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भूमिका 


धार बरस हुए मेसे, इस किताब का छिखना देहराइून-जेल में खत्म किया था | 

. श्लके फुछ बिन बाव सह अंग्रेज़ी में छपी भी । मेरी इच्छा थी कि यह हिंची और उर्ई' 
, में भी मिकले । फ़राका कुछ प्रमाध किया भी, लेकित बुर्भागय से उसमें उस समय काझ- 
. थाबी नहीं हुई । में किर शेख पा गया । । 4 7 आह 
अब मुझे खुशी है कि ये मेरे पत्र इख्विरा के नास हमारे वेश की पोशाक में सिकल 

गे हे । ऋषर ती ऐेरा है कि सैंने इनको शुरू में विदेशी लियास, पहुनायां। सुझे' कुछ 
भातानी 7 ते थे सर्प सें। बयोंकि उसमें लिखते का अभ्यास अधिक था. और 
' त्िबम भी ऐसा था जिसमें ज्यादातर फिलाबें गोरप की. भाषाओं में हैं और फर्हींको मैसे 
"पढ़ा था । ः हे 
वुनियां के इतिहास पर फिगीका भी कुछ लिछाना हिंटामत का काम है। औरे लिए 
+ यहू जुरत करना तो एक अजीब बात थी; क्योंकि में ते लेखक हूं और न इसिहास के. 
.. जामंमेबालों में गिना जाता हूँ । कोई बडी पुस्तक लिखने का तो मेरा खयाल भी नहीं था। 
: लिकित जेल के हम्मे और अकेले विमों में में कछ करना चाहता था और मेरा प्याने आफ 
कं को उसका तीर उसके कदित सदालों से भदकदर पुराते अपने में दौद़ता कौर 











किरता था । बानयथा छतफ़ वा; युरावा इतिहास एमें सिखाना हूँ ? कया रोक्षनी आजकब 
के अजेर में अजता है ? फ्या महें रब कोई सिछरिखा है, कोई मानें रक़ता है, या एक 






सर कोई फ्रासश-फानस नहीं, आई भतलत नहीं, और सब बाते यांही' 
परेश्षा्नी' 





उयाग की परेशान करते थे, और इस 
कस मो मेने पढ़ा जीौर साजकज की हालत को समकने को 


च्ट 


जिसने से सोचने में 
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गातितग को । शिमाश में कहते एए शिखारों की एकठेकर काग्रज पर 


नये सधे घटुल निकटले हें । इसलिए भने छिस्तवा शुरू 





मी जत्यान। 
उसकी तरख छींचा और हदृक्त लिक्षने में क्सके 






किया । फिर इच्दिश की याद ने शुझे 
नाग पी का हम शरण फिया । 
कुछ दिनों के लिए जेल से निकद्ा, फिए वापस गधा । सर्दी का 


से आया, फिर गर्मी और बरतात । एक साल पूरा हुआ, इृशरा 


खहीगे शेस्रि- 






ओरप सपाग जज| अत 
झम हुए और फिर पही सर्दी, बसा, गर्मा कौर चीमासर । छिखने का सिलसिला जारी 
रे जो खबर 3 नदी 
हा आर हणपे हलके महे जिस हुए पर्षों का शक महाडु-सा हामया। उसके। ईरदार ४ भें 
उस तरह से, क़्रीव-पपरोब इसेफ़ान्ा से, यह मोदी पुस्तक ब्तेः !. इसमें 


इजाए एंश हैं, हजार फर्षियाँ; लेकिन शिर भी में समक्षतः हैं कि इससे कुछ फायदा भी हो 


हराम होगया 


ह० २ एलन 


सकता है । जो अंग्रेजों में या यूरप के लोगों नें ऐसी पुस्तकें लिखी हैं उनमें यूरपीय दतिया 
का भषिकतर- हाल है, एशिया और पुराने इतिहास की चर्चा कम है। मंते कोशिश की है कि 
एशिया का हाल ज्यावा दूँ। दोनों को साथने रखकर ही पुरी तरबीर साभने आती हूँ 
बह तस्वीर चाहे कितनी ही सासुकम्धिल हो और उससे ऐब कौर फ़राबियाँ हों, फिर 
भी वह पूरी तस्वीर है। मुझे इस बात का विश्वास है कि हम क्िल्ती एक वेश का 
: नहीं संभनझे सकते, जबतक कि.और देशों का हाल नहीं जामते । फोई एक केश औरों से 
, अलग होकश न रहा है. और न रहु सकता है। आजकल की दुनिया में तो यह बात 
बिलकुल जाहिर है और हम सब एक-दूसरे के सहारे खड़े रहुते हैं था गिरते हैं 
यूरय की भाषाओं में हद्टत री पुर्यको हुजिया के इतिहास पर हैं, सैकित हमारे वेश 
। ते काले है। इस खासतौर से यह चाहता था. कि यह 
में (लकले । मोफि इससें ऐव और सराधियां हैं, और वे 
बहुत हैं, फिर भी यह इस कभी को कुछ पूरा करती है। हिन्दी में अब यह मिकछ रही 
- है और से आशा करता हूँ श्षि लहदी ही उर्द में भी मिकफेगी । 
इसको लिखे कोई चार श्रक्ष हुए.। दुनिया के इतिहास के लिए खार अरस' 
; कया खीज् हैं ? लेकिन हुए एक ऐसे अजीब जमाने में पैदा हुए जबकि हुनिया की. 
' शपृतार लेज है और हम सत्र इसकी पारा में शहते जाते 


गई हाँ एएंजायगी । एन बदसों से कातन्ति और 





गई बंका लीं शाताता गि 





पंस्किलान फितते चेक मे प्रो 





अधिभ्िगिया की हृत्मा हुई। स्पेन से इढ़्ती हाई छाजादी की. एदा सम्रायवा सकाकिया 
करना पएडर और अनीतक पहु एक जिल्‍्गी और 'पेसल की कुशा ऊाश है। फदर बीए 


में दसारे अरद भाड़यों ६ 


मांग रेत %, । 


दल 












7 छंद जा रह है ? घोन के मद्ाज्ुर आह 


/ मी छा 







कर रहे हू। उच्चीक - साथ... 


में यह जाया सारे में फछ गया है और एके भयावदा घ 


डक शद्रोनद प्रटट 








; गधारी लत देता काए ४ फल कर नि 
पहू हुफान कब दूविधा 

हागा--हमे छाभ्न था हा। 
था कि इन यार बरसों क 


और काम 


हि स्र 
में इतना फंसा 





न] 


नल ेलक 

एक भाषा से दुल्लरी भाषा में अनुवाद करना कदिस कास है। कभी पूरा शतलज 
एस तरह से अदा नहीं होसकता । फिर भी यह काम तो करना ही होता है। इस अनु- 
बाय में एक और कठिनाई हुई । हम सम्रकी इसछा थी कि महू बीच की हिन्दुस्तानी 
भाषा में हो, जो म कठिन हिन्दी हो मे कठित उर्दू । हुमे अपने देश में ऐसी हिस्दुस्तानी 
भाषा को चालू करता है। शुरूझुरू में इसमें काफ़ी विवक्नलों का सता करना पड़ता 
है और बोनों तरफ के साहित्यकार ताशजक्ष होजाते हैं | ऐतराज़ होता है. कि यह क्या 
बोग़ली चीज़ है--त हिन्दी ते छ्व॑ । साहिंत्य के प्रेमियों ते में साफी साँगता हूँ, लेकिस 
में समझता हूँ कि बीच के रास्ते पर चलकर हम एक मज़बूत और जानवार साहित्य 
बसा सक्षेंगे । इस कोशिश में गलतियाँ होंगी और कभी-कभी आँखों को और कानों को 
चोद लगेगी । लेकिन जलबी ही समय आयगा जब हम इस तई घी की, जो जाम जनता... 
से पैदा हो और उसीकी तरफ देखें, शष्ित पहचानेंगे ओर उसके बढ़ाने में लगेंगे । 


फेज की «० 
१६०६६--३५ 
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, गये साल की सौगात 





, इन्क़िलाब जिखाबाद 
, एशिया और योरप 
पुरानी सम्यतायें और 

हमारा उत्तराधिकार 
यूनानी था हेलस्स है 
- यूनान के नगर-राज्य 
- पर्तिचमी एशिया के साम्राज्य 
 पूरानी परम्परा का बोक्ष 
प्राचीन भारत के के 


लक 5 दा अरे 


दा 


, चीन के हक्ार' बरसे 
', पुरातन की पुकार 

- दौलत फहाँ जाती है ? 
/ ईशा के पूर्व छठी सदी 
. और मत-मतान्तर 
१५. ईशान और पूनान' 
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पक्थ'य प्रियवशिनी' के वा 
कक ते रास जन्मदिन १९-..- 


॥॥ 
| 


सेप्टुल जेल, लेती 
२६ अक्तूबर, १९३०१ 
अपनी सालभिरह के दिन तुम बराबर उपहार और शुभ-कागनायें पाती रही 
है। शुभ-कामनायें तो तुम्हे जब भी बहुत-सी सिलेगी। लेकित नैनी-जेल से मे तुम्हारे 
हिए कौन-सा उपहार भेज सकता हैँ ? फिर मेरे उपहार बहुत रथूछ नहीं हो सकते । 
है तो हुवा के समान सुक्ष्म ही होंगे, लितका भन और आत्मा से सम्बन्ध हो--जैसा 
(उपहार नेक परियाँ दिया करती हे और जिम्हें जेल' की कँची दीवारें भी नहीं रोक 
किसी । 
|. प्यारी बेदी, तुम जानती हो कि लोगों को उपदेश वेसा और नेक सझाहु बाँदना 
लुक किलला सापसर्द हैं। जब कभी ऐसा करने को मेरा जी ललबाता है तो भुझे 
मेगा एक बहुत अक्लमर आंद्सी की कहानी याद आ जाती है, जो मैने एक बार 
पढ़ी थी । कभी शामव तु खुब उस पुस्तक को पढ़ोगी, जिसमें यहु कहानी लिखी है । 
पैरहू सो अरस हुए, एक भवाहुर यात्री ज्ञान और इल्म की खोज में चीन से हिरु॑स्तान 
आया था । धराका नाम हशुएनत्सांग” था। उसकी ज्ञान की प्यास इतसी तेज़ भी कि 
वह अनेक ख़तरीं का साभता करता, अनेक भुसीबतों और बाधाओं फो शेलता भौर 
(बीकता हुआ; उत्तर के रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करके इस वेश में आया था । 
|... ३. इम्दिरा का जन्मदित ईसाई पंचांग के हिसाव से १९ नवम्बर को पड़ता है, 
| तैकिम विक्रमी संबत के अनुसार २६ अवेतुबर को मनाया गया था । 
। २, हयुएनत्सांग--यहू एक प्रसिद्ध बीद्ध भिक्षुक और चीनी यात्री था | इसका 
समग्र सन्‌ ६०५ से ६६४ के कशभग भाना जाता' है । ६२९ में यह हिखुस्तान के छिए 
रबाबी हुआ । उन दिनो बीत भें शाही हुक्म के अनुसार विवेश-यात्रा' मता थी, इस 
| हि इसकी इवानगी को पता छगने पर इसकी गिरफ्तारी की बड़ी कोशिश की गई; 


| छत बढ़ी करिताइयों से यह वहाँ से सिकल भागा और रास्ते में भी बहुत 
ग॒प्तीवर्त झेली, बहाँतक कि चार-पाँव दिन पानी तंक को, तरसता रहा। अगेर यह 


' शंबराया नहीं और हिंदुस्तान भी पहुँला।। इसमें यहां से छौटने के बाद बीस, अध्य/ 
एशिया और भारत की तत्कालीन स्थिति को बड़ा ही दिलेचंस्प वर्णन! लिक्षा है।। 2 


४ विश्व-इतिहास की झलक 


यहाँ नालन्द * के महात्‌ विश्व-विश्ञालय में, जो उस समय के पाटलिपुत्र (जो अब 
पटना कहलाता है) के तज्ञदीक था, इसमें खुद पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने में कई 
बरस बिसाये। हचूएनत्सांग पढ़-लिखकर बहुत बड़ा विद्वान हो गया और उसे 
आचार्य ( 867 ० 0 [#ण७ ) की उपाधि दी गई । यह शख्स सारे हिन्दुस्तान में 
फिरा और इस महान्‌ देश के उस झमाने के लोगों का और उनके रस्म-रिवाजों का 
अध्ययन करता रहा । बाढ् को इसने अपनी यात्रा के बारे में एक किताब लिखी । 

इसी किताब में यह बहुत अक़लमन्द आदमी” बाली कहानी है। कहानी यों है कि 
वल्षिण हिल्दुस्तात का रहनेवाला एक आदमी कर्णसुवर्ण नास के नगर में गया । यह 

कर्णसुवर्ण शहर उस जमाने में बिहार के आजकल के भागलपुर बाहर के आस-पाः 
कहीं बसा हुआ था। इस किताब सें लिख! है कि यहू आदली अपने पेट और कम, « 
के चारों ओर ताँबे का पत्तर रपेदें रहता था और अपने सिर पंर जलती हुई भशाए ह 
बाँधकर चलता था। इस विचित्र भेष और इस अजीब पोशाक सें, हाथ में बंडा लिये. 
'अकड़ के साथ लम्बे-लम्बे डग रखता हुआ यह शक्त इधर-उधर घमा करता था। 

जब कोई उससे पूछता कि तुमने यह स्वांग क्यों बता रकला है, तो बहु जबाब देता 

- कि मुझ्सें इतनी ज्यादा अबल है कि अगर में अपने पेट के चारों सरफ़ यह तामा-यन्न 
. मे बाँवे रहूँ तो डर है कि कहीं मेरा पेह फट न जाय। और क्योंकि मझ्े अज्ञाम 
" आदमियों पर, जो अंधेरे में भटकते रहते हैं, दया आती है, इसलिए में अपने सिर १५ 

' मशील बॉधकर चलता हैँ ।/” . की 
। मुझे पूरा भरोसा हैं कि अकल की ज्यादती के कारण मेरे पेट के फट. जाते क्षां 
.; , कोई अन्देशा नहीं है; इसलिए सुझे इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि में ताँबे के पत्तरे 

. या जिरह-बख्तर पहुंनूँ । जौर बहरहाल, मुझे उम्मीद है कि मुझमें जो, फुछ भी अबल 
है "हैं, बह मेरे पेट में वहीं रहती । मेरी अकल चाहे जहाँ रहती हो बहाँ और ज्यादा के 
'... लिए अब भी काफ़ी जगह बाकी है, और इस बात का कोई अच्चेशा नहीं कि. अभ्िक्ष के 
लिए बहाँ जगह ही न बचे । फिर जब गेरी अकल इतसी परिभित और महृदुद: है. लो. 


नह ० ३ 
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बात को जानते के लिए, कि क्या सही है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या 

ने करता चाहिए, सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि उपदेश विया जाय। बल्कि यह 

है कि बात-बीत और बहूस-सुबाहिसा किया जाय और अक्सर ऐसी चर्चाओं में से 
धोडी-सी सचाई निकल आती है। भुझे तो तुमसे बातचीत करना ही पसन्द रहा है 
और हमने आपस में बहुत-सी बातों पर बहसें की भी है । लेकिन दुनिया बहुत हूप्बी- 
घोडी है और हमारी इस दतिया के परे भी बहुत-सी आश्चर्यजनक और रहस्पपूर्ण या 
(अजीबोगरीब दुनिया पाई जाती है। इसलिए हसमें से किसीकों भी हयूएनत्सांग की 
' कहानी में बताये हुए बेवकूफ़ और घभण्डी आदमी की तरह इस बांत से उकताना 
हीं चाहिए और न महु खयाल ही करना चाहिए कि जितना सीखने लायक था वहु॒. 
। र्म हमने सीख लिया और अब हम बहुत अक्‍्लमन्द हो गये । और ज्ायद इसी बात 
में अपनी भलाई भी है कि हम बहुत अक्लसन्द नहीं बन जाते, क्योंकि. 'बहुत ही जकल 
कद लोग' (अगर' इस क़िस्स के लोग कहीं भी पाये जाते हों) शहर इसे बात को 
/ पोचकर उदास हो जाते होंगे कि अब सीखते को कुछ भी बाक्नी नहीं रहा। मई .. 
/ बीजों के सीखने और नई बातों के खोज विकालने के आनत्द से--उस महान्‌ साहस- ह 
“पूर्ण कार्य के आसस्द से जिये हममें ते जो जाहे प्राप्त कर सकता है--महरूम हो .. 
'जाते के कारण उनका बिल दुखी रहता होगा.। ० 

.. इसलिए उपदेश देता तो सेरा काम नहीं । तब फिर सें कहूँ क्या ? चिदृठी से 

आत-्बीत का काम तो सुश्किल से ही निकरू सकता है । चिदृीं के जरिये ज्यादा-से- 
ज्यादा एक तरफ़ की घात प्रकट की जासकती है। इसलिए अगर में कोई, ऐसी बात ' : 
ह द्वेश-सी जा तो छुप उस्ते कड़तों घूँट न॑ समझता । छु् यही. 


एम दोनों समय बाइलीत ही कर रह हैं और इस यांत्थीत में 











पेन सग्दार बयान देने को तुम्हारे सामने क्षिक्र एक तजवीज रपंखी है 








इतिहास की जपनी किताबों में तुमने राष्ट्रों के जीदव में बीतनेवाले बडे-्यरे 
जमानों का हाऊ पढ़ा होगा । हुम उनके ब्-बरा्र महान पुरुषों और बीरे महिलाओं का 
रहते है । कभी-कनी हम 


हाल और उनके शानक्षर कारगार्मा को कहानियाँ पढ़ ते है 
गी हरा ग़रेश अपनी झायाझी इुनिया में उम्मी बल के 
उमते है कि मानों पुराने जमाने के 





बीर पपों कर बीर स्त्रियों के समान हूस भी अह बुर फक॑ फीड कर रह हैं । बा 
* की कहानी फढ़ी थी, तो तुम किरा 







तह याद है के जज संद्से प ] 
के किक्षास-जमोंदार 
ग चंदेशष' आया करते 


९, जीन व आर्क 


दर ... विश्व-इतिहास की झलक 


 हरह भग्ध हो गई थीं और किस तरह तुम्हारे दिल में यह होतला पेदा हुआ था कि 
तुम भी उसीकी तरह कुछ काम करो ? साधारण मर्द और ओरतें आमतोर पर 
साहसी भावना के नहीं होते । ये लोग अपनी रोज़ाना की वाल-रोदी की चित्ता में, 
अपने बाल-बच्चों की फ़िक्र में, धर-गिरिस्ती की झंझटदों में और इसी तरह की चीज्ञों के 
खमाल में फंसे रहते हैं। लेकिन एक समय आता हैँ जब किसी बड़े उद्देश्य के छिए 
सारी जनता में उत्साह भर जाता हैं और उस वक्त माभूलो मर्द और औरतें शूरवीर, 
हो जाते हैं, और इतिहास दिल को थर्रा वेनेंबाला और इन्क्रिलाब पैदा करनेंबाला बन 
जाता है । बडे नेंताओं में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे. वे सारी जाति में जाम पैदा 
कर देते हैं और उससे बडे-बडे कास करवा लेंते हैं। । 
वह ब्षे, जिसमें तुम पैदा हुई हो; अर्थात्‌ सन्‌ १९१७, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध वे 
हैं । इसी वर्ष एक महान्‌ नेता मे, जिसके हुदय में ग़रीबों और दुखियों के लिए बहुत 
' भ्रेभ और हमदर्दी थी, अपनी क्ौम के हाथों से ऐसा उच्च और महात्‌. काम करवा 
"लिया जो इतिहास में असर रहेगा। उसी महीने में, जिसमें तुम पैदा हुई, 
'लेनिन ने उस महान्‌ कान्ति. को, उस बड़े इन्किलाब को शुरू किया था, जिससे” 
रूस और साइबेरिया की काया पलट गई । और आज हिख्ुस्तान में एक दुसरे भेहाम 
सेता ने, जिसके हुदय में मुसीबत के सारे और दुखी लोगों के लिए दर्द है. और'जो 
"उनकी सहायता के लिए बेताब हो रहा है, हमारी :क्रौंस में महान्‌, प्रधंत्त और 
, : उच्च बलिदान करते के लिए नई जान डाल दी है, जिससे हमारी... क्रीम - फिर 
. . आजाद हो जाय, और भूखे, परी और पीडित लोग अपने पर ऊदे हंए मोड 
. छूटकारा-पा जाय । बापू जी, जल म॑ं पड़े हूं, लेकिन हिन्दुस्तान की ऋरोड़ों जनता 
. के दिलों में उनके संदेश का जादू पैठ गया है और भर्द और औरतें और छोढ-छोरे 
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.. थे और इसे विश्वास हो गया था कि फांस, का उद्धार इंसीके हाथों होगा । जे 
 अकम फ्रींस अंग्रेच्ों के आधीन था । एक बार जीन क्ांस के बादशाह चाह्स के पास 
से प्रभावित ऋरके हे हार सेना .के साथ मर्दानिे लिबास “में 
दे छद्गाई भे इसने अंग्रेजों को मार भगाया 
से ने इसका साथ - त' दिया और 
5 अंभ्रज्ञों के हाथ बेच दिया:। अंग्रज़ों ने हू 
; ने 









सालगिरह की चिट्‌ढी ७ 


बच्चे भी अपने-अपने छोटे-छोदे और तंग वायरों से निकलकर हिन्दू प्तान की आजादी 
के सिपाही बन रहे है। हिन्दुस्तान में आज हम इतिहास निर्माण कर रहे हे । हम 
और तुम आज बडे खुशकिरसत हुं कि थे सब बाते हमारी ऑखो के साममे हो रही 
हैं, और इस भह्दाम्‌ माटक से हम भी कुछ हिस्सा से रहे है । 
इस भहान्‌ आश्योलन में हमारा रुख क्या रहेगा ? इसमे हुम क्या भाग लेगे ? 

हम नहीं जानते कि हम लोगो के ज़िम्से कोन-सा काम आयगा । लेकिन हमारे ज़िम्मे 
, चाहे जो कास आ पड़े, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कोई ऐसी बात नहीं 
' करेगे जिससे हमारे उद्देश्यों पर कलंक लगे ओर हसारे राष्ट्र की बदनासी हो । अगर 
हमें हिस्दुस्तान का सिपाही होना हे, तो हमको उसके गोरण का, उसकी इज्जत का 
रक्षक ओर निगहवान बनना होगा । उसका यह गौरव, यह इज्जत, हमारे पास 
पत्चित्र धरोहर होगी । 

_.. क्षभी-कभी हमें यह ६बिया हो सकती है, कि' इस समय हमें क्या करना चाहिए ? 
सही क्या हैं ओर' ग़लत क्या है, यह तय करना आसान काम नहीं होता। इसलिए 
जब कभी तुम्हें शक हो तो ऐसे सप्तय काम से लाने के लिए में एक छोटी-सी कसौटी 
तुम्ही बताता हैँ । शायद इससे तुम्हे सदव मिलेगी | वह यह है कि कोई काम 
सुफिया तौर पर ने करों, कोई काम ऐसा ने करो जिसे तुम्हें इसरो से छिपाने 
की हच्छा हो। क्योकि छिपाने की इच्छा का भतलब यहु होता है कि तुभ 
शरती हो; और डरना बुरी बात है। तुम्हारे अयोग्य है और शान के ज़िलाफ़ है । 
तुम बहाधुर बनो' और बाकी चीज़ तुम्हारे पास आप-ही-आप आती जायँगी। अगर 
तुम अहाडुर हो तो तुम डरोगी नहीं, और कभी ऐसा कास ने करोगी जिसके लिए 
इसरों के साधने तुम्हे दाम सादूस हो। तुम्हें मालूम है कि हंसारी आजादी के 
भआर्वोलन में, जी बापूजी की रहुनुमाई और तेतुरव मे चछ रहा है, गुप्त तरीकों या 
लुषा-छिपकर काम करते की बात को कोई हथाव नहीं है । हमें तो कोई चीज छिपानी 
ही नही है । जो कुछ हम कहते है या करते है उससे हम डरते नहीं। हम शो उजाले 
में और दिन-बहाडे काम करते हैं। इसी तरह अपनी निज्ञी ज़िन्दगी में भी हमें सूरण 
को अपना दोस्त बचाना चाहिए और रोक्षनी और उजाले में काम करता साहिए' । कोई 
बात छिपाकर या आँख बचाकश ने करती चाहिए । एकार्त तो अलबसा हमें चाहिए 
और यह स्वाभातिक भी है । फैकियव एकान्त और चीज़ है और गुप्तता या पोशीदशी' 
इसरी चीज है। इसछिए; प्यारी बेटी, अगर तुम इस कसौटी को सामने एक़्वार कास 
करती रहीगी तो एक प्रकादामान्‌ बालिका बचोगी और चाहे जो बाक़यांत तुस्हारे सामने 
आयें तुम निर्भभ और श्ान्त रहोगी और तुम्हारे चेहरे पर शिकने तक ले आयगी। 


ट्‌ विश्व-इतिहास की शलवा 


भैंने तुम्हें पह एक बडी लम्बी चिटढी छिल डाली और फिर भी बहुत-सी 
बातें रह गईं, जो में तुम्हें लिखना चाहता हूँ । एक खत में इतनी संत बातें कहाँ 
सभा सकती हैं ? 
मेंनें तुम्हें बताया है कि तुम बडी खुशक्विस्तत हो कि आज्षादी की बड़ी लड़ाई, 
जो हमारे देश में इस वक्‍त हो रही है, तुम्हारी आँखों के सामने हो रही हूं । तुम्हारी 
एक बडी खुशक़िस्मती यह भी है कि एक बहुत बहादुर और विदेश स्त्री सभी! के 
रुप में तुम्हें मिली है। जब कभी तुम्हें कोई शक-शुबह हो, या कोई परेशानी साभनें 
आये, तो उससे बेहतर मित्र तुम्हें दूसरा नहीं सिल्क सकता । 
॒ प्यारी नन्‍हीं, अब में तुमसे बिदा लेता हूँ, और मेरी यह काससमा है कि तुम 
बड़ी होकर हिन्दुस्तान की सेवा के छिए एक बहादुर सिपाही बनो ।. 
भरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हें पहुँचे । 


नये सार की सौगात 






कया तुम्हें उन खतों की याद है, जो दो साल से पयादा हुए गन 
थे १ तब तुस ससुरी में थी और में इलाहुदाद में । उस समय सुमने सुद्ठी 
भा कि मेरे ने खत तुम्हें पततद जाये थे। इसलिए, में अब! 





सलाम 


सोचता रा, 
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(और बीशंटनाओं और उनके महान्‌ 
क्ष बात पहूंछा अच्छा है, लेकिन 
“नर्माण:में सदद बेला . 


है । और तुम जानती ही हो कि हमारे वेक्ष में हे पका निर्माण हो सह है ।” 





स्‍म्दुल्तान का छा इातहात बहुते हा पुर ॥र शचीमता के करे में सो 


बन 
पते |, 





शा हैं ; इसमे जनेश इस ओर अधिय 





न भा 2 पते 5 डे 
झड़ शाप आते ट् भार रात दाता 


इफारा एप ड्छ कप्माता बुन्नर 





४. हन्नदिरा जग था 





मये साकू की सोगाल ९, 


(लीन यंग की याद करके हम आमरद अनुभव कर सकते है । लेकिन आज 
इतनी पुउ्सल नहीं कि हम अतीत की याद करते जेठे । हमारे विशातन में तो 

बह भविषय, जिसका हमसे निर्माण कर रहे है, गरा पड़ा है, और वह वर्तमान है, जिसमें 
हुमारा पुरा रागय छग रंग हैं। 

गहाँ नेगी-जेज में धुश्ते इस बात का काफ़ी समय मिल गया है कि से जो कुछ 
जाएँ लिख-पएी सकूँ। लेकिन मेरा मन भटयाता रहता है और में उस महान्‌ संघर्ष 
के बारे में सोचता रहता हूँ, जो बाहुए चल रहा है। में यहु सोचला रहुता हूँ कि 
पुत्र लीग क्या बार रण हैं, और अगर मे उसके बीच से होता तो कया फरता ? 
वर्तशाम और भविष्य के विचारों में मे इतना डूबा रहता हैँ कि अतीत या बीते हुए 
जमाने पर ध्याद देने की फूरसत ही नहीं होती । लेकिय, साथ ही साथ, में यह भी 
भहसुत दरता रहा हूँ कि ऐसा सोचना मेरे छिए मुनासिव नहीं है । जब में बाहर के 
कामों में कोई हिस्सा ले हीं सकता, तो में उसकी फ़िक्त क्यों कहूँ ? 

लेकिन असल बजह तो, जिससे में तुम्हें खत लिखना टालता रहा हूँ, दूसरी ही 
है । कया चुपके से में छुम्हारे कान में बता वूं ? तो जो सुनो । मुझे यह शक होते लूगा 
है कि में इतता जानता भी हैं था महीं कि जो तुम्हें पढ़ा सकें । तुम इतनी तेजी से 
बढ़ रही हो भौर इतती अक्लसख लड़की साबित हो रही हो, कि जो कुछ मेने सकूछ 
था बालिज मे और उसके बाद पढ़ा-लिखा है, मृभकिन है बह तुश्हारे लिए काफ़ी मे हो 
भौर मुम्हें नीरस ज॑चे । यहु भी हो सकता है कि कुछ दिन के बाव तुम शिक्षक का स्थान 
लेलो और शुझे कई नई-तई बातें सिखाओ । जैसा मेने तुम्हारे पिछले अव्मधित बाल 
खत में तु लिखा था, में उस बहुत अवलमन्द आवभी' की तरह बिलकुल नहीं हूँ 
जो अपने पेट के चारों तरफ़ ताँबे के पत्तर बांधे फिरता रहुता था, ताकि कहीं अवलछ 
की ज्यादती से उसका पेट ने फट जाय । 

जब तुभ भधुरी में थीं, दुनिया की शुरुकात के दिनों के बारे में कुछ लिखना 
भेरे लिए आसाम था । उस ज़माने के सम्बन्ध में जो कुछ ज्ञान पाया जाता है बहू 
असिश्चित और धुंघला-सा है । लेकित जब हम उस बहुत पुराने जमाने से इस पार 
निकल आते हैं, तो इतिहास का धीरे-धीरे पता कमाने लगता है और दुनिया के अभेक 
हिस्सों के भमुप्य-ससाज के विवित्र कारतामों का परिचय सिलने ऊगता हैं। लेकित' 
सनुष्य-सशाज के इस कारतामों का, जो कभी-कभी तो क्षलमन्दी लिये हुएं 
लेकिन ब्यादातर पागलफत' और बेबकफी से भरे होते थे, सिलसिलेबार परिचय 
दें स्कना आसान काम नहीं है । किताबों की सदव से कोशिश-भर की जा सकती है। 
लेकिस भैसी-जेड़ में कोई पुस्तकालय नहीं हैं। इसलिए, मेरे बहुत चाहने पर' भी, सुझे 








१० विश्व-इतिहास की झलक 


भन्दिद्या है कि में तुम्हें शायद दुनिया के इतिहास का सिलसिलेबार हाल व बता स्मूगा। 
मुझे यह बहुत नापसन्द है कि लड़के और लड़कियाँ सिर्फ़ एक वेश का हाल 

पढ़ें और उससे भी सिर्फ़ कुछ तारीखें और चन्द घटनायें रदलें। इतिहास तो एक सिल- 
सिलेवार सुफस्मिल चीज है, और जबतक तुम्हें यह मालूम न हो कि दुनिशा दा 
दूसरे हिस्सों में क्या हुआ तुम किसी देश का इतिहास समझ ही नहीं सकती । # . 
उम्मीद है कि इस संकीर्णता और तंग-खयाली के साथ तुम इतिहास को एक. ४» 
देशों में हो परिभित करके न पढ़ोगी, बल्कि सारी दुनिया का मिरीक्षण करोगी थे . 
उसपर व्यापक -तौर पर सज्षर डालोगी। हमेशा याव रबखो. कि भिल हू 
जातियों था मख्तलिफ़ क़ौसों में इतना ज्यादा अस्तर नहीं होता जितना लोभ “वक्त 
हैं। नक्जशों और एट्लसों में सुल्क अलगन्‍अलग रंगों से रंगकर दिखाये जाते हैं । इसमें 

, शक सहीं कि मुख्तलिफ देश के रहनेवालों में कुछ अन्तर ज़रूर होता है, लेकिन उनमें 
समानता भी बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इसलिए अच्छा हो अगर हम ऊपर 
कही हुई बात याव रक्‍खें और नक़ज्ञों के रंग या मुल्कों की सरहवी रेखा वेखकर' 

. अहके न जाये। , . 

. में तुम्हारे लिए अपनी पसन्द का इतिहास नहीं लिख सकता। इसके लिए 

: तुस्हें दूसरी किताबें पढ़नी पडेंगी। लेकिन में तुम्हें बीते हुए जमाने के बारे में, 

उस जमाने के लोगों के तथा उन लोगों के सम्बन्ध में कि जिस्होंते दुनियां के रंग- 

.. मंत्र पर घडे-बडे काम किये हैं, समभ-संसय पर थोड़ा-बहुत लिखता रहूँगा |... 

हम . में नहीं कह सकता कि मेरी चिट्ठियाँ तुम्हारे. लिए भंनोर॑जक- होंगी और 

“तुम्हारे दिल में कुतुहल पैदा करेंगी या नहीं ।. सच तो हे है कि में यह भी नहीं 

: जनता कि. में चिंहियाँ तुम्हें कभी मिलेंगी भरी. था नहीं + कितनी विशिभ्र 

. बात हैं कि हम एक-दूसरे से इतने नंज़बीक होते हुए भी- इतनी दूर है! जब तुम 

- असुरी में थीं, मुझसे कई सो मील के फांसलें परःथीं।- लेकिन तब' में भितनी धफ़ा 
चाहता था तुम्हें खत लिख मख्ता था, और जब कभी तुम्हें देखने को बहुत 


के 
री थी कद जाकर गिकल्‍्त 
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लीक अधय 3 एन ज्ञः 2 
कल ह्भ गरता भिन्न खाते हैं हुए अंदंसर उसको क्र नहा परत, अर ऊऋ यह 
विल्वास करने लूग गया हूँ ; 

स्वास करने लूग गया हैं कि कुछ दिन जेल में विताना आदमी वी शिक्षा का धज्त 


| नये साल की सौगात ११ 
| माशिब ओर ज़रूरी हिस्सा है । खुशकिस्मती की बात है कि हमारे के बीसों 
[हजार आदमी आज इस तरह की शिक्षा पा रहे हैं । 
; . में नहीं जानता कि जब तुम्हें मेरे ये खत भिलेंगे तुम इन्हें पसन्द करोगी या 
(४ । लिकिन मेंने अपनी ही खुशी के छिए इनका लिखना तथ कर लिया है। 
। 7 ख्॒तों से हम-तुप्त बहुत मज़दीक आजाते हैं, और में तो महाँतक महसूस करते 
| , . कि सातरों मेरी-सुम्हारी बातें हो गई। जैसे तो में तुस्हें अफसर बाव 
| ता रहता हूँ, लेकिन आज तो सारे दिच तुम्त शायद ही मेरे चित से हदी होगी । 
॥ 3 जाल का पहला दिन है। आज बडे सबेरे जब में बिस्तर पर लेदे-लेडे तारों 
| «८ «+« की था तो मेरे दिल में इस बीते हुए पिछले महत्वपूर्ण वर्ष का खबाल हो 
। आया । सुझे वे सब आशा, आनस्द और क्लेश याद आगये और वे सारे बडे- 
' बच्चे बहादुरी के काम आँखों के सामने घूम गये जो इस साल में हुए । मुझे बापु- 
जी का भी खाल आया, जिन्‍्होंने मरववा-जेल की कोठरी में बैठे-बैठे अपने जावू से 
हमारे बूढ़े देश को जवान और लाक़तबर बता दिया। और सूझे बाद ' की भी 
- याब आई, और दूसरों की भी । सुझे खास तौर से तुम्हारी ससी का साथ ही तुम्हारा 
छाल तो आधा टी, ओर इसके बाद सुबह होने पर ख़बर आईं.कि तुम्हारी मभी 
'पिरफ्तार करली गईं और जेल पहुँचा दी गई । मेरे लिए गह मगे साल की एक 
' ब्रेश़क्रीमत सौशात थी। इसकी उच्मीद तो बहस दिन थे को जा रहो थी. और मुझे 
पूरा यक्रीन है कि ससी खिलकुल प्रसक्ष और सस्तुष्ट होगी । ह रे 
5 ' लेकिन तुम अकेली रहु गई होगी । पन्दरहु दिल में तुस एक वफ़ा भुझसे और एक 
प्रफ्रा अपनी सभी से भिल सकोगी और हम दोनों के संदेसे एक-दूसरे को पहुँचावा 


करोगी-। लेकिन में तो क़लम और क्रागेज़ लेकर बेंठ, जाया करूँगा और तुम्हारा .. 
पुप्त चपणए से मेरे पास जा बैटेगी और हत एक-दूसरे से बहुत-सीं. 


रिंग हम गझ़रे हाए जमाने पा स्वृष्त पेलेंगे और भविएश 








छा दाल एृए ज्ञात से जपाता शानवार बक्से फो सरकाज सांग । इसलिए बडे! 


का पवेका इेशादा कई 





भाज नः 
(4 030] 


 भ्रविष्य के समभ्यग्ध के अपने 


और हिन्दुदताद के भाक्ीन 





इतिहास में एक और शानदार सफ़ा बड़ा लें 


४. शग्विय के बाला ई० मोतीकाक मेहर 


ह छ $ 
हि ध्श्‌ ९ 


इतिहास की शिक्षा द 
५ जनवरी, १९३१ 
प्यारी बेटी, में तुम्हें कया लिखूँ और किय जगह से शूरू करूँ ? जब में पुरामें 
जगामे का खयाल करता हूँ तो मेरी आँखों के सामने गहुत-सी तस्वीरें तेशी के साथ 
घन जाती हैं । कुछ तस्वीरें ज्यादा देर तक ठहरती हैं, तो कुछ थोडी ही बेर तया। - | 
मेरी पसन्द की चीज़ें हैं, और उनके बारे में खिजार करते-करते में उन्‍्हीं में डूब जाता : 
हूँ। बिलकुल अनजान में ही में पिछली घटताओं से आजकल की घटनाओं के 
मुक्ताबिला करने रूगता हूँ, और उससे अपनी शिक्षा के लिए सबक़ छेते की फोशिक 
करता हूँ । लेकिय आदमी का मत भी क्या अजीब खिचडी है, जिसमें ऐसे ख़बालात . 
भरे रहते हैं जिनका एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं होता और ऐसी तस्वीरें भौजूद 
रहती है जिनमें कोई तरतीब नहीं पाई जाती---जैसे कोई ऐसी घिभ्रशाला हो, जहाँ 
तस्वीरों की सजावट में कोई व्यवस्था त रकली गई हो | लेकिन इसमें हमी. लोगों - 
का सारा दोष नहीं है। हमें बहुतते आदी अपने विभाण से घटमाओं के क्रम 
. को बेहतर: तरीके से तरतीब दे सकते हैं। लेकिन कभी-कभी खुद घठनायें इतनी 
अजीब होती हैं कि उन्हें किसी भी योजना के ढाँचे में ठोक तरह बिहा। सकता 
- भुक्किल हो जाता है ह 
...... शुभ खबार पड़ता है कि सेने तुम्हें एक बफ़ा लिल्ा था कि इतिहास के पढ़ने 
से हमें यहूं शिक्षा मिलतो चांहिएं कि दुनिया ने कैसे आा' हस्ता-आहिस्सा। लेकिन 


“ निश्चिचत रूप से तरपत्कों की हैँ। पित्त रेल जकताए हे इस पीरों के जगह पर 
ः गहरा 5 हें औबों का 
जज हर ५ सरों पर विज्षय 


शत 5] 5» 7 दब) की पति की 
के ने, 7 से ५४४ "१ में: तुम्हें यह | : 
। मिल-जूलदार काम करते का खयाल 
के हि लिए पिंल-जुलकरं काम , 





् 
5५2५ 
शर्त 


; ईजच) 7 न ०ज 
दुला आाह्रए ! लाक्षन ऋभी- करी पंत हे इईंपहास को 


बजुद छा नहा त्रु 





| सपउक का हो, और चहू क्र हम जहुत धष्य या उद्चत | 


वि का दइमाव दाज भो बच काफी पद! जात) हु।एंक ऊझक या 


इतिहास की शिक्षा न १३ 
एक क्रीम दूसरे मुल्क और दुसरी क्ौम पर स्वार्थ ओर खुदशरज्ी से आभ्र्रण करते हैं 
और उसे भ्ताते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ इसी तरह क्षा व्यवह् 
करता है । अगर लाखों बरस की तरक्‍को के माव भी हम इतने पिछड़े और अपूर्ण 
हैं, तो न जानें समझदार आवणी को तरह व्यवहार कर सकते के लिए हमें और 
कितने दिन ऊग जायेंगे ! जब कभी हम इतिहास के उन पुराने ज्ञमानों के बारे सें 

पढ़ते हैं, जो आजकल के जमाने से बेहतर मालूम होते हैं और अधिक सभ्य और 

“संस्कृत भी जान पड़ते हैं, तो हमें यह शक होने लगता है कि हमारी दुनिया आगे बढ़ 
रही है था पीछे हुए रही है ? खुद हमारे अपने देश के पुरामे युग वर्तमान शुग की 

/ बनिस्वत यक्ीमन हर हालत में कहीं ज्यादा बेहतर और शामवार थे । ४, 
!. यह सच है कि हिन्दुस्तान, मिल, चीन, यूनान जैसे अमेक देक्षों, के 
पुराने इतिहास में उज्ज्बल युग हुए हैं और इन मुंहक्ों में से बहुत्त से बाद॑ में पिछड़ 
गये और गिर गये हैं । लेकिन इसकी वजह से हमें हिम्मत में हारनी चाहिए । दुनिया . , 
एक बहुत बड़ी जगह है, और थोडे वक़्त के लिए. किसी भुल्क के ऊपर उठ जाने या 
नीचे गिर जाने से सारी ढुंनिया में कोई अन्तर नहीं पड़ता । हज 2 

.._ आजकल बहुत-से. लोग हमारी महान्‌ सभ्यता की ओर विज्ञान के खमत्कार की 
'डींग भारंते रहते हैं। इसमें शक' नहीं कि विज्ञान ते बहुत समत्कार: कर विया है, और 
जो बड़े-बडे वैज्ञानिक हुए हैं वे हर तरह से इज्जत के फ़ाबिल हैं। लेकिन जो डींग 

मारते हूँ थे मुश्किल से ही बडे हुआ करते हैं। दुसरे, हमें यह बात भी याव रखनी . 

चाहिए कि बहुत-सी बातों में. आदमी में दूसरे जीचों की बनिस्वत बहुत ज्यादा उन्नति 

नहीं की है। यह भी बहा जा सकता है कि कुछ जीव ऐसे भी हैं. जो कुछ आंतों 
आदमी से भब भी श्रेष्ठ हैं । सुनते में यह बात वंजाहफ़र की भ्राूध एड सकती हैं, 
और जो:लोग नहीं जानते;... के. इसकी हँसी भी. उड़ा सकते हैं: ।' 'लिकिन छुसने अभी - 


; 7: ॥00 []॥: ५४ ' 












8॥५:, ४ 
४ पढ़ी ही है ।. : 


! छुला द्ोगा। 


. [अहद को भपरी, घीगक उपर चींडी की जितंदर्गी) धाम की ई: 


जुसा मत्तुओं दा साधक बुकर ताई असर ता 





जीज फरगाशाक्ार कं भज्ञर 





से कम 
सांग का कला आर सामजॉदफक हित॑ 





के लिए बलिदाव का सलाह क्षादी की जपक्षा वे 
० १५ 3. जैन र निकल... व द्धाः हे. आय ७... अल कक है रे 
मेन दीसक का जर्णेच देखा भर आमने राती के छिए एसक बढियाने 

सेरे विछ में इस अन्य के लिए जावर का राव पैदा ही 


हो आर समाज की भाई के लिए बलिदान को सम्यता के परखते की रुसीशी आमें 


१४ विश्व-इतिहास की झलक 


तो इस लिहाश से चीटियाँ और दीसक आदमी से ऊँचे दरजे की साबित होती हें। 
संस्कृत की हमारी एक पुरानी पुस्तक में एक इलोक' है, जिसका शर्थ है कि, 
“कुल के लिए व्यक्ति को, समाज के लिए कुल को, देश के लिए पम्ताज को आओ | 
आत्मा के लिए सारी दुनिया को छोड देना चाहिए ।” आत्मा क्या चीज़ है इसे हमसे , 
से कोई नहीं समझता, और हरेक आदमी आत्मा का अर्थ अपने-अपने खयाल के ह 
मुताबिक अलग-अलग किया करता है । लेकिन संस्कृत का यह इोक जो सबक हमें ह 
सिखाता है, वह सबक है सहयोग का और सार्वभतिक हिंत के लिए बलिवान करने 
का । हिलुस्ताव के हम लोग असल महानता के इस राजमार्ग को बहुत दिनों तक भूले 
. रहे, इसीलिए हमारा पतन हुआ । लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब फिर हमें उसकी 
हलकी-सी झलक विखाई देने लगी है और सारे मुल्क में एक तहलका-सा सचा हुआ है । 
कितनी अद्भुत बात है कि मर्द और औरतें, लड़के और लड़कियाँ हँसते-हंसते हिन्दुश्तास 
के हित के लिए जागे बढ़ रहे हैं और तकडीफ़ या कष्ठ की . जरा भी परवा नहीं 
ह करते ! उनका हँसना और खुश होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि एक महान्‌ उद्देश के. 
'. लिए सेवा करने का आनत्द उत्तकों सिला है, और जो . खुशकिस्मत हैं उन्हें बलिदान 
करने का शी जोगन्‍्द प्राप्त हुआ है। आज हम हिल्दुस्तान को आज़ाद करने की कोशिदा 
कर रह हैँ । यह एक बड़ी बात हैँ। लेकिन सनुष्य सात्र के हित का अइस इुशते भी 
| अँचा है । और क्योंकि हम पह महसूस करते हैँ कि हमारा संग्रास सनुष्य-भात्र की ढ 
- तकछीफ़ों और मुसीबतों को सिदाने के महान्‌ संग्राम का' एक हिस्सा है, हम भी इस 
. ; बात॑ पर खुशी मना. संकते हैं कि हम दुलिया की प्रगति में सदद करके थोड़ा-बहुत 
5 हे अपना फ़र्जे अवा कर रहे हैं। ह 
हे तुम आमच्द-अवन में. बंदी हो, सभी मलांका-जेल में पड़ी है, और में. पेनी- 
. .; जेल में!हें । यहां हमे कभी-कभी एक-दूसरे का खयाल आता है और बहुत ज्षोर के ॥ 
- साध । लेकिन: उस, दित की याद करो, जब हस,सोनों फिर सिलेंगे। भें उस. पिन करा 
+ अत्सूक्तां मे इस्तजार कहूंगा और उसका ख़याल मेरे बिल के बोझ की हलक: और ; 
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“इन्किलाव ज़िन्दाबाद' 
७ जनवरी, १९३७, 

प्रियद्शिनी, आँखों को प्यारी, लेकिन जब आँखों से ओझ्ल हो तो और भी 
प्यारी ! आज, जब में थहाँ तुम्हें खत लिखने बेठा तो दूर के बादल की गरज का-सा 
“ कुछ हलका-सा शोर सुझे सुनाई दिया । पहले तो भुझें पता ने चला कि यह आवाज 
कसी हूं । लेकिन इसकी गूंज से मेरे कान परिचित थे और इसके स्वागत के लिए मेरे 
बिल में प्रतिध्वनि उठती थी । धीरे-घीरे यह आवाज नज़दीक आती हुई मालूम हुई 
ओर जोर से सुनाई देने लगी। फिर तो कोई शक बाक़ी नहीं रह गया.। 'इन्क्तिलाब' 
ज़िस्दाबाद |! इकिलाब ज़िन्दाबाद !” इस जोश से भरी हुई ललकार से सारा 
कंदखाना गूंज उठा। ओर इसे सुनकर हम सब लोगों के दिल प्रसक्ष हो गयें। में. 
नहीं जानता कि ये कीन लोग थे, जो हुमारे इस जंगी नारे को हेससे इतनी तजबीक 
जेल के बाहुर से बुलन्व कर रहे थे--जाहुर के मर्द और औरतें थीं या गाँव के फिसाने 
लोग ? और न से यह जानता हूँ कि आज इसका कौच-सा मौक़ा था? : लेकित: 
, में. लोग ज्ाहे जहाँ के रहे हों, इन्होंने हमारे दिलों को खुश कर विया और इसके 
'अभिवावत का हम छोगों ने खोम्मोश जवाब भेज दिया, जिसके -साभ-साथ: हमारी. 
बहुत-बहुत शुभकामनायें भी थीं । रा 

ह सबाल यह होता है कि हुम इन्क्रिकाब जिल्दाबाद' की आवाज़ . क्यों, लगाते 
: हूँ? ऋत्ति और परिवर्तत था तब्दीली हम क्यों चाहते हैं? इसमें शक नहीं कि / 
. हिख्जुस्तान में आज बहुत परिवर्तन होने की ज़रूरत है। लेकिनः वे सारी बड़ी-बड़ी . 
: तब्दीलिय ५ जो हम बांहते ४, हो भी जाग, और हिखुस्ताव को आजादी भी. मिल, 
व सकते । दुनियां की कोई “भी चीज, जो. जिल्दा' 
_। सारी भक्कनति रोस-ब-शैज और पिन टू 





जाए, तो भी हैश 'मपणाप 
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थी बहती औझोर तरपक्की सकी रहती है 





झा आर स्थिर हो जाते है। ताजा पाती बहता रहता हैं भोर अगर कोड उसे 
स्थिर होवार गनदंला हो जाता हैं। आदेसी वी और फोम 





दर्द 


| पका नली बह 


ती झिन्दमी का दो वही हाल होता है । हम चाह मर ते चाह, हमर बूढ़े होते जाते हूं ! 





$ 


पजाही बाहइटहवाँ सोही-फीटोी लडकियां हो जाती है; छोटा छोटी र 








कड़ किया ही जातो हैं; वही बाद में स्थियाँ और किद चूढिया हूं। जाती हूं । हुमे 






सब ततदीजियों को बदाइत करवा पड़ता हैं। छेकित हमें से बहुत ३ 


१६ विश्व-इतिहास की झलक॑ 


बात को सामने के लिए तैयार नहीं कि दुनिया बदलती रहती है। मे लोग अपने 
दिसाग को बन्द रखते है और उसपर ताला छगा देते हूँ और उसमें किसी नये 
छाल को घुप्ते की इजाजत नहीं देते । सोच-विचार करनें में उन्हें जिलना डर 
' छाता है, उतना गाय किसी दूसरी चीज़ में महीं छूपता । वत्तीजा क्या होता है ? 
दुनिया तो इतने पर भी आगे-आगे बढ़ती ही जाती है, और चूंकि वे और उन्हींके 
क्िस्त के इूसरे लोग बदछती हुई परिस्थितियों के भुताबिक अपनेको नहीं दालते, इस" 
लिए समय-समय पर बड़े-बड़े विस्फोड या भड़ाके होते हैं। बड़ी-बड़ी ऋन्‍्तियाँ हो जाती 
हैं--जैसे कि १४० बरस पहुले फ्रान्‍्स सें और आज से तेशह बरस पहले रूस में हुई 
थी । इसी तरह अववे देवा में भी आज हुम एक कार्ति के बीच में से गुजर रहे हैं । 
बेशक हम आज्ञादी चाहते है, लेकिन हम इससे कुछ और भी ज्यादा चाहते हैं। हम 
तमाम बदबूदार गढढों और वालियों को साफ़ कर डालवा चाहते हैं और हरेक 
जगह पर ताजा और साफ़ पानी की लहर पहुंचा देता चाहते हैँ । हमारा फ़र्ज है कि. 
हम अपने देश की गन्दगी, ग़रीबी और सुसीबतों को निकाल फकें और जहाँतक हो 
सके बहुतसे आावध्ियों के दिमाग में भरे हुए कूडे को भी साफ़ कर दें, जिसकी बज 
: से कि वे लोग सोच-समझ नहीं पाते और उस महान्‌ काम में, जो हुमारे. सामने है, | 
सहयोग नहीं करते । हमारे सासने जो काम है वह महान्‌ है और मुभकिल है कि उसके 
पूरा होने में देर' लगे । आओ, कम-सै-कस एक धवका लगाकर इसे आगे तो बहा दें ! 
"इन्क्िजाब जिल्दाबाब | ३ 
हँस आतन्ति के दरवाजे तक पहुँच गये हैं और यह नहीं जानते कि आगे भ्रदिष्य . 
: में क्यों होनेवाला है।। लेकिन हमारी भेहनतों का फल बहुत काफ़ी माता में पतंभान में 
भी हुमारें धागवे छा रखता है। हिन्दुध्तान की स्नियों को देखो कि किस तरहु अभि 
माद के साथ ये लड़ाई भें भत्ते तागे बढ़ती था रही हैं ! तम्म लेकिन बहादुर और . :* 
“किससे मे. दबलेवाली अपनी प्रगति से कैसे. दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता 












कस | साथ मिट रहा है. और अजायबधरों पमे 
'कहमारियीं में, जिनमें ग्राने फमाने मी 





तू 





हज छत 


रेड हु ४ किप अभ 





आचरण करने 


एशिया और योरप १७ 


_ अक्ष ही सकता हैँ कि हमारी पीढ़ी के बच्छे गुलामी या कायरता को कभी भी 
“अरबादइत करेंगे 
" और इस तरह कांति का चक्र चल रहा है और जो नीचे थे वे ऊपर आ 
रहे हैं ओर जो अपर थे थे मीचे जा रहे हैं । हमारे देश में भी इस चक्र के घलने का 
समय आगया था । लेकिन इसके पहिये को इस दफ़ा हम लोगों ने ऐसा धक्‍का दिया हैं 
'कि अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता । 
“ “इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद |” 


एशिया और योरप 

ह ु जनवरी, १९३१ 
मेने अपने पिछले ख़त में बताया था कि हरेक. बीज बराबर तब्दीक होती 
'रहुती है । इस तब्दीलियों की कहामी के शिवा बरअसल इतिहास और है भी क्‍या ? 
: अगर पुराने ज्षमाने भें बहुत कम तब्रीलियां हुई होतीं, तो इतिहास लिखने के लिए . 

' कूंछ ससोला “हीं न मिलता । | 
ह स्कूल और कॉलेजों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वहु साधारणत: बहुत 
. स्तीषजनक और सतलब का संहीं होता । दूसरों की बाबत तो में जानता नहीं, अपने 
“बारे सें यह जरूर कह सकता हूँ कि स्कूल में में बहुत कम इतिहास सीख पांयां था । 
"हि्तूस्तान के इतिहास के बारे में श्रोडा-बहुत पढ़ा था, और कुछ इंर्लेप्स का 
हाक्ष जो-कुछ मेने गढ़ा, बहु ज्यादातर ग्रलत या... 
लिखा हुआ था जो हमारे वेद को सफ़रत की 
बहत ही अधिव्चित 







थ् का दतिहास पढ़ा | 
की सात्राओं ने प्श अशना ज्ञान बढ़ाने का छ्वाज्षा मौका दे दिया । 
में अपनी कुछ पुरानी चिटरिठयों में हिम्दुस्तात की अ्राच्चीन सभ्यता ऐि 
जायों के आगमन के सम्तन्ध भें लिखा या। मेने 





जाया के आने के यहुके दे जमाने का कोई हाल दंत ख़तों में नहीं लिखा था, कर्षोर्ि 
मे ज्राओे दारे में ज्यादा सादूम नहीं है। केकिय कहे सह जानकर दिलचस्पी 


अब शक बहुल ्राश्यीत सम्यता के सिस्त मिक्ते 





ः जे हारी माय को जगह के आस-पास 


१८ बेश्व-इविहास' की झठवा 


पाये गये हैं । क़रीब पाँच हजार बरस पुराने इस खण्डहरों को लोगों ने खोदा और 
उसमें प्राचीन मिल्ल की-सी मोमियाई--मसालछा ऊरगाक्षर रक्षित रे गये धुवे- 
मिली हूँ । जरा खबर तो करो | ये सब बातें हजारों बरस पुरानी, आये के भाने 
से बहुत पहले की हैं । योरप उस सम्रय बीराम रहा होगा। के 
आज योरप मज़बूत और ताक्रतबर है और बहाँके रहतेबाले अपनेको 
दुनियाभर में सबसे ज्यादव! सश्य और तहज्ीबदार समझते हैं । वे एशिया और ' 
उसके निबासियीं को तिरस्कार की नज़र से देखते हैं, और एशिया के मुल्कों में. 
आकर जो कुछ यहाँ मिलता है, उसे झपट से जाते हैं। जञमाता कैसा बदरक गया है ! 
आओ, हम एशिया और योरप पर ज़रा ग्रौर से नज़र डालें । एटलस खोलो, देखो, 
ग्रेठासा घोरप एशिया के विज्ञाल महाद्वीप में किस तरह खिपक रहा है । भाछुआ 
' होता है मां यह एशिया का ही छोटासा हिस्सा हो । अगर तुम इंतिहार | 
पढ़ोगी तो . तुम्हें मालूम होगा कि कई यभों तक एशिया उसपर हावी रह . 
: चुका हैं । एवियाई, लोगों को बाढु-की-बाढ़ योरप जाती रही है और उसे 
फतह करती रही है । इस लोगों ते योरप को उज्ाडा -भी और उसे स्यता या 
. तहजीब भी सिखाई.। आये, शक, हुण, अरब, संगोल और तुर्क थे सब, एशिया" के 
' किसी-स-किसी हिस्से से आये थे, और योरप और एशिया के चारों और फैल गसे 


थे ॥ दे एशिया में टिड्डी-दल की तरह बेशुमार तादाद में पेदा होते रहे ।... सच. तो 
: यह है कि थोरप बहुत दिल्रों तक एशिवा को एंकमिवेश- रहा 
उसी जाता एक्षिया है पते हुए हुसझा फरमेवाज़ों की फतामें # । 


। एशिया एक बेडील बानव की तरह नवंदे में एक सिरे से वूसरे सिरे तक फंला 
"हुआ है । घोरप छोटा-सा है। लेकित इसका यह मतलब नहीं कि एशिया इसलिए 


: बड़ा है कि उसेकी हम्बाई-चौडाई बहुत है, या यह कि अपनी छुटाई के. कारण 
: योश्प किसी ध्यान दिस्ले, जाने के क्राबिल नहीं है। किसी आदमी या देश की 


':बड्ाई उसकी लग्बाई-चोडाई से चढ़े परसी ऊाती । हम सब अच्छी तरहु, जानते हैं 


और . उसकी जहुले- 








श्ख 


हु 





हैं हूं। इन वेशों ले विज्ञाप के बड़े-बड़े पछेडद 
कर: काविष्कारों से मातनी सभ्यर 

थियों और औरतों के 
किलारक, कज़ा-कुपरक 


इ्ीकार ते करना बेडकफ़ी 





एशियां और योरप॑ रु 


लेकिन एविया की सहानता को स्वीकार न करता भी उसी तरह की बेवक़फ़ी 
होगी । कभी-कभी हम योरप की तड़क-भड़क से धोखे में आ जाते हैं और अपने 
पुराने. जमाने को भूल जाते हैं । हमें यह याद रखना चाहिए कि एशिया ने ही' बडे- 
बड़े विच्वारक पैवा किये हैं, जिन्होंने दुनियाभर में इतना प्रभाव डांला। कि शायद हो 
कोई दुसरे आदभी था कोई दूसरी चीज़ इतना असर डाल पाये हों | झास-खाल धर्मों 
के प्रबक भी यहीं हुए । हिस्दू धर्म जो मौजूदा बड़े-से-बड़े सजजहबों में सबसे पुराना . 
है, हिल्दुस्तान की उपज है । इंसी तरह उसका भाई बौद्ध धर्म भी एशिया का ही है, 
जो आज तमाम चीन, जापान, बरमा, तिब्बत और लंका में फैला हुआ है । यहुद्धियों 
'और ईसाइयों का धर्म भी एशियाई ही है, क्योंकि यह एशिया के वशिदिम किनारे 
आर फ़िलस्तीन' से पैदा हुआ था। जोरास्ट्रियम धर्म, जो पारसियों का मजहुब 
/करात * में उत्पन्न हुआ.। और तुम यह तो जानती ही हो. कि इस्दाश के पेश 
.* सुहम्भद अरब के सकक्‍का में पैदा हुए थे। कृष्ण, बुद्ध, जरथुस्त, ईसा, भुंहरुमव, ' 






'. . , १. फ़िल्स्तीम--इसे पेलस्टाइन भी कहते हैं। एशिया का एक प्राचीम देश 
: है। परिचिम देश के आधीन रहने के बाद ईसा से पहले सने ११०० में फ़िलस्तीन 
“जाति के अधिकार में आयो । ईसा से पहले की सवी सदी से छठी सदी तक असी- 

श्था आई बंविश्रोनिदा के. साम्राज्य इसे जीत॑ते.और फिर इससे हारते रहे । एक 
. जाने में यहदियों ने यहाँ अपना स्वतत्त राज्य क्रायम किया था. और कभी थहू . 
५ मुसलमानों के ताबे में रहा। सन्‌ १९१७-१८ से यह अंग्रेजों के अधिकार में हुं और 
“ अब वहाँ अरब और यहुदियों में क्षगड़ा चुलू रहा है । यह ईसाइयों और मुसहमांनों. 
/अवबीनों की पवित्र भूमि हैं। । 

। ईरशॉस--एशिया बन एक देश है, जो फ़ारस भी कहलाता हैं। ईसा से पूर्व .. 
ईरानी सम्यता बहुत उच्चत दशा में थी और सम्राट 
ग्राज्य' इतना विश्नत और शक्तिशाली होगेया ' 
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अब भी इसाो सजहूद थक पानत हू । 


अब कोई नहीं हूँ । इनको भुझ्य बेसें-एस्तव जेन्द्राव 


२० विध्वं-इतिहास की झलक 


कमप्यूशस ' , लाओ-जे * बग्रेरा, जो चीन के महान्‌ दाशनिक थे, एगिया के बड़ें-ब) 
, विच्ारकों के नाभ से तुम सफ़े-के सफ़े भर सकती हो । इसी तरह एशिया के कर्मः 
बीरों के माभों से भी पतन्ने-के-पन्ने रंगे जा धषकते हैं, | मही नहीं कई और बातों में की 
में तुम्हें दिल्ला सकता हूँ कि हमारा यह बूढ़ा महाद्वीप प्राथीतकाल में कितना महान 
और सज्ञीव रहा है । 
लेकिन देखो, जमाना फैसा बदल गया है, ओर एक बार फिर हमारी आँखों 

साभते भी वह बदलता जारहु है । इतिहास आम तोर पर धीरे-धीरे सर्दियों में अपना 
अभाव दिखाता है, हालांकि उससें तुफ़ाली और धड़ाके के भी युग “होते हैं । 
आज तो एशिया में जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह बूढा महाहीप 
अपनी लग्ही तींद के बाद जाग उठा है ।: दुनिया की आँखें इसपर लगी हैं, क्योंकि 
सभी जासते हैं कि भविष्य के विकास में यह बहुत बड़ा. हिस्सा लेसे जारहा है। . 


पुरानी सम्यतायें और हमारा उत्तराधिकार 


श्र ॥ ९ जनव री १० १ 
ह हिन्दी अल़्बार 'भारत' में; जो हमें हफ्ते में दो बार बाहुरी दुतिया की कुछ ख़बरें 
' पहुँचा देता है, कल मेते पढ़ा कि तुम्हारी सप्ती के साथ मलाका-नेल में ठीक व्यवहार, 


नहीँ किया जा रहा है और बह उज़मऊ जेल भेजी जानेबालो हैं । पहु पढ़कर में कुछ : 


गधा आर दिस्ता करने लगा । फिर सोचा कि दायद भारत में छपी 
भफ्वाह राह ने हो।। कोकन इस साकन्थ में शक भी बनाये रखना ठीक सहीं । अपनी 
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परदातनज्ता ह? 





तर मुस्षतों को पहुा काफ़ी आसान है। इससे हरेफ को फायदा 
होता हैं, वहीं ता बिचा इसके हम छोग बहुत नाजुक बन जा. सकते हैं । लेक्षित जी 
श्ध्रर 


प्रिय है, उनको मप्तीक्षतों फा खुश 


सकर उस:बक़्त, जबकि हम उसकी कोई 





पुरानी सभ्यतायें और हमार उत्तराधिकार २१ 


'दद नहीं कर सकते, फोई आसान था तसहली देनेवाली चीज़ नहीं है। इसलिए 
उस सल्देह के कारण, जो 'भारत' मे मेरे सन में पैदा कर दिया था, में ससी के बारे 
पे चिन्ता करने छूगा । वह बहादुर है और शेरनी का-स। उसका दिल है; लेकिन बह 
शरीर से कमजोर है, और में नहीं चाहता कि वह और कम्ज्ञीर होजाय । हम दिख के 
चाहे कितने ही मज़बूत क्‍यों न हों, अगर हमारे शरीर हमें जवाब दे बैठे तो हम क्या. 
हर सकते हैं ? अगर हम कोई काम अच्छी तरह करन । चाहते हैं तो तख्ुरुस्‍्ती,. 
ताक्नत और मजबूत शरीर होता झरूरी है ।. 

शायद यह अच्छा ही है कि शमी लखनऊ भेजी जा रही-है। सम्भंव है वह 
वहाँ ज्यादा आराम से और खुश रहे। लखमऊ-जेल में उसे. कुछ संगी-साथी भी 
मिंल जायेंगे ।. मछाका में बहु शामद अकेली ही हो । फिर भी यहाँ इतना  इतसी- 
साम जरूर था कि वह दूर नहीं है; हमारी जेल से सिर्फ चार-पाँच मील परे ही है। 

लेकिन यह सोचना बेवक़ूफ़ी ही तो है । जब वी जेलों की ऊँची-ऊची दीवारें एक-दूसरे को ह 
जुदा कर रही हैं, तब क्या पाँच सील और क्या एक सौ पचास मील, दोनों बराबर हैं (8 
ह आज थह्‌ जानकर खुशी हुईं कि दादू इलाहाबाद वापस आ गये हूँ और पहले: 
हे अच्छे हैं। यह जानकर और भी खुशी हुई कि वह मी से मिलने सलाका-जेल 
गये थे । मुभकिम है. तक़दीर से कल शुभ सब लोगों, से बूलाक्रात हो माय, - 
क्योंकि कल भेश! मुलाक़ात का विन! है और जेल में मुंदाकात का दिन बड़ा वित्त 
भांना जाता है । क्वरीब दो महीने से मेने वादू को नहीं देखा है ।. उम्मीद है. कंल 
'मुलाक्नात हो जायगी ओर में इतमीनान कर सकूंगा लि दश्असलत- व्रह अब पहले से... 
अच्छ हैं. तुमसी ती में एक बर्ज लब्ने पस्वाड के दाव भिलंगा, जब कि तुम' मुझ | 

प्रधंगा और अपनी मंसी का ह'झ भुनाओगी : हर ह 


बया खूब ! छिखने तो बढ बा पुराले इलिंटास पे फेन लिख रहा हूँ 











: बालें। अच्छा, जब थोटी देर के लिए हम बतंगाद को गुल जायें और 


के और कीट! के गुरादे नोसासः के बादे में मेंने तुरुय अपनी पहर्ले 


ही « 
५३ 
रन अनु रे 


दी माइनास बडा मशहर जाम 


संबरे पहुछा शजा था, जिसके पास अपनी शछनरेंगा थी 


२. नोझाक्ष--रजा माइनास के बबत में अमध्यमागर के त्रीश सामक टापू * 





श्र बिश्व-इतिहास की झलक 


देशों में ओर उस भुहक में, जो आज इराक! या सेसोपोशामिया कहलाता है. तथा 
चीन, हिन्दुस्तान और यूनान में पहले-पहुल जड़ पकड़ी, धूनात औरों से कुछ 
देश सें सामने आया । इसलिए आचीनता के लिहाज से हिंदुस्तान की सम्यता मिश्र, 
जीन और इराक़ की सभ्यताओं की बराबरी की है । प्राचीन यूनाव की सम्मता भी 
इमके भुक्काबिले कम्त उस्र की कही जा सकती है । इच पुरानी सभ्यताओं का क्या 
हाल हुआ ? नोसास' खतभ होगया । सच तो यहु है कि क़रीब सीन हजार घरस 
से उप्तका कोई अस्तित्व नहीं रहा हैं। यूवान के नई सभ्यता के लोग आये 
ओर: उन्होंने इसे नष्ठ कर दिया । सिस्र की पुरानी सभ्यता कई हजार बरस के 
शानदार इतिहास के बाद समाप्त होगई, और पिरेमिड* , स्फिंक्स', बड़े-बड़े भब्दिरों 
के खंडहरों, गीफिसएदों पर» प्रत्ती मशह की दूसरी चीजों के अछावा बहु अपना कोई 
निशान नहीं छोड गई। मिल्ल का देश तो अब भी है और नील सदी पहले ही तरह 
. अब भी चहँः बहुती है, और दूसरे देशों की तरह वहाँ भी स्त्री और पुरुष, रहते 
: हैं; लेकिस इस सये आद्सियों का इनेके देश की पुरानी. सभ्यता से कोई तातलक 
. चहीं है । | 
. / .इराक़ और ईरात ।- इन देशों सें कितने साधाज्य फूले-फले, एक-दूसरे के बाद 
: अस्त होते गये और उनका कोई वास लेनेवाला नहीं रहूं गया। इन साधाज्यों में से अगर 


| गजघाती था | 'एह ब् सम्पन्न और खुशहाल शहर था | मिट्टी का. 


तो व्या ख्ान तीर पर सुन्पर होता ही था, सोने-चाँदी का काम भी बहुंत॑ अच्छा! 
ता था । यहाँऋ है भा बहुत मेशड्ूर थे। 














है ६. इराक़--म फेंडीज़ और टाइग्रस ववियों के बीच के पूरे प्रान्त का ताम इराक 
' . है।यह देश प्राचीन सभ्यताओं में से कईयों का कीड़ा-क्षेत्र" रहा - है | 


:९, प्रिमिड---मिल्र देश के पत्थर के विमाछ एनूप था सीजाए | नके' नीवे भिश्ल 
प वर शेजह साग॥ स्थान पर है । 

5४ एक-एक चट्टान का वजन ढोई-ढाई 

वाम तक थे था, उस जगागे में जो 

पंप पर चत्कर रख दिये, एस बात के गम 












पुरानी सभ्यतायें और हमारा उत्तराधिकार २३ 


सबसे पुराने साधाज्यों के ही कुछ नाम हें तो वे हे-- वेबीलोनियत, ' असीरियन* और 
कल्डियन* । बेबीलन” और निमीबे" इसके विशाल मगर थे। बाइबिल का पुराना 
अहृबनक्षा ((00 [८४८0००0) इन नगरों के लोगों के जिक्र से भरा पड़ा है। इसके 
बाद भी प्राथीन इतिहास की इस भूमि में पूसरे साम्राज्य फूले-फले और मुरझ्ञा गये। 
भलिफ़लेला की मायानगरी बंग़दाद यहीं है । साम्राज्य पैदा होते है. और खतम हो 
जाते हैं; बड़े-सेबड़े और अभिमानी-से-अभिमानों बावशाह दुनिया के रंग-संच पर 
सिर्फ़ थोड़े ही अरसे के लिए ऐँठ और अंकड़कर चल पाते हैं और फिर चल बसते हैं। 


१. बैबीलोभियन--इराक के एक प्राचीन साम्राज्य का साम हैं। प्रथम 
बैयोलियंत. शाजवंद की स्थापना ईसा से क़रीब २३०० सा पहले हुई थी । कई बार 
इसका उत्थान और पतत हुआ । ईसा से क़रीब ६२५ साल पहले, नाबोपोलासार 
'माम के केल्डिया के सम्राट होने पर यह फिर आगे बढ़ने लगा, और उसके 
उत्तराधिकारी दूसरे नेंबुचइनेजर से ईसा से पूर्व करीब ६०४ और ५६५ साल के 
बीच इस साम्राज्य को गौरव की. सबसे ऊँची चोटी तक पहुँचा दिया था ।. केकिंत 
उसके ब/द फिर उसवा ऐसा पतन हुआ कि आगे कंभी ले उठा | 


२. असीरियंत--एशिया के एक प्राचीन साम्राज्य का नाम है । इसका विशाल 
साथाज्य छत सबसे पहुले साम्राज्यों में से एक है, जिनके ऐतिहासिक छेख मिलते 
है । अपने गौरंब-काल में यह मिस्र से ईराव तक फैला हुआ था। 


ह ३, कैशिडिया---एक अर्थ में यह बैबीलोनिया का एक प्रान्ता था | रटौन की खाड़ी 

' के ऊपर वी तरफ़ अरब के रेगिस्तान से मिला हुआ यूफ्रेटीज़ गठी के निबर्शे पह्लिस्शी 

'क्े किनारों पर आबाद था। यहाँक़ा निवासी नाबीपोछासार गीई जाति को मदद के 

जैभीलोनिया का संप्राट हुआ और उंसीके उत्तंरोधिकारियों के जमाने में वैबीलोनियन 
प्र अपने गर्व की सबसे ऊँची चोटी पर पहुँचा । इसलिए वह जमाना केल्डियन- 
गलछोनिबंग गेमाजा कहेंलाता है ।: ५.० ४ 


का वात पशाना शहर था।.  अजकक के बगदाद से 


६ 





और सर्यीश्यिन राम की राजवानी था। वर रे 





रे (विद्व-इ।तहास का झलक 


पर सम्यतायें कायम रह जाती हैं। लेकिन इर(क़ और ईरान की पुरानी सभ्यतायें 
मिस्र की पुरानी सभ्यता की तरह बिलकुल ख़त्म होगई। 

यूनान पुराने ज्षमानें में सचमुच सहान्‌ था और आज भी लोग उसके वेश, 
उसकी शान-झौक़त का हाल पढ़कर अचरज करते हैं ।॥ आज भी हम उसकी संगमर- 
मर की मतिओों को खूबसूरती देखकर चकित हो जाते हैं, और उसके पुराने 
साहित्य के उस अंदर को, जो बच गया है श्रद्धा और अदचर्य के साथ पढ़ते हैं। 
. कहा जाता है, और ठीक ही कहा जाता है, कि सौजूदा योरप कई दृष्टि से घृताव का 
बच्चा है । योरप पर यूनानी विचार और यूनानी तरीकों का गहरा असर पडा है; 
लेकिन बहु वैभव और शान जो यूनान की थी, अब कहाँ है ? इस पुरानी सभ्यता 
को गायब हुए अनेक युग बीत गये । उसकी जगह प्र दूसरी तरह के आचार 
बिचार या तौर-तरीक्ें प्रचलित होगये और यूनान आज थोरप के दक्षिण-पुरव में 
.. एक छोटा-सा मुल्कभर रह गया है। 

सिल मोसास, इराक और यूनान ये सब खत्म  होगये । इनकी सभ्यता । 
का भी बेबीलन और: तितोबे की तरह अंस्तित्व सिंट गया। ऐसी हालत में इम 
पुरानी संभ्यताओं की साथी बाक़ी, दो, चीम और हिन्दुस्तान की, सभ्यताओं 
का क्यों हुआ ? और देशों या सुहकों को तरह इस दोनों देक्षों में भी साथाज्य 
' के बाद साम्राज्य, क्रायम्त होते रहे । यहाँ भी भारी तादाद में हमले हुए, बर्बादी और 
. लूटमार हुई । बादशाहों के खानदान सैकड़ों बरसों तक ...राज करते रहे और, फिर 
. इनकी जगह पर दूसरे आगये । हिन्दुस्तात और बीत. में ये सब बातें बसे ही हुई 
.. जैसे दूसरे देक्षों से । 'लिकिंत सिवाय बीत और हिन्दुस्तान के, किसी भी दूसरे 
' वेश में सभ्यता का असली सिलसिला क़ायम नहीं रहा |, सारे परिवतंगों,  हछाइथों 
.. और हसलों के बावजूब इन देशों में पुरानी सभ्यता की धारा अदूह बहुती आई है । 
हू यह सच है कि ये. दोणों : अपनी पुरानी, हालत से बहुत नीचे. गिर गे हैं. और 
' इनकी प्राज्चीन सफ्यता के ऊंपर गदई-व गुबार का ढेर जमा होगया है। कहीं 
:/ कहीं इसे मब्दगी मे :ढुक-किपा है, जो लम्बे: अरसे से जमा होती चली आई हैं। 
लेकिन यह सभ्यता अभीतंक कायम है और आज भी हिलुुस्तानी जिन्दगी को. 
. बुलियाद बसी हुई हैँ । अब दुनिया में नई सभ्यता का बौरदौरा है । भांफ से चलते: 
.. वाले जहाज, रेलवे और बडे-बडे कारखानों के बन जाने से दर्निया की सरत ही दस 








४ गई है। ऐसा हो सकता है, वश्कि पहु बहुत सम्भव है, किये शिप्दत्ताल 





फा भी 
रसतीय सब्यता और संध्क 


पर ः वन रा ० ट्ः 
आरा «परत जमा र्रृ क्लै कर ष्नी्‌ सन्नी जद 
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युग तक चली आई हूँ, इस विस्तृत विस्तार और सिलसिले का खयाल तक विलचस्प 
और अछचर्यजनक है । एक अर्थ में हम लोग हिन्दुस्तात के इन हजारों बरसों के 
-उसराधिकारी हैं। थह ही सकता है कि हम लोग पुराने जमाने के उंन लोगों के 
ठेठ बंशज हों, जो उत्तर-पश्चिम के पुराने देशों से होकर उस लहलहाते हुए मैदान 
में आये थे, जो ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, भारतवर्ष और बाद में हिन्दुस्तान कहुछाया | 
क्‍या तुस्हें अपनी कल्पना में ये लोग पहाड़ी दरों से होकर. नीचे के अनजान मुल्क 
में उत्तरते हुए नहीं विखाई देते ? बहादुरी और साहस की भावता से भरे हुए थे. 
लोग, परिणामों की परवा न करते हुए, आगे . बढ़ते चले गये । अगर मौत आई -तो 
उन्होंते उसकी परवा नहीं की । हँसते-हँसते उसे गले लगाया ।. लेकिन उन्हें जीवन से 
प्रेम था और वे यह जानते थे कि जिन्दगी का सुख भोगने का एकसात्र तरीका 
'यहु है कि आदमी निशर हों जाय। हार और सुसीबतों, की फ़िक्न न करे । वर्योकि' 
हार ओर मुसीबत में एक बात यह. होती है कि बहू निडर लोशों के पास नहीं 
फदकती । अपने उन प्राचीन पेजों का खयाल तो करो, जो आगे बढ़ते-बढ़ते एक- 
दम से शान के साथ समुद्र की ओर बहनेवाली गंगा के किनारे आ पहुँचे । यह दृ्य . 
वेखकर उनका हृदय कितना आनस्दित होगया होगा! और इसमें आंदचर्य और 
ताज्जुब की क्या बात है कि. इस लोगों ने इसके सामने आदर से. अपना सिर झुका 
दिया हो और अपनी भीछे और रसीली भाषा में उसकी स्तुति की हो 
और यहु सोंचकर सचमुच ताब्जुब होता है कि हम इन सब यूगों के उत्तराधि- ह 
: कारी हैं । लेकिन इससे हमें गर्य थे फूल म जाना बाहिए । अगर हमे युग-युगा्तरों 
: के उत्तराधिकारी हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के हैं, और हिन्दुस्तान की अपनी . 
' भौजूदा विरासत में हमें जो कुंछ मिला, उसका बहुत-कुछ हिस्सा बुरा है, बहुत-कुछ- 
' ऐसा है जिसने हमें दुनिया: में दबाये. रंबखा और हमारे महान बेशा को संरंत ग़रीबी " 
' वे; गडढ़े में गिराक्षर जग इसरों के हाथ का जिलौतां बना दिया।। लेकिन हमने यह 


५ 


हिदय क्र खिया में कि यह हालत जब ते रहने देंगे । 





' तुब 'जीभों में ते को 
दिन कोरः ही रहा । इससे नि 
वह और भी बिस्ताजनक थी ; हमें बताया गया कि बादू की तवोयत जच्छी नहीं है। 


२६ विश्व-इतिहास की झलक 


बच इसमें से ज्यादा हमें कुछ और पता व घला । खैर, जंब मुझे यह मालूम हुआ कि 
आज भुलाक्ात म होगी, तो में अपना चरखा कातने लगा। मेरा अनुभव है कि चरखा 
कासने और निवाडु के बुनने में सज्ञा भी जाता है और बिल को तसक्षीष और श्ञान्ति 
मिलती है । इसलिए तुम जब कभी किसी असमंजस में हो, था कोई शक्ष-शुबह हो, 
तो कांतने लूगो । 
अपने पिछले पन्न में मेने योरप और एशिया का सुक़ाबिला किया था और यह 

देखा था, कि इस दोनों में कितनी बातें एक-दूसरे के खिलाफ़ हैं और कितनी एक" 
दूसरे से मिलती-जुलती हैं। आओ, अब हम प्राचीन पोरप की उस सभ्य की हाछत 
पर थोड़ी सीचजर डालें । बहुत दिनों तक भूमध्यप्ताभर के चारों तरफ़ के देश ही 
पोरप समझे जाते थे । हमें उस जमाने के योरप के उत्तरीय देशों का कोई हाल नहीं 
मिलता । भूमध्यक्षागर के आस-पास के रहनेयाले लोगों का खूपाल था कि अर्ंती, 
इंग्लैप्ड ओर फ्रास्स में बहुशओ और जंगली जञातियाँ रहा करती हैं । यहाँतक कि 
' लोगों का ज़बाल हैँ कि शुरू जमाने में सभ्यता भूमध्यसागर के पुर्वीथ हिस्से तक 
है! मह॒दृंद थी। तुम्र जानती हो कि मिल ( जो अफ्लीक्षा में है, योरप में 
नहीं ) और नोसास, ही पहले देश थे, जो आगे बढ़े । धीरे-घीरे आर्य लोग एशिया 
से पश्चिम की ओर बढ़ने ढलगे और यूनाव तथा जासपास के भुल्कों पर हमला 
क्रिया । यह जाये बही यूनानी हैं जिन्हें हम प्राचीन यूनानी कहते हैं: और जिनकी 
तारीफ़ करते हैं । पहली बात तो पहुं. है, और मेरा' ख़बाल है कि थे लोग उप आयी 

' से बहुत भिन्न नहीं थे जो शायव इसके प्रहुले हिन्दुस्तान में उतर चकते थे। लेकिस बाव 
' में तब्दीलियां जागई. हगी और घोरे-भीरे आमे-जाति की इन दोषों बाखाओं 
". दिन-ब-दिव' ज्यादा फर्क होता-गया। भारतीय आयों के ऊपर उससे भी पुरानी 
याली द्रविड-सभ्यता का और उस- सभ्यता के बचे-खुचे हिस्से का बहुत असर 












[ :जुर्ताद की एक संबबत संस्कृति बसाई । 
इसी प्रक्रार यूनानी आरयो पर भी दोदास की उत्त पर 


गि सता का 





छ शपथ खनन जोरों 


सोने नोसास को 


बाण उपच्चकी सत्यता के बाहुरी हय की मसब्ट कर द्विद्रा 


शीर उसकी खिता पर अपनी 
इंगिउु न जे 
महू हम ने सुलना चाहिए कि बुनानों जायें और 


उस दुदान जमाने में नहे लयांधर्व ओर अनगत् चोड़ा थे । 


जप न ॥।| ४ ॥ 


मे बड़े जीवट 
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के छोग थे, और जिन ताजुक या अधिक सभ्य छोगों से इसका सामना हुआ उस्हें 
या तो इन्होंने हुज॒म कर लिया या नष्ट कर डाला | 
इसी तरह नोसास ईसा के पैदा होने के करीब एक हज्षार बरत पहले नष्ट 
हो घुका था, ओर नप्रे यूबातियों ने यूचान सें और आसपास के टापुओं में अपना 
अधिकार जमा लिया था। ये लोग समुद्र के रास्ते से एशिया साइनर के पश्चिमी 
किलारे तथा दक्षिण-इटली और सिसली तक और दक्षिण-फ्रांस तक भी , जा पहुंचे । 
फ्राॉस में सारधाई या मारसेलीक्ष नाभ के शहर को इन्होंने ही बसाया था। लेकिन 
शायद इनके जाने के पहले हो वहाँ फ्यूनीशिवस: लोगों की आबादी थी । तुम्हें याद 
होगा कि पयनीशियन एशिया साइनर की मशहूर समुद्र-्यात्री क़्ौम थी, जो व्यापार 
की तलाओ में हर-हूर, तक धावा मारा करते थे | उस पुराने ज़माने में भी थे छोग 
इंग्लैपड तक पहुँच गये थे, जब कि वह बिलकुल बहुशी था और जब जिन्नाल्टरे 
के जलडगह्सध्य का जहाजी सफ़र जरूर खतरनाक रहा होगा । 
यूनान के भुरुय प्रदेशों में एशेग्स, स्पारटा, थीब्स और कारिस्य जैसे मशहूर 

शहुर आंबाद हो गये । यूनानियों के या, अगर तुम उस्हें उनके उसे बक्‍त के नाम से 
पुकारना चाहती हो तो, हेलेव . लोगों के, पुराने जसाने. का हाल ईलियड' और 
'औडेसी' नाम के दी , सहाकाव्यों में “ बयात किया गया है । तुम्हें इस दोनों प्रसिद्ध ' 
महाक्ाव्यों का कुछ हाल माछूंम ही है ।.ये कोनों महांकाव्य हमारे देवा की रामा- ; 
, गण और महाभारते को तरह के ग्रन्थ हैं। कहते हैं.कि होसर में, जो. अच्चा था, मे. 
काव्य लिखें: हैं। (ईलियड' में यह क्लिस्सा बयान. किया गया है कि किस सरह, 
- सुर्दरी हैलन को पेरित अपने शहर द्वाय में भगा के गया और किस तर यूतान 

- राजाओं और संश्वारों ने उसे छडाने के लिए द्वाय॑ के चारों तरफ घेरा डाला 

. और, 'ओडेसी' द्ाय के घेरे से झौदते वक्त औडेसिंग्स था सूलीसस के श्स्रण की 
बहाली है। एशिया भाइनर में, शमुद्र-ततट ले बहुत गय 


9] 





' बहुर बचा या। शन्न यह नहीं पाता जाता और बएंत कर 
' अऊता ) लिकित काब की अतिभा ने इसे अमर कर दिया है ।०- 









'शामद्वर वेग से, जवान हो रही थी । उधर एक हसरीं तांकसे च॑ । 
थी; जो पतान को जीतकर रूप उसकी जगह क्रायम-प्रक्रान ही जानेवाली भी 
5 कहा जांतां है. कि जंसी जमाने में रोस को बधियाद पड़ी । कईपो अरकों तक इस 
दुलिया के रंगमंच धर कोई महत्व का काम करके नहीं दिखासा। लेकिन एंग 


भट्टान झहुर फी स्थापना बरस ही उल्लेखनीय है, जो स्दियोँ तक यूरोपीय संत्तार 
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पर हावी रहा हो. और जिसे 'संसार को स्वातिती' और 'अप्तरपुरी' को पदवी मिली 
हो । रोम की स्थापना के बारे में अजीब-अजीब क़रिस्से कहे जाते हैं। कहते है कि 
परेसस' और 'रोमुलस'' को, जिन्‍्होंते इस शहर को बुनियाद डाली थी, एक भादी 
पेडिया उठा के गई थी। उसीनें उन्हें पाला था। शायद तुम्हें यह क्रिस्सा मालूम है। 
जिस जूसाने में रोम की बुनियाद पडी, उसी जमाने में या कुछ अरसे पहले 
पुराती दुनिया का एक दूसरा बड़ा शहर भी बसाया गया। इसका नाभ कारथेज था 
और यहु अफ्रीका के उत्तरों समुद्र-तट पर बसा था। प्यूनीशियन लोगों ने इसे बसाया 
था । यह शहर बढ़ते-बढ़ते जहाज़ी ताक़तवाला एक बहुत ताकतवर शहर 
'ध्वन गया । रोस के साथ इसकी गहरी लाग-डाँद चली और बहुतसी लड़ाइयाँ हुई । 
अच्त में रोम में विजय पाई और कारथेज को बिलकुल सिदा विया । 
आज की. कहानी ख़त्म करने के पहुले पैलस्टाइन था फिलस्तीन के ऊपर 
, झगर सरसरी नजर डाल हें तो अच्छा होगा । फिल्स्तीन योरप में नहीं है और ने 
'इसका कोई ऐतिहासिक महत्व ही इतना ज्यादा है। लेकिव बहुतसे लोग इसके 
प्राचीन इतिहास' सें दिलचस्पी, रखते हैं, क्योंकि इसका जिक्र बाइबिल के पुरामें 
'अहबतामों में पाया. जाता है । इस .कहानो का सम्बन्ध यहुवियों को कुछ जातिभों 
से हैं, जो इस छोठेसे देश सें रहती थीं, और इसमें बताया गया है कि यहूदियों को 
अपने दीनों तरफ़ बसे हुए शक्तिशाली पडोौसियों, बेबीलोमिया, . असीरिया और 
मिलवालों से क्या-क्या मुसीबतें झेलनी पडीं । अगर यह कहानी यहूबी और. ईसाई 
. लोगों के मज़हब् का हिस्सा न बन गई होती,तो शायद ही किसीको' इसका पत/ चलता । 


१. रोमुलस--रोम का. संस्थापक और पहला सम्राद था । रोमूलस और रेमस दो 
. जुड़वां भाई थे । इत दोनों को उनके नाना एम्यूलियस ने एक डोंगी. में रखकर टाइबर 
_ अंदी में बहा विधा। डोंगी उसे दछदलू में जाकर एक गई, जहाँ के बाद को री ॒ 
' हुआ कहा जाता हैं कि शहाँगिी| एक भादा भेड़ियों इसको 









गड़श्यों के एक गिरोह के. सरदार बन गये ।... हे 
न छिया. जिसने अच्यावी एम्यलिय्स 
वागन्न बी दिशा था. ।. इन्होंने अब ब्र्‌ ु 





काशुक एक तुझयन में भायतर हो गंगा 
बंगे तरह से पा जाते लगा | 





यूनान के नंगर-राज्य: २९ 


जिस समय नोसास नष्ट किया जा रहा था, पेलस्टाइन के इसशइल प्रदेदा पर 
साल! या सालूस नाम के बादशाह का राज्य था। इसके बाद दाऊब? और फिर 
सुलेमान* हुआ जो अपनी बृद्धिमता और अक्लमनन्‍्दी के लिए बहुत मशहूर है। मे 
इन तीन सामों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि तुझमें इसके बारे में जरूर पढ़ा 
या धुना होगा । 


* ७-३ 
यूनान के नगर-राज्य 
| ११ जनवरी, १९३६ 
मैंने अपने पिछले पत्र में यूनानियों या हेलेन्स का कुछ हाल लिखा था। 
आओ, हम फिर इसपर एक नज़र डालें और इस बात के समझते की. कोशिश करें 
कि ये लोग किस तरह के थे। जिन लोगों को या जिन चीज़ों को हमने कभी नहीं 
बेखा उनके बारे में सही और सच्चा खयाल बनाना बहुत सुश्किल होता हैं। हम 
लोग अपनी आजकल की हालत के, रहन-सहुंन और: रंग-ढंग के; इतते आदी हो 
' गये हैं कि एक बिलकुल दूसरी क़िस्म की दुनिया की कल्पना भी हमारे लिए सुदिकल 


है । लेकिन पुराती दुनिया, चाहे बह हिन्दुस्तान की हो, चीन की. हो, था सिल्र .की,' 
. आजकल की दुनिया से बिलकुल, निराली थी। ज्यावा-से-जंयादा हम जो कुछनकर 


.. ९. साल--यहूदियों के देश इसराइछ का: पहला बादशाह भरा । इसका समय ईसा 
से क़रीब १०१० साल पहले है । इसने फिलस्तीन जाति को हराया और अमाकिकाईट 
जाति का दमन किया। लेकित नत्त भें फिर किलस्सीयों रु गया और इगलिए 
. आत्मलानि' से अपनी हो तझवार पर गिरदर भात्म-हत्या फरडछी | .. ' 5 
' हेविद् भी कहते हैं । यह इसराइल का: दूसरा बादशाह थी। 


गज 














२. बाऊद-- 
'शसका समय ईसा से १००० थे कूगाकर ६५० साल है । 
में खूदकशी करनी और किलस्तीयों ने रसाजकुगार का मार डाला, तय बह शाजा | 
बनाया गया । दाह़ा जाता के युराना अऱदबागे दा बहुनन्सा 
'इसीका लिखा है । . न 

४२. युझेमाम--इल गाडोगन थी कहते हूं । इमेराइल का 
था । इसके गाच बहुत १ पर 
का लि। मठ 





पहुलछे सके है। ऊब बादशाह थी 








इसलिए पराने इसे 
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सकते हैं वह घही कि उसकी किताबों, इसारतों और बचे हुए निशामों की सदद 
से अन्दाज़ा लगायें कि उस ज़माने के लोग किस तरह के थे । 
यूनान के बारे में एक बात बडी दिलचस्प हैं। वह यहू कि जेसा ऊपरी तोर पे 

देखते से भालूम होता है, यूनानी लोग बडी-बडी सल्तनतें या बड़े-बड़े साथाज्य पसन्‍द यहीं 
करते थे। उन्हें छोटे-छोटे नगर-राज्य पसन्द थे । इसका मतलब यह हुआ कि उनका हरेक 
शहर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। थे राज्य छोटे-छोटे प्रजातन्‍्त्र होते थे | बीच 
में शहर होता था और चारों तरफ़ खेत होते थे, जिनसे शहर के लोगों के लिए खाते 
की साभग्री पहुँचा करती थी। प्रजातंत्र में, तुम जावती ही हो, कोई राजा भहीं होता ।. 
यूनात के ये वगर-राज्य बिना राजा के थे, और धनी सागरिक इसपर राज्य करते थे । 
साधारण आदभी को राज्य के मामलों में बोलते का कोई हक नहीं था। 
बहुत से गुलाम थे, जिन्हें राजकाज में कोई अधिकार नहीं होता था, और ओऔरलों 
को भी इस पअकार का कोई हुक् नहीं था। इस तरह आबादी के सिफ़ एक | 

को इन शहरी राष््यों में चागरिकता का हुक्क मिला हुआ था। और यही हिस्सा 
सार्वजनिक भामलों पर राय दे सकता था। इन वागरिकों के लिए बोट देना कोई 
' मुद्िफिल काम नहीं था, क्योंकि सब-के-सब एक ही जगह पेर इकदले किये जा सकते 
थे। यह बाते सिर्पो इसलिए मुप्रकित थी, क्योंकि ये राज्य छोट्से शहर में ह्टी श 
परिभित होते थे; किसी एक राज्य की मातह॒ती में किसी बडे भारी प्रदेश का इन्तजाम 
नहीं करता पड़ता था। हिलुस्तावभर के, या बंगाल या यवतप्रान्त जैसे लिए एक मं 
प्रान्त के ही चीटरों' के एकसाथ एक जगह इकट्ठा होने की जरा कल्पना तो करों। 
: ऐसा हो सकता ब्रिलकूल ही भांसमकिन है। बाद को दूसरे वेशों को भी इस 
' कंदिताई का सासता करना पड़ा। तब इसको हल करने के लिए प्रतिनिधि सरकार. 
बनाई गईं। इसका सतलब यहु हुआ कि किसी मामछे का फेसछा करते के 
लिए देशभर के सारे बोटरों को इकद॒ठा करने के बजाय गेग क्षण प्र 
या नुझाइले चुन देते है, जो इकट्ठे होकर देश से सम्बन्ध रखनेवाहे पार्यजमि 
मासलों पर दिच्ार करते है झोर देझा के लिए क़ानन बनाते हैं । सह सा 
(25 इस तरह से अपने देश को हकपत बजाने में 






भाता 
के ६१६ इद7 ४०५ 
कि साधारण 





शहावसी दंता हू | 


:. 7 कैकित यूनोत में इस क्लिस्म की कोई बात तहीं हुंई। युनान नें: की 
राज्य से मडी कीर्द राजन तिक संस्था सना ही 





सार ः ' 
नहीं । और इस तरह बह इस सुद्किल . 
जता कि. में: परी बता 
इंटही, सिस्िछ्ी और पभ्रम्नध्यप्तागर 


संभाल की रॉल गया । ताकि मसानी होश 





और इशिश, 





९ किनारों दक 


तितिधि 5 


अप्रपक्ष रूप ने ४ 






थूनाव के सगर-रा्य 3१ 


फैल गये थे । लेकिन इस छोगों मे इस सबका अपनी अधीनता में एक साम्राज्य या 
सबके लिए एक शासन-तंत्र बचाने की कोशिश कशी नहीं की। जहाँ कहीं 
भी में गये, वहीं इन्होंने अपना स्वतंत्र मंगर-राज्य ही कायम किया । 

, हिन्दुस्तान में भी, तुम देखोगी कि पुराने जमाने में, थूनाव के नगर- 
राज्यों की तरह छोटे-छोटे प्रजातंत्र और छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे । लेकिन वे 
बहुत दिनों तक क्रायम नहीं रहे और बडे राज्यों में समा गये । इसपर भी, बहुत समय 
सके, हमारी गाँवों की पंचायतों के हाथों में बहुत बडी ताक़त बनी रही । शायद पुराने 
आरयों की पहुछी प्ररणा यह होती थी, कि जहाँ-जहाँ जायें वहीं छोटे-छोटे बगर- 
राज्य बनायें । छेकिन अपने से पुरानी सम्यता के सम्पर्क ने और भौगोलिक परिस्थिति 
मे, इन्हें अपने इन बिचारों को, उन वेक्षों में,. जहाँ जाकर जे बसे, धीरे-धीरे छोड़ने 
पर मजबूर कर दिय्रा । ईरान में खासतौर से हम देखते हैं कि बडी-बडी सल्सनतें 
और प्ापक्ताज्य क्रायम हुए। हिम्बुस्तान में भी बडे-बडे राज्यों की ओर झुकाव रहा... 
है। लेकिल यूवान में मगर-राज्य बहुत दिनों तक क्वायम रहे, और उस बबत तक , 

' बने रहे, जब तक कि इतिहास में प्रसिद्ध एक यूनानी से, जिसके बारे में हंस जानते . 
हैं, दुनिया को जीतने की पहली कोशिग नहीं की । इसका ताम् था भहान्‌ सिकस्दर । 
इसके बारे में बाद को कुछ कहूँगा । हि 
.... . इस तरह यूनानी लोगों ने अपने छोटे-छोटे वगर-राज्यों को मिलाकर एक बड़ा 
राज्य या प्रजातंत्र ब्रताता पसन्द नहीं किया । यही नहीं कि मे लोग एकबइूसरे 
से अलग था स्वतंत्र रहे हों, बल्कि ये लोग क्रीब-करीब हमेशा एक-दुसरे से 
लड़ते रहे । इन जोगों में आपस में. बंडी-बडी लांग-डॉँट रहा करती थी, जिसका 
'भलीक्षा अवंतर बह होता था कि हुसमें उड़ाई छिड जाया करती थी। . 
० 5 फिए थी इस संग रूराफ्रों को आपस में बाँधे रखने के लिए बहुत-सी समानें: 
कंडियाँ थी | इसकी भापः एक थी, संस्कृति एक थी. और शर्जहब एक था। 
इनके धर्म में अनेक देवी और दैदता घाने जाते थे और इलेकी पौराणिक क़थायें 
'हिल्ू भों का पुरा! प्‌ काभाओं की कह बडी गुर जोर प्रचुर भीं। में कोग ' 
सौखये के एनारी थे। आद ही इनकी बनाई हुई संगभरमर और , पत्थर की . 


ड़ 
आछ एरानी ३ 

















नाथ 








| होगा कि क्षीकम्पिक केस आजकल भो होते 
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हैं । यहु सलाम औौलस्पस पहाड़ पर होनेवाले पुराने यूनानी खेलों से लिया हुआ हूँ, 
और अब उन खेलों के छिए इस्तेमाल किया जाता हैँ जो मुध्तलिफ़ भुल्कों के 
ऊर्मियात होते हैं । ह 
इस तरह यूनान के नगर-राज्य एक-दूसरे से अलग रहे । खेलों में या किसी दूसरी 
जगह यूनानी एक-दूसरे से मिलते थे और अक्सर आपस में लड़ते थे । जेकिन जब बाहुर 
से एक बडा खतरा आता दिखाई दिया तो उसका सुक़ाबिला करने के लिए वे सब एक 
हो गये । यह खतरा ईरामियों का हमला था, जिसके बारे में आगे खलकर लिखूंगा। 


; ८; क्‍ 
पश्चिमी एशिया के साम्राज्य 


१३ जनबरी, १ 

कल तुम सब छोगों से मुलाक़ात हो गई, यह अच्छा हुआ । लेकिन बादू को 

देखकर सुझे घक्का छगा। बह बहुत कंमज्ञोर और बीमार सालूम पढ़ते थे। उनकी 

देखरेख अच्छी तरह करना और उन्हें मज़बूत और तन्दुरुस्त बना देना । कल तुमसे 

तो. में बात ही न कर सका । थोडी देर की मुलाक़ात में कोई क्या कर सकता हे! 

मुल्ाक्नात और बातचीत की इस कसी को में इन ख़तों को लिखकर पुरी करने की 

फोडिश करता हूँ । छेकिन ये खत मुलाक़ात और बातचीत की बराबरी नहीं कर 

सकते और दिल को इस तरह बहलाते से बहुत दित लक काम नहीं चल सकता । 
फिर भी कभी-कभी दिल को फूसलाने का खेल भी अच्छा ही होता है । 


अच्छा, तो अब पुराने जमाने के लोगों की चर्चा शरू की जाथ । हाल में हुप्म 
पुराने यूनामियों का जिक्र कर रहे थे। उत्त सगय दूसरे सुह्कों की कया 


घर 


हालत थी ? 









मुझको, दहन बक के बार में कोई दिखचरप वात नहीं मालूम । उस समय - उत्तरी 


जा सस्लत्रत: बम रहो भी, जिसकी बजहु से नई: परिस्थिति 


भत सरदी पंडती भी । उस क्षताने को 
हल या दरक का मुद्र कहते थे, और उस पामानें में बड़े-बड़े ्लेशियर भाती 
/ बंसलिए इसे बफ़ेन्यूग भी कह सकते “ 
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बर्फीली चदूटानें सध्य-योरव तक फैली हुई थीं। ग़ालिब उस वक्‍त वहाँ आदमी पहीं 
रहये थे, और अगर थे भी तो वे आदमी की वलिस्वत जानवर हो अधिक रहे 
होंगे। तुम्हें अचरज होगा कि आखिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि उस जमाने 
में यहाँ बरफ़ की चद्टानें हुआ करती थीं। किताबों में तो उनका कोई फिऋ 
हो नहीं सकता, क्योंकि उस ज़माने में न तो किताब्रें थीं और थ॑ किताबों के 
लिखने बाले । केकिम में उम्मीद करता हूँ कि तुम यह मे भूली होगी कि. प्रकृति की 
भी अपनी एक्क किताब होती हैं। बह अपना इतिहास अपने तरीके से पत्थरों और 
हीलों में लिखा करती हैँ । जो चाहे, इसे वहाँ पढ़ सकता है। ईसे एक तरह 
की आत्म-कथा यामी अपनी कहानी कहना चाहिए। श्लेशियरों में एक जास , 
बात यह होती है कि वे अपनी हुसती के ज्ास मिशान छोड जाते हैं। अगर 
एक दफ़ा सुभ इस निश्ञानों को पहचान लो, तो फिर इसके पहचानने में तुरसे 
' कभी भी गलती नहीं हो सकती । अगर तुम्र इन निशामों का अध्ययन करना चाहती 
हो, तो सिर्फ़ इतना जरूरी है कि तुम आजकल के किसी ब्लेशियंश को देख आओ 
जो हिमालय में, आहपूस पर और दूसरी जगहों पर भी पाये जाते हैं। आएपूस पर 
तुमने “साझन्ह ब्लैक! के आसपास बहुत से. प्ल्लेशियर देखे होंगे। लेकिव उस 
समय तुम्हें शायद किसीने इनके. खास सिशान नहीं पहुचनबाये । कांभीर में और 
हिमालय के बूसरे हित्सों में भी अनेक अच्छे-अच्छे ग्लेशियर पाये जाते हैं। हम 
गेगों के लिए. सबसे सज्षदीक पिडारी ग्लेशियर है, जो अलमोड़े से हफ्ते भर की 
 संजिल्ल पर है। छुटपन में, . जितनी उम्र: तुम्हारी . आज कल है इससे भी कस 
'प् सें, में इस सलेशियर को एक दफा देखने गया था और आज भी सुझे उसकी 
अच्छी तरह से याव बनी 
इतिहास और भूतकाल को छोडकर में ग्लेशियर और फिश्यरी में बहू गेधा। . 
: मन के लड्डू खाने का यही पंतीया होता है । में गए चाहता हैं कि अगर होसके तो 
तुमसे इस ढंग से बात कहूँ, मानो तुम बहीं हो । और जब में प्रत्त ऐंग मे बामसीय 
. करूँगा तो कभी ज्लेशियर की, और-कभी इसी क्रिस्त-की दूसरी : 
में आ ही जायगी। 














जिक आागया था। इंशाश्िए 


बाद एस एऐडी ४ 32॥ 





मम 
सादे गे; 
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बहुत सरदी रही होगी । बाद को कुछ गरभी बढ़ी और ग्लेशियर धीरे-धीरे कम पड 
गये । धरातल के इतिहास का अध्ययन करनेवाले अर्थात्‌ भूगभ-शार नी हमे 
बताते हैं कि सर्दी की इस लहर के बाद गरमी की लहर आई जोर तब मोरप आज 
से भी ज्यादा गरम हो गया था। इस गरमी की बजह से योरप सें घने जंगल उम 
आये । आर्य लोग घूमते-धूमते मध्य योरप भी जा पहुँचे । उस वक्‍त उन्होंने कोई 
खास उल्लेखनीय काम नहीं किया । इसलिए हम थोडी देर के लिए उन्हें भुला 
सकते हैं। यूगान और भूमध्यसागर के सभ्य लोग उत्तर और भध्य गोरप के इस 
लोगों को बर्बर यानी वहशी और जंगली ही समझते रहें। ऊेकित ये बर्बरः 
लोग अपने भाँवों में और जंगलों में स्वस्थ और योद्धाओं की जिम्दगी गुजारते 
थे, और अनजान में अपने को उस दिन के लिए तेयार कर रहे थे, जब इन्हें दक्षिण 
की अधिक सप्य जातियों पर टूट पड़णा था और उनकी गव्ममेन्ट को ढहां देता 
-था। लेकिन यह बात इसके बहुत अरसे बाव हुई और हमें उत्तका जिक्र वक्‍त से 
: पहले न करना चाहिए । ह 
अगर हमें उत्तरीयोरप के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है, तो विशाल 
भहादीपों और विस्तुत भू-भागों या जुमीच के लम्बे-चौडे प्रदेशों के बारे में तो हम 
बिलकुल ही नहीं जानते । कहते हैं कि कोलमग्बस ने असरीका का पता लगाया, 
' छेकित इसका यह मतलब नहीं, . जैसा अब हमें पता लगता जा रहा है, कि 
कोलम्बस के पहुले इस देश में सभ्य लोग थे ही नहीं। कुछ भी हो, जिस जमाने की 
इस समय हम बात कर रहे हैं, उस समय के अमरीका के महावूवीप के बारे में हस 
. कुछ नहीं जानते, और न अफ्रीका के बारे में ही । हाँ, मित्र का और भूमध्यसागर के 
. किमारों का भी इससें अपवाद करना होगा । इस जमाने में शायद मिश्र. की प्रा्चीम 
और महान्‌ सभ्यता पतन की तरफ़ झुक रही थी। लेकिन, फिर भी यह उस जमाने. 
', का बहुत आगे ब्रढ्मा हुआ मुल्क था । * । ५ 
ै अब हमें यह देखना है कि एशिया में क्या हो रहा था 4 इस महादृधीष सें, ह 
कक कि तुम जानती होगी, प्राचीन सभ्यता के तौन केस थे, भेसोपोहपमिता, 
० हिखुस्ताव और चीन । 


सेसोपोटासिया, ईरान और एशिया भाइतर * में, उत प्राचीन यूणों में; भो एक. 








खीर पंह्चिंम पर तके सी 
ने ईजिपन समग 





थक 
आर इक्षिग में 


बरदानियाहय के 
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साम्राज्य के बाद दूसरा सामाज्य बनता और बिगड़ता रहा। पहले असीरियन 
सामाज्य हुआ, फिर सीडियन ', फिर बेैबीलोनियन और बाद को ईरानी। हमें 
इस बात की तफ़्सील में जाने की ज़रूरत नहीं कि यहू सामाण्य आपस में कंसे 
ल़ड़े था फुछ दिनों के लिये वह शास्तिपुर्वक साथ-साथ कैसे रहे, या एक दूसरे 
का इन्होंने लाश कैसे किया | पद्िचिसी एशिया के सामाज्यों और पूनाव के सगर- 
राज्यों का अन्तर तुमने देखा होगा । इन लोगों में बहुत शुरू के ज़माने से ही बडी- 
सल्तनत या सामाज्य के लिए ज्बदेस्त र्वाहिश पाई जाती थी । शायद इसकी 
चजह यह थी कि इनकी सभ्यता ज्यादा पुरानी थी, या शायद दूसरी बजह भी 
हो सकती है । 

एक नाम में तुम्हें जरूर बिलचस्पी. होगी। वह क्रारूँ या कीसस का नाम है । 
तुमते यह नाम सुना होगा। अंग्रेज़ी में मशहूर कहावत है-- इतना अभीर होना जैसे 
कि कार । तुमने इस का के किस्से भी सुने होंगे कि यह कितना अभधिमामी था 
और आखिरकार किस तरह जलील किया गया. करार लिडिया देश का राजा था, 
जीकि एशिया के पश्चिमी तट पर था, जहाँ आज एशिया भाइनर है। सम्भवतः 
समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ व्यापार खूब बढ़ा हुआ था। कहते हैं, क़ा्छ 
बहुत अम्लीर था। उसके जूसाने में साइरस” की सातहुती में ईरानी साम्राज्य तरक्की .. 
कर रहा था और ताकतवर होता जाता था.। साइरस और कार में मुठभेड होगई और 
साइरश्स ने का को हुरा दिया । यूनानी इतिहास-लेखक हैरोडोटस+ ने इस पराजय 
की कहाबी लिखी है और बताया हैँ कि किस तरह मुसीबत पड़ने और हार होने. पर ह 
अभिमाती का को अकक्‍्ल' और समझ आई । ह 
बहुत बड़ा साम्राज्य था जो ग्रालिबन पूर्व में हिन्दुस्तान तक 
के ७०० बरस पहुढ़े का.एशिया! का एक पुरातां साम्नाज्य' 
'. जो कौस्पियन सागर के.दक्षिण और. ईरान के उत्तर था | ६० .पू० ३४ १ में सिकन्‍्दर 


से इसे अपने साथाज़्य में मिला. छिया। । बाद में. यूबानी लोगों के पतन के अनेस्तर' 
ईरानी साथाज्य में मिछा लिया गया और उसके बाद छित्न-भिन्न हो गया । . . 
. ... २. साइरस--यह ईरानी साम्राज्य का प्रवर्तेक सम्राट था । इसका समय: ईसी . 
. से ६०० मे लगाकर करीब १२९ साहू पहले तक हैं) यह बड़ा प्रतापी प्रग्मांट था, 
. हमीलिए इसे महान की उपाधि मिली थी | : है | हर 
2 यूनानी इतिहास-लेखंक ।: इसका समय ईसा से करीब: 


., साइरस के मांस 









शाडाटस2- (जुल् र 


धट४ में ४र४ शा पहले था। इसके इतिहास का मुंझ्य विधंय ईरान और गूनान 


] 





; मई थी, और उससे उस पाबाने का जच्छा वर्णन है । इसे इतिहास का 
न्‍्मदावा अबवबा पिता कहा गधा हूं । 28288 
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फैला हुआ था । लेकिन इससे भी बड़ा साथाज्य उसके एक उसराधिकारी डेरिग्रस 
(बार) के पास था जिसमें मिस्र, सध्य-एशिया का कुछ भाग और स्िम्ध नदी के 
पास का हिस्दुस्तान का भी छोटा-सा हिस्सा शामिल था। कहा जाता कि इस 
हिन्दुस्तानी प्रान्त से बहुत भारी तादाव में सोने के रवे उसके पास खिराजू की तौर 
पर भेजे जाते थे । उस जमाते में सिन्ध नदी के आसपास सोने के रवे भिलते रहे 
होंगे । अब तो वहाँ यह चीज जुरा भी नहीं पाई जाती । सच तो महू है. कि बह 
प्रान्व इस वक्त ज्यादातर उजडा हुआ हैं । इससे जाहिर होता हैं. कि इसकी आबो- 
हवा में जुरूर फ़क़ आया है । 
जब तुम इतिहास पढ़ोगी और पुराते जमाने की हालत का आजकल की 
हालत से मुक्काबिा करोगी, तो एक बात जो तुम्हें सबसे ज्यादा विलचस्प 
भालस होगी बह है भध्य-एशिया में होमेवाले परिवर्तन । गहु. वही भरदेश है जहाँसे 
बेशमार जातियाँ--स्त्नी और पुरुषों के झूंड-फे-शुंड बाहर मिकले और दूर-हुर भहा- 
'द्वीपों में जाकर बस गये । यही जगह है जहाँ पुराने जुमाने में बड़े-बड़े शक्तिशाली 
शहर थे-“खूब आबाद, घने बसे हुए और मालाभाल, जिसकी तुंडचा आजकल की 
यूरोपीय राजधानियों से की जा सकती है और जो आजकल के कलकते और घस्बई ! 
से कहीं बडे थे । इन शहूरों में हर जगहू हरियाली थी, बगीचे थे, और आबोहना 
सवा आनश्दजनक और सस अर्थात्‌ न बहुत गर्म न बहुत सर्द होती भी १ ये सब बालें . 
महाँ थीं। लेकिन अब हजारों बरसों से वही मुह्क बीरान, रेगिस्तान की तरह. 
' बिलकुल उजाड और सुनसान होगया है । उस जमाने के विशाज नगरों में से कुछ 
.  सगर--जैसे समरक्तच्द' और बुखारा--अब भी अपने दिस पिमर रहें हैं, जिनके . 
: वाम लेने से है। हजारों स्मृतियाँ जग उठती हूँ। लेकित अब तो ये शहर अपने पुराने 
छाप की छाशानताप्र हू घये हूं।.... । 


लेकिन में फिर आगे की बात कहने छूगा । उस पुराने जुमाने में, जिसकी 
... नरिचों हम कर रहे हैं, लत समरक़त्द था और न बुखारा । ये सब बाद में होनेवाली . 
आते पीं। अधिश्य ये अपने परदे के पीछे इन्हें छिपा रक्खा था और सध्य-एंशिया की 


डे 


हिला आर इसका पतन भी भत्रिष्य में होनेवाली चीज थी। 
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। १४ जनवरी, १९११ 

जेल में मेने अजीब-अजीब आदतें पैदा करली हैं । उनमें से एक है बहुत 

सुबह, पी फटने से भी पहले, उठना । यह आदत मैंने पिछली गरभियों से शुरू की । 
भुझे यह देखना भला माल्भ होता था कि सबेरा कैसे होता है और सित्तारे कैसे धीरे- 
घीरे गायब हो जाते हैं। क्या तुमने कभी तड़के के पहले की चाँदली देखी है और 
यह देखा है कि धीरे-धीरे यह तड़का दिन में कैसे बदल जाता हे । मेंते चाँदमी: 
और सुबह के इस संग्राम को अक्सर देखा है, जिसमें सुबह की हमेशा जीत 
रहती हैं । इस विचित्र मन्द-रोशनी में कभी-कभी यह बताता मुश्किल होजाता है कि 
यह आाँदली है या आमभेबाले दिन की रोशनी हे । थोडी ही देर के बाद कोई सम्देह 
बाक़ी नहीं रह जाता; दिन हो जाता है और पीछा चन्द्रमा, लड़ाई में हारकर पीछे. 

हुई जाता है । 

अपनी आदत के मुताबिक में आज जब उठा तो तारे चमक रहे थे भौर उस 
अजीब कफ़ियत को देखकर जो, तड़के के पहले हवा में रहती है, कोई भी अच्याजा 
लगा सकता था कि सुबह होनेवाली है.। और ज्योंही में पढ़ने बैठा कि दर से आनेबाली . 
आवाज़ों ते, जो बढ़ती ही जाती थीं, प्रातःकाल की ज्ञान्ति को भंग कर दिया। सुझे 
शाव आगंया कि आज संक्रान्ति यातवी साथ मेले का पहुला दिन है, और यात्री 
लोग हुज्ञारों. की, तादाद में संगभ भे--जहाँ गंगा जमना ओर: अबृध्य सरस्वती 
मिलती हैं>अपनी सुबह की -.डुबंकी लगाने जा. रहे हैं.) ये चलते-चरते कभी 
गाते थे, और कभी गंगा-साता . की जब . घुकारते थे । गंगा साईं की. जय इनकी 
यह आावषाज्ष नैनी-जेल की-दीवारों के अपर होकर भेरे पास तक पहुँचती थीं.। . हे 
जुसकी इस जवूबरनि को सुनते-सुनते मुझे यह खयाल आगया कि देखो. भडद़ा - 
और भवित में क्वितती ताकत हैँ, जिससे इन बेक्षमार लोगों को सदी के किसारे- 
 ्ीच बुलाया हैं ओर जिसकी वजह से ये छोन घोड़ी देर के लिए अपनी शरोबी 
 झौर संसीयतों को भूल गये हू ! और में यह सोथने रूगा। कि ऐेखी कितने सो और हजार 
चरसों से हरताल यात्री होग लिवेणी के किनारे आते हूँ। आदंसी पड हों औोर 








घर जायें, मबर्नभेष्ठ और साम्राज्य लछ विनों के लिए शान ज़मालें भौर फिर अतीत 
में गायव हो जायें, ऊेक्षिन पुरानी परश्पर: बराबर जारी रहती है और एक पुदत 
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के बाद दूसरी पुश्त, उसके सामने सिर शुकाती रहती है । परम्परा में बहुत भलाई 
छिपी होती हैं; लेकिम जाज् चक्त वही परम्परा भर्यकर बोश बन जाती हूँ , 
जिसकी वजह से हस लोगों का हिलना-डुलना सुद्दिकल हो जाता है। जो ऋमबद्ध 
शृंखला धुंघले और अति प्राचीन भविष्य से हमारा सम्बन्ध जोडती है, उसका 
विचार करना और तेरहसौ बरस पहले के लिखें हुए इन मेलों के, जो उस समय 
भी पुराने क्षमाते से चले आ रहे थे, बृत्तान्त पढ़ना बड़ा रोचक मालूम होता है । 
लेकिन इन शृंखलाओं में एक बात यह भी है कि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं 
तो ये हमारे पैरों में छिपद जाती हैं और हमें परम्परा के दिक्कजे में कलकश बिलकुछ 
क्रैदी बना देती हैं। यहू सच है कि हमें अपने अतीत की बहुतसी छड़ियों को . 
क्रायम रखता पड़ेगा । लेकिन जब ये परम्परायें हमें आगे बढ़ने से रोकने हमें तो हमें 
: उनके फ़ेदखासे को तोड़कर बाहर भी निकलता होगा । 

पिछले तीन खतों में हम इस कोशिश सें थे कि तीन हजार और ढाई 
हजार बरस के बीज की दुनिया किस तरह की थी, इसकी एक तस्वीर हमारे 
सामने खिल जाय। मेंसे तारीखों का जिक्र नहीं किया है । मे यह पसस्द 
नहीं है और न में यह चाहता हूँ कि .तुभ तारीखों के लिए परेशान हो । अछावा 
इसके इस पुरामे जमाने की घटनाओं की सही तारीख जानता आसान भी नहीं 
है। आाद को कभी-कभी यह जरूरी हो संकता है कि कुछ तारीखें भी बेदी जाये 
' ओर ' उस्हें थाद रकला जाये, ताकि हमें घटनाओं को 'सिलसिलेवार याद रखें में 

सदद मिल सके । अभी तो हम प्राचीन संसार की रूपरेखा ही खींखने की कोडिया' 

कर रहे हूं। कक | ; 

यूनाव,  भूमध्यलागर। सिख, एविया साइनर और 'ईरात की एक 


-सैलक हस देख चुके हैं। अन्न हम अपने देश की तरफ आते हैं। हिन्दुस्तान का 


पर॑ंदि व हर प््पोः "| पं 03 
प्रारंग्मिक त हुमररे क्ाएंएें एक्ष बड़ी वाटिनाई आजाती है.। आदि" 


४ आपको में इष्णो-एगियन कहते हू, इतिहास लिखने की तरफ - 
टूम अपने पहझे छतो में देख चुके हैं कि ये लोग. बहुत- 
अडुलेड थे । इन लोगों मे जो प्रस्थ. बनाये--जैसे. बैद, 
देभारत--वे ऐसे है जिन्हें महाल पुरुषों के सिवा साथा- 
हा झकेते । इन झाथों से सथां ध्मेरीं पंतप्मियों 
की शंदद से हुप़तें पुराने इतिहास का अध्ययन करने में मदद सिर मयासी है । 


पूर्वजों के आचार-धिचार, ग्सस्‍्म-स्थाक्ष, रह 
प्रने की बँछी का 
















6 
हर 


इनसे हमें अपने 





तंहुम आर नयीार 


क्ता छम जाता हूँ । सेकिव ये ग्रन्थ दश्यसल इति- 
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हास नहीं हैं। संस्कृत में वास्तविक इतिहास की किताब कश्मीर के इतिहास पर 
है, लेकिन बह बहुत बाद के ज़माने की है। उसका नास है. राजतरंगिणी । उसमें 
कश्मीर के राजाओं का हाल है और कल्हण ने उसे लिखा था। तुम्हें यह जानकर 
खुशी होगी कि जिस प्रकार में तुम्हारे लिए ये पत्र लिख रहा हूँ, तुम्हारे रंजीत 
फूफा' कहसीर के इस बडे इतिहास का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुधाव कर रहे 
हैं। क़रीब आधी फिताब खतम कर चुके हैं। यह किताब बहुत बडी है। जब 
पूरा अनुवाद तेयार हो जायथगा और यह किताब छप जायगी तब हुम सब बहुत 
खाव के साथ इसे पढ़ेंगे, क्योंकि बदक़िस्मती से हममें से बहुतते लोग 
इतनी संस्कृत नहीं जानते कि राजतरंगिणी को मूल में पढ़ सकें । हम इस पुस्तक 
को सिर्फ़ इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि यह बहुत अच्छी किताब है, बल्कि इसलिए 
भी कि इससे हमें पुराने जमासे का बहुत-कुछ हाल मालूस होगा--खासकार 
कहभीर का, जो जैसा तुम्हें मालूम हैँ, हम लोगों का पुराना बतन है। 
जब आर्य लोग हिन्दुस्ताव में आये, हिन्दुस्तात सभ्य हो बुका था । उसर- 
पश्चिस में मोहेनजेदारों के भग्नावशेषों को देखकर अब तो यह निदचय- 
पूर्षक मालूम पड़ता है कि आरयों के आने के बहुत. बिन पहले से इस देश में एक 
भहान्‌ सभ्यता मौजूद थी व लेकिन उसकी ब्रात अभीतक हमें बहुत ज्यादा भालूस 
नहीं हो सकी हैं। सम्भवतः कुछ बरसों के अर्दर ही जब हमारे पुरातत्ववेसा यहाँ 
और जो कुछ मिल सकता है उसे खोद निकालेंगे, तब, हमें उसका कुछ अधिक . शोन 
हो जायगा । 
लेकिन इसके अलावा भी यंह स्पष्ट है कि उस समंय दरषिण-हिन्दुस्तान में, और 

' शायद उत्तरी हिन्दुस्तान में भी; द्रलिडों की सभ्यता खूब उच्चत थी । इनकी भाषायें, 
जो आयों की संस्कृत से पैदा नहीं. हुई हैं, बहुत पुरानी हैं और इसमें बडा सुन्दर 
साहित्य पाया जाता है । इन. भाषाओं के नाम है. तमिल, तेलयू, कन्रड और 
.. सलयाकूम । "ये भाषायें अभीतंक दक्षिण-भारत में अंग्रेज. सरकार के बनाये हुए मद्रास 
और बच्बई के प्रान्तों में बोली जाती हैं। शायद तुस्‍्हें मालूम होंगा कि हारी राष्ट्रीय, 
' महासभा (काँग्रेस) मे स्या ! की हैँ और हिन्दुस्तान के आत्त भाषाओं 
'कि इाधार पर बगाएे हें । यही दंग सी हे 'क्योंकि इससे एक किस्म के लोग जी ' 


एग ही भाषा मोखते हैं, और जिसके इल्पर-रें तम्त तीर से एक 





घ्क क्षेत्र में आजाते ह। दक्षिष्त में कांग्रेस के बनायें 


हुए छूके ये ह-उत्त 





आगिंत देह जहाँ तेलंगे बोली जाती है; दिणी-महाज ये. तमिल्रनाल 
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१. भरी रणजत एस- गौोशध्त 


४० विश्व-इतिहास की झलक 


ज्ञावा बोली जाती है; बस्बई के वक्षिण में कर्माटक, जहाँ फल्नड भाषा 
बोली जाती है; और केश्ल, जो क्ररीक्र-क़रीब मलावार है, जहाँ मलयाकूम भाषा 
बोली जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान में आगे चलकर प्राग्तों की जो 
सीशा कायथ की जायगी, उसमें प्रदेश की भाषा पर बहुत ध्यान दिया जायगा। 
यहाँपर में हिल्दुस्तान की भाषाओं के बारे में जरा कुछ और कहंदू | थोश्प 
के और दूसरे स्थानों के कुछ लोग समझते हैं कि हिन्दुस्तान में सेकडों भाषायें 
बोली जाती हूँ। यह बिलकुल गलत खयाल है। जो लोग ऐसा कहते हैं ये 
महज अपना अज्ञाव जाहिर करते हैं। यह सच है कि हिन्दुस्तान जैसे बडे मुल्क 
में बहुतसी बोलियों अथात्‌ एक ही भाषा में बहुतसे स्थानिक और शुल्की 
भेदों का होना जरूरी है । यहाँके पहाडी और दूसरे हिस्सों में भी कई छोटी-मोदी 
जातियाँ है जिनकी अपनी-अपनी झ्लास जबानें हैं। छेकन जब तुम सारे हिन्दुस्तान की 
बात कर रही हो तो इस सब बातों का महत्व नहीं रह जाता । मर्वुभशुभारी के समा! 
मे ही धहु बात सहत्वपूर्ण हो सकती है । जैसा कि मेरा ख़बाल है, मेने अपने पहले 
पत्नों में लिखा हैं कि घ्विस्दुस्ताम की असली भाषाये दो. श्रेणियों में बाँटी जा सकती हैं-«« 
एक ब्रधिड जिसका ऊपर जिक्र आ चुंका है, जौर दुसरी आये यावी भारतीय आर्य-जाति 
की खत्स भाषा संस्कृत । हिन्दुस्ताम में जितनी आये भाषायें. पाई जाती हें-“-मैसे हिन्दी, 
बंगला, गुजराती, भराठी आदि--वे सब संस्कृत से निकली हैं। कछ और भी भेद हैं । 
जासाम में जासामी है, उडीसा या उत्कल में उडिया बोली जाती है ।. उर्दू हिन्दी का 
रूपान्तर है। हिल्दुस्ताती शब्द का मतलब हिन्दी और पर्व दोनों से है। इस तरह 
- हिंलुस्तान की खास-लास माषायें दस हं--हिन्दुस्तामी, बंगला, गुजराती, सरादी, तमिछ 
, तैलगू, कन्नड, मखच्याजषम, उडिया और आसामी । इसमें से हिन्दुस्तानी जो हमारी भात- 


हे 
भनछुटए पट शायर नदडागा, 
के 232, | 


का 












रत में >«पंभाव, दुक्तआम्त, बिहार, मध्यप्रान्त, राजपूसाना, 
छ्त्णाएं ट्‌ £ ध्् बहुत बजा हिस्सा 7 जिसमें है 2] 
। इस प्रकार सु देखोगी कि अभी श्री १३ करोश आदभी 


तन के साथ हिन्दुस्तानी बोलते है । और तुम: यह ' जानती ही ही 
. कि हिखूुस्तान के ज्यादातर हिस्सों के लोग हिलस्तटानी समझते है । उसीते फि 





सर (४8 हैए। 








ड़, ब्धरघक 
ख्त्लय हीशएा म॑ 


री] पायल शाआना 
किया ; तर हु 





लाएपा का इसपर मे जायपत स्हें ै$4: 





ते भ॑ महां को जागी भाहिए । किसी 


प्राचीन भारत के ग्राम-प्रजातस्त्र ४१ 


क्ोम के विकास और उसके बच्चों को शिक्षा का एकसात्र साधन उसकी अपनी भाषा 
ही है । हिन्दुस्तान में आज हरेक चीज़ गड़बड़ी की हालत में है. और हम आपस सें 
भी अंग्रेज़ी का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरा बुम्हें अंग्रेज़ी में खत लिखना 
भी एक हँसी की बात हे--फिर भी में वही कर रहा हूँ । लेकिन सुझे उम्मीद है कि 
हम लोग जलल्‍वी ही इस आदत से छुटकारा पाजायँगे । 


$ १७ ३ 


प्राचीन भारत के ग्राम-प्रजातंत्र 
१५ जनवरी, १५३१ 
प्राबीन इसिहास का अपना निरीक्षण हम कंसे आगे बढ़ावें ? में हमेशा राजभार्ग 
छोड देता हूँ और इधर-उधर की पगडंडियों पर भटक जाता हुँ । पिछले खत में में अपने 
विषय तक पहुँच ही रहा था कि मेने हिल्दुस्तान की भाषाओं का भसला छेड दिया । 
अह्छा, प्राचीन भारत पर अब हम फिर आजायें । तुम जानती हो कि जो वेश 
आज अफ़गानिस्तान कहलाता हैं बहू उस समय, और बाद में भी, बहुत दिनों तक हिस्हु- 
झतान का एक हिस्सा था। हिन्दुस्तान का यह उत्तर-पत्रिचमी हिस्सा गान्धार कहलाता. ह 
था। सारे उत्तर में, सिन्‍्थ और गंगा के मैवातों में, आर्यों की बडो-बडी बस्तियाँ थीं। बाहुर 
से आये हुए ये आर्य कोग गुंह-मिर्माण-कला--इमारत बनाने के हुनर---को संम्भवत: 
अच्छी तरह जानते थे । क्योंकि . इसमें से बहुतसे हृरान, और ईरोक़ की आओर्यों- की 
घस्तियों से आगे हुए होंगे, जहाँ उस समय भी बडे-बडे शहर बस गये थे । इन आरय- 
बस्तियों के वमियान घहुतसे जंगल-थे । स्ासकर उसतरी और दक्षिणी भारत के बीच 
में तो एक बहुत बड़ा जंगल था । यह सम्भव नहीं मालूम होती कि. जाय लोगों की. 
कोई बडी हादाद दंग हूं ह पार करके. दक्षिण में बसमे गई हो-। हाँ, बहुतसे छोग . 
खोल और व्यापार करो तथा आर्य-श्भ्येता और संस्कृति को पौलाने के लिए वक्षिण .. 
जरूर गये होंगे । पौराणिक कथा यहे है कि. अगस्त्थ ऋषि पहले आये थे जो वक्षिण ४ 
गये और जआर्य-धर्म त | 25 
. झस सभयगे हिन्दुस्तान जीर विदेशों के बीच 








ना आँप संस्क्रफ्ि का झच्दग दाजण संदे। ते गंध | 
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' सिडद्ी व्यापारी सक्षिय को पिले, सोत्तिषों औौ 





पे आते के । चाबू थी नाहुर आता था 






धः्णार को सामवान की छकडी पाई गई हू । 


यों ने हिम्युसतान में घीर-बीरे अपनी स्राथोण अगाफ़ी की उन्चति फो । इसे 


डर विश्व-इतिहास की झछक 


प्रणाली में तुछ पुरावी द्रविद-प्राम-प्रथा का और कुंछ आये बिचारों का भेक्-जोल 
पाया जाता था । 
ये गाँव क़रीब-न्करीब आज़ाद होते थे और चुनी हुई पंचायत इंनंपर शासन 
करती थी । कई गाँवों या छोटे क्रस्यों को भिलाकर उनपर एक राजा या सरदार 
राज करता था, जो कभी तो चुना हुआ होता था और कभी पुश्तेनी । अक्सर 
गाँवों के अमेक गिरोह एक-दूसरे से सहयोग करके सडके, धर्मशालायें, सिंचाई के 
लिए महरें या इस प्रकार की पंचायती चीज़ें, जिनसे सार्वजनिक फ़ायदा हो सकता 
था, बनाया करते थे । यह भी सालूस होता हैं कि राजा यद्मपि राज्य का प्रभुख 
होता था लेकिन वहु मनमानी नहीं कर सकता था। उसे आरयो के क़ानून और प्रथा 
यानी रत्स-रिवाज़ के मुताबिक़ चलना पडता था । उसकी रिआगा उसपर जुरसाता 
कर- सकती थी और उसे गद्दी तक से उतार सकती थी। 'राजा ही राष्टू है यह 
सिद्धान्त, जिसका मेने पहले पत्रों में जिक्र किया है, यहाँ नहीं मामा जाता था। इस 
तरहु आर्य बस्तियों में एक क्रिस्स का! लोकतंत्र पाया जाता था, यानी आर्यडाजा 
शासन पर कुछ हद तक नियन्त्रण रखती थी। 
इन भारतीय आया का यूनावी आर्यों से जरा मुक़ाबिला करो । इन दोनों में 
बहुतसे अन्तर मिलेंगे । लेकिन कितनी ही बातों में समानता भी बहुत पाई जाती है । 
दोनों देशों में किसी-त-किसी रूप में लोकतंत्र पाया जाता हूँ। लेकिस हमें यहु मे 
भूलना पआ्ाहिए कि यह लोकतंत्र सिफ़े आये-बंश के छोगों के ही हाथों में था । इनके 
बालों . या उन छोगों के लिए जिन्हें इन्होंने नीच जाति का ठहुरा दिया पाव 
लोकतंत्र था, ते आज्ञादी। जाति-पाँति को प्रणाली और उसके आजकल जैसे 
बेशुमार भेद उस जमाने में. नहीं थे। उस समय तो भारतीय आयों में सपाण 
/ के चार सेद या वर्ण साने जातें थे। ब्राहमण, जो विद्वान; पढ़े-लिखे, पुरोहित 
. और ऋषि-मुनरि होते थे; क्षत्रिय जो, राज्य करते थे। वैद्य, जो व्यापार करते - 
. थे; और शंद्र, जो मेहुदत-मजइरी दारते 





भ्ंमजी दी भं। इस 9 8 गंध जाते। 
... भेंद्र पते के आधार पर था। सम्भव है, ज्ाति-पाति की एमाली एक हुए वक्ष इसलिए 






सवसी गई हो कि आर लोग हारी हुई ह्लोम् से अपनेफोी अछूग रखना चाहते हों | 


भें ये नीली मिगाहसे 
भादपी इसरी ज्ांति से मिल्नल 


प्राचीन भारत के ग्राम-प्रजातत्त्र ४३ 


इस प्रकार हमें यह ध्यान रखता चाहिए कि एक तरफ़ तो आर्य लोगों ने 
मेहनत-मद्जदूरी करमेवाली श्रेणी को दबा रकक्‍खा था और उसे अपने लोकतंत्र में कोई 
हिंसा नहीं दिया था; दूसरी तरफ़ आयों मे अपने लिए बहुत ज्यादा आजादी रकली' 
थी। थे लोग इस बात को बिलकुल गवारा नहीं करते थे कि उनके राजें-महाराजे 
बेजा हरकतें करें । अगर कोई शासक बेजा हरकत करता था तो हटा दिया जाता 
था। आम तौर पर राजा क्षत्रिय होते थे, लेकिन कभी-कभी लडाई के जमाने में था 
संकट के समय शूद्र या नीच-से-नीच जाति का आदसी भी, अगर उसमें इतमी' 
योग्यता होती, तो राजगद्दो पा सकता था। इसके बाद आर्य लोगों का पतन हो गया 
और उनकी जाति-प्रणाली कठोर और पेचीदा हो गई । आपस में बहुतसे विभाग हो' 
जाने की बजह से मुल्क कम्ज्ञोर पड गया और नीचे गिर गया । ये लोग आज़ादी का 
अपना पुराना सिद्धान्त भी भूल गये, क्योंकि पुराने ज़माने में यह कहा. जाता था कि 
आर कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता। जाय साम को कलंकित करते को बजाय 
आये के लिए सर जाना कहीं ज्यादा अच्छा समझा जाता था । 

आरयो की बस्तियाँ, उनके क्रस्बे और गाँव बेहुके ढंग से महीं बसाये जाते थे । 
वे नक्शों के मुताबिक्त या तरतीब से बसाये जाते थे, और तुम्हें यहु बात बिल". 
चस्प मालूम होगी कि इस सवझों के तेयार करनें में रेखागणित से बहुत भदव ही 
जाती थी । सच तो यहु है कि वेदिक पूजाओं में रेजागणित की शक्‍लें भी कांमे में 
आंती थीं। आज भी कई हिल्दू घरों में बहुतसी पूजाओं में ये शकलें बनती हैं, और 
तुम जानती हो कि मकान और शहरों के बनाने की कछा से रेखागणित का बहुत 
ज्यावा सम्बन्ध है । कप 

शालिबन शुरू में पुराने आर्यों के गाँव एक किसान के क़िलाबन्दी किये हुए क्रेम्प 
'या सुरक्षित गढू के समान हुआ करते. थे । उस जमाने में दृश्सन के हसके का 

शेशा डर पडा करता वा । अत धश्म् के हसके के। डर नहीं रहा सब भी वही ढर्रा 


'जारी रहां | यहु नतश्ा इस तरह का होता था कि चारों तरफ़. चतुर्मुज आकार 


की एक दीवार बचाई जांती थी, जिसमें चार भरडे ओर. चारं छोटे: फार्टकः रखले | 
जाते थे. । इन दीवारों के अख्र एक खास. तरतीब में सड़कें होती- थीं. भौर मक्ाते.. 
बनाये जाते थे । गाँव के बीच में पंचायत-घर- होता था जहाँपर गाँव के  बडे-बूड़ेया , 


४ 
४ सपय 
पा 


" भाँव में पंबायत-घर के वजाय कोई एक अंडा मे 





आजम लोग द््छा 
हा करता भा । जहर साल गाँव के सूबे सवाधाद भादपी इकदठे छः 6 पतायत 
सुनते ४ । 


बहुतसे शिहान्‌ आदमी सादा जीवन बिताने और एुकास्त में अध्ययत या 


४ विश्व-इतिहास की झलक 


शान्तिपूर्णेक नित्यकर्म करने के लिए कस्बों या शहर के आस-पास के जंगलों में चले 
जाते थे । इतके पास विद्यार्थी लोग इकद्वे हो जाते थे और धीरे-धीरे इन भुर और 
विद्यारथियों की एक नई बस्ती बस जाती थी । हम इन बस्तियों को आजकल की 
यूनिवर्सिटी कह सकते हैं । इन जगहों पर कोई सुन्दर इमारतें नहीं हुआ करती थीं, 
छेकिन जिनको ज्ञान की सलाद होती थी वे बडी-बडी दूर से ज्ञान के इस केस्यों में 
'आ पहुँचते थे । 
आनब्द-भवन के सासते भारवाज-आश्रम है। तुस इसे अच्छी तरह से जागती 
हो । शामव तुक्हें यह भी मालूम है कि भारदाज रामायण के पुराने जमाने के बहुत 
विद्ाम्‌ ऋषि माने गये हैं। कहा जाता है कि रामचत्र अपने ववास के सभय में 
इसके यहाँ आये थे। यह भी कहा जाता है कि भारहाज के साथ हजारों शिष्प और 
विद्यार्थी रहा कश्ते थे। यह हो सकता है कि महाँ एक विश्वविधालय रहा! हो, जिसके 
अप्थार्य भारहाज हों। पस जमाने में इनका आश्रम गंगा के किनारे था यहु बात 
ठीक हो सकती है, हालाँकि अब गंगा यहाँ से क़रीब एक मील की दूरी पर चली गई 
हैं। हमारे बगीचे की जूमीत कहीं-कहीं बहुत रेतीली है और भुमकित हैं कि उस 
जुभाने में यहाँ गंग। बहती रही हों । 
थे प्रारश्भकाल के दिन .हिम्दुस्तान में आयों के महाम्‌ दित थे। बबक्षिस्मती 
से इस जमाने का हमें कोई इतिहास नहीं मिलता । और उस सम्रय की जो बातें हुमें 
मालूम हैं उनके हालात जानते के लिए हमें ग्रेर-ऐतिहासिक किताबों पर ही भरोसा 
करना पड़ता है । उस जमाने के राज्य और प्रजातन्त्र थे हैं--दक्षिण-बिहार में सगष; 
' उत्तर-बिहार में विदेह; काशी; कीशल ( जिसकी राजधानों अयोध्या थी )। पांचाल 
(जो गंगा और जमता के बीच में था)। पांचालों के इस देश में मधुरा और काम्यक्ुब्ज' 
, की सास शहर थे । बाद के इतिहास में भी थे शहर मशहूर रहे हैं और आज भी ये 
, बोनों झहर मौजूद हैं। कार्यकुब्ज अब कन्नौज कहलाता है और कानपुर के मश्षदीक'. । 
: है। उच्जत भी प्राचीन दहरों में से हैं। हालांकि अब बहुर छोटा होगया है। आजकल 
यह प्वातियर रियारुत में हैं। पोटलिपुत्र या पहना के ; नजदीक. वैज्ञाली सास का. 
| शहर थ। । यह लिखी चंड के _छोमी की शजभधानी थी, जो हिलुस्तान के शुरूशुक्ष 
.. के इतिहास में बडा बंध होगया है । यह राज्य प्रजातस्त्र था, इससे प्रसख  आवियों 
: की एक 'सभा शासन करती थीं। इनका एक चुना हुआ सभापति हुआ करता था, 
जिसे साधक कहते थे । 43 2 7 आर लक 228 
3. हरों-क्यों जमाना गुजरा, बड़े-बड़े क़स्ते और दाहर बनते गये । व्योपार बढ़ा और 








यो री 
;« ४ ता सात का शहर ६:75 हो, वाता रिफ क्षेन्द्र 
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होगये । जंगल के आश्रण्त, जहाँ विद्वान्‌ ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे, 
बढ़कर बड़े-बड़े विश्व-विद्यालयम बन गये, और विद्या के इन केखों में वे सब 
विषय पढ़ाये जाते थे जिनका उस सम्रप तक भनृष्य को ज्ञान हो सका था। ब्राह्मण 
युद्धौघला भी सिखलाते थे। तुम्हें याद होगा कि महाभारत में पाण्डबों के गृरु प्रोणा- 
चाय थे । वह ब्राह्मण थे और अन्य विषयों के अलावा युद्धकला की भी शिक्षा देते थे । 


४३ 


चीन के हज़ार बरस 


१६ जनवरी, १९३१. 
बाहरी दुनिया से एक ऐसी- ख़बर मिली है जिससे तबियत में परेशानी और 
दुःख होता है। लेकिन साथ ही उसे सुनकर हृदय गरय और आनन्द से फूल उठता है । 
हम लोगों ने शोलापुरवालों की क्रिस्संत का फैसला सुन लिया। इस खेबजनक 
समाचार के फेलले पर वेशभर में जो-कुछ हुआ उसका भी थोड़ा-बहुत हाल हंगें मालूम 
होगया । जबकि 'हमारे मौजवान अपनी जाम पर छोेफ़ रहे हैं और हज़ारों मर्द और 
ओरतें निर्देय लाठी का. सुक़राबिला कर रहे हैं, मेरे लिए यहाँ सुपलाप बैठे रहना 
मुश्किल होगया । लेक्षिम इससे भी हमें अच्छी देनिंग मिल रही है । सेरा खयाल हैं. 
कि हमें से हरेक स्त्री और पुरुष को अपनी कठिन-से-कठिन परीक्षा करमे के बहुत . 
. भौक़े भिल्ेंगे। इस समय तो यहु जानकर दिल को खुशी होती है कि हमारे लोग 
तकलीफ़ों और भुसीबतों क्रा सामना कंरने के लिए कैसी हिम्भत से आगे बढ़े रहे हैं 
और कैसे दुश्मन का हरेक नथा हथियार और प्रहार इस लोगों को उंगावा-से-ज्यादा . 
साक़तबर और मुक्ताबिला करने के लिए अधिक-सें-अंधिक दृढ़ बना रहा है।। ह | 
जब +वीदद ४ि७+- “अभर्रा की खबरों से भरा हो, तो उसके. लिए इसरी 
बातों का खमारू करना, मुश्किस हो जाता है। छेकित कोरी उसंशंग से भी कोई 
खास फ़ायदा नहीं होता, इसलिए, और अंगर कोई ठोस काम करना हो तो, हुंमे 
, अपने सन पर क्वातू करना ही चाहिए + इसेलिए' जाओ, हमे पुराने जमाने की कोट 
: अल और अपनी मौणदा परेकामियों से दर हटकर छेरी डालें। . हि का 
: ." चलो, अंब हुए प्राचीन इतिहत्स में हिसा॒स्तान के भाई चीन के पास: बेल ।.. 
हुर्ती एकिय: के जापान, कोडिया, इश्डेचाइसा, स्थाई बरमा ए | 
















: भडकीं में हपारा आर्य ज्ञाति से कोई सरोकार नहीं । यहूँ तो मंगोल जांतिय॑ 
परिचय करता पहैँगा। न 


थ्दू विश्व-इतिहास की झलक 


पाँच हजार या कुछ ज्यादा बरस गुज्रे होंगे, जब कि एकंशार पश्चिम से 
चीन पर हमला हुआ था हमला करनेवाली ये जातियाँ भी मध्यएशिया से आई 
थीं और अपनी सभ्यता में थे अच्छी-खासो आग बढ़ी हुई थीं। वे लोग खेती करना 
जानते थे और झुण्ड-के-झुण्ड मवेशियाँ पाला करते थे | ये छोग अच्छे-अच्छे धकान 
बना सकते थे और इसका समाज खूब तरक्की पर पहुँचा हुआ था। ये लोग 
हवाँगहु लवी के पास, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, बस गये । यहाँपर इन्होंने 
अपने राज्य का संगठन किया । कईसो बरसों तक ये चीनभर में फैले रहे और 
अपना कला-कौशल और कारीगरो बढ़ाते रहे । घीनी लोग ज्यादातर किसान थे और 
उनके सरदार लोग असल में उसी तरह के नायक या कुरूपति (॥0790॥) थे, 
जिनका में अपने पुराने खतों में जिक्त कर चुका हूँ । छः था सात सौ बरस बाद, 
पानी आजकल से चार हजार से भी अधिक बरस पहले, ग्राओं बाम को एक 
आदमी हुआ, जिसने अपनेको सम्ाद्‌ कहुंना शुरू किया । लेकिन इस उपाधि के होने ' 
पर भी उसकी स्थिति अधिकतर मायक या कुलपति की-सी ही थी, इराक या सिल 
के सप्माटों कौनसी नहीं | चीनी छोग किसानों की तरह ही रहुते रहे, भीर वहाँ 
' कोई खास केन्द्रीय शासन नहीं पाया जाता था। 
.. झने छुस्हें बताया है कि पहले किस तरह लोग अपने नाथवा या सरदार चुना 
. करते थे और आगे चढ़कर किस तरह थे वाथक उसे अपना पेतक या मोरूसी अधि 
कार बना बैठे । चीन से हम इसकी शुरुआत होती.देखते हैं। याओो-का उत्तराधिकारी । 
उसका लड़का नहीं हुआ, बल्कि उसने एक दूसरे आदमी को जामजद कर दिया, जो 
उस समय सुत्क में सबसे ज्यादा काबिल आदमी समझा जाता था । 

.. सेकित जल्‍दी ही यह पव मौरूसी होगया और कहा जाता है कि चारसों बरस - 
से ज्यादा तक हसियाँ नाम के राजवंश ने चौन पर हुकूसत की । हसिया बंश का 
आलिरी राजा बहुत जालिम,था। नत्तीजा यह हुआ कि उसके खिलाफ, एक- आगत्ति 
. हुंई। जिसने उसे उखाड़ फेंका । इसके बाद, शेंग या इसत नामक्षा दूसरा राजवंश शासन 

करने लगा। इसका राज्य क़रीब ६५० बरस तक चला। हम 

| एक ;छोटेसे पैराप्राफ में, दो था तीन छोटे-छोटे जगरों में, पे हा गा 

हजार बरत से ज्यादा इप्रिहास खत क 





का था फ्ः 5 
हैँ इतिहास के इतने विश्लुत्त युगों के बारे में आाखिर कोई करे तो बया दे ? 


त्ं 

किन तुडकों बहू ने भूलना चाहिए कि मेरे छोठेसे पराग्रफ़ की बजह से इस 
जे, ४ 2 

की अम्ाई कम नहीं होती। हम दिन और 


इज्चार था खारहथी चर 
साली के ममाने पर सोचते के « 


सड़ीने ओर 


तुम्हारे 7७ तो सो शाल की भी 
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स्पष्ट कल्पता कर सकता सुद्दिकल है । तुम्हें तो अपने तेरह बरस ही बहुत 
सालूम होते होंगे । है न यह बात सच ? और हरसाल तुम और भी बडी होती 
जाओगी । तब फिर तुम्र अपने दिसाग् में इतिहास के एक हजार बरसों की कल्पना 
किस तरह कर सकती हो, ? यह एक बहुत रूब्बा जमाना है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी 
पीढ़ी आती हैँ और चली जाती हे । कस्बे बढ़कर बडे-बडे शहर हो जाते हैं. और 
फिए उजड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं और उनकी जगह इूसरे शहर बस जाते हैं। 
इतिहाश के पिछले एक हुज्ञार बरसों का खबाल करो, तब शायव तुम्हें इस 
अरसे का फुछ बोध हो सके । पिछले एक हर बरस में इस दुनिया में कितनी 
आइचर्यजनक तब्दीलियां होगई हैं ! 
लीन का इतिहास, उसकी परम्परागत प्राजीस संस्कृति और उसके एक-एक . 
राजबंध, जो पाँचसो से लेकर आठ-आठसौो बर्ष तक राज़्य करते रहे, कितनी 
अद्भुत चीज़ें हैं ! ह । 
इन ग्यारहसी बरसों की, जित्हें मेने एक पैराग्राफ़ में ही ख़तम कर दिया है, 
आहिस्ता-आहिस्ता होनेवाली तरक्की पर ज़रा शौर तो करो ६ धीरे-धीरे कुलपति 
या चायक की प्रथा दूटती गई और उसकी जगह केर्रीय शासन क्रायम होता गंया 
तथा एक अच्छा-स्षासा संगठित राज्य सामने आगया । उस पुराने ज़माने में भी - 
चीन के लोग लिखना जानते थे | लेकिन, जैसा कि तुंभ जज़ती ही. हो, चीनी लिपि 
हमारी या अंग्रेज़ी था फ्रेड्य लिपि से घिलकुल भिन्न हैं। लिपि में अक्षर महीं हैं, ,. 
संकेत था चित्रों दवरा चहु लिखी-जाती है । ० 2 
पेंग का राज्यवंश ६४० बरस राज्य करने के बाद एक कात्ति हारा ख़त्म हो. 
गया और चाऊ तामक एक नया राज्यवंश राज करने लगा। इसमे शोंगों:से. 
ज्यादा दिनों तक. राज्य किया । इसकी हुकूमत 2३७ बरस तक क्रा्यस रही । चाऊ . 
ब्रश के जमाने में ही' चीन का राज्य अच्छी तरह से संगठित हुआ, भौर इसी जमाने 
में चीन में दो बड़े-बड़े फिलासफर कनप्यूशास और  लाओ-जे पैदा हुए । इसके बारे .. 
'में हम बाद में कुछ लिखेंगे।. ह 5 
... जब बोग राज्यवंधा का अन्त हो रहा था, तब इसके कि-स्से नामक एक एच्च. हि 
अधिकारी मे चाल चली। उसमे चाऊ लोगों की नौकरी करने से देश छोडकर चले जाना : 
अप्छा समझा, इंसलिएं वह अपने पाँच हजार अंगुवाधिषों क्रो साथ लेकर लीन से 
- भाहर कोरिया को कुच कर गश।। उससे इस गृल्क का नोस चौसन अर्थात्‌ प्रीतत- 
'बालौन शान्ति का बेशा' खा । कोटिया थो चोसन चीन के 


| | | पइरसालए 
4 
टू 


से नह समझा 


ब् 


मिल्‍त्से पूर्त दिल्ला में उनसे हुए तुझे की और गया. शायः 
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हो कि वह पूर्व विशा के अन्तिम देश में पहुँच गया हु और इसीलिए उसने 
को यहु नाम दिया हैं । ईसा से पूर्व प्यारहसो वर्ष हुए, इसी कि-स्से के साथ कोरिया 
का इतिहास शुरू होता हू । कि-त्से के साथ ही इस गये मत्क में घीनी फला-कोशछ, 
शिल्प, कृषि और रेशम को कारोगरी आईं और यहाँ के भिवासियों को इन राबफी 
शिक्षा मिली । किन्‍त्से के पीछे-पीछे और भी बहुतसे चीनी यहाँ आगसे और उसके 
बंशजों ने चोसन पर नोसो बरस तक राज्य किया । 

लेकिन चोसत पूर्ण दिशा का सबसे आखिरी देश महीं था। जहाँ किनत्से 
गया था, उसके पूर्व में, जेसाकि हम जानते हैं, एक और भी मुल्य--जापान---है । 
लेकिन हमें इस बात का कोई पता वहीं कि जब कि-त्से चोसन गया तो आपान में 
क्या हो रहा था। जापान का इतिहास इतना पुराना नहीं हे जितना चीस, कोरिया 
अथवा चोसत का । जापानी छोगों का कहना है कि उनके पहले सम्माद का मास 
जिम्मूटिजू था और उसका राज्यकाल ईसा से छःसातसौ बरस पहले का हु। 
इस लोगों का यह विश्वास था कि बह सूर्यदेवी से उत्पन्न हुआ था। सूर्य जापान में. 
बेबी मात्रा जाता था। जापान के मौजूदा सम्माद जिस्मूदिश्‌ के. अगली वंशज सामने 
जाते हैँ । इसीलिए बहुतसे जापानी इन्हें भी सूर्थवंत्ञी मानते हैं । 

तुम्न जानती हो कि हमारे देश में भी राजपुत लोग इसी तरह से भूर्य और, 
चर से अपना माता जोड़ते हैं। उनके सुर्यवंशी ओर चखवंशी दो प्रधान शज- 
धराने प्रसिद्ध हैं। उदयपुर के भहाराता सुय्य॑बंशियों के प्रमुख हैं. और बहु अपनी 
बंशावली बहुत पुराने जमाते से शुरू करते हे । हमारे राजपुत लोग भी बया ही. 


. अपूभुल्त और अपूर्य हैं! इनकी बीरता की और बीसेचित सुजमता की कह्ामियों 
का कोई अस्त नहीं। “ 


श्र 
पुरातन की पुकार 
मी ० 92% ३३ १९ जनवरी, . १ 
: करीब ढाई हजार बरस पहुले की पुराण दुंगिया घर हग॑ एक सरसरी नजर 





: ० ' छाल चुके । हमारा निरीक्षण शहत संक्षिप्त और परशिधित रहा । हम 
. झुह्की की ला की, जो जासी तर$इकोी कर चक्के 


शरद परे हे 
(| शिक्षा परे छे 


थे था जिमका 





*! दिख की दद भहाए्‌ सम्पता का हम शाप 








हैं। जिफते पिरेमिड और स्फिंक बनाये और बहत-सों ६ सर 
पृ हु पा 
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जिसकी चर्चा का यहाँ मौका नहीं है । मालूम होता है कि, जिस शुरू जमाने की 
हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी यह महान्‌ सभ्यता अपले गौरव के बिच देख चुकी थी 
और पतन की ओर जा रही थी । नोसास भी अपनी आखिरी घडियाँ गिन रहा था। 
चीन के उन लम्बे युगों का चित्र भी हम खींच चुके है, जिनमें कि बह बढ़ते-बढ़ते 
एक विज्ञाल साल्लाज्य बस गया और वहाँ लिखने,  रेशभ बनाने और बहुत-सी दूसरी 
स्वर-सुन्दर कलाओं का विकास हुआ । कोरिया और जापान की भी हमने एक झलक 
बेखली । हिन्दुस्तान में हमने उसकी उस पुरानों सभ्यता की ओर अभी संकेत किया 
ही है, जिसके चिन्ह सिन्‍्ध-लदी की तलहूटी के मोद्देनज्ञेदारों वाले खण्बेहरों में 
मिलते हैं। व्रविडों की सभ्यता की चर्चा करते हुए विदेशों के साथ के इनके ज्यापार 
की चर्चा भी हम कर चुके हैं और सबके बाद आंयों का हाल बता आये हैं। उस 
जमाने के आरथों के बनाये हुए वेब, उपनिर्षद आदि कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थ और रामायण, 
भहाभारत आवि महाकाव्यों का उल्लेख भी हम कर चुके हैं। यह भी हम बता चुके 
कि आर्य छोग उत्तर-भारत में कैसे फैल गये, वक्षिण में उसका अवेश कैसे हुआ और 
पुराने द्रविडों के सम्पर्क भें आकर किस तरह उन्होंने एक नई सभ्यता और संस्कृति 
का निर्माण किया, जिसका कुछ अंश तो ब्रविडों ले लिया गया था और याक्ी का 
अधिकतर प्मकी अपनी देन थी । सास तौर से. हम्तने इसके प्राम-संघों को छोकत॑त्र 
की प्रणाली पर विकसित होते और गाँवों को क़स्यों और हाहरों के रूप॑ में बढ़ते 
देखा. । हमने यह भी. देखा कि किस तरह जंगलों में स्थापित आश्रम विश्वविद्यालय . 
बन गये । इराक़ और ईरात सें हमने संक्षेप में केवल यह देखा कि किस तरह एक के 
'. बाद एक साथाज्य उश्वति करता गया। इन साम्राज्यों में से एक, संबसे पिछला, 
दारा का साझ्षाज्य, हिच्दुस्तान में सिन्ध सदी तक फैला हुआ था। फ़िंलस्तीन 
- ध्ें हमें पहूंदियों की एक झलक विखाई दी । ये लोग यद्षपि, तावाद में. बहुत कम | 
' थे और वूंनिया के एक छोटेसे कोने. में आबोद थे, फिर भी इन्होंने दुनिया 
: का बहुत काफ़ी ध्यान अपंबी ओर आकर्षित किया है | हूसरे देशों के बडे-बडे राजा, 
गहाराजाओं का नाम घिद गेयां, केकिंदं इसके राजा दाद और चुलेमान का नाम 
आजतक लिया ऊाता है, क्योंकि बाइबिल मे उनका जिक्र आद्ा हूँ। फिर हमने: ' 
 येनान में सोसास की. पुरानी सभ्यता की चिता पर बनी हुई आंगों की तई संम्यतों - 
को पसंपते और फलते-फंलतें देखा । मशरप्राज्य पेदा हुए और भमष्यसावर के 
.. किमे।रों पर रमोनी उमनिवेश बन गये । रोम, जो भागे चअसकर महान होनेबाला 
ही भा, और कारथेश, ऊं। उपस्तका कहर विरोधी था, इसी संगम इतिहास के क्षितिज पर 
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इन राबकी हमने मामूली-सी झलक देखी है। उत्तरी-योरप और वक्षिण पूर्व 
एशिया के मह्कों का भी थोड़ा-बहुत हाल में तुमसे कह सकता था, लेकिस में उसे 
छोड गया हूँ । उस बहुत प्रुरानि--शुरू के-“जभाने में भी दक्षिण-हिन्दुस्तान मे 
महलाह बंगाल की खाड़ी के उसपार मलाया द्वीप और उसके वक्षिण के टापुओं 
तक जामा-आया करते थे। लेकिन हमें अपने विषय क्री कोई सीशा निश्चित कर 
लेमी चाहिए, नहीं तो हमारा आगे बढ़ना मुश्किल होजायगा । 
जिन देशों की हमने चर्चा की है, पुरानी दुनिया उतनी ही समझी जाती हू । 
लेकिन हमें यह पाद रखता चाहिए कि उन दिसों दूर-दूर के सुल्कों में आपस में 
आमदरफ्त ज्यावा नहीं थी। व्यापार करते या दूसरे भतलब से साहसी गछलाह 
समुद्र के जरिये तथा दूसरे लोग जमीन के रास्ते रूस्बें-लम्बे सफ़र फिया करते थे । 
लेकिन ये बातें कभी-कभी ही हुआ करती थीं और थोडे ही लोग ऐसा करते थे; 
वरगमोंकि उस समय की थात्राओं में खतरा बहुत रहता था। उस सप्त्य लोगों को 
भूगोल की जावकारी बहुत कम थी । उन दिनों जमीन गोल नहीं बल्कि सेपदी साती 
.. जाती थी । सतलब यह कि अपने देश से तज़दीक के मुत्कों के शिवा दूसरे सुछ्कों के 
बारे में कोई कुछ नहीं जानता था । यूनान के रहनेवाले चीत ओर हिल्युस्तान से 
क्रीब-क्रीब बिलकुल माबाकिफ़ थे, और चरीत ओर हिन्दुस्तानवालों को भुगध्यरागर 
के देशों का बहुत कम्न पता था । कं द 
अगर तुम्हे पुराती दुतिया का नक्शा मिल सके तो उसे एक नजर देखो । पराने 
जभाने के लेक़षकों ने दुनिया के जो वर्णन लिखे और नक़शे बनाये उनमें के कछ तो 
बडे भज्ञ के हैं । उस नक्शों में कई मुल्कों की अजीब शबलें कर वी गई है. । उध सभ्य 
के जो नकदी आजकल बनाये गये हूँ वे कहीं ज्यादा कामके हैं, और. इसलिए तुम 
उसके बारे में पढ़ते बन्त अवसर उनको देख, लिया करना। नक़्गों से बहुत सदध 
. सिलती है । बिना इसके इतिहास का असली चित्र हमारे खयाल सें नहीं भा सकता । 
- सच तो यह है कि अगर: किसीको इतिहास पढ़ना है, तो जितसें भो ज्यादाते-क्गावा 
- मेक्रश या पुराती इमारतें, ख्हहर और उस - जमासे की अची-बरत्ाई और भी 
'बूतरी चीजे. है, उत सबके. जितने भी अंधिक-सेलअलिक चिद तिल गे, अपर 


_भास रंखने चाहिएँ । इन: चित्रों-से इतिहास की सखी ठठरी पर साँप और चमडा। 
चढ़े. जाता है, और इस तरह वे हमारे 





लए एक जिन्दा चीज बस जाता ह॥ 
हविहास ते अगर हुम छुछ सीएना चाहते हैं तो यह जाता 
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चित्रों का शिकश्िला साफ-साफ़ हमारी नक्षरों के सामने रहे, जिससे कि जब हे 


वि मर 


डूने द्वठ का गह जान पवने छपे कि उस बकत की मे घदनाओं मे 
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आँखों के सामने ही हो रही हैं । इतिहास को तो एक दिलचस्प नाटक समझना 
चाहिए जो हमारे दिल को मुदठी में कर लेता है--ऐसा ताटक, जो कभी-कभी 
सुखान्त, लेकिन ज्यादातर दुःखान्‍्त रहा हैँ। दुनिया जिसका रंगमंच ओर भूतकालीत 
महात्‌ पुरुष और बीरांगनायें जिसके पात्र हें । ह 
तसंबीरों ओर नकझों की भवदद से इस इतिहास-ताहक़ की झलक हमारी 
भांखों के साभने आजाती है इसलिए ऐसा इन्तिज्ञाम होना चाहिए कि हरेक लड़ 
ओर लड़की को ये आसातती से मिल सकें । लेकिन तसबीरों और नक्कशों से भी ज्यादा 
अच्छी चीज यहु है कि पुराने इतिहास से सम्बन्ध रखतेवाले खण्डहुरों और चिन्हों को खुद 
जाकर देखा जाय ( परन्तु इन सबको जाकर देख सकता सुभक्तिन नहीं क्योंकि ग्रे 
शारी दुनिया में फंले हुए हैं । लेकित अगर हूस अपनी आँखें खुली रखें तो प्राश्चीन 
समय के कोई-स-कोई खिन्ह था खण्डहर ऐसे जरूर पा सकेंगे, जहाँ हम आसानी से 
पहुँच सकें । बड़े-जड्धे अजायबंघरों में पुरासे ज़माने की थे छोटी-छोटी मिशानियाँ मोर 
यादगारें संग्रह करके. रक्‍ली जाती हे। हिन्दुस्तात में पुराने. इतिहास से सम्बन्ध 
रखनेबाली बहुत काफी विशानियाँ पाई जाती हैं, और बहुत आज्ीन समय को 
निशानियाँ तो बहुत ही क्रम हैं । मोहनज्ञेदारों और हरप्पा' ही शायद ऐसे दो पुराने 
जमाने के मिशानों के उद्यहरण हूँ, जो अभी तक सिले हैं | सम्भंव है कि पुराने जमाने ' 
की बहुत सी इसारतें मौसम की गरमी की बजह से धीरे-धीरे मिट्टी में मिल्ठ गई हों । 
लेकिन' यह और भी ज्यादा मुसकिन है कि पुराने ज़माने की बहुत सी इमारतें अब हे 
भी जमीन के तीचे दीं पडी हों, और उनके खोदे. जाने की ज़रूरत हो । जैसे-जैसे 
हम इस्हें खोदसे जायेंगे, और. पुराने चिन्हु और शिलालेख हमें मिलते जायेगे, बेसे 
बेसे हमारे देश के पुराने इतिहास के पद्म धीरे-धीरे हमारे सामते खुछते जायंगे और 
पुराने->अत्पस्त पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों से जो कुछ किया है, उसका हाल 
पत्थर ईंट और चने के इन पन्नों में पह्ठ सकेंगे । ही 
तुम दिहली गई. हो और. उसके मौजूदा शहर के आश-पाण कुछ पुरानी इमारतें 
और खण्डहुर तुगते देखे हैं। जन्न कभी फ़िर तुरहेँ हग इसारसों और खण्डहरों के - 
, देखने का मौक़ा सिलले तुम पुराने ज़माने की कत्पतो करता और ये तुम्हें. उस 





पटगोगरी जिरंय (जांब) का एक. अति प्राचीन गाँव हैं जो 
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पे वाई 
आंमाने से 






। शान 
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तक पहुँचा देगी और तुम्हें इतना ज्यादा इतिहास बता देंगी जितना कोई फिताब नहीं 
बता सकती । महाभारत के जमाने से लेकर आजतक लोग दिहली शहर में या इसके 
आस-पास रहुते आये हैं। उन्होंने इसके बहुत से ताम रकले, जंसे इल्प्रस्थ, 
हस्तिनापुर, तुगछ॒काबाद और शाहजहाँनाबाद। मुझे तो सब नाम याद भी नहीं। पुराने 
जमाने से यह कहावत चली आ रही हैं कि दिल्‍ली का दाहर सात बार, सात जुदी- 
जुदी जगहों पर आबाब हुआ । और जमना बदी की धारा की वजह से हमेशा अपनी 
जगह बदलता रहा | और अब हुम इस देश के वत्तेमान शासकों के हुक्म से रामसीना 
या नई दिल्‍ली नामका उसका आठवाँ शहर आबाब होते देख रहे हैं । बिहली में एक 
के बाद एक, यों अनेक साम्राज्य पेदा हुए और ख़त्म हो गये । 

या फिर तुम सबसे पुराने गहुर बनारस अथवा काशी चली जाओ, और काम 
लगाकर उसकी गुनगुनाहुद सुनो । बहु तुम्हें अपने प्राचीचतम अतीत की कथा 
सुनायगा और बतायगा कि किस तरह साम्राण्यों के बाद साम्राष्यों के पतन होने पर 
भी वह अभी तक क्लायम चला आ रहा है, किस तरह गौतभब॒द्ध अपना नथा सब्देश 

लेकर बहां आये, और किस तरह युग्ों से छाखों और करोड़ों स्प्री-पुरुष द्वारि 
“और तसंल्‍ली पाने के लिए इसकी शरण में आते रहे! अति प्राचीन, बढ़ा, जर्जर, 
६ गस्‍्वा, बदबूदार और फिर भी अत्यन्त सजीव और युगों की दाहित से यह बनारस 
भरपूर हूं। काशी की यह नगरी अद्भुत और दिल को लुभानेवाली है, क्योंकि इसकी 
(| आँखों सें तुम भारत के अतीत को देख सकती हो, हसकी जलधार की कलकल में 

' $ तुम्हें सुद्ृर थरु्ों की ध्वन्ति घुमाई देगी । क 

था, इससे भी तज्ञदीक हम अपने ही शहर इलाहाबाद या प्रयाग के प्राचीन 
अशोक-स्तम्भ को देखे चलें । अशोक की आज्ञा से उसपर खुदे हुए लेख को देखो, तो 
दो हज्ञार बरसों की दूरी को पार करती हुई उसकी. आवाज़ इसमें तुम्हें धुभाई देगी । 


/ 
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.... ने जो पत्र तुम्हें मम्री भेजे थे, उनमें यह बलाने को कोशिण कौ थी फि 
3.5 केस तरहु समर | उत्नात के साथ सम भिन्न श्रेणियाँ था अर्ग ह 
: बीत नये । शुरू ये मनुध्यों को भोजन सामग्री तक बड़ी गविकल से मिखली थी ६ थे 


र] श * थ।। 





' आ्भ्ादा डिक मण पाक: । प्रश्ले गि यु व कक ड दि 
- शीश शिकार करते, कल्-मूल जता करते ओर लाते-पीने जी की तलाश में एक 
)% 
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जगह से दूसरी जगह दूर-[ूर तक भटकते फिरते थे । धीरे-धीरे इनकी जातियां बनने 
लगीं । असल में ये बडे-बडे कुट्श्व थे, जो साथ रहते और साथ-साथ शिकार करने 
जाते थे, क्योंकि अकेले रहने से एक साथ रहने में खतरा कम रहता था । इसके बाद 
एक बहुत बड़ा परिवर्तव हुआ,--खेती के उद्योग का आविष्कार हुआ | इसके कारण 
मनुष्य-समाज में बडा जबर्दस्त अन्तर होगया । लोगों को हमेशा शिकार करते रहने की 
बनिस्वत जमीन पर खेती करके खाने का समान पैदा कर लेना कहीं ज्यादा आसान 
भालूम हुआ । जोतनें, बोने और फ़सल काटने के लिए उसी जगह पर बने रहना ज़रूरी 
था, इसलिए पहले की तरह वे इंघर-उधर भाग वहीं सकते थे; उन्हें अपने खेतों के 
पास बसने को मजबूर होना पडता था। इस तरह गाँव और क़वस्बों की बुनियाद पड़ी । 
खेती की वजह से और भी तब्दीलियां आ गईं। खेती से जो अनाज 

पद होता था, वहु उस सम्रम की जरूरत से कहीं ज्यादा होता था। इसलिए 
बचा हुआ अनाज जमा किया जाने रूगा | पुराने जमाने की शिकारी ज़िन्दगी की 
बनिस्वत लोगों की ज़िन्दगी ज्यादा पेचीदा हो गई । एक वर्ग तो खेतों घर तथा 
दूसरी जगह खेतीबाडी और मेहनत-मज़दूरी करते रूगा, और दूसरे ने प्रबन्ध 
और संगठन का कास. अपने जिम्से के लिया । प्रबन्ध करनेवाले और संगठत- 
कर्ता छोग घीरे-धीरे अधिक व्क्तिशाली होगये और सुखिया, शासक, राजा 
और परवबार बन बैठे और क्योंकि अपने पास शत होने के क्रारण बाक़ी बचे हुए 
अधिक अनाज में से ये अधिकतर हिस्सा. अपने लिए रख छेसे लगे । इस तरह थे 
लोग ज्यादा अमीर होगये 'और खेतों सें काम करनेवाले सिर्फ़ गुज्ारे भर 

: के लिए पाने लगे । एक ऐसा भी वक्‍त आया, जब प्रबन्धक और संगठनकर्ता इतने 
आलसी और अयोग्य हो गये कि संगठन का भी कास नहीं कर सके । ये लोग कुछ भी 
काम नहीं करते थे लेकिन इस बात की पूरी निगरानी रखते थे, कि काम करनेबालों 
मे जो कुछ अनाज पैवा किया है, उसका बहुत काफ़ी हिस्सा अपने लिए . लेलें। और । 
: इन्होंने यहुँ अपनी धारणा बना ली, कि बिना खुद काम, काज किये इसे: तरीके से - 
वूसरों की सेहनंत पर रहने का इन्हें पूरा-पुरा हक़ है । इस प्रकार. तुम देखोगी कि. 
' खेती का हुनर मिल जाने से आदभियों के जीवन में बहुत बडा फरक्र आ गया। भोजन . 
'घपजाते के साधनों में तरकक़ी करके, और: इसकी प्राप्ति को आसान बनाकर, 
' खेती ने समाज: की सारी बुनियाद बवल दी । लोगों को इसकी. वजहू से फुरसत मिलें : 
» ऊूगी, अनेक शेणिएों और वर्म पैदा होगयें, पर सभी भोजन उपजाने की कोशिड में नहीं 








' छगे रहते थे ; कई क्रिस्म की कारटीगरियां पैदा हो मई और मयेगर्ये पेशे बन गये। 


अधिकार संघठन करनेवाले बर्ग के हाथों मे ही रहा 
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इस जमाने के बाद का इतिहास पढ़ने से भी तुम्हें पत्ता चलेगा, कि खाध्मपदार्थ 

और दूसरी चीज़ों के पैदा करने के ढंग में सबीनता हो जाने की बंजह से भनुष्य 
समाज में बडी-बडी तब्दीलियां हो गई हैं । आदम्मियों को बहुत-सी ओर चीज़ों को 
उत्ती ही जरूरत पड़ने लगी जितनी खाने की चीज्षों की होती थी। इसलिए जब-जम 
किसी चीज़ के पैदा करते के ढँग में तब्दीली आई, रामाज में भी उसीके साथ-साथ तब्दीली 
पैदा हुई । सिर्फ़ एक उदाहरण में तुम्हें देता हूँ। जब कारखानों में, रेलवे में ओर जहाजों 
में भाफ़ का इस्तेमाल होने लगा, सम्पत्ति की उत्पत्ति और वितरण में भी बहुत फ़रक् 
आ गया। भाफ़ के कारखाने चीजों को इतनी अधिक तेज्जी से बना लेते थे कि कारीगर 
गा भिस्‍्त्री लोग अपने हाथों से था अपने छोटे-छोटे औजारों से, इतनी तेज़ी से बना 
ही नहीं सकते थे | बडी भज्ञीन को असल में बड़ान्सा औज्ार समझना च्ाहिए। रेक 
और भाफ़ के जहाज अनाज को और कारखानों में बनी हुई. चीज़ों को दृर-दुर देशों तक 
पहुँचाने में मदद देते थे । तुम कह्पना कर सकती हो कि इसकी बजह से सारी दुनिया 

में क्रितवा परिवर्तत हो गया होगा । 

शामयन्‍्यमंत पर इतिहास में ाथ-पदार्थ और दूसरी चौज्ों को पेदा करने के लिए 

भये जोर तेझ् बरकों के आशविष्कार होते रहे हैं और इस बात से तुम जरूर यहूु खयाल 

. करोंगी कि अगर उत्पत्ति के लिए उन्नत साधनों को काम में लाथा जाता है तो भाल 
भी उतना ही ज्यादा पेदा होगा । दुनिया ज्यादा मालंदार होगी और हरेक आवेभी 
के हिस्से में भी पहले से ज्यादा रक़़म जाती होगी। तुम्हारा ऐसा खयाल करमा एक 
. हद तक तो ठीक होगा । लेकिन - एक हुद तक ग़लत भी । उत्पत्ति के उन्नत साधनों 
ने संतार की जहर ज्यादा सम्पत्तिशाली, या दौलतमन्द बना दिया है । लेफकिस सवाल 
. यह है कि सह सम्पत्ति दुतिया के किस हिस्से में आई है ? यह तो बिलकुल शाहिर 
हैं. कि हमारे देश में अभी तक काफ़ी ग़रीबी और मुग्ीबत-पाई जाती है । इतना ही . 


नहीं, इग्लेण्ड जैसे सम्पत्तिशाली देश में भी गरीबी है) इसकी क्या वजह बौलत . 


: झालिश गहाँ चली जाती है? पहु अजीब-सी बात है कि दौलत दिन-ब-दिन उयावा 


पल पी झा सही 
पक्ष का जो हा 








. कित गरीज लोग ग़रोबः हो बने रहुते हैं । बहुत से वबेशों में. 
& थोडी-वी तरवकी की हें। लेकिन जो नई सम्पत्ति पैदा हुईं 
हे पेजवकी ने कुछ के बराबर हें.।हुम आसानी से इस बात का . 
हम पता चला सकते है कि. यह दौलत ज्याद्तर कहाँजाती हैं। यहू उन लोगों के पास 








बच्चा चाज़् का 


उवा दा 





पर हिस्या इसी भिल्ता 





॥+हप््ार 


४ | बाते ता सह है पक सरोज में एसे क्रम मे 
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हो गये हैं जो दिखाबे भर तक के लिए कोई काम्त नहीं करते | और फिर भी दूसरे 
आद्मियों की मेहनत के फल का बडे-से-बडा हिस्सा हजस कर जाते हैं ! और क्या 
तुम इस पर विश्वास करोगी कि ऐसा! होने पर भी इज्जत इन्हीं वर्गों की होती है; 
और कुछ बेबकूफ़ लोग समझते हैं कि अपनी जीविका या रोज़ी के लिए काम 
करना जरांलत है | ऐसी उलटी-सीधी दक्षा हे कि हमारी दुनिया की । कितने आइचर्य 
की बात है कि खेत में मेहनत करनेबाला किसान, और कारखाने में मज़दरी करने 
वाला मजबूर गरीब हो, जब कि दुनिया भर के खाद्य-पदार्थ और दौलत के पैदा 
करनेवाले यही लोग हैं ! हम अपने देश की आजादी की बातें करते हैं, लेकिय जबंतक 
इस गड़बडी का अन्त नहीं होता और मेहनत करनेवाले को उसकी मेहनत का फल 
नहीं मिलता, इस आज़ादी की क्या ज्ञीमत हो सकती है ? राजनीति पर, शाधम- 
कला पर, अर्थशास्त्र पर और रशा्ट्रीय सम्पत्ति के वितरण के विषय पर बडी-बडी 
मोटी किताबें लिखी गई हैं । आलिम-फ़ाजिल प्रोफ़ेसर लोग इन विषयों पर लेकर देते 
हैँ । लेकिन ये लोग तो जबानी बात-चीत और बहस-मुबाहिसों में लगे रहते हैं और 
उधर मेहनत करनेवाले मुश्तीयत झेलते रहते हैं। दो सौ बश्स हुए वालटेयर नाम के 
एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी ने. राजनीतिज्ञों और इन्हींके से दूसरे लोगों के बारे में कहा था 
कि “इस राजनीतिशों ने अपनी सुख्बर राजनीति को, उन लोगों को भूखों सरंबा डालने 
को एक साधन बना लिया है, जो जमीन को जोतकर दुसरों को जिन्दा रखने की 
सामग्री पहुँचाते है ।” 

... इसके होते हुए भी प्राचीन काल का मनुष्य उच्चति करता गया और 
अनियन्त्रित प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने लगा। उसने जंगेल काटे, सकान . 
बनाये और जमीन जोती । यह समझा जाते है कि मनुष्य ने किसी हद तक प्रकृति 
पर विजय पाई है । यह अस्पष्ठ बाते है, और बिलकुल सही भहीं कही जा सकती। 
'अंगर हम यहु कहें तो ज्यादा सही है कि आदी ने प्रकृति को समझना शुरू किया. 
और जितना बह उसे सभझता जाता है उतना ही वह उससे सहयोग करने के काबिल 

बन गया है और उसे अपने मतरूब के लिए कत्म में छा सका है। पुराने जमाने में. - 
ह आदमी प्रकृति से शोर उसकी निचितश्नताओं से एर्ता था। इनको संसझने के बजाय: - 
| यहूँ उमकी पूजा करना वा और श्ञाम्यि के लिए उन पर चंढ़ावां चढ़ाता था, सानों.. 
' भ्रकृति फोई जंगली जानवर है जिसे खद् करने और फुसलछाने की अमूस्त हो (हरे 
ह लिए उन लोगों को बादल की गरज, जिजडी की कडब:डा॥2 शोर सट्रायारियाँ भयभीत 
"क्षर देती थीं। और ये लोग समझने थे कि सिर्पा बढ़ावे से 
: किया जा सकेगा । बहुत से सौचे-साये छोग साझते है कि सख या सूर्य अहण- कोई 
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भयंकर आफ़त है । बजाय इसके कि वे यह समझते कि यह एक सीची-साथी प्राकृतिक 
घह्ना है, व्यर्थ में अपनेको उत्तेजित कर लेते हैं, उपवास करते हैं और सूरज या चाँद 
की रक्षा के लिए स्मान-जप वग्नैरा करंते हैं। लेकिन सूरज और चाँद अपनी रक्षा के 
लिए काफ़ी समर्थ है। उनके बारे में हमें चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं । 
हमसे सभ्यता और संस्कृति की उन्नति की भी कुछ चरवा की हैं और हमने 
देखा है कि इसकी शुरभात उस सप्तय से हुई, जब लोग गाँवों और क़र्बों में रहने 
के लिए बस गये, खाने का काफ़ो सामान पा जाने की वजह से छोगों को कुछ फ़्रसल 
सिल गई और खाने और शिकार करने के अलाबा और भी बातों पर ध्यान देने का 
इन्हें अवकाश मिल गया। विचार की उन्नति के साथ आमतोर पर कला-कौशल और 
संस्कृति की भी उच्चेति होने लगी | आबादी . बढ़ने के कारण लोग एक दूसरे से 
सब्नदीक भी रहने ऊूमे ओर जब लोग पास-पास रहने लगे, तो उन्हें एक बूसरे का 
ज़िहाज़ भी रखना जरूरी होगया । ये एक दूसरे से बराबर भिलते-जुझते थे और 
इसका आपत्त में व्यापार व्यवहपर चलते लगए। जब कोण एक-दूसरे से नजदीक रहते हें 
तो उन्हें एक दूसरे का ध्यात रखना भी जरूरी हो. जाता है। इसके लिए यह जरूरी ही 
, जाता है कि कोई बात ऐसी न करें जो इनके साथियों था. पडोसियों को बुरी ऊूगे .। 
इसके बिना सामाजिक जीवन सम्भव ही नहीं हो सकता । किसी कुदुम्ब का उदाहरण 
' लेलो.। कुंदुश्ष एक छोटा सा समाज है । इसके व्यक्ति आनत्द से तभी रह सकते हैं, . 
जब कुदुरुब के प्राणी एक-दूसरे का लिहाज रकखें | साधारणतः यह कोई मुश्किल बात 
नहीं होती, क्योंकि कुदुम्ब के लोगों में भ्रेम का स्बन्ध होता है। फिर भी कभी-फभी | 
हम एक दूसरे का लिहाज करना भूल जाते हे और यह बता देते हैं. कि कुछ भो . हो 
हंस अभी तक बहुत सभ्य या सुसंस्कृत नहीं हो पाये हैं। कुटुम्ब से आगे. बढ़कर' बड़े 
समुदाय में भो यही हाल होता है । चाहे हम अपने पड़ोसियों की बात - हें, “था अपने 
शहर के रहतेबालों को, या दूसरे मुल्क के लोगों की । इस तरह आबावी के बढ 
. जाने की चजह से शामाजिक जीवन बढ़ा, और दूसरों का ध्यान और अपने पर: संपप्त ह 
उाबने का खुधाल तरबक्‍क्ती कर गया । सम्यता और संस्कृति की परिभाषा 
मुरिकल है और में इसकी परिभाषा: करने की - कोशिश करूँगा भी तहीं। लेकिस 
सकृति के अन्दर पाई आनेवाली अतेक बातों में से निस्सत्देह एक चीज़ यह ' भी 
- है-+शपने ऋपर संपस, अं कुत्तरों की सुविधा का लिहाज । अगर किसी आदमी में 
ः अपने पर संशय बहा पाया जाता, आए बह इक्तरों की सत्य का कोई खुधाल . है 
हीं करता, हो हत सह निर्चयपूंक कह सकते है कि , वहू आंवभी असस्य और 
शररेतमीज ऊ । की 8 ; कक, 


हैः 















| हे 
इसा के पूव छठी सदी और मत-मतान्‍्तर 


२० जनवरी, १९३१ 
आओ, अब हम इतिहास की रूब्बी सडक पर आगे बढ़ें । हम एक संज्ञिल तक 
तो आपहुँचे हे---आज से ढाई हजार बरस पहले यानी ईसा से क़रीब छः सौ बरस 
पहले तक । लेकिन यह न समझना कि यह कोई निश्चित तारीख है । में तो तुम्हें 
उस जमाने का एक मोटा अब्दाज्ञ दे रहा हैँ । हम देखते है कि हिन्दुस्तात और चीज से 
लेकर ईशान और घृनान तक भिक्ञ-भिन्न देशों में अनेक महापुरुष, बड़े-बड्ें विधारक 
और धर्म-अवर्तक इसी युग में मिलते हैं । वे सब बिलकुल एक ही समय में नहीं हुए । 
लेकिन अपने जन्म-काल के लिहाज से वे एक-दूसरे के इतने वजुदीक़ थे कि ईसा से पहले 
की छठी. सदी का यह जुमाता एंक बडा रोचक थुग बन गया है । ऐस! भाहूम 
होता है, उस समय सारी: दुनिया में विचारों की एक लहर उठ रही थी--लोगों के 
बिलों में, मौजूदा परिस्थिति से अंस्त्तोष और उससे बेहतर किसी चीज की' प्राप्ति 
की उवाहिश थी । याद रवखी कि सजहबों के चलानेवाले हमेशा बेहतर चीज की खोज 
करने, अपने भाइयों को सुधारनें और ऊँचा उठाने, उनकी सुश्ीबतों को दूर करते 
की चिन्ता में लीन रहे हैं । ऐसे लोग हमेशा ऋान्तिकारी रहे हैं और समाज में फैली 
हुई बुराइयों पर हसला करते में जरा भी नहीं डरे हैं। जहाँ कहीं पुरानी परभ्पश 
शऊत रास्ते पर जाती हुई दिखाई दी, या उसके कारण जागे की उन्नति को राकते . 
हुए बेखा, कि उस्होंने निडर होकर उसपर हमला, किया और उसे मिटा दिया । और' 
सबसे बडी बात उन्होंने यह की कि अपने आचरणों से उत्च जीवन. का. एक नमूना 
पेश किया, जो असेण्य लोगों के लिए अनेक पीढ़ियों तक एक आदक्े ओर प्रेरणा बना. 
रहा | पहिन्दुश्ताल में ईसा से पहुले की उस छठी सदी में बुद्ध और भंहावीर पैदा हुए; . 
चीम में क़मफ्युशस और लाओ-जे, ईरान में जरथुस्त था जीरेस्टर और सामोस के. 
यूनानी टापू.में पःइवश्योरत पैदा हुए । तुमने पहले भी इंसका नाम तो सुना होगा, - 
लेकित शायद किसी दुसरे शिलतिले मे । स्कूल के साधारण लड़के-लडकी पाइथा-.. 
गोरस को एक भहुजु निठल्ला: आदमी, समझते हैं; जिसने रेखागणित का एक भप्रसेय.: 
(7॥०0४८०) सिद्ध कर दिया, जो अब इस ब्ेचरों को सीखना पडता है । इस प्रसेश 
सम्बस्ध एक सकौण जिशज ( तज्ञात-काप्रत्त ।लंब्धहा० ) की शजाओं पर के 






. रामकीण चऋतुर्भुज ( &वाएरट5 ) से हैं । रेखागणित (ज्यापेट्री) की किसी भी किताव में 


' पह प्रभेयं मिल सकता व लेकिन रेखागणित संस्बन्धी कोन बरतने के अकादा वह एक 


0 का सोम आह्वारागी सागा था । इसके बारे में घादीत प्रन्‍्धों 
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बड़ा विधारक भी माना गया है । हमें उसके बारे में बहुत कम मालूम है । कुछ छोगों 
को तो इसमें भो शक हे कि इस नाम का कोई आदमी हुआ भी था या नहीं ! 

ईरान का जरधुस्त पारसी-धर्म चदानेबाला कहा जाता हैं। लेकिन मुझे यह 
मिशुच्चय महीं हे कि उसे उस धर्म का चलानेबाला कहना कहाँतक ठीक होगा ? शायद 
यह कहना ज्यादा दोक होगा कि उससे ईरान के पुराने मजहब ओर बिचारों को नई 
दिक्षा की ओर झक्काया और उनमें नई जान डाल दी । बहुत अरे से यह धर्म ईरान 
से बिलकुल उठ-सा गया है । जो पारसी छोग बहुत अरसे पहले ईरान से हिन्दुस्तान 
चले आपे, वे अपने साथ इस धर्म को भी लेते आयें और तबसे बराबर उम्मीको 
भानते चले आते हैं ।. 

चीन में इसी जमाने में वो महापुरुष हुए--कनफ्यूशास और लाओ-ओं । 
धर्म के साधारण अर्थ को ध्यान में रखते हुए, इस दोनों में से किंसीफों धर्म-प्रवर्तक 
नहीं कह सकते । इन्होंने तो स्तामाजिक व्यवहार और नीति के नियम बेनायें और 
पह बताया कि. आदमी को क्या करता चाहिए । छेकिन इनको भुत्यु के बाद चीन में 
इनकी यादगार में बहुत से मन्दिर बने और इनके लिखे प्रस्थों का जोगी लोग बैसा 
ही आदर करश्ते हैं मेसा हिंस्यू वेदों का और ईसाई बाइबिल का । कमपयुवास की 
शिक्षा का एक परिणास यह हुआ कि उसने चीनियों को ज्यादा सुशील, शिष्ट 
और सभ्य बना दिया । ह 

हिन्दुस्तान में बुद्ध और महावीर हुए। महावीर नें आजकल का प्रचलित जैन- 
धरम चलामा .। इनका असली नाम वद्धंसान था। महावीर तो महामता की एक 
..यदवी है । जन छोग ज्यादातर पद्चचमी हिन्दुस्तान और काियाबाड में रहते हैं । 
कफाठियावाड और राजपुताता में. आबू पहाडु पर, इतके बडे सुन्दर भच्दिर पाँधे 
जाते: हैं। जैत लोग आजकल आमतौर पर हिन्दू समझे जाते हैं। आहिसा में इनकी 
बड़ी श्रद्धा है, और ऐसा काम करने के ये बिलकुल: ख़िलाफ़ हैं जिसमें किसी . भी 
५... जीव को तकलीफ़ पहुंचे । हाँ, इसी सिलसिले में तुमकों यह जानकर दिल॑चरंपी होगी 

: कि पाइथागोरस मांस नहीं खाता था। उसने अपने शिंष्यों और अनवापियों के 

.. खिए भह नियम पता दिया था कि कोई भी मांस स खाय 


...: अब गौतम बुद्ध के हाल, सुनो. । जेसा कि तुंभ जानती हो, गौतम बढ़ क्षत्रिय थे 
'» और पक शाही खामदान के र' क्षकुमार थे। सिद्धाभ प्रभवा सांग थे । उनकी माता 





नें लिखा है कि मं लद्ाभों 


; समान घढह और ह्थिर:निरलय बाली 
तीर कमल $ जंगा पत्रिन्न हृदय रखमेंबाली थी बह भहारानी माया । 








. की तरह उत्झास के साथ पजने पथ 


ईसा के पूर्व छडी सदी और मत-म्रतान्तर "९ 


माता-पिता ने गौतम को हर तरह के ऐश-आराम में रक्‍्खा, और यहाँ तक 
कोशिया की कि दुःख-दर्द और रोग-श्ोक्त के किसी भी दृइ्य पर उनकी नज्षर न जाय। 
लेकिन यह संभव नहीं हो सका--और, कहा जाता है कि, एक कंगाल, एक रोगी 
और एक मुर्दा उन्हें दिखाई दिये । इन दृश्यों का उनपर बहुत असर हुआ, और 
राजमहल में उन्हें जरा भी शान्ति नहीं मिलने लगी | ऐश-आराम के सारे साधन, 
जिनसे वह चारों ओर घिरे रहते थे, और उनकी छुच्दर पत्नी, जिसे बह प्यार करते 
थे, कोई भी मुसीक्षत में फंसी हुई दुनिया की चिन्ता से उनका चित ने हुए। सके । 
उलटे उनकी यह चिन्ता विन-पर-दिन बढ़ती ही गई, और इन बुराहयों को दूर 
करने के उपाय खोजने की उनकी इच्छा ज्यावा-से-ज्यावा तीन्र होने छगी । यहाँतक कि 
चह इस हालत को अददित न कर सके और अन्त में एक शान्त और नीरब रात में 
अपने राजमहुल और प्यारे सगे-सम्धन्धियों फो सोता हुआ छोडकर, जंगल में निकल 
गये । इसके बाद जिन प्रश्नों ने उन्हें परेशान कर रखा था उसके समाधान की 
खोज में, इस लम्बी-वौडी दुनिया में भटकने लगे । समाधाव की खोज में उन्हें बहु 
बरकत लगा और बहुत तकरीफ़ें उठानी पडी । आज़िर, बहुत बरसों के बाद, गया. में 
एक बट-वुक्ष के नीचे बंठे हुए उन्हें सम्पक-ज्ञान! प्राप्त हुआ और वह बुद्ध हो गये । 
जिस पेड के नीचे वह उस दिम बेठे थे वह बोधि-बुक्ष' के नाम से मशहुर हो गया। 
प्राचीन काशी की छाया तले बसे हुए सारनाथ के, जो उस जमाने में इसिप्तन था 
ऋषिपत्तन कहलाता था, डीयर पार्क में बुद्ध ने अपने सिद्धोन्तों का प्रचार शुरू 
किया । उन्होंवे सदजीवन' का रास्ता बताया । देवताओं के नाम पर की जानेबाली 
हिंसा और पश्मु-बल्ि की उन्होंने निन्‍्दा की और उन्हें निषिद्ध हराया । उनका कहना 
था कि इन बलिदानों के बजाय अपना गुस्सा, हेष, घृणा ओर बुरे बिचारों का बलि- 
दान करना चाहिए । जब बुद्ध का. जन्म हुआ था, हिन्दुस्तान में पुराना वेदिक वर्ष 
प्रचलित था । लेकिन बह बहुत बदक गया था और अपने ऊँचेपन से बहुत सीचे 
गिर चुका था। ब्राह्मणों और पुरोहितों नें तरह-वप्ा के परयााश, हा कियाओं . 


और पाखण्ड चला वियें थे। क्योंकि पुजायें एलता शहद चल पतकित्त रोगी 
को पैसा उतना ही उँयादा मिलता । जाति का बन्धन बहुत ज्यादा कड़ा हो रहा 
, था और आम छोग मंत्र-तंत और जाइ-हीने से एरते रहुतें थे । इन बातों से पुरोहितों 


जनता का क्षपनी गुट्दी मे कर लिया था और कत्रिय राजाओं की शक्ता को चुनीती 


9 झगे थे । इस सरह क्षत्रिय और अाहइ्रएणों में संघर्द चअफ़ रहा था। उसी सभय बड़ 


2] 


"एबं बाल बे सुधाश्क मे रूप में दभियां वे साथते जाये और उन्होंने प्राहपणों के इस 


- शत्याचाशों पर और बुराते वंदिक धर्म में जी खरानियाँ आागई थीं उत पर औरों थे 


६० | विश्व-इतिहास की झलक 


हमला किया । उन्होंने शुद्ध जीव बिताने और भले कास करने पर जोर विश्या। 
और बुद्ध-धर्म को माननेवाले भिक्षु और भिक्षुणियों की संस्था बोद्धनसंघ! का भी 
शठत किया । 

कुछ दिनों तक धर्म के रूप में बुद्ध-धर्म का फेछाव हिन्दुस्तान में बहुत नहीं 
हुआ । आगे चलकर हम यह देखेंगे कि यह कैसे फैला ? और बाद को खुद इसकी 
हस्ती यहाँ से कैसे सिंद गई । लंका से लेकर चीस तक दूर-दूर के मुल्कों में यह धर्म 
खूब फैला । लेकिन अपनी जन्मभूमि हिन्दुस्तान में यह क्राह्मण-धर्म था हिन्दू-धर्म में. 
समा गया । बराह्मण-धर्म पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ । इसकी वजह से हिल्हू- 
धर्म में से बहुत से बुरे रीति-रिवाज और अन्ध-विश्वास निकल गये । 

इस वक्त दुनिया में बुद्ध-धर्म के माननेबालों की तादाद सब्रसे ज़्यादा हैं। 
ईसाई, इस्लाम और हिंहू-धर्म सी ऐसे धर्म हें जिसके मानमेवाले दुनिया में बहुत 
ज्यादा हैं । इसके अलावा यहूदी, सिख, पारसी बग्ेरा बहुत से दूसरे धर्म भी हैं। इस 
सारे धर्मों और इनके प्रवर्तकों ते ढुनिया के इतिहास को बनाने में बहुत हिस्सा लिया 
है, इसलिए इतिहास पर ग़ौर करते समय इनकी उपेक्षा हगिज्ञ नहीं की जा सकती । 
लेकिन धर्म के बारे में अपनी राय ज़ाहिर करते हुए मुझे कुछ संकोच होता है । 
इसमें शक्त सहीं कि बडे-बडे धर्मों के चलानेबाले दुनिया के बड़े-से-बड़े और अच्छे-्से- 
अच्छे पुरुष हुए हैं। लेकित उनके शिष्य और अनुयागी न तो बडे ही निकले और त 
भले ही। इतिहास में हम अक्सर देखते हैं जिस धर्म का मक़सद हुमें ऊँचा उठाना, और 
सात्विक तथा भला और बेहतर बनाना था. उसोीने हमसे जानवर जेसा व्यवहार 
'कराया.. लोगों में ज्ञाब की रोझती फैलाने के बजाय इसमें लोगों को अंधेरे में रकला; 
- 'झदारचित्त बमाने के बजाय उन्हें संकुचित हृदय बना दिया; दूसरों के प्रति सहिष्ण 
' बनाने के बजाय असंहिष्णु बता दिया | धर्म के नाप्त पर बहुत बढ़ेन्चढ़े और: बढ़िया 
: काम हुए हैं, लेकिन घर्मके ही ताम पर छाखों हत्यायें और सब तरह के अनर्थ भी हुए हैं । 

ऐसी हालत में महू सबाल, उठता हूँ, कि धर्म: के मामले में हुमारा व्यवहार क्या 

: हो? कुछ छोगों के लिए धर्म का मतलब है परलोक.। फिर. उसे स्वर्ग, बैकुष्ठ या 
... बहिइते चाहे जो कंहलो । स्वर्ग में जाने की छाछसा में लोग धामिक आचरंण करते. हैं 
' ग्रह देखकर मुझे ऐसे बालकों का खयाल आता है जो जऊेबी पाते के लांलख से कोई 
अच्छा काम करते हैं। अगर कोई बच्चा हमेशा जलेबी-या मिठाई की ही. बात 
पिचा करें, ती तुए यह हुृमिज ने समकझेगी कि उसकी शिक्षा शोक हंग से हुई है । 
डर उस ऊडक था झूडफी को तो छुन और भी फर्म पस्ताई करेगी जो २ 


25 


कांग जलिवी था मिठाई के लालच में ही करे | 





ईसा के पूर्व छठी सदी और मत-मंतान्तर ६३ 


..._ तब फिर हम ऐसे बडे-बूढ़ों के लिए क्या राय क़ायम करें, जो इन बच्चों की 
तरह काम करते है ? क्योंकि जलेबी के छालच और स्वर्ग के लालच के खयाल में 
कोई ज्यादा कर्क नहीं है । यह माना कि हम सब लोगों में थोडी-बहुत खुदगर्जी 
रहती है; लेकिन फिर भी हम कोशिश इसी बात की करते हैं कि हमारे बच्चे इस 
तरह से शिक्षा पावें कि वे जहाँतक हो सके भिस्वार्थ बनें । कुछ भी हो, हमारे आवर्श 
बिलकुल स्वार्थ-रहित होने चाहिएँ कि जिनकी बजह से हम अपने जीवन सें उन तक 
पहुँचने की फोशिदा करते रहें । हम सब अपने मक़सद तक पहुँचने और अपनें कर्मों 
के फल्न को देखने की उबाहिश रखते हैं । यह स्वाभाविक ही है । लेकिन हमारा लक्ष्य 
क्या है ? क्या हमें सिर्फ़ अपनी ही फ़िक्र करनी चाहिए, या समाज, देश और 
मनुष्य-जाति की भलाई की चिन्ता करनी चाहिए ? कुछ भी हो, इस सार्वजनिक 
हित में ही हमारी अपनी भलाई छिपी हुई है । मेरा खयाल है कि कुछ दिन हुए मेने 
अपने एक पन्न में संस्कृत के एक इलोक का जिक्र किया था, जिसका मतलब यह 
था कि व्यवित को कुदुस्ब के लिए, कुद॒भ्ब को जाति के लिए ओर जाति को देश 
के लिए छोड देना आाहिए । यहाँ में संस्कृत के एक और इलोक का भी अर्थ तुमको 
बताना चाहता हैँ, जो भागवत्‌ में आया है । उसका अर्थ यह है :--- 

“शझे न तो अष्ठसिद्धियों ' के साथ स्वर्ग की इच्छा है और न॑ जन्म और मृत्य से 
छूटकारा पाकर मोक्ष पाने की ही काभमत्ता है। मेरी इच्छा तो यह है कि दुःखी ह 
जनों के दिलों में पैठ जाऊं और उनका दुःख-दर्द अपने ऊपर लेलूँ, जिससे बे . 
गीड़ा से मुक्त हो जायें ।/* 

एक धर्मेचाला एक बात:कहता है, दूसरे धर्मवाल्ा दूसरी। और ज्यादातर 
ये लोग एक-दूसरे को मूर्ख या धूर्त समझते है. । इनमें से सच्चा कौन हे ? खूंकि मे 
लोग एक ऐसे विषय के बारे में. बात-लीत करते हैं, जो न आँख से देखा जा सकता. । 


१, पसिदश्चियाँ--आठ प्रकार की होती हे---अणिमा, महिमा, - गरिमा, लूविमा, . 
प्राप्ति, प्राकास्य,. ईशित्व और वशित्व। ... आओ 
२. इस, सम्बन्ध में भागवत-के ये दो. इलोकः ध्यातः में रखते योग्य हैं: 
 ओन गश्योद्यायोट्त्र सेलाहमे दु/खिलात्मताम ६ ः 
' अलतमधिश भूतानाए भवेद्र दुःश्भाक सदा | |... 
अपहत्याशिगर्सानाम सुर्ज बदपआयते: |... 











कक है ४ मे सलग साउप्रननेशम | 
ग्रणिनास्‌ दुःखतप्तावाम कामये दुःसनाइनमभ्‌ ॥ .._ «+रंतिदेवः 


ड़ 





धर [पश्वन्द्धानहाच का शक 


हैं जीर सन बहस-सुबाहिसे से साबित ही क्रिया जा सकता है, इसलिए दलीलों से 
ऐसे साभलों को तथ करना बहुत सुश्किल हो जाता है। भला दोलों पक्षयालों के लिए 
क्या यह हिमाक़त की बात नहीं है जो ऐसे मामलों पर इतसे मक्तीतम के साथ अपनी 
राय जाहिर करते हैं और आपस में एक-दूसरे का सिर फोडने को तेयार रहते हैं ? 
हममें से ज्यादालर संकीर्ण बिचारों के होते हैं और ब॒द्धि के एक्स शान्य रहते है 
तब हम यह कंसे मान लें कि जितनी भी सच्चाई है बहु सब हमींकी मालूम हैं। और 
इस सच्चाई को अपने पड़ोसी के गझे के मीचे ज़बरबस्ती उतारते की कोशिश भी करो 
करें ? यह सुम्क्तिन हो सकता है कि हम सचाई पर हों, और यह भी मुसकिस है 
कि हमारा पड़ोसी भी सच्ाई पर हो । अगर तुम किसी पेड पर एक फूल देखो, तो 
उस फूल को तो पेड नहीं कहोगी न ? उसी तरह एक आदसी ते उस पेड़ की 
पत्तियाँ ही देखीं और दूसरे ते सिर्फ़ उसका तना ही देखा, तो निश्सम्देह हरेक ते उस 
पेड का एक-एक हिस्सा ही देखा है । लेकित उत्त हरेक आदक्ी के लिए यह फंशी 
बेवकूफ़ी को बात होगी, कि वे इस बात का दावा करते लगें कि सिर्फ़ फूल, पत्ती या 
अकेला तसा ही पेड है और अपनी इस बात को सनवाने के लिए एक-दूसरे से छड पड़े ? 
मुझे परलोक में कोई विलचस्पी नहीं है| मेरा दिमाग़ तो इस बातों से भरा 
' हुआ हैँ कि इस लोक सें--इस बुनिया सें--में क्या करूँ॥ और अगर इसमें अपना 
“ रास्ता साफ़त्साफ़ विखाई दे गया तो में सन्तुष्ट हूं। अगर इस लोक में भेरा फ़् 
: साफ़-साफ़ दीख जाता है, तो मुझे दूसरे लोक की बिलकुल फ़िकर नहीं है । 
ज्यो-ज्यों तुप बडी होती जाओोगी, हर तरह के लोगों से तुंग्हारा शश्पर्क 
' बढ़ता जायगा । तुम्हें धासिक लोग भी. मिलेंगे और धर्म को म सानतेवाछे भी 
सि्लेंग । ऐसे भी लोग तुफ्हें भिलेंगे जिस्हें न धर्म की परवाह हु और ने अधर्म की। तुम .. 
देखोगी. कि बहुत से बड़े-बड़े गिरजे, धमम-सठ और मस्दिर ऐसे हैं जिनके. पास बेहद " 
मेन और ताक्नत्त हूँ ।. वें उत्तता कभी, अच्छा उपयोग करठे है और: कभी बरा। 
ह कहें. बहुतसे धार्मिक आदमी ऐसे सिलेंगे जो बढ़त परीफ और भले हैं, और एसे 
भी सिलेंगे: जो धर्म की आड़ में दूसरों को लूटते और. धोखा देते हैं। तुम्हें इस राज 
गम बाती पर खुद सोचना होगा और अपने लिए खुद ही. फ़ैसला करता होगा। आदमी 


ध्श्शों मे 
पु 






क्लात्रि 
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जात आशा १.7) ५ 
रा । जुर पर्चा बा 





होगा । यह ठोक है कि आदसी को खुद ही सोचता चाहिए और हर सवाल का 
. जबाब भी देना चाहिए; लेकित इसके लिए उसमें उतती ही योग्यता की भो जरूरत 
! हैं। तुम किसी दुध-मुंहे बच्चे से थों हरेक बात का निर्णय करते की उम्मीद कंसे रख 
। सकती हो ? इसी तरह बहुत से आदग्ी ऐसे हें जो उम्र में तो बडे हो गये हैं लेकिस 
| जहाँतक उनके मानसिक विकास का सबाल है बे दुध-मुँहे बच्चे से कम नहीं होते । 
५ मेरा पत्र, आज, साधारण से कुछ बढ़ गया । मुभकिन है तुम्हें यह मीरस भी 
, लगे । लेकिन इस बारे में में तुम्हें कुछ बताना चाहुता था, इसलिए इतना लिख 

सारा । आगर तुम्हें इसमें से कोई बात समझ में ले आये ती कोई बात नहीं ।. आगे 

जाकर जहढी ही तुम सन्न बातें समझसे लगोगी । 


हक 


हरे १ छो7 इशन और यनाने 
4, डे 3 5 रह 2 है 
२१ जतबरी, १५३१ 
आज तुम्हारा खत आया और यह जातकर खुशी हुई: कि सभी और तुम 
अच्छी तरह से हो । सेरी कामना है कि दादू का बुल्लार भी उतर जाय और ' पसकी 
रेशामियाँ दूर हो जायें । उन्होंने सारी जिन्दगी बहुत सरुत. मेहनत की है भीर 
आज भी उन्हें आराभ और द्ान्ति महीं मिल पाती है । * 
सालूभ होता है, तुमने पुस्तकालय से छेकर कई किताबें पढ़ डाली हूँ। भौर । 
बाहती हो कि में दो-जार वास और सुझा वूं । लेकित' तुमने बहु नहीं बताया कि 
तुंगने कौन-कौन सी' किताब पढ़ी हैं । लेकिन जो लोग: बहुतसी किताबें जरद-जल्द पढ़ ॒ 
गाते के उसें में जरा सखेह की मजूर से देखता हूँ । उसपर यह शक होने लगता है. 


कि ये लोग दींके तौर से विसाओ नहीं पढ़ते । तिक उद्रपंर सरणरी दणर डाल जाति 









ओऔर फिर दत्त रे विश सं कुछ भद्ध जात हू । ; कोई चित्तातओ पढ़्गे वे; कारशिल 
है तो शर्त सावधानी से और तरह पुरी-परी पढ़नी छा लेकिन बहुतसी 
झितादे एंशी भी है जो पढ़ने के फ्राबिल हो गहीं है । अच्छी किताबों का चुनना कोई , 
सासान काम नहीं है | तम ४ तुमसे जब जानी ह्याइक्षेरी से किताओदें 





नी है ते थे जरूर 2 हैं मंगराते ही क्या! खर, सनी 





| पलसी रहो । सी झेल से जो कुछ मदद में कर सकता हूं, करता 'फूँगा । कंभी- 








. कभी मभ॑ यह सोचता ईं कि तुस्हारा शारीरिक जीर मानसिक विकेस कितसी तंझी के 
' सात्र हो रहा हैं। मेरा कितनों अब छा हूँ कि गे सुख्हारे पा होता ! द्ायब 


६४ बविश्व-इतिहास की शरूक 


जब तक ये चिद्टिठ्याँ तुम्हारे पास तक पहुँचेंगी, तुम इतनी आगे बढ़ जाओगी कि 
तुस्हें इचकी जुरूरत ही न रहे । में समझता हूँ कि उस वक्‍त तक चाँद! इनको पढ़ने 
के काबिल हो जायगी और इस तरह कोई-स-कोई तो ऐसा रहेगा ही जो इनकी 
क़ठ्ठ करे । 
आओ, अब हम प्राचीन ईरान और यूनाव को छोटे चलें और थोडी देश के लिए 
उनकी आपस की लडाइयों पर विचार करें । अपने पिछले एक पत्र सें हमने यूनाल के ' 
सगर-राज्यों और ईरान के उच्त बडे साधाज्य का जिक्र किया था जिसके सम्ार को 
यूनानी लोग डेरियस या दारा कहते हैं। दारा का यह साम्ाज्य बहुत बडा घन 
खाली विस्तार में ही नहीं बल्कि संगठन में भी । ठेठ एशिया-माइनर से लगाकर 
सिन्ध चदी तक यह फला हुआ था। भित्र और एशिया माइनर के कुछ यूनामी 
शहर भी इसके अस्तर्गत थे। इस विस्तृत साक्‍्षाज्य में एक ओर से दूसरी और 
तक अच्छी-अच्छी सड़कें बत्ती हुई थीं, जिनपर शाही डाक बराबर चलती रहती 
थी। दारा ने किसी न किसी बजह से यूनान के सगर-राज्यों को जीतने का निःरय 
किया । इन लड़ाइयों में कई इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन लडाइयों का जो 
कुछ वर्णन हमें. मिलता है वह यूमान के इतिहास-लेखक हेरोडोट्स का छिखा 
हुआ हैं। बहू इस घटनाओं के थोडे ही दिन बाद पैदा हुआ था.। जरूर ही अपने वर्णन 
में उसने यूनासियों के. साथ पक्षपात किया है। लेकिय उसका विवरण अहत दिल- 
चस्प हूँ ओर इन पत्रों में सें तुम्हारे लिए उंसके इतिहास के कुछ हिस्से ज़्रूएः देना 
चाहूँगा । 
धूधाव पर ईरानियों का पहला हमछा भाकासयाब रहा । क्योंकि ईरानियों की 
फौज, कूच के समय, रास्ते सें बीमारी और रसद की कम्ती की वजह मे बहुत 
मुसीबत सें फेस गई थी । वह यूनान तक पहुँच भी न सकी और उसे वापस - रछौट 
. जाता पड़ा.। ईसा से ४९० बरस पहले ईरामियों का दूसरा हमला हुआ ।. इस जार 
ईरानी सेवा खुश्की का रास्ता छोड़कर समुद्री रास्ते से आई और एथेन्स- के मज़दीक ह | 
: ही उसने अपना लंगर डाला.) एथेन्स के विवासी इससे बहुत घबंडा गये, क्योंकि 
: इईरॉसी साथाज्य की ताक़त की. प्रस्तिद्धि उत्त दिनों बहुत ज्यादा थी.] उस्होंने इरकर 
' अपने पुराने दुदभन स्पार्टावालों से चुलह करनी चाही और दोनों ही. के. एक हे वुश्मत 


के खिलाफ़ उससे सवद माँगी । लेकिन स्पार्टॉबालों के पहुचमें के पेहुले ही एथेन्सबालों | 
ईरानी सेना को मार कागाया ॥ यही मेरेघाल की ह 
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ईरान आर थूनात ६५ 


॥ ४ 


पहू एक अजीब सी बात मालूम होती है कि एक छोटा सा यूनानी नगर-राज्य 
एक बड़े साम्ाज्य को सेना को हरा वे । लेकिन दरअसल यहू जितनी आइचर्यजनक मालूम 
पड़ती हैँ उतनी हैं नहीं । यूनानी लोग जहाँ अपने घर के नजदीक अपने देश के लिए छश 
रहे थे; तहाँ ईरानी सेना अपने देश से बहुत दुर थी और फिर बह साथाज्य भर के 
दूर-दूर के हिस्सों के सैनिकों से बनी हुई थी । वे लोग छड॒ते जहूर थे, लेक्रिम इसलिए 
कि उन्हें तनझ़बाहें मिलती थीं। यसाव को जीतने सें उनको कोई साथ दिलचस्पी 
नहीं थी । दूसरी तरफ़ एथेन्सवाले अपनी आज़ादी के लिए लड॒ रहे थे। उन्हें अपनी 
आज़ादी खो देने से सरजाता कहीं ज्यादा पसन्द था । और जो लोग किसी उद्देश के 
लिए मरने को तैयार रहते हैं वे शायद ही कभी हरायें जा सकते हैं । 

.. इस तरह दारा मेरेथान में हार गया.। इसके बाद ईरान पहुँचने पर यहु मर 
गया, ओर उसकी जगह जेरैक्सीज़ तरूत पर बंठा। उसे भी यूनाव फतह करने 
की धन सथार थी । इसके लिए उसमें सेता का संगठन, करता शुरू किया। यहाँ में 

 धुस्हें हेरोडोट्स की लिखी एक. दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा । 
. आरटाबामस क्षेरेफ्सीज का चाचा था। उसका खबाल था कि ईरानी सेसा को 
प्रभात ले जाने में. सतरा है, इसलिए उससे अपने भतीओ जेरेकसीजञ,. को पह समझाने 
की कोशिश को कि यह पूसाच ते छड्डाई ते छेडे 4 हैरोडोड्स का कहुना हैं कि 
'जरेक्सीज ने उसे नीचे लिखा जवाब दिय[--- 2 

ह "जो कुछ आप. कहते है उसमें कुछ सचाई तो है, छेकिन आपको हर जगह... 
, खतरे का डर ने करना चाहिए, और न हरेक जोंखिम का खयाल ही करना 

' ठीक है । अगर आप हरेक घटना को एक ही तराज से तौलेंगे तो कुछ भी न कर 
पाबेंगे । भावी जाशंकाशों ये अपने दिल्ल को व्यथित रखकर किसी खतरे का 
. भक्राबिका ने कर्म के बज!। आशावादी होकर आधी आपदाओं. को सहलेना कर्ह 
. “अच्छा है.। अगर आप हर तजबीज पर एतराज़ तो करेंगे, छेकिच थह न बतेछावेंगे « 
. कि कौन-सा रास्ता इस्तियार करना चाहिए, तो आपको उत्तनी ही ज्यादा मुसीबत 
सहनी होंगी, जितती कि उन लोगों को, जिनका आप विरोध कर रहे हैं। तराजू के. ' 
दोनों पलड़े बराबर हैं।. कोई आदमी तिश्चय॑पूर्वक यंहू केसे जान सकता' हैं कि . 
कौत-सा पछड़ा किधर शुकेगा । मनुष्य तो इसे नहीं जान सकता । छेकिस कामयाबी 
'आमतौर पर उन्हीं छोगों के साथ रहती. है जो अपने निशचयों पर.अभेल करते हैं; .' 





उसके साथ नहीं. जो बुजदिल होते हैं और फरूक-फूक कर क्रदम रखते « ईरान . 
+की संब्ततत' कितनी: बड़ी-और ताक़तवर हो गई है यह आप देखेते हैँ.। जगर मेरे 








पर है ] नं ॥। के होगे 


ब्िश्व-इतिहास की शव: 


बड़ी चीज़ होगी उतमे ही बड़े खतरों का सामना करने से ही बहेँ हागिल 
होती हैं ।' 
सेने यह लम्बा उद्धरण इसलिए दिया है, कि इससे इस ईरानी बादजाह का 
चरित्र जितता स्पष्ट हमारे सामने आ जाता है, उतना किसी दूसरे वर्णव से नहीं। 
आरटाबानस की सलाह अखीर में सच मिकली और ईरानी सेता यूतात में हार गई । 
जैरैक्सीज़ हार ज़रूर गया, लेकिन उसके शब्दों में जो सचाई थी उसकी प्रतिध्वति 
अभी तक सुनाई देती है और उससे हम सबको शिक्षा मिलती हैँ । आज जब हम 
बड़ी-बडी चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें यह याव रखना चाहिए कि हमें 
बड़े-बड़े खतरों के बीच से भी गुजरना पडेगा.। तभी हस अपने उद्देश तक पहुँच सकेंगे। 
बादशाह जैरंक्सीजु अपनी बडी सेला लेकर एशिया माइनर पार कर गया और 
रंदनियाल या डार्डलल्स से उत्तकर ( जो उस वक्‍त हेलेस्पोण्ड कहलाता था ) 
सोरप पहुँचा । कहते हैं, रास्ते में जरेक्सीज़ ट्राप तगर के खंडहरों को देखने गया भा, 
जहाँ यूवान के श्र-बीरों ते पुराते ज़माने में हेलन के लिए लड़ाई लडी भी | फ्ोक्ष 
को दरंदानियाल के उस पार भेजने के लिए वरेदानियाल के ऊपर पुल बनाया गया। 
और जब ईरान की सेवा पार उत्तर रही थी तो पास की एक पहाडी की बोही पर 
से संगरभर के तझ्त पर बैठकर, ज्रेक्सीज्ञ ने उसपर मज्गर डाली । 

“और, हैरोडोटस ते लिखा है, “सारे दरें को जहाज़ों से भरा हुआ देखकर 
और एबीडोस के. मेदान की ओर समुद्र के किनारे. को, आद्तियों से खचाखत 
भरा पाकर पहले तो जैरेक्सीज ने खुशी जाहिर की और फिर वह रोने रूगा। 

. उसके चाचा आरठाबानस ते, जिसने कि पहले यतानियों पर चढ़ाई करने का 
. विरोध किया था, जब जैरेकसीज को रोता हुआ देखा, तो उससे पूछा, बादशाह 
के तू जी कुछ अभी कर रहा है और जो कुछ कर चूका, इत दोनों में क्रितना फर्क 
हैं?! अभी तू वे खुशी जाहिए की थी और अब तू आँसू गिरा रहा है ।' जैरंकसीज 
: से जवाब विया, तुम्हारा कहना ठीक है| लेकित सें क्या करूँ? जब में गिनती कर 
'.. चुका तो, यह देखकर कि जित झुण्ड-कें-शुण्ड आदमियों को हम यहाँ देख रहे हें. 
॥ सी साल के बाद उनमें से एक भी जिन्दा न रहेगा, भेरें हृदय में: करुणा का समंदर: 
.' ' उमड़ आया और सन में यह विचार उठा कि इन्सान की जिल्‍्दगी किंसनी छोटी 
: “सी हूँ 7! | 4 अयइ ह ह ५ 
' इस तरह यह बडी: सेवा - खब्की के. रास्ते आगे बढ़ी और जहाओी बेडा 
समुंद के रास्ते इसके साथ-साथ चलो.) लेकिंग समद्र ने ग्रतानियों का. साथ दिया । 
/ एक बड़ा तुफान आया, जिससे ईरातियों के बहुत से जहाज: नष्ड, हो आाये। यतासी. 














| लोग ईरान की. बड़ी फ़ौज वेखकर हर गये पे; इसलिए उन्होंने “फौरन अपने- 


रा और यूनान ८ 


आपसी झगडों को भुला दिया, और हमला करनेबालों के ख़िलाफ़ एक हो गये । 
ततीजा यह हुआ कि यूनानी लोग पीछे हुटते गये ओर थर्मापली में उन्होंने ईरानियों 
को रोकने की कोशिश की | थर्सापली एक बहुत तंग रास्ता था, | उसके एक तरफ़ 
पहाडु था और दूसरी तरफ़ समुद्र, जिससे थोडे से आवमी भी दुश्मन से सोरज्ना ले 
सकते थे। लियोनीडस को तीन सौ स्पार्टा-निवासियों के साथ इस दरें की हिफ़ाजत 
के लिए मुकरंर किया गया। दूसरे ग्यारह सौ यूनानी भी उसके साथ थे। मैरेथॉन की 
लड़ाई से ठीक दस वर्ष बाद भाग्य-निर्णय के इस दिन, इन बौरों ने अपने स॒ल्क की 
बख्तूबी सेवा की। इन्होंने ईरातियों की फौज को रोक दिया और यूनान की बाकी सेना 
पीछे हुटती गई । इस तंग घादी में एक के बाव दूसरा योद्धा काम आता था, लेकिन ह 
जेसे ही एक मरता कि दूसरा उसकी जगह ले लेता था। इस तरह ईरानी सेना आगे 
नहीं बढ़ सकी । लियोनीडस और उसके चोवह सो साथी जब एक-एक करके भरमापिली 
में काम्त आचुके तब कहीं ईरानी सेवा आगे बढ़ पाई । यह बात ईसा के ४८० बरस 
पहले की है । यानी आज से २४१० बरस हुए । मगर आज भी इन लोगों की अजेथ 
बीरता याद करके हृदय काँप उठता है। आज भी थर्मापली जानेबाले सुसाफिर 
डबडबाली हुई आँखों से लियोमीडस और उसके. साथियों के सन्देश को पत्थर पर 
खुदा हुआ पढ़ सकते हैँ । सम्देसा यह हे-- 
ओ राहगीर! स्पार्टा को जाकर बताना कि उसका हुका भाननेबाछि 


मे लोग यहाँ पड़े हुए हैं । ह 
मौत पर विजय पानेचाली हिम्मत अद्भुत होती है । लियोनीडस और थम्मपिली 


असर हो गये, और सुदूर हिल्दुस्ताव में भी जब हम लोग इनकी श्राद करते हैँ तो 

पेमाव्च हो भाता है । तब भला हमारे दिल ओर हमारी भावना का क्या कहना, 
जब हम अपने देशवासियों के बारे में सोचते हैँ और अपने पुवंजों का. स्मरण करते हैं, 
जिन्होंने कि हमारे लम्बे इतिहास के एक सिरे से दुसरे सिरे तक मोत को हिक्लारत 
की भज़र से देखा है और सुस्कराते हुए. उसे गले लगाया है; जिल्होंने अपमान और . 
शुलूमी को मौत-से बेहतर समझा है, पर जुल्म के सामने सिर शुकाने के बजाय .. 
उसको सिटाता ज्यादा अच्छा माना है। चित्तीड़ और उसकी अनुपस'ः कहानी का, 
राजपुत स्त्री और पुएुषों की बहादुरी के क्लिस्सों का ज़रा ख़बाल, तो करो, और 
४ के जगाने पर ता नद्भर शाझी । झुम्तार उसतत : 










तरह गरम हैं, मोर जिन्हे 





ए भीम का शासता करने से भी भुह नहीं मोड हैं 


५0! ४ 


“बु 0 जी 06 पका, गीफ़ा भा [िक्षणकए४ (४९ 


[१)॥ ॥एएए छा! 9 सं, छाती ७ 0.) 









६८ सिरव-४2 लिहास की शल्या 


अर्मापली से ईरानी ऐेला को थोड़ी देश के लिए रोक जरूर लिया, लेकित बहु 
सकाबट बहुत बेर के लिए क्ायम महीं रही । यूतानी लोग ईरानी सेना के सामने से 
हुट गये और कुछ यूमानी शहरों ने हार भी मावली । लेकिन गर्वाले एथेन्स-वासियों 
में आत्मन्समर्पण के बजाय यह ठीक समझा कि अपने प्यारे छझहर को बरबाद होने के 
लिए छोडकर वहाँ से चले जायेँ । इसलिए सारी जनता ज्यादातर जहाज़ों के जरिये 
शहर से बाहुर मिकल गई । ईरानी लोग जब शहर में घुसे तो उसे निर्जन पाया 
और उन्होंने उसे जला दिया। सगर यूनाती जल-सेना अभीतक हारी नहीं थी । 
इसलिए सैलेमिस” दापू के पास बहुत बडी लड़ाई हुई । ईरानी जाहाज़ नष्ठ कर विये 
गये और इस आफ़त से बिलकुल निराद होकर जेरेक्सीज ईरान वापस लोठ गया । 
ईरान इसके बाद भी कुछ दिनों तक एक बड़ा साम्ाण्य बचा रहा। लेकिन 
मरेधान और सैलेमिस की लड़ाई के बाद उसके पतन की शुरूआत हो गई थभी। 
बाद में घहु कैसे मध्द हुआ, इस पर हम फिर विचार करेंगे । उस जमाने में जो लोग 
रह होंगे, उग्हें इस बडे साशाज्य को डगशगाते देखकर शझरूश ताज्जुब हुआ होगा । 
हैरोडोटलस ने इस पर विचार करके बताया है कि उससे हमें क्या तसीहुत ग्रिछती है । ' 
ससका कहता है कि :««+ 
“किसी भी राप्ट्र को तीन गंजिलों में से होकर गूजरना पड़ता है। पहले 
उसकी सफलता मिलती है,फिर उस गफछता के जभिमान में अच्याय और उदण्डता 
' शुरू होती है और तब इन बुराश्यों के फलस्वरूप उसका पतन हो जाता है. ।” 


 हैंदे ; 
पूनानियों का बेभव 

। 5 । एव अमबरो, १९३१ 
:: : - ईरामियों पर बूनात्ियों की. विजय के दो. परिणाम हुए । ईरानी सीसाज्य 
-धीरेंटधीरे गिरते लगा और ज्यादा से ज्यादा कमज़ोर होता गया। बूसरी, तरफ़ 
३ यूनानी लोगों से अपने. इंतिहास के शासवार . युग में कदम रकला । रा्ट के जीवन 
“की यह ज्ञान कुछ दिनों तक हो रही। कुल' मिलाकर उसका गत दखबबों ०० मर से 
हे ज्यादा, नहीं ठहरा । उसत का यह वेभव ईराल के या उच्चके पहने रे बिज्ञार 


आाधाजुएं भन अंत 


जप! 











या भेहाँ था। वाह # गहाने तिकलवर पैदा हुआ । औीर ' 


डृ 





यूनानियों का वैभव ९ 


उसने कुछ दिचों के लिए अपनी बिजयों से दुनिया को हैरत में झाल दिया । लेकिन 
इस समक्ष हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो ईशा की लड्ाइयों और 
सिकग्बर के आगमन के बीच के जमाने का जिक्र कर रहे हे--उस जमाने का, जो 
थर्मापली और सैलेमिस से १५० बरस तक रहा । 
ईरान से जो खतरा था उसकी वजह से तमाम यूनानी एक हो गये थे । लेकिन 
जब यह खतरा जाता रहा तो उनमें फिर फूट पैदा हो गई और ये थोडे ही दिनों वाद 
आपस्त में क्षगइने छगे । खासकर एथेन्स और ह्पार्श के मगर-राज्य एक-हुसरे के घोर 
प्रतिहन्हो थे। छेकिगन हम उनके झगडों की चर्चा की शांझट में न पडेंगे । उनका 
कोई महत्व नहीं है। हमें सिर्फ़ इसलिए सनकी याद आती है कि उन दिनों दूसरी 
बातों में यूमान की महानता बहुत बढ़ी हुई थी । उस जमाने से सन्बन्ध रखनेबाली 
सिर्फ़ धोडी सी किताबें, कुछ भूतियां और कुछ खण्डहर ही अब हमें मिलते हैं । 
लेकिन ये थोडी-सी चीज़ें भी ऐसी हैं कि उन्हें देखकर हमारा दिल खुशी से भर 
जाता हैं, और यूनानी लोगों की अनेकांगी महानता पर हम ताज्जुब, करने छगते हैं । 
इन सुस्दर मूर्तियों और इमारतों के घनाने में इसके विभाग कितने उच्नत और 
हाथ कितने कुशल रहे होंगे । फीडियास, उस जगाने का मशहूर भूत्ति बनानेबाला थी । 
उसके अलावा और भी कई मशहूर लोग थे । इनके हुःखाग्त और  सुखान्त दोनों 
ही तरह के नाटक, अभी भी अपने . ज्षमाने के सब से उत्तम नाश्क साने जाते हैं । 
इस वक्‍त तो तुम्हारे लिए सोफोक्‍्लीज़ ', ऐस्किलस *, यूरिपिडीय' एरिस्टोफेनीज *, 
१. साफ़ोक्‍लीक्ष-यूनान का प्रसिद्ध दुखान्त नाटककार और कंबि। इसका 
समय ४९५ से ४०५ ई० पू० है | ४६८ ई० थु० में इसमें. अपने प्रतिदवद्दी एम्किल्स 
को हराबारं इनाम पाया । तबसे ४4१ ई०७ पू० तक वह यूनात का कवि साकार रहा । 

' २. एस्किलक्ष-«णक प्रसिद्ध ग्रीक साटककार । इसका जन्म ईसा से पहले ५९५ 
साल में हुआ था। मैरेथाब, सेलेमिस और लिंटियों की लड्गदँयों में इसने हिस्सा छिया 
और दो बार इसे अपनी हो नाटकों प५, सर्वोत्तम दूं:खास्त नाटक पर द्विया जानेबाज़ा 
पुरस्कार मिला । कहां जाता. है कि इसने कुल ७० दुखान्त नाटक. लिखें, जिनसे ७ 
अब भी मीजूद हैं। करीब ७० बरंचे की उम्र. मे उसकी सुत्यु हुई । ः 
.. धुटीपिडीज्ञ--यूतान का प्रसिद्ध -दुखाज्त वाटककार और कवि. 










अच्छी है । यह उस समय के धर्म का मजाक 'जड़ाया र्क 
2 एशिस्टोफ़ेमीक्ष--यद्र ।.4 ०२] ४ 8 - ; 


“जगत राग कराये 24४५ मे ब्टण ब्ता मं एड ना फा है 


७७ विश्व-इंतिटांस की झछक 


सैमेष्डर ', पिष्डञार', सैको', और कुछ दूसरों के सिर्फ़ ताम हो दिये जा सकते 
हैं। लेकिस बडी होने पर तुम उन्हें पढ़ोगी और मुझे आज्ञा हैं। कि तब सूनान के 
उस वैभव का कुछ अस्दाज्ञ लगा सकोगी । 
यूनानी इतिहास का यह जमाना हमें यह चेतावनी देता है कि किसी वेश के 
इतिहास को हम किस तरह से पढ़ें | अगर हम यूनानी राज्यों में होनेवाली टुच्ची 
लडाइयों और ओछेपन की दूसरी बातों पर हो ध्यान देते रहें तो हमें यूनानियों के 
बारे में क्या मालूम हो सकता है ? अगर हम उनको समझना चाहते हैं, तो हमें 
उनके विचारों की तहतक पहुँचना पडेगा और समझना होगा कि वे क्या सोचा-विचारा 
करते थे और उन्होंने क्य-वया किया है ? असल में जो चीज महत्व की है, बह तो 
है, किसी जाति के भानश्षिक विकास का इतिहास । और प्रही यह चीज़ है, जिसमे 
मौजूदा योरप को बहुत-सी बातों में पुरानो यूनानी सभ्यता का बच्चा बना बिया है । 
... थहु बात भी अजीब और बडी विलचस्प मालूम होती है कि किस तरह कामों 
की. जिन्दगी में ऐसे शानवार युग आते हैं और चले जाते हैं। थोडी देश के लिए'चेः 
हरेक चीज्ञ को चमक देते हेँ और उस ज्ञमाने और उस देश के पुरुषों और स्त्रियों 
' में सौन्दर्य और कलापूर्ण बस्तुयें बरधाने की योग्यता पैदा कर देते हैं। सारी जाति 
में एक भई जिन्दगी पैदा हो जाती है । हमारे देश में भी ऐसे युग हुए हैं। हमारे 
यहाँ इस तरह का सबसे पुराना युग, जो हम जानते है, बहु था, जब  उपंभिषद्‌ 
और दूसरे ग्रत्थ लिखे गये । दुर्भाग्य से हमारे पास उस जभाने का कोई लिखित 
इसिहास नहीं है । मुमकिन है, बहुत-सी सुन्दर और भहान रचनायें तष्ट हो गई हों 
या कहीं छिपी पड़ी हों और खोज करके निकाले जाने की राहु देख रही हों । लेकिन . 
फिर भी हमारे पास इतना ससाला ज़रूर है, जिससे यह बात साफ़ हो जाती है कि 
मे उस जमाने की वहुत-सी बातों का पता चकछता-# धर इसके था व्यंग चिन्नों 
. में उस समय के प्रधान व्यक्तियों का व्यक्तित्व आँखों के सामने खिच जाता है । 
१. मेनेण्डर--यूनान. के एथेन्स सगर-राज्य का सुखात्त नाटकों, का प्रसिक्े 
५ गीटककाए और कवि" ई० पृ० ३४० में इसका जुर्म हुआ. और २९१ ई० पू७ में... 
गाईश्यिस के बन्दरगाह के पास के समृद्र में तैरता हुआ डइब गया।। , हो आं 
4 न गा 
' बड़ी झाश रहती थी । उसकी डे पैस्गिया. नामक कविता ही अब हल हे गा हि : / 
हे की बची है, जो 





क॥) प्रनिद्ध पवियंत्री | सह ५०८० 
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है व आए अप सन चढ़े जप रूपये संग भागी थी । 





यूगानियों का वैभव ७! 


उस पुराने ज़माने के भारतीय बुद्धि और विचार में कितने बढ़े-घढ़े थे। बाब के 
भारतीय इतिहास में भी इस तरह के शानदार युग पाये जाते हैं और सम्भव है, अपने 
युग-युगाग्तरों में घमते-धामते शायद हमारी किसी शानदार युग से फिश भेंट हो जाय। 
एथेन्स उस जमाने में खास तौर से मशहूर हो गया था। उसका नेता एक 
बडा भारी राजनीतिश था, जिसका नाम पेरिक्लीज़ था। ३० बरस तक वह एथेन्स 
में हुकूपत करता रहा | उस ज़माने में एथेन्स बहुत ऊंचे दरजे का शहर बन गया 
था। सुख्दर-सुन्दर इमारतों से बह भरपूर था और बडे-बडे ककाकार और विघारक 
बहाँ रहते थे । आज भी बह पेरिक्लीज्ष का एथेन्स कहा जाता है और पैरिक्‍लीज्ञ के 
ज़माने की हम चर्चा किया करते हैं । 
हमारे इतिहास-लेखक मिन्न हेरोडोटस ने, जो क़रीब-क़रीब इन्हीं दिनों एथेम्स 
में रहता था, एथेन्स की इस उन्नति पर विचार किया था और हरेक बात का नैतिक 
परिणाम निकालने की उसे ख्वाहिश रहा करती थी। इसलिए उससे एक मैतिक 
परिणाम निकाला था। अपने इतिहास में वह लिखता है :->- 
फर्थेन्‍्स की ताक़त बढ़ी यह इस बात का प्रमाण है--और ये प्रमाण 
आपको सब जगह मिल सकते है--कि आजादी एक अच्छी चीज हैं। जबतक 
एशेन्सवासियों पर निरंकुश शासन होता था, वे अपने किसी भी पड़ोसियों से 
छड़ाई में या और किसी बात में नहीं बढ़ पाते थे । छेकिस जबसे उन्होंने अपने 
यहाँ के निरंकृश शासकों को ख़त्म कर डाढछा, तबसे वे अपने पड़ोसियों से बहुत 
आगे बढ़ गये | इससे यह जाहिर होता है कि गुलामी में वे अपनी इच्छा से 
कोशिश चहीं करने थे, बतिकि अपने मालिक के स्वार्थ का काम समझकर मजदूरी 
सी करते थे। लेकिन जब वे आजाद हो गये तो हरेक व्यवित अपनी इच्छा से, बड़ी . 
लगस से, ज्यादा-से-ज्यादा काम करने छूगा । । 
मेने इस ख़त के शुरू में उस जभाने के कुछ बडे-बडे आदमियों के नाम बताये ' 
हैं। लेकिन मेने अभी तक एक ऐसे बडे आदमी का नाम नहीं बताया, जो उस बेफत 
का ही नहीं, उस सारे युंग का सबसे बडा आदमी हुआ हैं । उसका नाम है सुकरात! . 


धुक्रात--इसे सॉक्रेटीज भी कहते हैं । यह यूनाव देश के एथेन्स तगर-राज्य 

का मशहूर वेदान्ती था | इसका जन्म ४७६९ ई० पुं० में हुआ था । ३९९ ई० पु० में 

'. उस पर गौजबानों को बिगाड़नें और दूसरे देवताओं में विश्वास करते का जुर्म रूगायो. 
"गया | छेकित यह तो बहाना था । असछीः:कारण तो राज॑तेतिक था। उसे मौत 

' सजा दी गई, और जहर का प्याला उसके पाग भेजा शपा, जिगे वह खुशी 









७२ विश्व-इतिहास की झलक 


या सॉक्रेटीए । घहु फ़िलासफर था और हमेशा सत्य की तलाबा में रहता था। उसके 
लिए सच्चा ज्ञान ही एक ऐसी चीज थी, जिसे यह प्राप्त करमे योग्य समशता था। 
यह अपने मित्रों और जान-पहचान के छोगों से अक्सर कठिन सप्तस्थाओं पर विचार 
ओर चर्चा करता रहता था, जिससे बहुस-मुबाहिसे में शायद कोई सचाई निकल आये । 
उसके कई शिए्य थे, उनमें सबसे बड़ा प्लेडो' था अफ़लातुन था। अफलातुम ने कई 
कितायें लिखी हैं, जो आज भी मिलती हें । इन्हीं किताबों से हमें उसके गुर सुकरातत 
का बहुत-कुछ हाल सिलता है | यह तो साफ़ है कि सरकारें ऐसे आदक्षियों को पसन्द 
नहीं क्रिया करतीं, जो हमेशा नई-मई खोज में लगे रहते हों--वह साई की तलाश 
पसन्द नहीं करती । एथेन्स की सरकार को, जो कि पैरिल्कीज के जमाने के थोड़ें 
दिन बाद ही हुई थी, सुकरात का रंग-ढंग पससद नहीं आया। उस प१र सुक्कदभा 
बचाया गया और उसे भौत की सज्ञा दी गई। सरकार मे उससे कहा कि अगर बह 
. छोगों' से बहस-मुबाहिसा करता छोड दे ओर अपनी जाल-हाक बचछ दे तो उसे छोड़ 
दिया जा सकता है। लेकिम सुकरात मे ऐसा करने से इन्कार दिया और जिस बात 
को अपना फ़र्जे समझता था, उसे छोड़ने के बजाथ जहुर के प्याले को अच्छा समझा 
जिसे पीकर यह मर गया। भरते वक्‍त उसमें अपने पर इलजाम लगानेवाणों, णक्षों 
'और एथेन्सबासियों को सम्बोधित करते हुए उससे कहा :--- हे 
“अगर आप छोग मुझे इस शर्त पर रिद्रा करता चाहते हों कि में सत्य की 
अंपनी: खोज की छोड़ दूं, तो में यह बहूँग। कि ऐ एशथत्सवासियों | में आप लोगों 
को धन्यवाद देता हूँ। पर में आपकी वात मानने के बजाय ईश्वर का हवस सारूगा, 
जसने, जैसा कि मेरा विश्वास हु, मुझे यह काम सौंपा है और जब्नतक मेरे दस- 
में-दम हैं, में अपने इस काम से बाज वे आऊंगा । में अपना यह तरीक्षा बराबर 
। | जारी रखूंगा कि जो कोई मुझे मिछेया, उससे प्रणाम करेगे में यही पुछंगा-- 
. भैया तुम्हे इस बात॑ में. शर्म नहीं छगती कि तुमते अपना ध्यान धरने और इज्जत 
ह 7] रखा हैँ और सचाई या ज्ञान की और अपनी आत्मा को उच्य 
साई फिक नहीं कर रहे हो / में नहीं जानता कि मौत क्या चीज 
पड़े अआब्छी चीज हो--में उससे नहीं इरता। लेकिन, में यहूँ जानता 
और जिस्मेदारी को छोड़कर भाग जाता. बरा काम है। और 
हण को निरचरयपूर्जक वर शमशत्ा #,. उससे, उस चीज को, 
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अपनी जिन्दगी में सुकशात ने सत्य और ज्ञान की बहुत सेवा की । लेकिन 
इससे भी ज्यादा उनकी सेवा उसमे अपनी मौत से की है । 

आजकल तुम अबलर साभ्यवाद ओर पूंजीबाद या अनेक दूसरी समस्याओं के 
जारे मे होनेवाली चर्चाओं को पढ़ा यथा सुना करती होगी । दुनिया में बहुत-सी 
मुसीबतें और अन्याय पाये जाते हैं। बहुत-से छोग इस दशा से बहुत असम्धुष्ट हैं 
और इसे बबलछतवा चाहते हैं। अफलातुनम में भी शासन-सम्बन्धी समस्थाओं पर दिवार 
किया था । और इस विषय पर उससे जिखा भी है । इस प्रकार उस जमाने मे भी 
छोग इस बात का वियार करते थे कि किसी देश के सम्राज था सरकार की शपित 
फौसे बदली जा सवाती है, जिससे चारों ओर ज्यादा सुख और शान्ति हो । 

जब अफ़लातुन बढ़ा होने लगा, एक दूसरा यूमानी, जो बाद में बहुत भशहुर 
हो गधा, धामने आरहा था। उसका वास था जरस्तु! या एरिस्टाट्ल । भहान॑ 
सिकम्दर या एलेक्ज्रेप्डर दि ग्रे का चहु शिक्षक रह चुका था और सिकन्वर ने उसके 
काम में बहुत मवद की थी। अरस्तु सुक्ररात और अफलातुन की तरह फिलासफी-- 
तत्वज्ञान--की समस्याओं में महीं. उलझता था। बह ज्यादातर क़दरत की चीक्ों 
और उसके तौर-तरीक़ों. के. निरीक्षण में छगा रहता था। इसको. प्रक्ृति-बशंग था 
जअजकल अक्सर प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं । इस तरह अरस्तु को पहले' जमाने के 

शामिक कह सकते हैं । 

अब हमें अरस्तु के शिष्प महान सिकनन्‍दर की तरफ़ आजाना बाहिए और 
उसकी लेश जीवम-यात्रा पर सज्ञषर डालमी चाहिए । लेकिन यह कल होगा | आज 
मेने बहुत काफ़ी लिख डाला है । । 

आज वसमन्‍्त पंचमी है--अमण्य की शुरुआत है । सरवी का छोटा-सा मौससे बीत... 
चुका और हुवे! क। तीखापन जाता रहा । चिड़िया अब ज्यावान्से-ज्यावा तावाब में गे 
आधे छगी हैं और अपने गानों से सारे दितर प्रो गुलजार रखती है। से ठीक 
पम्द्रहु बरस पहुले, आज : ही के दिन, दिल्‍ली जहर में, सुम्हारी ध्ी के साथ सेरी 
शादी हुईं थी.। । 808, ७ 2 मकिट कड 2 > 





दि प 













गा मियाशो को 


द न्‌ 2] |, ड् 
जाजेदीणि' संघ 





ए [ गन न्‍ 





१ 
एक मशहूर विजेता: लेकिन घमण्डी युवक 
४ जनवरी, ४० 

, अपने पिछले ख़त में, और उसके पहले भी मेने तुम्हें महान्‌ सिकन्दर के बारे 

में कुछ लिखा था । सेरा खयाल है कि मैंने उसे यूमानी बताया है । लेकिन ऐसा 
बाहना एकदम सही ते होगा । असल में बह मक़दूनिया था मेसीडोनिया का रहने- 
बाला था, जो यूमान के टीक उत्तर में है। मक़दुनियावाले बाई बातों में यूवानियों 
की तरह थे । उन्हें तुम यूगानियों के खबरे भाई कह सकती हो । सिकम्वर का पिता 
किलिप मक्तदूनिया का बादक्षाह . था। | वह बहुत क़ाबित था । उससे अपने छोडे 
से राज्य को बहुत मज़बूत बता लिया था ओर एक बहुत प्रभावद्ांली और चुस्त 
सेना संगठित कर की थी.। घिकन्दर महान कहछाता है और इतिहास में बहुत 
मदाहूर है । लेकिन उसमे जो कर दिखाया, इसकी वजह तो यह थी कि उसके पिता 
में. पहले ही से उसके लिए ज़मीन तेयार कर रक्‍खी थी । सिकन्दर बड़ा आदसी था 
पा नहीं, यह कह सकता सशिकिल काम है। कम-से-कम में अपने अनुकरण करने के 
लिए. उसे बीर नहीं मानता. । लेकिन थोडी ही जिन्दगी में उसने वो महाद्वीपों पर 

अपना नाम अंकित कर दिया और इतिहास में वह पहुछा विशव-विजयी भामा जाता 

है । भध्यएशिया के भीतर के देशों में सिकन्दर के नाम से यह अभी तक मशाहुर है 

' असल में वह चाहे जैसा रहा हो, पर इतिहास के पन्नों में बह बड़ा तेजस्वी और 

शानदार माता गया है। बीसियों शहर उसके नाम पर बसाये गये, जिममें से बहुंत+ 

से आजतक भी- मौजूद हूँ । इंतमें सबसे बडा “शहर पमिक्ष का. अलेकज्ेण्डिया यए 
- सिकस्वरिया . ह । 

जब सिकन्दर बादशाह हुआ तब उसकी उच्च सिर्फ़ बीस साल की थी. । महानता 

- ग्रोप्त-करने के होसके और जोश से उसका दिल भरा. हुआ था। अपने" पिता हाश 

' सुसंगठ़ित सेना को लेकर अपने पुराने दुश्मन ईरान पर धावा करते के लिए बहु बेताब 
' ही रहा था. । यूनानी लोग न तो फिलिप को चाहते थे, न सिकच्दर को। लेकिन . 
“ उनकी ताकत को देखकर वे लोग कुछ दंब से गये थे | इसलिए एक-एक करके उमर... 
सेल मंनानिंयों ने ईरान पर भावा करनेताडी सेला का शेमापति स्िकरर को मान लिया 


८53 कि लक के 32330 
है ; कैललिरण उनकातने 
४ 
हक 








इस नई ताकत डे सामने सिर झुका विया-जों -उस-सभप पैदा 
मि के एक यनानी दह्षर ने सिफ्व रु का आई: 





पतम नहीं माता... 


इस चर सिकन्द से पर बेड खरता जीए निरदेयता थे 


एक गशहुर बिजेताः छेकिय धमण्डी युवक हु 


साथ आक्रमण करके, उस मशहूर शहर को नष्ट कर विथा, उसकी इमारतें ढहां 
दों, बहुत से नगर-निवासियों को कत्ल कर डाछा और हजारों को गुलाम बताकर 
बेंच दिया । अपने इस जंगलीपन के बर्ताव से यृतान को उसमे और भगभीत कर 
दिया । बबेरता और जंग्लीपन की यह और इसी तरह की दूपरी घटनायें ऐसी थीं, 
जो सिकन्दर के हाथों हुई थीं और जिनकी वजह से सिकन्दर हमारी नक्षरों में 
तारीफ़ के क़ाबिल नहीं रह जाता । हमें नफ़रत पेंदा होती हैँ और हम उससे हुर 
भागने की कोशिश करते हैं । 

सिकनदर ने सिख को, जो उस वक्‍त ईरानी बादशाह के अधीन था, आप्वानी 
से जीत लिया । इसके पहले ही वह ईरान के बादशाह तोसरे दारा को, जो जरैकसीज 
का उत्तराधिकारी था, हरा चुका था। दूसरी बार उसने फिर ईरान पर हमला 
किया और वारा को दूसरी बार फिर हराया । शाहँशाहु दारा के विशाल महेल की 
यह कहकर तहस-वहुस कर दिया और जला डाला कि जैरेक्सीज्ञ से एथैन्स को 
जो जलाया था, उसीका यह नतीजा हूँ । 

फारसी ज़बान में एक पुरानी किताब पाई जाती है जो फ़िर्दोसी नामक कवि 
ने एक हज़ार वर्ष हुए लिखी थी । उसे शाहनामा कहते हैं। वह ईरान के बादश्ाहों 
की एक तवारीख-सी हैं। उसमें दायरा और सिकम्दर की ऊडाइयों का भी बहुत 
काल्पनिक ढंग से वर्णन किया गया है । उंसमें छिखा हैँ कि सिकर्दर से हार जाने 
पर दारा ने हिन्दुस्तान से भदद भाँगी । हल! की. तरह तेज शपतार से चलतेयाला, 
अंट-सवार' पुर या पोरस के पास: भेजा, जो उस वक्‍त हिंदुस्तान के उत्तर-पर्चिल्त 
में राज्य करता था.। लेकिन पोरस उसकी जरा भी सदद न कर सका। थोड़े दिनों 
बाद उसे खुद ही सिकल्दर के हमले का मुकाबिला करना पड़ा । इंस किताब में-- 
फ़िरदोसी के शाहनामे में--एक बडी विरूचस्प बात यह है कि उसमें हिस्दुस्तान की के 
तलवार और कदार का, ईरानी, राजाओं और शरवारों द्वारा. इस्तेमाल किये जाने 
का, बहुत काफ़ी जिक्र पाया. जाता है । इससे पता चलता. है कि सिंकन्दर के जमाने में " 
भी हिल्वुस्तान में बढ़िया फौलाव की तलूवारें बनती थीं, नितकी विवेशी भुल्कों से । 
बडी कदर थी । न 2 सा पट 
सिक्रन्दर ईरास से जागे बढ़ता गया ।' उस इलाकी की, जहाँ आज हेशत, 9 






उसपा नाम अपनी भाषा मा 
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दवा रहा होगा, लेकिन हस 
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नहीं जानते कि बहु क्‍या था। कहते हैं कि पोरस ने बडी बहादुरी से भुकाबिला 
किया और उसे जीतना सिकस्वर के लिए कोई आसान काम साबित नहीं हुआ । 
कहते है कि वह बहुत लग्बे डोल-डोल का और बड़ा बहादुर आदमी थाो। सिकम्बर 
प्र उसकी हिम्मत और बहादुरी का इतना असर पड़ा कि उसके हारा अपने को हुरा। 
दिये ज्ञासे पर भी उसने उसे उसकी गदही पर कायम रखा। लेकिन जब नह राजा 
के बजाय यूतानियों का माण्डलिक यानी गवर्नर हो गया । 
पिकन्दर उत्तर-पश्चिम के खबर के दर्र को पारकर राबजऊुषिडी से कुछ दूर 
उत्तर में तक्षशिल्रा' के रास्ते हिन्दुस्तान में आया । आज भी तुम्हें इस पुराने शहर 
के खंडहर देखने को मिल सकते हैं। पोरस को हराने के बाद घिकन्वर ने वक्षिण की 
ओर गंगा की तरफ़ बढ़ने का इरादा किया था। केकिग धाद में उससे ऐसा नहीं किया, 
और पिन्‍्थ नदी की घाटी में से होकर वह वापस चला गधा । यह एक शंकास्पद बाल 
, हैं कि अगर सिकन्दर हिन्दुस्तान के अन्दर के हिस्से की तरफ़ बढ़ा होता तो क्या उस 
की विजय जारी रहती ? या हिन्दुस्तानी सेनाओं ने उसे शिकस्त दे दो होती ? 
पोरस के-से एक सरहदी राजा ने जब उसे इतना परेशान किया तो यह बहुत भुभक्रिम 
'भालूम होता है कि बीच के हिंदुस्तान के बडे-बडे राज्य सिकन्दर को रोकने के लिए 
कामी मजबूत साबित होते। लेकिन सिफखर क्या चाइता था और क्या नहीं, 
ह यह दूसरी बात है पर उसकी सेसा मे अपना रास्ता निशिचत कर लिया। कई बस्सों 
से घूमति-घुमते वह बहुत घढक्क गई थी। शायद हिन्दुस्तानी सिपाहियों के रण-कौशल 
, का भी उसपर असर पड़ा, इसलिए हारने की जोखिम में बह अपने को नहीं: डालता 
चाहती थी । बर्जह चाहे जो रही हो, सेना ने घापस लौटते की जिद की और सिकन्दर 
को राजी होता पड़ा । लेकित वापसी का सफ़र बहुत मुसीबत का साबित हुआ । 
' रसद और पानी की कमी की बजह से फ़ौज को बहुत सुक़्शान पहुँचा । इसके बाद ही 
.. सो से ४३२ साफ पहुले लिकाबर बेबीदस पहुँअकर तर गया। ईशान पर हमला करने 
मात नत्ति पक्दुनियां को कुल नह हे जेख पा 
टँ ज 
१. तेकदाला-वजलछा रवरूपिओ्डी ( पंजाब ) का एक अत्यन्त' प्राचीत और 
संग रे | * / में यह गश्क्वों की शजबानी थी और गजाभार | 
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इस तरह सिकखर ३३ बरस की उम्र सें मर गया । इस 'सहान' आदमी मे 
अपनी छोटी-सी जिन्दगी में क्या किया ? इसने कुछ शासबार लडाइयाँ जीतीं।. 
बिला ग़क वह बहुत बड़ा सेत्रापति था । लेकिन साथ ही यह अभिमावी और घमष्डी भी 
था, और कभी-कभी बहुत निर्देषी और उदृण्ड हो जाता था। अपने को बहू बिल- 
कुल देवता समझता था। ज्ोध के आवेश में या क्षणक उन्माद में उससे अपने कई 
सच्छे दोस्तों को कत्ल कर दिया और बड़े-बड़े शहरों, को उसके रहनेवालों समेत, मण्ट 
कर डाला। अपने बनाये साम्राज्य में, अपने बाद बह कुछ भी ठोस चीज़->यहाँ तक कि 
अच्छी सडके भी->-सहीं छोड गया । आकाश्न के दृवनेवाले तारे की तरह यह एकदम 
चसका और ग्रायब हो गया, और अपने पीछे अपनी स्मृति के अलाबा और कुछ भी 
नहीं छोड गया । उसकी मोत के बाद, उप्तके घर के लोगों ने एक-दूसरे को कृह्ल 
कर दिया । ससका साम्राज्य दकडे-दुकडे हो गया । सिकन्दर को संसार-विजयी के 
जाता हैं और कहते हैं कि एक बार बहु बैंठा-बठा इसलिए रो उठा. कि उसके जीतमे 
के लिए दुनिया में अब कुछ बाक़ी नहीं बचा था। लेकिन सच तो यह है कि उत्तर- 
पश्चिम के कुछ हिस्से को छोडकर हिन्दुस्तान को ही बहु बिलकुल नहीं जीत पाया 
था । वीम की उस बक़त भो बहुत बी सत्तनत थी छिकिम सिकन्बर उसके वजादीक 
तो पहुँच भी नहीं पाया था । सम 

उसकी मुत्यु के बाद, उसके सेनापतियों ने उसकी शहतंनत को आपस में ,अाँह 
लिया । सिल्र ठालमी ! के हिस्से में पड़ा। उसने बहाँ एक मज़बूत राज्य की मींव डाली हु 
और एक राज-बंश चलाया । इसको हुकूमत सें सित्र, जिसकी राजधानी सिकस्वरिया 
"थी, बहुत शक्तिशाली राज्य बस गया । सिकन्व्रिया बहुत बड़ा शहर था और अपने 
किज्ञाम, दर्शन (फ़िलासफ़ी) और विद्या के लिए मशहूर था | 
हि ईरात, इराक और एशिया माइनर का एक हित्सा दूसरे सेमापति सेल्यूकस के . 
:. हिस्से में आया । हिखूरयात झा उत्तसञ्वन्धिमों हिंस्ता भी, जिसे सिकनन्‍्दर मे जीता . 
॥ - इसीकी घिरा । छैकित महू हिंदुस्तान के हिस्से पर जपला अधिकार कायम महीं “ 
“ रख सका और सिकदर की सीत के हद घूसानी सेसा यहाँ से भगां दी गई । ह 





९, शलसी--मभग गोद र जोक याधादू, कदर, का एक सेनापति था. जो .. 
। इसीने. टैालमी 

और शोनदार शहर बचाया हम 
योजना की। “ 
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पसिकन्दर हिन्दुस्तान में ईसा से पहले ३२६ वें साल में आया था। इसका आना 
क्या था, एक तरह का घावा था। हिन्दुस्तान में इसकी बजह से कोई फर्क नहीं 
आया । कुछ लोगों का खयाल है कि इस धावें से हिल्दुस्तानियों और यूनानियों के 
आपसी सम्पर्क में मदद सिली । लेकिन सच तो यह हैं कि सिकत्दर के पहले भी पूर्व 
और पश्चिच्रम के वेशों में आपस में आमदरफ्त थी औरश हिन्दुस्तान का ईशान और 
यूनात से बराबर सम्पर्क जारी था। सिकन्दर के आने से यह सम्पर्क कुछ और बढ़ा 
ज़रूर होगा और दोनों हिन्दुस्तानी और मूनानी सभ्यतायें बहुत हृुद लक एक-दूसरे 
से सिल जुल गई होंगी। 'इण्डिया' शब्द ही यूसानी इण्डास' से बना है, और 
दृण्डास' की उत्पत्ति इण्डस अर्थात्‌ सिन्ध नदी से हुई है । 

'सिकन्दर के धाबे और उसकी मुत्यु से हिन्दुस्तान में एक बहुत बडे सामाफ्य- - 
शौर्य सापयाज्य--की नींब पडी । हिन्दुस्तान के इतिहास का यह एक बहुत श्ञानवार 
धुग है और इसके अध्ययन में हमें कुछ समय लगाना चाहिए । 


( : 


चन्द्रगप्त मौय्य और काटिटीय अरथंशास्र 


२५ जनवरी १५४१ 

अपने एक ख़त में मेने मगव का जिक्र किया था। यह एक बहुत पुराता राज्य 

था और उस प्रास्त में बसा हुआ था, जहाँ आजकल बिहार का प्रान्त है । इस राज्य 

की राजधानी पाटलिपुत्र भी, जो आजकल पटना कहलाता हैं। जिस समय का हुम ... 

जिक्र कर रहे हैं, उस वक़्त सगध-देशा पर नब्दबंदा का राज्य था । जब सिकशदर मे 

. उततर-श्चिस भारत पर घावा किया था, पाटलिपुत्र की राजाही पर नन्‍्दबंश का एक 

राजा राज्य करता था।  चब्द्रगुप्त नाम का एक, नवयुवक, जो संस्भवतः इस राजा अं 

. के कोई रिंपतेदार था, वहाँ रहुता था। वह बडा चंतुर, उत्साहो और भह्वाकांक्षी | न्‍ 

'. आदमी भसालूंअ पड़ता था।। इसलिए नत्दः राजा मे उसे जरूरत से ज्यादा खालाक  ' 

' समझकर और उसके किसी काम से नाराज़ होकर उसे अपने राज्य से निर्बासित कर हर " 
" दिया.। शायद सिफ्रर और मनोनियों बी कहामियों से आकधित होगाए मस/ाप्य 


प्रलीश की आर सक्षाइसा सला गया। उसवे साथ विंणगप्त नाम का एक: 









| आए 
पेय 
छाए के झामसे शिर 
झुक देते । उसके विल्लाग् में बरती-जडी और होसके से भरी घोजसार्यं थीं, और 


थीं, २ 





ही चाशयदता चं। २ किसे पाएावा पी का पका सफर ५ 
की जाईसण जी था, जल आपजंस ना कहते है । तसद्रगृप्त ओर चाशकंय 





3४ द्टक यान काप्कलु का 2७6 त्तृ जे कई 
म आश हनन स्वभाव के मे ने, जो भाव बोर 
५ ः क 
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+ 


- आगे बढ़ना और सफलता प्राप्त करता चाहुते थे। शासद सिकन्बर के बेशब से 
चन्द्रगुप्त चकित ओर उसकी ओर आकर्षित हो गया था और उसके उदाहरण का 
अनुकरण करना चाहता था । अपने उहेश्य की प्ति के लिए चाणक्य उसे एक आदर्श 
मित्र, और योग्य सलाहकार मिल गया था। ये दोनों हो सजग रहते थे और गौर से 
देखते रहते थे कि तक्षशिला में क्या हो रहा है। वे अपने मौक़े की तलाश में थे । 

जल्दी ही उनको मौक़ा सिल्ठ गया । ज्योंही सिकन्दर के मरने की ख़बर 
तक्षशिला पहुँची, चन्द्रगुप्त ने समझ लिया कि. कास करने का समय आगया । उसने 
आसपास के लोगों को उभाड़ा और उत्तकी सदद से यूनत्नानियों की फ़ौज पर, जिसे 
सिकस्दर छोड़ गया था, आक्रमण कर दिया ओर उसे भगा दिया । तक्षशिला पर 
क़ब्जा करने के बाद चस्द्रगुष्त और उसके सहायकों ने प्राटलिपुत्न पर धावा किया 
और शाजा नब्द को हरा दिया । यहू ३२१ ई० पूर्व अर्थात्‌ सिकन्दर की मृत्यु के 
सिर्फ़ ५ बरस बाद की बात है । इसी सप्व से मौस्थेबंश का राज्य शुरू होता है । 
यह साफ़नसाफ़ पता नहीं चलता कि चद्धगुप्त मोय्य! क्यों कहलाया । कुछ लोगों का 
कहना है कि उसकी माँ का ताम सुरा था, इसलिए बह सो्य कहलाया और कुछ 
का यह कहता है कि उसका तोचा राजा के मोरों की सिगहबाली किया करता था 
और मोर को संस्कृत में मंयूर कहते हैं, इसलिए बह सोय्य कहुलाया । इस शब्द्र फी 
पंदायद्ञ जाहें जो हो, चन्धगुप्त मौर्य के नाम से ही मशहूर है, ताकि एक दूसरे 

, भहाव्‌ चन्धगुप्त से, जो कई सौ बच्चे बाद हिस्बुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह हुआ है, 

: उसके प्यक्तित्व को अलग- कर राके । स्क 
४०230 अहाभारत में और दूसरी पुरानी किताबों और कथाओं में हमें चक्रवर्ती राजाओं | 
का जिंक मिलता है, जो सारे हिन्दुस्तात पर राज्य करते थे | लेकिस हमसे उस 
जमाने का हाल मालूम तहीं और, त हम यही जानते हूँ कि भारततर्ष का . विस्तार 
उस समय कितना था । यह मुमकिन है कि उस वक़्त के जो क्विस्से चले आते हैं, 
उसमें पुराने राजाओं, की शक्ति को बढ़ा: चढ़ाकर बताया गया हो ।. खैर, जो कुछ | 
भी हो ! बस्दगप्स सौर्य का साम्ाज्य इतिहास में हिम्दुस्तान के मज़बूत और, 


भारतीय रागाफय की पहली मिसाल है । जैसा कि हैेग अश सलकर देखेंगे, 










ही और प्रश्धत्त शान था । यह भी साफ़ है कि ऐसे शासन 


हीं हो जाते | बहत दिनों से कई प्रवत्तियाँ होती चली 





हत गाव 





. जोर राज्य एकदग से पंदा 
“आई होंगी, छोदे-छोर राज्य आपत में मिलते रहे गे और झक्ाहा-कला में उन्नति 
'जारी रही होगी + 

'.. चसूब्दगुप्त के रा्जवाल में, प्षिकलह र के रोमापति सल्यकरा ने, जिरे' पिराशत 


शा विग्ब-इतिहास का झलव 


में एशिया साइनर से लेकर हिल्‍्दुस्तान तक के देशों का राज्य पिला था, जपनी सेना 
के साथ सिम्ध मढी पारकर हिन्दुस्ताव पर हमला किया। पर अपनी इस जल्दबाजी 
के लिए उसे बहुत जल्व पछताता पड़ा । चच्रगुप्त ने उसे बुरी तरह हरा दिया और 
जिस रास्ते से बहु आया था उसी रास्ते उसे अपना-सा मुँह लेकर लौट जाता पडा । 
बल्कि यहाँ से कुछ प्राप्त कश्मे के बजाय काबुल और हिरात तक गांधार या अफ़गा- 
समिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उलहा उसे अच्छधशुप्त की वे बेचा पड़ा । चस्गुप्त मे 
सेल्यूक्स को लडकी से शादी भो करली । उसका साम्राज्य अब सारे उत्तरो भारत 
में, अफ़यानिस्तान के एक हिस्से में, कबुल से बंगाल तक और अरब सागर से बंगाल 
की साड़ी लक्ष फेल गया । सिर्फ़ दक्षिण हिखुस्तान उसके मातहृत नहीं था। इस 
बड़े साम्राज्य की राजधानी पादलिपुत्र थी । 
सैल्यूकश ने चस्त्रगुप्त के दरबार में गेगस्थनोज को अपना बुत बनाकर भेजा 
था । भेगस्थनीज्ञ मे उस झ्सासे का एक बड़ा बिलच्ग वर्णन लिखा है, जो अभी तक 
पाया जाता हैं। लेकिन इससे ज्यादा बिलचस्प एक दूसरा वर्णन भी हमें मिलता है, 
जिसमें चन्द्रगुप्त के शासन का पूरा तफसीलबार हाल मिलता है । इस किताब का तास 
है कोटिलीय अर्थशास्त्र । यहु कौटित्य और कोई नहीं, हमारा वही पुराना दोस्त 
चाणक्य या विंष्णगृप्त है भोर अर्थशास्त्र का मतलब हैं सम्पत्ति का शास्त्र या विज्ञान । 
दर अर्थशास्त्र में इसने विषय हैं, और इतनी विभिन्न बातों पर इसमें चर्चा 
की गई है कि तुमकों उसके बारे में विस्तार से बता सकना मेरे लिए मुसकिम नहीं हे । 
उसमें राजाओं के धर्म का, उसके मंत्रियों और सलाहकारों के कर्त्तत्यथ का, राजपरियव्‌ 
का; शासन-विभाग का, गवर्ममेस्ट का, व्यापार और तिज्ञारत का, गाँव और एस्थों के 
शासन का, क़ामूसन और अदालत का, साप्राजिक रीति-रिवाज्ञ का, स्त्रियों के अधिकार .. 
का, बूढ़े ओर असहाय लोगों के पालम का, शांदी और तलाक का, टैवश' का, सम्फी : ५ 
- सेला और जछसेवा को, लड़ाई. और सुलह का, केटनीति का, खेली का, कातते और . . 
.. बुतमे का, कोरीगरों का, पासपोर्द और जेलों तक का ज्िक है । में इस फहुरिस्त को -. 
: और भी बढ़ा संकता हैं लेकिंग से इस ख़त का हैंडिग कौह्लीय अरथश्ारत्र के अध्याय 
«. सहीं देता बाहुता 4 . मे मच ' 
7 अब राजो राजगह्ी: पर बैठते गाय ममता के हाथों से धारा हा ऑधिकार 


पत्ता था सो उसे जतता की सेवा की शण्य खेली पहली वो कली 









न 


प्रातत्ा करता पर्स 


पा, गेरे जीव ना कस हों जाम 





हे ५ 
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उत्तर सत्ाननक राभा की भलरा आम के (4 हमेशा पेंसार रट्या बाउिए हे वर्धा वि 
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जनता का काम ने तो रुक सकता है, न राजा की सुविधा का इन्तज्ञार कर सकता है । 
अगर राजा जुस्त होगा तो घसकी प्रजा भी चुध्त होगी । 

“अपनी प्रजा की खुणी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण से ही उसका 
कल्याण है; जो बात उरे अच्छी लगे उसीकों वह अल्छा ने समझे, खल्लि. प्रजा 
को जो अच्छी ७&ग उसीकों वह भी अच्छा समझें ।'' 

इस दुनिया से अब राजा-महाराजा उठते जा रहे है। जो इमेनगिने बच गये हैं थे 
भी बहुत जल्द ग्रायब हो जायेंगे । लेकिन यहु एक ध्यान देने लायक बात हैँ कि प्राल्तीस 
भारत में राज्य करने का मतलब जनता की सेवा करना था । पस समय शजाओं 
का ने तो कोई ईश्वरीय अधिकार भाना जाता था और ने उमके पाक्त कोई विरकुश 
साला थी। अगर कोई राजा अत्याचार करता था तो जनता को हक़ भा कि 
उसे हुटा वे और उस्तकी जगह दूसरा राजा मुकर्रर कर दे । उस दिनों यही सिद्धाम्त 
और आदें था। फिर भी उस समय बहुत से राजा ऐसे हुए हैं जो इस आवर्श से 
नीचे गिरे हुए थे और जिन्होंने अपनी बेबक़्की से अपने देश और प्रजा को मुसीबतों 
में फेसाया था । ह 

अर्थशास्त्र में इस पुराने सिद्धान्त पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गधा है. कि 
आर्य कभी भी मुछास न बनाया जा सकेगा.।'' इससे जाहिर होता है कि उस जमाने 
में किसी मं किसी तरह के गुलाम होते थे जो या तो देश के. बाहुर से लाय जातें 
होंगे, या देश के रहने वाले होंगे ।? लेकिम जहाँ लक जायों का सम्बन्ध था इस बात 
पर पूरा ध्याव रकस्ता जाता था कि वे किसी भी हालत में गुलाम न बनाये जायें । 

. मौस्ये-साम्ाज्य को राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह. बड़ा  शातदार शहर था 
ओर गंगा के किनारे नो सील तक आगे बढ़ा हुआ था। इसकी चहारदीवारी में चौंसद 
मुक्य फाटक थे और सेकडों छोटे दरवाजे थे | घकान ज्यादातर लकड़ी के बचे हुए. 
थे और चुंकि आंग लगमे का डर रहता था इसलिए आग बुझाने का. बहुत अच्छा । 
इनच्तिज्ञास थां । खास-लास सड़कों पर पानी से भरे हझ्ारों घड़े हमेशा रबखे रहते 
'थे । हरेक गृहस्थ को भी अपते-झपने घर में पासी से भरे. घड़े, सीढ़ी, काटा और. 
दूसरी जरूरी चीजें रखनी पड़ती थीं जिससे कि.आग लगने पर बुझाने के लिए 
उमका उपयोग हो सके । ह 230 % ३ है 2० 

कौशिल्य मे शहरों के बारे में. एक ऐसे लिये का जिशा किया है जो तुम्हें बहुत * ' 
विज़चस्प मालूम हीगा. बहू यह कि अगर कोई आदसी सड़क पर छूडा। पॉकता भा 


वाउ5बेस्थ, दास भाव: ---कौटिल्य 
स्तलाशगोएः प्रण्ों विकेतुमाशातुंवा 
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तो उसपर जुर्माना होता था। इसी तरह अगर कोई सडक पर कीचड़ या पानी 
इकट्ठा होने देता था तो उसपर भी जुर्माना किया जाता था। अगर इन क्रामदों पर 
अमल होता रहा होगा तो पाटलिपुत्र या दूसरे और शहर बहुत सुन्दर, सुधरे और 
साफ़ रहे होंगे। में चाहता हूँ कि हमारी स्यूनितिपैलिठियों में भी इसी तरह के कुछ 
नियम बना दिये जाएँ । 
पाटलिपुत्र में इन्तजाम करते के लिए एक स्पृनिसिपल कौंसिल थी । जनता 
इसका चुनाव करती थी । इसमें तीस भेम्बर होते थे और पचि-पाँच मेश्बरों की छः 
कमिदियां बनाई जाती थीं। ब्यवताथ और शहर की हाथ की कारीगरी का इंतशआआाम 
इन्हीं कमिटियों के हाथ में रहता था । पूरी कौंसिल सफ़ाई, आमद-ख््त, पानी की 
व्यवश्था, बाग-बस्ीचे और सार्वजनिक इमारतों का इच्तज़ास देखती थी । 
न्याय करते के लिए पंचायतें और अपील सुनने के लिए अवालतें थीं। अकाल- 
पीड़ितों की मदद का खास प्रत्ंध होता था। राज्य के सारे भण्डारों का आधा गल्‍ला 
अकाल के बदल के लिए हमेवा रिजर्व (सुरक्षित) रबखा जाता था । 
ऐसा था बह भीर्य्य-सासथाज्य, जिसे बाईस सो बरस पहले च्राणक्य और 
अदगुप्त ने संगठित किया था। मेने अभी कौटित्य और सेगस्थनीज की बयास की 
हुई कुछ बातों का जिक्र यहाँ किया है । इनसे भी तुम्हें मोटे तौर पर यह पत्ता चल 
जायगा कि उत्तरी भारत की उस सभय क्या हालत थी । पादलिपुत्र की राजधानी से 
लेकर साम्राज्य के बहुत से बड़े-बड़े शहरों और हजारों कस्बों और गाँवों तक सारे 
वेश में जीवन गूंज रहा था। साम्राज्य के एक हिस्से से इसरे, हिस्से तक बडी-बडी 
' सडके थीं । मुख्य राजपथ पाटलिपुत्र से उत्तर-पर्चिस सीसा तक चलां गया था । 
' खहदुत-सी नहरें थीं और उत्तकी देख-भाल के लिए एक खास महुक॒मा भी था। इसके 
, अलावा एक सोका-विभाग भी था, जो 'बन्दरगाहों, धारों, पुलों और एक जगह से . 
दूसरी जगहूु तक अआंते-जाते रहुनेवाले बहुत से जुहाजों और नौकाओं की देख- ' 
रेख किया करता था। जहाज समुद्र पार चीन और बर्मा तक जाते थे । इस साथाज्य 
घर चंस्शुप्त ने २४ वर्ष-तक राज किया । - ईसा से पहले २९६ बे वर्ष में उसकी 
मृत्यु हुई । अपने अगले पंत्र में: हम सोय्य साथाज्य की कहानी जारी रखेंगे । 





१६; 
तीन महीन 
ऋ्रेकोबिया जहाज से-- 
२१ अप्रेंल, १९३१ 
तुम्हें खत लिखे बहुत दिन हो गये । क्ररीब तीन महीने--दुःख, परेशानी और 
मुसीबत के तीच महीने--गुज़र गये । हिल्डुस्तान के और सबसे बढ़कर हमारे कुटुण्ण 
के, परिवर्तन के ये तीन महीने ! हिन्दुस्तान ने थोडे दिनों के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन 
रोक दिया है, लेकिन जो सबाल हमारे सामते हैँ उसके हुल करने में कोई आसानी 
पैदा नहीं हुई । और हमारे कुटुम्ब से अपता प्यारा बुजुर्ग खो दिया जिसने हमें बल 
और स्फूर्ति दो थी, जिसकी आश्रयवायिन्री देख-रेख में हम सब बडे हुए और अपनी 
ल्मभूमि भारतभाता के प्रति शक्तिभर अपना फ़र्ज अदा करनों सीखा । 

नेमी-जेल का वह दिन मुझे कितनी अच्छी तरह याद है । बह २६ जनवरी 

का दिन था और में हमेशा की तरह पुरानी बातों के बारे में तुम्हें ख़त लिखते बंठा 
था । उसके एक दिन पहले मेँ तुम्हें चख्गुप्त और उसके बनाये हुए मौर्य्य-साम्राज्य . 
के बारे में लिख चुका था। मेने वादा किया था कि इस वर्णन को में जारी रकलूँगा 
और उन लोगों का जो चस्द्रगुप्त के बाद हुए, और “देवताओं के प्रिय महान्‌ अक्ोक' 
का, जो भारतीय आकाश में एक चमकदार सितारे की तरह खसका और अपना नाम 
असर करके ग्राथब हो गया, हार बताऊँगा । और जब में अद्योक की याद कर रहा था, 
सेरा मन घूम्-फिरकर वर्तमान की ओर--२६ जनवरी पर आ पहुँचा । हम रोगों के 
लिए यह एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि. एक साल पहले इसी दिन हमने सारे 
हिन्दुस्तान में, शहरों और गांवों में, आज़ादी का दिन--पूर्ण स्वराज्य का विन+-मनाया.. 
था और लाखों की तादाद में हमने स्वतन्त्रता की अतिज्ञां की थी। तब से एक. 
साल बीत गया संघर्ष का, मुसीबतों का और विजय का. एक सॉल, और एक्ष 
बार फिर हिस्दुस्ताव उसी भहांत्‌ दिल को मनाने जा रहा था। जेब में नैनीजेल की. 
६ नस्वर कौ बैरक में बैठा हुआ था, मुझे उसे दिन सारे. देश में होनियाली सभाओं, . 
जरूसी, लांदीआहारों भौर गिरफ्तारियों का खाल हो आधा । गव, पसन्नता आर 
गलेदा के साथ में इस संथ द्रातों का विचार हर हो रहा था कि. मेरी कहंपना की... 







' धारा एक बम सक गई । बाहर से ख़बर मिलो कि दाद अहुत बीमार हूँ और: जर्च 
पास्त जाने के लिए में फ़ौरन ही छोड़ दिया जाऊँगा। मेरी कल्पना खतेम हों 
चिस्ता मे भरकर में सारा सोचवा-विवासया भूल गया। .ुंम्हें 
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शुरू किया था बह एक ओर रख दिया और नेनी-जेल से आनन्द भवन के लिए 
रबाता हो गया । 

दस दिन तक में दादू के साथ रहा उसके बाद वह हमें छोड़कर चल बिपे। 
दस दिस तक हम उनके कष्ठ और यातनाओं को और यमदूतों से उनके बीरतापूर्ण 
संग्राप्त को देखते रहे । अपनी जिन्दगी में उन्होंने बहुत-सी छूडाइयों लडीं और बहुत 
बार बह विजयी हुए। हार मानना तो वह जानते ही न थे और मौत को अपने सामने 
खड़ा हुआ देखकर भी बह पीछे हटने को तैयार नहीं हुए । जब में उनके इस आखखिरी 
संग्राम को देख रहा था, और जिस्हें भें इतना प्यार करता था उन्हें सबद पहुँचाने में 
अपनी बेबसी पर व्याकुल हो रहा था तो मुझे कुछ पंक्तियाँ; जो मेने बहुत दिम हुए 
एडगर एलल पो की किसी कहाती में पढ़ी थीं, याद आ गईं, जिसका अर्थ यह है--- 

हे “मनुष्य देवदूतों के सामसे हार नहीं माता और न बह मौत के सामने ही 
सिर झुकाता है; जब कभी वह हार मानता है, अपनी क्षीण इख्छाशवित की कम- 
जोरी की वजह से ही मानता है ।” 

६ फ़रवरी को सुबह वह हमें छोड़कर चल दिये। जिस झण्डे को वह इतना 
प्यार करते थे उसीमें उनका शरीर रूपेटकर उन्हें हम लखनऊ से आलनन्द-भवन ले 
आये । थोडी ही देर में वह जलकर मूद्ठी भर राख हो गया और गंगा ने इस 
अनभोल विभूति को बहाकर समुद्र सें पहुँचा दिया । 

लाखों आदत्षियों ने उनके लिए शोक सताया लेकिन हम सब उसके बच्चों पर, 
जो उनके सांस और उन्ती हड्डियों ले बने हैं, क्या बीती ? और उस सेये आमन्‍्व- 
भवन का, जो हम लोगों के समान ही उसका बच्चा हैं, और जिसे उन्होंने इतने प्यार 
से और इतनी सावधानी से तैयार करबाया था, क्या हुआ ? बहू अब सुतताव और , 
'बीरान हो भया, मानो उसकी जात निकल गई।: और हम उसके बरामवों में, उन्हीं... 
का बराबर खबाल करते हुए, जिन्होंने इसे बताया था, सशंक भाज से दबे पाँच 

: अलते हैं कि कहीं उनकी झांति भंग न हो .जाय। " ह । 

5 उनके लिए. हम शोक करते हैं और क़दम-कदस पर उनकी कमी को महसूस 

... #रते हैं.। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन. न तो दुःख कम होता और न उसके चिछोहु: | 
की असृहता ही, कम होती दीखती है. । लेकिन फिर में सोचता हूँ कि जो' कुछ हम 

इस समय कर रहे हैं, वह उन्हें कभी पतरंद न आयेगा । उन्‍हें यह हरगिक्ष पसत्व मे 

का कि अप दःख ते पक्त हो जाये। बढ़ तो यही आऱंगे किलिस तरह उत्होंने... 

अपनी तकलीऊ़ों का मुकाबिझा किया जेंगा ही उस जपने २ज का शकाबिला केरदे और . 


अप गे क्िशक्नप प्‌ 











है | कश उाडहिश झ् जी क्राम उाडीफे पारा हो ४ पता हु 
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श्वखें । तथ हम भुष कंसे बेड सकते हैं और केले हम शोक के सामने सिर झुका सकते 
हैं ? हिन्दुस्तान की आजादी का मसला हमारी सेवाओं की धाँग कर रहा है। इसी 
उद्देश्य के लिए ही तो उन्होंने जान वी । इसोके लिए हम जिन्दा रहेंगे, कोशिश करेंगे, 
और अगर जरूरत हुई तो जाम भी देंगे। कुछ भी हो हम उनकी सन्‍्तान हैं और 
हममें उनकी लगन, ताक़त, बृढ़ता और जोश का कुछ-न-कुछ अंश मौजूद है । 

इस समय जब में ये सतरें लिख रहा हूँ नीले रंग का अथाह अरब सागर मेरे 
साममे दूर तक फैला हुआ है और दूसरी तरफ़ बहुत दूर क्षे फ़ासले पर हिन्दुस्तान 
का किनाश हैँ, जो हमसे छूटता जा रहा है । में इस सीभा-रहित और अपार विस्तार 
का खयाल करता हैं और उसकी तुलना नैमी-जेल की छोटी-छोटी बेरकों और उसकी 
ऊँची दीवारों से करता हूँ, जहाँ से मेने तुम्हें पिछले खत लिखे थे । जहाँ समुद्र आकाश 
से मिलछता-सा भालूम होता है, वहाँ क्षितिज की रेखा साफ़-साफ़ मेरे सामने सलज़र आ 
रही है। लेकिन जेल में कैदी का क्षितिज तो दीवारों की चोटी है जिससे बह घिरा 
रहता है. । हमें से बहुत से, जो जेलों में थे, आज बाहुर हैं और बाहुर की आजाद 
आबोहबा में रह रहे हैं । लेकिन हमारे बहुत से साथी अभो तक अपनी तंग कोठरियों 
में बन्द हैं और समुद्र, जमीन या क्षितिज के दर्शन से बंचित हैं । खुद भारत अभी तक 
जेल में है और उसे अभी आजादी मिलमी बाक़ी है । और हमारी आजादी किस काम. 
की, अगर भारत आज़ाब मे हुआ ? 


$ २१७ $. 
अर्ध सागर ह | 
श्रेकोविया जहाज 
ली ह ह .. २९ अप्रछल, १९३१ 
. यहू एक आदचर्य की आत- है कि हम .इस क्रेकोविया जहाज पर बम्बई से लंका | 
जा रहे हैं.। मुझे अच्छी तरह याद हैँ कि क़रीब चार बरस पहले में किस तरह वेनिस 
' में इसके आने का इंस्तज्ञार कर रहां था। उस समय वादू इसी जहाज्ञ से चेनिस आ रहे. 
थेऔर में स्वीज्वरलेप्ड के वेबस स्कूल में तुम्हें , छोड़कर उनसे मिलने के लिए वेनिस 
गया था। फिर कुछ सहीने बाद इसी क्रेकोवियां जहाज से बादू योरप से हिन्दुस्तान . 
४ सांधी आज: 
भी नारे साथ है और में सब दायू थें। बारे में अपने बहुत से अनुनत सुगातें रहे 
... सने पस्झें कल के खत में पिछले तीन भट्ठीनों में क्या से क्या द्ोगया, इसके 





है आर मे उनरी अम्दई में शिखा था । उ़ सफ़र के उनके ढं 
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लिला था| इम पिछले कुछ हफ्तों में एक बात ऐसी हुई है जो में चाहता हूँ कि तुम 
भांद श्कखो) जिस तरह कि हिन्दुस्तान उसे बहुत बरसों तक याद रबंखेगा | एक महीने 
से कम हुआ कानपुर शहर में हिन्दुस्तान क। एक बहादुर सिपाही चल बसा। गणेशरशंकर 
विद्यार्थी उस समय मारे गणे, जब वह दूसरों को बचाने के लिए कोदिश कर रहे थे। 
गणेशजी मेरे प्रिय दोस्त थे, एक बहुत भले तथा निःवार्थ साथी-कार्यकर्ता 
(कामरेड) थे, जिनके साथ काप्त करना सौभाग्य की बात थी । पिछले सहीने जब 
कॉलपुर में लोगों के सिर पर पागलपन सवार हुआ, और एक हिन्दुस्तासी ने डूसरे 
(हिम्दुस्तानी को कत्छ करता शुरू कर दिया, तो गणेश जी आग में कूद पडे--अपने 
किसी देश-भाई से लडने के लिए नहीं--बल्कि उन्हें बचाने के लिए | उन्होंने सेकडों 
को बचाया; सिर्फ अपने को बहु नहीं बचा सके; इसकी उन्होंने परचाह भी नहीं की 
और उन्हीं आवध्मियों के हाथों से, जिन्हें कि यह बचा रहे थे, उनकी सोत हुई । 
फानपुर का और हमारे प्रान्त का एक हीरा लूट गया और हमसें से बहुतेरे अपने एक 
: प्रिय और बुद्धिमान मित्र से हाथ थो बेठे । लेकिन कितनी शानदार थी उत्तकी मौत ! 
उन्होंने शान्ति और गस्भीर भाव से, निर्भीकता के साथ गुण्डों के पागलपन का सुक्काबिला 
किया और खतरे और मौत के बीच भी उन्हें खयाल था प्िर्फे दूसरों फो बचाने का । 
सब्दीलियों के ये तीन महीने ! समय के सागर में एक बूंद के समान और क्रौस - 
की जिन्दगी में एक पल के सम्तान। सिर्फ़ तीन हफ्ते पहले में भोहेनज्ोवारों के 
खण्डहुर देखने गया था, जो सिन्ध्र में, सिन्‍्ध तदी की घाटी में है। उस समय तुम 
, मेरे साथ नहीं थी । सेंसे वहाँ एक बहुत बड़ा शहर जमीन के अन्दर से निकला हुआ 
 देखा--ऐसा शहर जिससें मज़बूत इंढों के मकान और हरूम्बी-चौडी. सड़कें थीं और 
. कहा जाता है कि जिसे बने पाँच हज्ारं बरस हो गंगे । मेने इस प्राचीन शहर में 
मिले हुए सुन्दर-सुन्दर जेवर और मिट्टी के बरततन देखे। इन सबको देखते-वेखते 
.. आुझे ऐसा सालूस होने लगा भानों चटकीजे-भड़कीले कपडे पहने हुए मर्दे और औरतें 
सझी सड़कों और गली-मंजों में आ-जा रहे हैं, बच्चे-बच्चों केसे खेल खेल रहे हैं,.. 
माल से भरा बाजार गुलजार हो रहा है, छोग सोदा ले-वे रहे हैं. और भन्दिरों की 
वियाँ-बज रही है । ४ व ६ - 2) है 
इसे पाँच हज़ार वर्षो तक हिन्दुस्ताव जिंदा! रहा और उसने बहुत-से. परिवर्तन 
हल । | बाज बनत यह सोचन लगठा हैं कि कया हमारी यहु बढ़ी भारतमाता; जो 
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५५ 






| आचोन और फिर भी इतनी शुरदर और भोजवान है, अपने बच्चों की शेसव री 
पर, उनको छोडी-मोदी चिन्ताओं वर, उसके हर्ध और शोक पर, जो दिन भर पहले 
हूँ जार फिर क््म्मे द्दी ऋ्राति ्ः मुसकरातोी त्त झीगी 2 47564 (0 7 अल एक ७ पं 
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अवकाश ओर स्वप्नयात्रा 
२६ मार्च, १९१२ 
चौदह महीने हुए, जब मेंने तुम्हें नेनी-जेल से प्रतचीन इतिहास के बारे में खत 
लिखा था । इसके तीन महीने बाद पत्र-माला के उसो सिलसिले में सेंने अरब सागर 
से तुम्हें वो लत ओर लिखे थे। उस समय में कंकोविया जहाज से लंका जा रहा 
था। जैसा कि उस वक्‍त मेंने लिखा था, विज्ञाल समुद्र मेरे सामने दूर तक बिछा 
हुआ था, मेरी भूखी आँखें उसे निहार रही थीं और अधाती नहीं थीं। इसके बाद 
हम लंका पहुँचे ओर महीने भर तक बडे आनरद से छुट्टियाँ मचाई और अपनी चिंतायें ' 
और परेशानियाँ भूल जाने की कोशिश की । उस अत्यन्त सुन्दर द्वीप में खूब 
घूमे और उसका अतुलित सौन्दर्य और वहाँ की प्रकृति की प्रचुरता था इफ़रात देखकर 
आइचर्ये-चकित होगये | केंडी, नुवाराइलिया, और प्राचीन चैभव के चिन्‍्हों और 
खण्डहरों से भरपुर अनुश्द्धपुर आदि जहां-जहाँ हम गये, उन जगहों की बाद करके 
कितना आनन्द आता है । लेकिव मुझे सबसे ज्यादा आनव्द तो आता हैं उन ठण्डे और 
हरे-भरे जंगलों की याद करके, जिनमें अगाध जीवन निखरा पड़ता हे और जो हजार 
हज़ार आँखों से हमें देखा करते हैं; अथवा पतले-सीधे ओर सच्चे, सुन्दर सुपारी के 
बुक्षों की याद से, नारियल के असंरय पेडों की घुध से, और ताल-बुक्षों से सुसज्जित समुद्र 
तथ के ध्यान से, जहाँ इस द्वीप की पन्नामणि के संसान हरियाली समुद्र और आकाश्ष 
की नीलिमाओं को मिलाती है, जहाँ सतागर-जल किनारे पर छलकत। और हिलोरों है 
अठखेलियाँ करता है ओर बांयु तालब॒क्षों से होकर भर्मर ध्वनि करती और समसभाती 
हुई निकल जाती है । ' का ! ह «0: ४ 
ह भमध्य-रेखा के पासवाले किसी गरस प्रदेश मे यह तुम्हारी पहली यात्रा. भी 
और सिंबाय इसके कि बहुत दिन हुए में थोडे दिनों के लिए आया था, जिसकी 'यहद हे 
क़रीब-क़रीब जाती रही है--मैरे लिए भी यह एक नया अनुभव था। इस तरफ़ से. 
आकर्षित नहीं. था । मुझे गर्मी का डर था। मुझे तो समुद्र, पहाड़ और सबसे ज्यादा 
अँछे बरफ़िस्तान और ेशियर अच्छे मालूम होते हैं.। लेकिन लंके के थोड़े ही दिलों. 
के नित्ताल से धरे गरम ए्रेश की अमोहंश्ता और सोहकंता का भी कुछ पता झोंगा।.. 
तर म॑ झूब बापप आए हो यह उालतसा लिये हुए कि मोक़ि! लिखा ती इस प्रदेश में 


फेर कभी आऊंगा ह ह 
लंबा पमें छ्डी का हमारा एक महीना बेखसे-वेखते खत्म ही गया । / हैश ४ 
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समुद्र का तंग रास्ता पार करके हिन्दुश्तान के दक्षिणी नाके पर पहुँचे । क्या तुझहें 
अपने कश्याक्रुतारी चलने की याद है | यहाँ, कहते हैं कि कुभारी वेबो मिवात करती 
और अपने देश की रक्षा करती है, और जिसे, हमारे वामों को तोड-मरोड कर. भहे 
करने में कुशल परश्चिम-निवासी केप कामोरिना कहते हैं। उस वक्‍त वहाँ हम सच- 
सु भारतसाता के चरणों में ही बैठे थे, और वहीं हमने अरब सागर ओर बंगाछ की 
खाडी का संगम देखा था । उस समय हमें यह सोचकर कितना अच्छा छगता था कि 
ये दोनों भारत के चरण-कमलों की पूजा कर रहे हैं ! उस स्थान पर अद्भुत शाग्ति 
थी । यहाँ बैठे-बैठे मेशा मन हिन्दुस्ताव के दूसरी छोर पर कई हज्ञार मील दूर दौड़ 
गया, जहाँ हिमतालम की चोटी पर अनम्तकार से बरफ़ जमा हुआ है और जहाँपर 
अभीम शासच्ति का साथाज्य है । लेकिन इन दोनों के बीच में तो काफ़ी अशान्ति है 
गरोबी है और मसीचतें हैं ! 
हम कंश्याकुम्ारी से बिंदा हुए और उत्तर की तरफ़ चछे । चावणकोर और 
. कोचीन होते हुए और मलूाबार की झीलों को पार करते हुए हम आगे बढ़े । में सब 
स्थान कितने सुन्दर थे ! हमारी ताव पेडों से घिरे दोसों किसारों के बीस से, चाँदी 
रात में कितनी शार्ति से बहती जाती थी, मानों यह सब बिलकुल एक तरह का 
स्वप्न ही । इसके बाद हम लोग मैसूर, हैदराबाब और बध्यई गये और आख्ीर 
में इलाहाबाद पहुँचे | यह नो महीने पहले अर्थात्‌ शूघ महीने की बात है । 
लेकिन, आजकल तो हिन्दुस्तान में जितने रास्ते है, थे सब हमें, जहव या देर में, 
एक ही जगह पहुँचाते हैं। सारी यात्रायें चाहे बहू स्वप्त की हीं या अश्लली, जेलखानी 
में ही जाकर सम्ताप्स होती हैं। और इसलिए में फिर अपनी पुरानी परिचित वीवारों 
' के अन्दर पहुँच गया,. जहाँ घुझे सोचने के लिए और सुम्हें लत लिखने के लिए-.- 
.. चहे बे तुस्दारे पास पहुँचे या न पहुँचे-बहुत कापी चक्त मिछता हैं। लड़ाई फिर शुरू . 
' ही गई हैं और हंसारे देशवासी स्थ्री और पुरुष, लड़के और लड़कियाँ आगे बढ़ रही हे 
' और इस भर्क को तरीबी की छानत से--बरिव्रताके शाप पे---पीछा छडाने के लिए, 
वतत्ञता की लड़ाई में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन स्थतन्तता एक ऐसी बेबी है जिसको 
वा करता भुद्रिकल होता है । पुराने जमाने की तरह आज भी यह अपने भक्तों से, 
/ आवशियों की कुर्बानी चाहती है --तर-बलि चाहुतो है । का 
४ आज मेरे तीत- महीरे पूरे हुए । सीत भहीने पहुले। आंज ही के  दि--२६ 
.. विसस्थर को--में छठी बार गिरफ्तार कियय गया था । विश्ियों के ६ उससे की , 
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जीविका के लिए मनुष्य का संघर्ष ८९, 


मुव्िकल हो जाता है । जेल में पहुंचने के बाद जमते-जमानवे और बाहर होनेबाली 
घटनाओं की घितता से पीछा छूडाते में कुछ बकत लग जाता है। अब से तम्हें बरा- 
बर खत छिल्लने की कोशिश कहूँगा | लेकित अब में एक दूसरों जेल में हूँ और यहू 
तबदरीली मेरी पसन्द को नहीं है। इससे सेरे काप्त में थोडा विध्य पड़ता है ! 
मेरा क्षितिज इस स्थान पर पहुले के सब स्थानों से ज्यादा ऊँचा हो गया है । यहाँ 
मेरे सामते जो दीवार ई--कम-से-कम ऊँचाई में तो ज़रूर--उसका सम्बन्ध चीन की 
दीवार से है ! यह करीब २५ फ़ीट अँची है और हर रोज सुबह सघृरण को इसपर 
बढ़फर हमारे पास तक पहुंचने में डेढ़ घंटे से ज्यादा लग जाता है। हमारा प्ितिज 
थोड़ी बेर के लिए परिभित है, तो होने दो; लेकिय विशारू नोले समृद्ध के जोर पहाडों 
और रेगिस्तानों के बारे भें सोचना और दस महीते पहले, तुमने, तुम्हारी अभी ने 
और मैंने जो स्वप्तथात्रा की थी--जो अब ज्ञायद ही सच' जान पड़ती हो--उसका 
खुबाल करना बहुत भला मालूम होता है।... ह 


श्र 
जीविका के लिए मनुष्य का संघ 


२८, मार्च, १९३२ 

आभो, अब हम दुनिया के इतिहास के घिलसिले को, जहाँसे हमने उसे छोटा 

था, फिर शुरू करें और पुराने जमाने की कुछ झलक देखते की कोशिदा करें । यह 
एक उलझा हुआ जाल है. जिसका सुलझाना मुश्किल है। फिर इसके झारे हिस्सों 
पर एक साथ सजूर डाल सकता और भी ज्यादा मुश्किल है । हमारी यह आवतन्सी 
हो गई है कि हम उसके किसी जात हिस्से में ही उल्झ जाते हैं और उसे जरूरत से... 
ज्यादा महत्व बैने, लगते है. । हमसे झे कूरोब्र-क़रीब, सभी पह समझते हैं. कि हमारे . 


अपने देदा का, चाहे बह कोई-ला देश हो, इतिहास दूसरे देशों के इतिहांस, थे ज्या 
गौर्यपर्ण और अध्ययन दे अधिक सोप्य है । इस प्रन्‍ति के शिखफ़ में एक बार पहले ... 








२० बिशव-इतिहास की झलक 


ह 


की और उसमें मुझे शायद कुछ हृदतक कामयाबी भी मिली हैँं। लेकिन अपने भ्रम की 
चित्रशाला में घटनाओं और व्यक्तियों की जिन तसबीरों को मेने अपने बचपन और 
जवानी के दिनों में लटकाया था उन्हें वहाँसे उतार नहीं सकता! और इतिहास सम्बन्धी 
मेरे दृष्टिकोण पर, जो अधूरे ज्ञान की बजह से वैसे ही काफ़ी परिभित है, इन तसबोरों 
का भी असर पडता है । इसलिए जो कुछ में लिखूंगा उसमें मुक्से ग़रूतियाँ होंगी। 
बहुत-सी बेमतलब बातें लिख जाऊँगा और कई बार बहुत-सी महत्वपूर्ण बातों 
को जिक्र तक करता भूल जाऊँगा । दरअसल ये खत इसलिए लिखे भी नहीं गये है 
कि वे इतिहास की पुस्तकों को जगह केले । थे तो उस आपसी छोटी-सी बात-चीत के 
स्थान पर हँ--कम-से-कम में तो उन्हें ऐसा ही समझकर खुश होता हँ---जों हम 
बोचों में होतों, अगर एक हज्ञार मील का फ़ासला और कई ठोस बीवारें हम दोनों 
की जुदा न करती हीतीं । 
में उन बहुत-से मशहूर आदरमियों के बारे में तुम्हें लिखे बिना रह नहीं सकता 
जिनके दमदार कामों से इतिहास के पद्ने भरे हुए हैं। थे अपने ढंग के खुद बहुत सज्ेद(र 
आदमी हुए हैं और उनसे हमें यह पता चलता हे कि जिस ज़माने में बे हुए थे, बह 
कैसा था। लेकिन इतिहास सिर्फ़ बडे-बडे आद्मियों, बाइश्ाहों, सम्माटों था उन्हींकी 
तरह के दूसरे आदमियों के कारवामों का रजिस्टर भर नहीं हैं । अगर ऐसा होता 
तो इतिहास का कास अभी तक खतस हो जाना चाहिए था । क्योंकि बादशाह और 
शाहइंशाह दुनिया के रंगमंच पर अब अकडकर चलते हुए विखाई नहीं देते । लेकिन 
जो स्त्री या पुरुष वास्तव में महान्‌ हैं उन्हें अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए 
, किसी ताज या तर्त, अथवा हीरे-जबाहरात या ज़िताबों फी ज़रूरत नहीं पड़ती । 
इनकी जरूरत तो सिफ़ राजाओं और नवाबों को ही होती हैं जिनके अच्चर कोई '. 
. तत्व नहीं होता और जिन्हें अपनी नम्तता छिपाने के लिए इस तरह की बर्धरियाँ और । 
. राज-पोत्ाकें पहननी. पड़ती हैं । इस जञाहिरा दिखावे को वजह से हममें से बहुत से 
आदसी बदक्षिस्मती से धोखे में फेंस जाते हें और “सिर पर ताज रखनेवाले माम- 
सात्र के राजा को राजा समझने की ग़लेती करने लगभते हैँ ।” ' ह 
इधर-उधर के कुछ इने-पिने व्यक्तियों का. वर्णन वास्तविक इतिहास का विषय 
, नहीं हैं । उसका विषय तो वे सब लोग हैं, जो मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते 
हैं; जो मेहतत करते और अपने परिश्रम, से जीवने की जरूरतों और ऐशो- 
हराम की 'चीज़ों को पैदा करते हैं, और जो . हक्लारों' तरीकों से एक दूसरे को 
अ्रत्तावत करत हू । मनुष्य का इस तरहें का इतिहास अगर लिखा जांव तो सच्चमथ * 
बदा भनीरंज्षक हीता । इस बाल का विवरण होगा कि बहुत प्राचीन काल -से ह 





जीविका के लिए मनुष्य का संघर्ष ९१ 


मनुष्य प्रकृति ओर उसके तत्वों के विरुद्ध, जंगलों और जंगली जानवरों के खिलाफ़ 
कंसे संघर्ष कर्ता रहा | फिर अन्त में विवरण होगा उस कठिन संघर्ष का, ज्ञो अपनी 
ही जाति के कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ़ उसे करना पडा, जो अपने स्वार्थ के लिए 
उसे बबाये रखने की और उसका झोषण करने की कोशिश करते थे | इतिहास तो 
जीविका के लिए भनुष्य के संघर्ष की कहानी है। लेकिन चूंकि जिन्दा रहने के लिए 
चन्द चीज़ों, जेसे अमाज, घर और उंडे मुल्कों में कपडे बगैरा का होता ज्ञरूरी है 
इसलिए जिन लोगों का इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों पर अधिकार था, 
उन्होंने आद्मियों पर अपनी हुकूमत जमा ली । हाकिसों और राजाओं के हाथ में 
प्रभुता रही हे, क्योंकि जीविका के कुछ आवश्यक साधनों पर उनका सियस्त्रण था । 
इस नियस्त्रण से उन्हें जनता को भूखों मारकर अपने बचा में कर लेने की शवित मिल 
गई, और इसी वजह से हमें यह आइचर्यजनक दृष्य वेखने को मिलता है कि मुदूदी 
'भर आर्मी बहुत बड़े जन-समुवाय को चूसते हैं, बहुत से आदमी बिना कुछ मेहनत 
किये ही रुपया कमाते हैं ओर बहुत ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जो मिह॒तत तो 
बहुत करते हैँ, लेकिन पाते बहुत क्र हैं। ' 
अकेले शिकार' करमनेबाला जंगली आदमी धीरे-धीरे अपना कुदृम्ब बना लेता है। 
फिर सारा परिवार मिलकर एक दूसरे के फायदे के लिए सेहनल करता है। इसके बाद 
बहुत से कुट्म्ब घिल जाते हैं और एक गाँव बन जाता है; और बाद में कई गाँवों के." 
मजबूर, व्यापारी और कारीगर लोग मिलकर एक संघ बना 'छेते हैं। इस प्रकर . 
धौरे-घीरे सामाजिक इकाई--यूनिट ', बढ़ने लगती है । शुरु में व्यक्ति एक जंगली 
आदमी था। उस समय किसी तरह का कोई सप्ताज नहीं था | उसके बाद कुरदुंब के 
: रूप में पुसरी बड़ी यूनिट सामने जाती है। उसके बाद गाँव और फिर उन | 
गाँवों का एक संघ्र बनता है.। इस सामाजिक संघ की बुद्धि क्यों हुई? इसलिए कि 
जीविका के संग्राम ने मनुष्य को बुद्धि और सहयोग के लिए मजबूर कर दिया था। 
. समात ब्राजु से अपता बचाव करते या उसपर हंसछा करने में अगर सहयोग के साथ काम, हि 
किया जाय तो अकेले की. अपेक्षा कहीं ज्यावा प्रभावशाली होता है । सहयोग से काम .. 
करने में फामदा भी रहता है। अफ्रेले काम करने की तुल्ता में मिल-जुलकर काम . 
करने से खाने को चीजे और दूसरी आवश्यकताओं की- चीज़ें कहीं ज्यादां पैदा की" 
ह अर राफयाी है । काम के इस राहयार के परिणाम ह स्तख्पय आउभरक इक 





विकास हागे झगा->गहीं पड्ल एफ अंगली प्रशष अकेला अपर गोजी 





जंगलों में शिक्षार करता अटकत्ता था, बहा अब उत्तके जड़-अंड 





9», घनिह॑|॑-या इकाई का अर्प है छोटी-0-छोडी, किले एं एक वस्त था गाया । 


०२ विष्य-इतिहास की अगवक 


रोज्ी के लिए सम्मिलित प्रवत्व होने लगे | यह बहुत मुस्नक्तिम है कि सलुष्य की 
आजीविका के इस संघर्ष की वजह से आर्थिक इकाइयों में जो प्रगति होती गईं उसीसे 
समाज और सामाजिक इकाई का विकास हुआ ही । 
इतिहास के लम्बे बित्तार में हम देखते चले आरहे हैँ कि हमेशा के संघर्ष, 
बेशुमार मुसीबतों और कभी-कभी अधःपतम के बीच तक में यह उन्नति बराबर 
जारी रही है । लेकिस इससे तुम यह ने समझ बेठना कि इस उन्नति का मतलब यह 
हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, या पहले से ज्यादा सुखी हो गईं हैँ । संभव हैं, 
पहुले से आज उसकी हालत बेहतर हो । लेकिन उसमें अभी तक पुर्णता नहीं आई है, 
उससे अभी बह बहुत दूर है और हर जगह काफ़ी मुसौवर्ते पाई जाती हूं । 
जैसे-मैसे थे आथिक और सामाजिक इकाइयाँ बढ़ेती गईं, जिशदगी ज्यावा-से- 
ज्यादा पेचीदा होती गई । व्यापार और तिजारत ते तरक्‍क़ो की । दान की जगह पर 
अवला-बदली शुरू हुई । ओर फिर सिक्का पैद्य हुआ, जिसने हर क़िस्म के व्यवहार में 
बड़ा भारी अन्तर पैदा कर विया । सिक्के के पंदा होते ही व्यापार एकदम आगे बढ़ 
गया, क्योंकि सोने और बांदी के घिक्के के रूप में दास दिये जासे की वजह से व्यापारिक 
भाल की अदला-बदली आसान हो मई। इसके बाद अब सिक्कों का भी इस्तेमाल हमेशा 
जरूरी नहीं रहा । लोगों ने उसके बदले उसके प्रतीक का इस्तेमाल करता शुरू कर 
'. दिया। काग्रज्ञ का हुकड़ा, जिसपर अवायगी का वाद! लिखा हुआ हो, सिक्के को बराबरी 
का समझा जाने लगा। इस प्रकार बैंक नोद और चेकों का चलन शुरू हुआ | इसका 
मतलब हुआ कि उधार या साख पर व्यापार चलने लगा। साख या उधार की 
प्रणाली के कारण व्यापार और तिज्ञारत में बहुत मदद मिलती है । तुम जानती ही 
ही कि आज-कल चेक और बंक-नोटों का काफ़ी इस्तेमाल होता है । समझदार आदमी 
अब अपने साथ सोने और चाँदी की थैलियाँ लिये इधर-उधर नहीं फिरते। 
७» इस तरह हम यह देखते है कि ज्यों.ज्यों धुंधले अतीत में से इतिहास आगे 
' बढ़ता है, लोग उत्पत्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाते हैं और जुबे-जबे व्यापारों में विशेष 
'दर्षता प्राप्त करते जाते हैं । हम उन्हें आपस में माल की अवला-बबली करते और 





फुछ आवधियों को ज्यांदो 
हू हम सभ्यता कहते हैं उसका विकाप्म हुआ। 
तंग आजबाल के उन्नतित्ञोले यंग, आर्पा परत, 








सिहानलाकर्न 


न्प्ण 


महान्‌ ससकृति और विज्ञान के असत्कारों पर गर्म करते और उसकी ढींगें मारते हैं । 
लेकिन गरीब लोग अभी भी ग़रीब और दुखी बने हुए हैं। बडे-बडे राष्ट्र एक दूसरे से 
लड़ाई करते हैं और लाखों आव्ियों का क़त्छ बार डालते हैं; हमारे वेश जैसे बडे-बडे 
देशों पर विदेशी लोग हुकूमत करते हैं। ऐसी सभ्यता से क्या लाभ अगर हमें अपने 
ही घर में आज्ञादी नसीब नहीं हैं । लेकिन हम जाग चुके हैं, और आगे बढ़ने की 
कोशिश कर रहे हैं । 
कितने सोभाग्य की बात है कि हम आजकल के ऐसे हरूजल के जगाले में 

रत रहे हैं, जबकि हुर-एक आदमी इस महान्‌ साहस पूर्ण कार्य में हिस्सा ले सकता हैं 
और सिर्फ़, हिन्दुस्तान को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को बदलती हुई वेख सकता 

तुम बडी खुशक्रिस्पत लड़की हो, कि तुम्र उस महान्‌ इन्क्रिलाव के शुरू होने के 
साल और महीने में पेदा हुईं, जिससे कि रूस में सा युग पैदा कर दिया और 
आज तुम अपने ही वेश सें एक ऋंति देख रही हो और बहुत सुमकित है. कि इस 
क्रांति में तुम भी कुछ कर दिखाओ । सारी दुनिया में सुस्नीयत फैली हुई है और 
तब्दीली हो रही है । सुधृर पूर्व में जापात चीव का गला पडड़े बैठा है। परदिचम में 
ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में पुरानी प्रणाली लडखड़ा रही हैं और घड़ाम से गिरने 
ही बाली है । संसार के राष्ट्र बातें वो करते हैं तिःशस्ज्रीकरण को, लेकिन एक-बुसरे 
को सम्देह को नज़र देखते हें और -सभीने भपंधेकों एडी से चोढी तके हथियारबन्द , 
कर श्वखा है । पूंजीवाद की, जो इतने ज्यादा असे से दुतिया के ऊपर हाथी रहा है, . 
गह आखिरी टिम-दठिमाहुट हैँ । जिस दिन यह खत्म होगा, और खत्म तो उसे जरूर 
दमा हो पडेगा,. बहू अपने साथ बहुत-सी बुराइयों को भी लेता जायगा । 





। १३ 
सिहावलीकन क्‍ 
दे अं का । २९ गा; १९ 
प्राचीन जमाने की अपनी सफ़र “में. हम: कहाँ ,तक पहुँचे हैं? हमने मिस, 
* हिन्दुष्ताद, चीन और मोसास के पुरामे ज़माने की कुछ चर्चा- की है । हटने देखा : 





४ शभ्रभह सप्थता सिने परम 






कंस एर्जर बीरन क्र 
जिसमें शिद्ाप दिखाने की सिर्जात अऔीज्षों के 


उपने यह भरी दका कि सह युनाज कही एक फंस ने बोतास बये शिस तर्ट भी 
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कर डाला । हिस्दुस्तान और चीन के घुँघले और प्राचीन समय की भी हमसे झलक 
देखी, पद्यपि काफ़ी सामग्री न होने की वजह से हम उस विषय में ज्यादा नहीं जान 
सके लेकिन इतना हमने जरूर बेखा कि उस ज़माने में भी इत स्थानों की सभ्यता 
कितनी ऊँची उठी हुई थी । हमने ताज्जुब के साथ यह भी देख! कि ये दोनों वेश 
किस तरह, संस्कृति के संबंध में, अपने हजारों वर्ष पुराने वक्त की अदूद लड़ियों 
से जूडे हुए हैं। इराक़ में हमे उन साझ्ाज्यों की झलक सिली, जो एक के बाद एक 
थोड़े दियों के लिए फूले-फले और फिर उसी रास्ते पर पहुँच गये, जिस पर चलकर 
सारे साम्ाज्य सष्ठ हो जाते हैं । 
हममे जुदा-जुदा देशों के कई बडे-बडे विचारकों का भी कुछ ज़िक्र किया है जो 
ईसा से पांच-छः सौ बरस पहले पंदा हुए थे--हिन्दुस्तात में बुद्ध और महावीर 
चीन में कमफ्प॑शियस और लाओ-जे, ईरान में ज़रथुस्त जोर यूनान में पाइथागोरस । 
हमने देखा कि बुद्ध ने हिन्दुस्तात के पुराते बेदिक धर्म के उस समय के रूप पर और 
ब्राह्मणों की पुरोहिताई पर किस तरह हमला किया था, क्योंकि उन्हें पता छूग 
गया था कि कई प्रकार के अन्धविध्यास, और पृजञा-पाठ के ज़रिये साधारण जनता 
को ठगा और मूंडा जा रहा है। उन्होंने जाति-प्रथा के खिलाफ़ आवाज उठाई और 
समानता का प्रचार किया । ै 
इसके बाद फिर हम पश्चिम की ओर. चले गये जहां एशिया और गोश्प 
एक-दूसरे से मिलते हैं। ईराम और यूनान की क्तिस्सत पर नजर डालते हुए हमने 
देखा कि ईरान में कितना बड़ा लाखाज्य क्रायम हुआ और किस तरह दारा मे, 
जो बावशाहों का बादशाह कहलाता था, उसे हिन्दुस्तान में सिन्‍्ध तक फेला विया । 
किस तरह इस साखाज्य मे छोटे से यूनान को लिगल जाते की कोशिश की, 
लेकिन उसे यह वेखक़र हेरान हो जाता पडा कि किस तरह छोदी सी ज्रीक्ष भी 
: क्षखद कर ठोकर मार सकती हैं और डटकर अपनी हिफ़ाजत कर सकती है । इसके 
बाद यूनात के इतिहांस. का वह छोटा-सा लेकित शासदार जमाना आया, जिसके बारे 
'में में तुम्हें कुछ बता चुका हूँ। उस युग में. वहाँ अनेक प्रतिभाशाली और - महा 
_ बुद्य पैदा हुए जिम्हींने अत्यत्त मुखर साहित्य और कला का निर्माण क्रिया । 
न यूथ उहुत दिनों तक क्रायंम नहीं रहा। सक़दूनिया के 
सिक्षखार से अपनी दिक्षयो से बूनाव का मास बहुत दूर चारों ओर सशहर कर दिया; . 
किन उलके साथ ही दूजान की ऊँची पंस्कृति भीरे-चीरे- मुरझ्षाने लगी। सिकल्दर: 


ईरानी स्ाभ्राक्य को सष्य ः 


अआपफय का सध्ट कर पिया आर बजता बी हैसियत से डिल्लृस्ताल' क्लीः 


आर हे 
को भी पार किया । इसमें शक नहीं कि बहू बहुत बड़ा सेनावति था। गुशते 


पद 









न्‍्पः 


झ्ारं 


सिहावलाकन ९ 


जमाने से उसके बारे से जो किस्से चले जाते हैं उसमें उसके सम्बन्ध में बेशमार 
अजीब-अजीब बातें जोड़ दी गई हैं और इस तरह उसे इतनी शोहरत घिल गई है 
जितने का कि बह शायद हक़वार नहीं था | कुछ अच्छे पढ़ें-लिखे लोग ही सुक्करात 
अफ़लातून, फ्रीडियस! और साफ़ोक्लीज्ञ या यूनान के दूसरे महापुरुषों के बारे में 
जानते हैं । लेकिन सिकन्दर का साभ किससे नहीं सुना ? मध्य एशिया के दूर से दूर 
के कोने तक में उसका नाथ अभी तक बाकी है। आज भी बहुत से शहर उसके नाम 
से भशहूर है । 
सिकरदर में जो कुछ किया बह दूसरों के मुक़ाबिले में तो थोडा ही हैं। 
ईरानी साथाज्य पुराना था और डगम्गा रहा था। उसके बहुत दिनों तक टिके 
रहने की कोई सम्भावना नहीं थी । हिन्दुस्तान में स्िकलर का आगमन एक तरह 
का धाबा था, जिसका कोई महत्व नहीं था । अगर सिकन्दर ब्यादा दिन जिस्दा रहता 
तो सुमकित हैँ कुछ अधिक ठोस काम्त कर जाता । सेक्तित बहु जवासी में ही भर 
गया और तुरन्त ही उसका साथाज्य टुकडे-टुकड़े हो गया। उसका साथ्याज्य क्रायम 
नहीं रहा, लेकित ससका मास अभी तक क्रायम है । 
सिहर्दर के पूर्वी घावे का एक बड़ा नतीजा यह हुआ कि पूरब और पश्चिस 
के बीच नया सम्पर्क क्रायम् हो गया । यूनानी लोग बहुत बडी तादाद में पुरत्ष की 
तरफ़ बढ़े और पुराने वाहरों में या. अपने बताये हुए नये उपनिवेशों में जा बसे १ 
सिकन्दर के पहले भी प्रव और पदिचम के आपस में सम्पर्क कायम था और व्यापार 
: चलता था । लेकिन उसके बाद यहू और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया । 
सिंकशदर के हमले का दूसरा सस्भावित परिणाम, अगर, वहु ठीक हो.. तो 
युनातियों के लिए बडी बदक़िस्सती का हुआ । कुछ लोगों का खयाल है. कि उस 
' के सैतिक अपने साथ इराक के बलदलों से भलेरिया के मच्छर यून्षान के. मिच्वले . 
न्तों में छेगग्रे । इससे सक्ेरिया फेला और उसने: यूनानी क़ौस को कसज्ञोर कर ' 
देगी । यूनावियों के पतन के कारणों में एक कारण यह भी बताया जाता हूं । लेकिन ॒ 
यह सिर्फ एक खयाल है और कोई नहीं कह सकता है कि इसमें सचाई कितनी है । 
.... सिकच्वर का अच्वरोज्ा साधाज्य जतम.हो गया । लेकिन उसेकी जगह कई 
छोटे-छोटे साम्राज्य पैदा हो गये । उनमें से एक सिख का साम्राज्य था, जो टालसी 






था के स्थान पर झगने जूज़ (००७) की एक. 
की वर्नी ह और बड़ी सुन्दर, है । उस: 
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4 रद 
लिती दिया को सात अद्मत चोज्षों ये की जाती हूँ 
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के अधिकार में भा, और दूसरा पश्चिमी एशिया का सेल्यूकस की मातहती में था। 
टालमी और सेन्यक दोनों सिकन्दर के सेसापति थे। सेल्यूकस मे हिन्दुस्तान बर 
कवशा करना चाहा | लेकित यह जामकर उसे हैरत हुई कि हिम्दुस्ताव भी थष्य् का 
जवाब करारे धंसे से दे सकता है । चस्रगुप्त सौय्य ने सारे उलरी और शध्य भारत 
पर अपना झाकितशाली राज्य क़ायम कर लिया था। बच्छएप्त, उसके प्रसिद्ध ब्राह्मण 
मंत्री चाणक्य और उसकी लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में में अपने पिछले 
पत्नों में तुम्हे कुछ हाल बता चुका हूँ । सौभाग्य की बात हैं कि इस फिताब से हमें 
आज से ढाई हआर' बरस पहले के हिंख्युस्ताच का हाल मालूम हो जाता है । 
पिछले कमाते का हमारा सिहमलोकत खतम होगया ओर अब हम आगे पत्र 
में भोर्य्य साम्राज्य और अश्योक का हाल लिखते हुए आगे बढ़ेंगे । चोदह अहीमे से 
ब्यादा गुज़रे २० जनवरी सम १९३१ को नेनी जेल से सेने ऐसा करने का आादा 
किया था। उस बादे को सुझे अभी पुश करना बाकी है । 
श्दे 
हवानाम्‌ प्रिय अशोक 
रा ३० मार्च, १९३२ 
मुझे डर हैं कि शायद में राजा-महाराजाओं के खिलाफ कहते का कुछ, जरूरत 

से ज्याधा, आदी ही गया हूँ । मुझे इस वर्ग में फोई- ऐसा गृण नहीं दिखाई देता 

जिससे में उनकी तारीफ़ कहूँ था उनके लिए मेरे दिल सें इज्जत हो | लेकिन हम इस: 
समय एक ऐसे व्यक्ति का जिंक करनेवाले है जो बादशाह और सम्राद होते हुए भी 

महान्‌ और इज्जत के बोप्य भा । बहु था चद्रगुप्त सौर्य्य, का पीला अशोक । एच० 
. जी० बेहत से, जिनकी कुछ कहानियाँ छुमने पढ़ी होंगी, अपनी इतिहास की कूप-रेखा 


-[ 0शपर जे कीडा07ए ) नामक पुस्तक में उसके बारे में छिखा है--।इतिहास के . 
.. पच्नेंहंगने बारे संसार के हुजरों-लाखों सम्रा्ों, राज-राजेदवरों, भहाराजांधिशजों और : 





पाता 4 बोल्गा नदी से जापान तक आज भी उसके नाप्त का आवर' 
[स, सिल्लेत ओर हिखुस्तान मे भी--हालांकि उसने उसके सिद्धान्त को छोड . 
'.  विया हँ-+पम्षकी महानता की परभ्यरा को करापग रबखा। हझाप सोमाईम 





4 थी शाम 





'देवानाम्‌ प्रिथ अशोक /्छ 


के माम जाननेवालों से उसके नाघ को आदर के साथ याद करनेबालों की तादाब 
आज भी कहीं ज्यादा है ।” 
यह वास्तव में बहुत उच्चकोटि की प्रशंसा है । लेकिन अक्षोक इसके बोस्य था, 
ओर हरेक हिन्दुस्तानी के लिए, हिन्दुस्तान के इतिहास के इस युग पर विधार 
करना बहुत खुशी की बात है । 
चज््रगुप्त ईसाई सन्‌ के शुरू होने के क़रीब ३०० बश्ध पहुले सर गया। 
उसके आदर उसका लड़का बिख्ुसार गही पर बैठा। उससे पच्चीस वर्ष तक शास्ति- 
मय शासन क्रिया । यूनानी जगत्‌ से उससे अपना सम्पर्क बनाये रकखा । उसके दर- 
बार में पश्चिस एशिया के सेह्यकस के लडके एप्टीओकस और मिल्र के दालमी की 
ओर से राजवूत भाते थे । बाहरी दुनिया से व्यापार बंशाबर जारी था और कहा 
जाता हैं कि सिखबाऊे अपने कपडे हिन्दुस्तान के नील में रंगा करले थे । ये लोग 
अपनी मोभयाई--सूलकों के शब--हिन्दुस्तानी सलभल में लपेटते थे। बिहार में 
कुछ पुरामे ज़माने के भग्नावशेष मिले हैं, जिनसे मालम, होता है कि भौर्यन्यग के 
पहले भी बहाँ एक तरह का श्ीक्षा--कॉँच--बनाया- जाता था । 
तुम्हें पह बाल विलजसप मालूभ होगी कि भेगेस्थनीज़ ते, जो चद्धगुप्त के वर» 
बार में राजबूत होकर आया था, लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोग सौंदर्य और सुषइता 
. बहुत पसन्द करते थे । उसने इस बात वा खास तौर से जिक्र किया है कि लोग 
अपनी लम्झाई बढ़ाने के लिए जते पहुंचते थे ! इससे मालूम होता है कि ऊंची एडी 
का जूता कोई हाथ की ईजाद नहीं । 
बिखुसार की मृत्यु होने पर ईसा से २६८ वर्ष पहले अशोक उच्च विज्ञाल साथाफ्य 
' का उत्तराधिकारी हुआ, जो सारे उत्तर और मध्य हिलुस्ताव से देकर भक्ष एडिया 
हक फैला हुआ था। .हिल्दुस्तान के दक्षिण-पूर्वी. और , बंक्षिणी ई; प्गे 


स्फा से शायद उठने सगे राज़्ग ने: में 
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रस में फर्लिण 








हिन्दुस्तान के दक्षिणी प्रुद्धतद पर महासद्वी और 








फए्णा सही के बोल का वेश था। कलियंताड़े बड़ी अहाहुदी से छड़, ऐेकिल 





४९ झारन्याट के आई के देखा दिये गये । ४ 





अशोक के दिल भर सहुत् सहुरा उार किगा। उस लड़ाई और जरा 








हु हक नरक जन्म ००८, हे. अजककाड पर. न्फ्ष्पा क् पा न 
 राम्बत्थ इखतेदाली सारी जीज्ञों मे वकफ़रत हो गई। उसमें बहू तथं कदर लिया 








कि सागे वह अब कोई लगाई ने लडेगा। इलिए के एक छोटे मे की छोडक: 


रू 


के आपस को टन की 
जे में था। इस छोर से शकड़े 


हब 
2 
ध्क 


नहत ऊांतान बात थीं, लेकिन उससे 


ष्टट विश्व-इ तिहांस को झलक 


ऐसा नहीं क्रिया । एच० जी० बेल्स के कहे मुताबिक इतिहास भर में अशोक ही एक 
ऐसा सैनिक शंध्ाद हुआ है जिसने बिजय के बाव लडाई को छोड दिया हो । 
सौभाग्य से अशोक का अपना विवरण हमें प्राप्त है जिसमें उसके अपने भावों 
और कामों का वर्णेन किया गया है । बहुतसी राजविश्लेप्तियाँ या शाही फ़र्मानों में, 
जिन्हें अशोक घर्मलिपि' कहता था ओर जो पत्थरों था धातु-पत्रों पर खुबाई गई 
थीं, प्रजा ओर भावी सब्तति के लिए उसके सम्देश आज भी हमें मिलते हैं । तुस 
जावती हो कि इलाहाबाद के क्िछ्ले में अशोक की एक ऐसी ही लाट है | हमारे सु 
में इस तरह के और भी कई स्तम्भ हैं । 
इस राज-विश्षप्तियों में अक्ञोक ने बताया है कि युद्ध और विजय में होने बाली 
ह॒त्याओं से उसके दिल में कितनी घृणा और कितना अमुताप हुआ । उसका कहना 
है कि धर्म से अपने और मानव-हुदय के ऊपर विजयी होना ही सच्ची विजय हैं । 
में तुम्हारे लिए इन राजाज्ञाओं में से दो-एक यहाँ नोट करता हूँ। उम्हें पढ़ते-पढ़ते हम 
सण्ध हो जाते हैं। थे अशोक को तुम्हारे जहुत नजदीक ले आशधेगी--जिससे तुछ 
अद्योक को अच्छी तरह समक्ष सकोगी। 
एक राज-विशज्ञप्ति में छिस्ला है-- 
“धर्मराज प्रियदर्शी महाराज ने अपने अभिषेक के आठवें बस्स कलिंग को 
जीता । डेढ़ छाख आंदमी वहाँ से कद करके लाये गये | एक छाख्र वहाँ क़ः 
और इससे कई गुना मर गये । 
कलिंग-विजय के बाद से ही धर्मराज बड़े उत्साह से धर्माचरण, और 
धर्मतिप्ठा एवं धर्म की. रक्षा तथा उसके प्रचार में जुट गये ।. उनके हृदय में 
लियू-विजय के लिए पश्चात्ताप शुरू हुआ क्योंकि किसी अपराजित देहा पर विजय 
« प्राप्त करने में छोंगों को हत्या, मृत्यू और उन्हें क़ैदी बना करके के जाना जछूरी 
. ही जाता है | धर्मराज' को इस बात पर बहुत ज्यादा दुःख और पश्चात्ताप - 
। होता हैं । ॥ के 
.... भागे चलकर इस राज-विज्ञप्ति में लिखा है कि कॉलिंग में जितने आदमी सारे 


| गर्म, था कद हुए उस का सोवाँ या हजारवाँ हिस्सा भी अगर आज मारे. जाये था 
५. कद है तो अशोक उसे सहत हे कर सकेंगे । 





बानाम प्रिय अशोक 0 


इसके आगे अज्ञोक बताता है कि धर्म से मनुष्यों का हृदथ जीतना ही शच्ची 
बविजय हैं और उसने हमें बताया है कि उसे ऐसी सच्छी विजय केवल अपने ही 
साम्राज्य में नहीं तल्कि दूर-दूर के राज्यों में भी प्राप्त हुई है । 
जिस धर्म का इन राजाज्ञाओं में बार-बार ज़िऋ आया है वह बोद्ध वर्म है । 
अशोक बड़ा उत्साही बौद्ध हो गया था और उसने इस धर्म के प्रचार में अपनी 
दवित भर खूब कोशिश की; लेकिन इस काम में किसी तरह फी जबरदस्ती था दबाव 
का मास-निश्ञान भी महीं था । वह लोगों के दिलों को जीतकर ही उन्हें अपने धर्म 
में शामिल करता था। बहुत ही कम धार्तिक पुरुष अशोक के समान सहिष्णु और 
बूंसरों की धामिक भाववाओं, का स़पाल रखने वाले हुए हैं। लोगों को अपने धर्म 
में मिलाने के लिए जबरदस्ती दबाव और धोखेबाली को काम में छाना धामिक 
पुरुषों के लिए मामूली सी बात रही हैँ। तार इतिहास घामिक अत्यान्नारों और 
मजहबी लडाइयों से भरा पड़ा है और धर्म और ईदवर के नाम पर जितना खून बहा 
है शायद ही उतना किसी दूसरे नाम पर बहा होगा । इसलिए यह बाद रखना अच्छा 
होगा कि भारत का. एक महान्‌ सपूत, जो बंडा धर्भमिक और. एक शक्तिशाली 
साम्राज्य का मालिक भी-था, लोगों को अपने सत का अनुयायी बनाने के लिए किस 
प्रकार का व्यवहार कर्ता था । यह एक अजीब सी बात मालूम होती है, कि कुछ 
ऐसे लोग हैं जो यह सोचने की बेबक़फ़ी करते हैं कि धर्म और विश्वास तलवार और 
संगीन के ज्ञोर पर छोगों के गले के सीचे उतारे जासकते हैं । ह 
इस प्रकार देवताओं के प्रिण, या राज-विश्वप्तियों के शब्दों में दिवातास्‌ प्रिय, 
अद्योक मे पश्चिमी एशिया, अफ़रीका और योरप के राज्यों में अपने इत और एलची' 
भेजे । तुम्हें याद होगा कि उससे अपने सभे भाई महेन्द्र और बहुन॑ संघमित्रा के लंका 
भेजा था और कहा जाता है कि थे अपने साथ गया से पविन्न बोधि-बुक्ष की. एक 
हहनी. भी ले गये थे । तुम्हें याद है न कि. अनुरुद्धपुर के मस्विर में हम लोगों से 
एक बड़ का पेड देखा था और लोगों में बताया था कि यह वही पेडे है जो उस 
पुरानी दहुनी से उपजा था । । ह 
हिल्दुस्तान में बोद्धरर्म बहुत तेज़ी, से फेल गया। लेकिन अंज्ञीक की दृष्छि में 
' क्षेत्रल मब्तों का जाथ और गजा-धोठ था संस्कारों फा नाम धर्म ने थो, बल्कि उसके 


" खयाल सें धर्म का अर्थ था उत्तत् क्षाए करना थौर घछाज को ऊँचा उठाना +इसलिए . 
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बाल थे, एक 





प एस्वशाद किया गया था । कस ससस धार बेड | 
एकदम पलर में पेशावर के पात्त तक्षशिका वा तकछिला; दुसुरशा समर, जिसे तब अंग्रज 


4७७ विश्व-इतिहास के झलने 


भद्दे ढंग से मुदरा लिखते हें; तीसरा मध्यभारत में उज्जेद और चोथा पढना के 
णास सालस्द । इस विदव-विद्यालयों में सिर्फ़ हिम्दुस्तान के ही नहीं बल्कि जीन से 
लेकर पहिच्मी एशिया सक के दूर-दूर देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते श्रे । और 
अपने शा अपने वेश को बुद्ध के उपदेशों का सम्देश ले जाते थे। सारे वेश में बड़े 
बड़े मठ बनगये थे, जो विहार कहछाते थ। पादलिपुत्र था पटना के आस-पास्त इतमे 
ज्यावा मठ या विहर, थे कि सारा प्राजत ही विहार, या जेसा कि आजकल कहा जाता 
है, बिहार कहलाले छगा । क्ेकिन जैसा कि अकसर होता है इम विहारों में से शिक्षा 
और प्ताथना का उत्साह थोडे ही दिसों में जाता रहा, और ये ऐसे स्थान बन गये जहाँ 
लोग एक स्थिर कार्यक्रम और पूजा-पाठ की लकीर पीदा करते थे । 
जीब-रक्षा का अज्ञोक का उत्साह बढ़कर, जानवरों तक के लिए हो गया थर । 
जानवरों के लिए खास तौर से अस्पताल खोले गये थे, और पशुओं का बलिदास 
शोक दिया गया था। इस दोनों बातों में अशोक हमारे जप्ाने से भी कुछ आगे बढ 
गधा था | अफ़सोस की बात हैं कि जानवरों का बलिदान कुछ हुद तक अभी भी 
जारी है; यह धर्म का एक ज्छूरी हिस्सा माना जाता है; और जानवरों के इलाज 
का कोई इब्सज्ञाम नहीं है । अशोक के अपने उदाहरण से और बौद्धधर्म के प्रधार से 
लोगों में माँस न खाते का प्रचार होने रूगा । उसके पहले हिन्दुस्तान के ब्राह्मण और 
क्षत्रिय साधारणतया मँस खाते थे और शराब पीते थे । अज्ोक के जमाने में. माँस 
. खाना और झराब पीता दोनों ही बहुत कम्त हो गये । ि 
. इस तरह अशोक ने ३८ बरल तक राज्य किया और जान्तिपुवंक जमता की 
भलाई करते में बह पूरी-पूरी कोशिश करता रहा। सार्वजनिक काम के लिए बह 
हमेशा तेयार रहता था । ; ः ८ ६४ 
.... हर समय और हर जगह पर---चाहे में खाना खा रहा होऊँ या रगिवास, में 
: हीऊके, अपने सोने के कमरे में रहूँ, मंत्रिगुह में होऊँ, अपनी गाड़ी में बंठा कहीं जाता. 
 हीऊ या बारा में हीऊ, सरकारी संवाददाताओं को चाहिए किबे जनता के काम. 
:पिमुझेवराबर खेबर देते रह। अगर कोई कठिताई उठ खड़ी, होती तो. उसके/ ... 
.: गर्शा में. चाह जो समय या चाह जो जगह हो” उसकी खबरें: तुरत उसको बेनी 
'ड़ेती थी | क्योंकि उसेको कहता था कि "सार्वजनिक हिल के लिए मंडे काम 
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तक देव खोज हे मुताबिता, सिलत्ताम में जआा्य-धरफतः के परी से एशतजे 


अशोक के जमाने की दुनिया १७९ 


बबत हम मोहिसजोदारों के खण्डहरों पर विच्यार करना छोड़ देते हैं । बनारस के पास 


शेर बना हुआ हूँ । 
एहलिपुञ के विज्ञाल मगर का, जो अशीक की राजधानी थी, अब कुछ भी 
नहीं बचा । पर्रह सो बरस पहले याती अश्योक के मरने के छः सो बरस बाद, 
फ़ाहियास ' वास का एक चीनी सुसाफ़िर पादलिपुत्र गया था। उस संभव यह तेभर 
खब उन्नत, खंशहाल और मालवार था लेकिन उस बकत भी अशोक का पत्थश्वाला 
राजमह॒लछ खंडहर हो रहा था। फिर भी इन खंडहरों से ही फ़ाहियान बहुत प्रभावित 
हुआ और उसने अपनी सफ़र के विवरण भें लिखा हैँ कि राजमहल मनुष्यों का 
बनाया हुआ नहीं मालूम होता था १ ह 
' अड़े-बडे पत्थरों से बना हुआ राजमहुल चला गया और अपनी कोई निश्ञावी 
नहीं छोड गया, लेकिन अशोक की यादगार एशिया के महाहीप भर में आज भी 
जिस्दा हैं । और उसकी राजाज्ञायें ऐसी भाषा में लिखी पाई जाती है कि हम उन्हें 
समझ सकते . हैं, उमा आदर करते हैं और अब भी हम उच्तसे, बहुत कुछ सोख 
सकते हैं। यह खत बहुत लम्बा हो गया । और मुमकिन है तुम इससे ऊब जाओ। 
अशोक की एक राजाज्ञा से एक उद्धरण वेकर अब में इसे ख़त्म करता हूँ। 
रेक मत किसी-त-किसी कारण से आदरणीय है. सरे मत. का. आदर 
करके आदमी अपने मत को ऊँचा उठाता है. और साथ ही दूसरे छोगों के धर्म की 
सेवा भी कर छेता है ।” 


/ श्पू 
- अशोक के ज़माने की दुनिया 


हे पा ' 5 ३१ मार्च, १९३२ 
. हंस देख चुके हैं कि अशोक ते दूर-दूर के देशों में राजबूत और प्रचारक भेजे थे. 
और इस वैशों ते हिन्दुस्ताव का सम्पर्क और व्यापार बराबर जाशी भा । हाँ, जब में. 
उस जगाने के सम्पर्कों या व्यापार का जिंक करता: हूँ तो तुस्‍्हें यह बात जरूर, खाल .. 
३ में रखनी चाहिए कि. बहु आजकल का-सा बिलकुरू.: नहीं था ।. जंब- तो रेल और 











>0वा चीनी तीद्ध यांर्त १! 
ऋ जाया दा जार ५ सस्स 


फ्र 





ममग मे | 


॥ह भारमरर्ष का आहत जख्छा वर्णन छित; हू 





श्०२ विश्व-इतिहास की झछक 


जहाओ और हवाई जहाज ते माल और मुसाफ़िरों का एक जगह से दूसरी जगह 
आना-जागा बहुत आसान हो गया है । लेकिन उस बहुत पुराने जमाने में हरेक 
सफ़र में बहुत दिन लग जाते थे और खतरे भी बहुत होते थे। इसलिए सश्मबूत और 
साहसी लोग ही सफ़र किया करते थे। इस वजह से उस वक्‍त के और आज के 
व्यापार का किसी भी तरह भुक्काबिला नहीं हो सकता । 

थे कौम-से हुर के देश' थे जियका जिक्र अशोक ते किया ? उसके समग्र की 

दुनिया कैसी थी ? भूमव्य सागर के किनारे के देशों को और मिल्न को छोड़कर हम 
उस बकक्‍त के अफ़रीका के बारे में कुछ भी नहीं जानते । हमें उत्तरी, मध्य और पूर्णी 
योरप या उत्तरी और भध्य एशिया के बारे में भी बहुत कम मालूम है । अमरीका के 
बारे में भी हम कुछ नहीं जानते; लेकिन बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अमरीका 
के महाद्वीप में बहुत प्राचीय काल से काफ़ी ऊँची सभ्यता पाई जाती थी। कहते हैं, 
बहुत दिनों बाद ईसा की १५ वीं सदी में कोलम्बस ने अमरीका को खोज निकाछा । 
लेकिव हमें पा चलता है कि उस समय भी दक्षिण अमरीका में, पेरू में और आश- 
पास के देशों में बहुत ऊँचे दर्जे की सभ्यता मौजूद थी। इसलिए यह बहुत मुमकिन है 
क्ि.ईसा के तीन सौ बरस पहले, जब हिन्दुस्तान में अश्ञोक हुआ अमरीका में सेश्य 
लोग रहते हों और उन्‍होंने अपने सुसंगठित समाज बनाये हों । लेकिन इस बारे में 
कोई प्रामाणिक बात नहीं मिलती, और केवल अंबाज लगाने में कोई खास फ़ायदा 
नहीं। लेकिन में उनका जिक्र इसलिए कर रहो हूँ कि हम लोग अवसर यही समझते . 
हैँ। कि सभ्य लोग दुनिया के सिर्फ उन्हीं हिस्सों में रहते थे जिनके बारे में हुम पढ़ खुके 
हैं या फुछ सुन चुके हैं। बहुत दिन्लों तक पोरपवालों का यह खुबाल रहा कि प्रायीन 

' इतिहास का मतलब है यूनाव, रोम और यहुदियों का इतिहास । इसके भतानसार 
बाकी बुनिध्र उस बकत बीराव और जंगली थी । बाद को उ हैं पत्ता चला कि उका 

“जान कितना परिमित था, जबकि उन्हीं देश: के बिद।नों और पुरातस्वचेता लोगों मे 

.. चीन, हिन्दुस्तान और दूसरे देशों का हाऊ बताया । इसलिए हमें सचेत रहता चाहिए. 
'और यह ने समझ बैठना चाहिए कि जो कुछ हमारी इस कूनिया में हुआ है. वह सब 

। कुछ हमारे परिभित ज्ञान के अन्दर है और हम अल्पश्ञों को उस संबंका पता हे । 

इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं. कि अशोक के जमाने के अर्थात 


हा ० ईसा से पहले तीसरी सदी के प्राज्ोन सभ्य संसार में भमध्यप्ागर के कितारों पर बसे 
हा घोसप ओर अफ्रीका के वेद , परह्िथिरी एशिया 


लेंस सन्त: 






और हिखुस्तान की अस्य- 
गे। सम्भवत: यश्चिसो वेज्षोंऔर' पद्चिी एशिय! तक गे 
पक्ष छडाण बात का काई साधा सक्यर्क सात था ओर बीम या पंवे के बारे में झुक 


अशोक के जमाने की दूनिया १०३ 


जलूल खघालात फ़ले हुए थे । जीन और पश्चिम को मिलानेबाली कड़ी का काम 
हिन्दुस्तान करता था । ह 

हम देख चुके हूँ कि सिकन्दर की सौत के बाद उसके साझ्ाज्य को उसके 
सेचापतियों ने आपस में बांद लिया था। उसके तीन खास हिस्से हुए (१) सेल्यूकस 
के क़ब्जे में पश्चिमी एशिया, ईराम, इराक़ (२) टालमी के अधीम सिल्र 
और ( ३ ) एण्टीगोनस के अधिकार में मक़दुतिया । पहले दो राज्य बहुत दिनों तक 
कायम रहे । तुम जाबती हो कि सेल्युंकस हिन्दुस्तान का पडौसी था और उससे 
छालच में पशुकर हिन्दुस्तान का कुछ हिस्सा अपने साझाज्य में शामिल्ल करता चाहा । 
लेकिन उसका पाला चस्रगुप्त से पड़ा, जिसने सेर का बदला सवा सेर से देकर उसे 
पीछे हुठा विया और उससे उसके मुल्क का वहु हिस्सा छीन लिया जो आजकल 
अफ़ग़ानिस्तान कहणाता है । ह 

. इन वो राज्यों की अपेक्षा सक़दूनिया कुछ कम भाग्यदाली था। गाल और दुश्तरी 

कौमों ने उस. पर उत्तर से बारबार हमला किया । उसका सिर्फ़ एक ही हिस्सा ऐसा 
था जो इस गाल लोगों का मुक़ाबिला कर सका और आज़ाद रह सका | यह हिस्सा 
एगिया माइमर में. था जहां आज हर्की हैँ। और पैरगेमम कहुदाता था। यह 
यूनामियों कौ एक छोटी सी रियासत थी। लेकित सौ बरस से ज्यादा तक वह 
यनामी संस्कृति और कलाओं का केख बनी रही । वहाँ सुख्दर-सुखर इमारतें बचीं, 
और पुल्तक्षालय और अजायबधर खुले । कुछ हुवे तक वह समुद्र के उस पार 
सिकख्दरिया का प्रतिहन्द्री-सा बच गया था ) ह 

सिकन्दरिया भिन्न में टालसी वंश के लोगों की राजधानी थी। यह एक बड़ा 
शहर हो गया था और पुरानी दुच्तिया में. बहुत मशहूर था। एंथेन्स, का भौरव 
बहुत कुछ घट चुका था और उसकी जगह सिकन्दरिया, धीरे-धीरे, यूबानी संस्कृति 
का केरद्र बन गया । इसके विशाल पुस्तकालय और अजायबबधर से आक्रष्षित, होकर 
हुर-यूर देशों से बहुत-से विद्यार्थी यहाँ आते थे और तत्त्वज्ञान, गणित धर्म, और 
बहुतसी, दूसरी समस्याओं का, जिनमें उस ज़माने के. विद्वानों की बहुत रुचि थी, 
अध्ययन करते थे । बुक्लिड, जिसको नाम सुमने और स्कूल में रेखागणित पढ़सेवाले 
हरेक लड़के लडकी ते ज़रूर सुना होगा, सिकस्दरिया- का. रहनेवाला, और अशोक 
का समकालीन था .. हे : 0 हि 

दालमी लोग, जेसा कि, तुम जानती हो, यूनानी थे । लेकिन उन्होंने मित्र के 
बमुत-से सुखथ-रिवाजों को अपना:लियो था; यहाँ तक कि मिश्र के कुछ पुराने 


देवताओं “तक को . वे पुजने .हगे थे । पुराने दूनानियों के ज्यूवीदर, अपोलो और 


१०४ विश्व-इतिहास की झलक 


इूसरे देवी-वेबता, जिमका होमर के महाकाध्यों में अगह-जगहू पर उसी तरह से 
उल्लेख है जैसे महाभारत में बेदिक देवी-वेबताओं का, इस समय या तो ग्राथब हो 
गये थे था मास बदलकर दूसरी सूरत में सामने आये। आइसिस, ओसिरिंस, और 
होरत जादि प्राचीन पिश्व के देवी-देवताओं और प्रासीन यून के देवी-देवताओं मे 
चाल-मेल करदी गई और जनता के सामने नये देवी-देवता पूजा के लिए पेश किये गये । 
जब तक जनता को कोई-त-कोई देवता पूजने के लिए मिल जाता था, तबतक इस 
बात से किसी को क्‍या मतलब था कि वे किसके साभने सर झुकाते हैं, किसकी पूजा 
करते हैं और जिसकी पूजा करते हैं उत का नाम क्या है । उनके इच नये देवताओं में 
सबसे मशहूर देवता स्ेरेपिस था। 
सिकम्वशिया तिज्ञारत का भी बहुत बड़ा केर्द्र था और सभ्य संसार के दूसरे 
देशों के व्यापारी बहाँ आते रहते थे। हमें बताया गया है कि सिकब्व रिया में हिन्दुस्तानी 
व्यापारियों की भी एक बस्ती बसी हुई थी । हम यहू भी जानते हैं कि सिकम्दरियां 
के व्यापारियों की एक बस्ती दक्षिण हिन्दुस्तान में मलाबार के क्षिनारे भी थी 
'भूमध्यसागर के उस पार, भिन्न से बहुत दूर नहीं,--रोभ था, जो इस 
समय तक बहुत विज्ञाल् हो चुका था और जो भविष्य में इससे. भी अधिक विज्ञाल 
और अधिक दांब्तिशाली होने बाहा था । उसके बिलकुल सामने अफ़रीक्षा के किनारे 
पर फारथेज का शहर था जो रोम का प्रतिहन्दी और दुश्मन था। अगर हम पुरानी 
निया के बारे में कुछ भी समझना चाहते हे तो हमें इनकी कहानी तफ़्सीलवार 
खुननी पंडेंगी । का 
पुरव भें जीन उसी तरह उन्नत हो रहा था, जैसे पश्चिम में' रोध । अशोक के 
जअमाते की दुत्तिया की सही तस्वीर अपने सामने छा सकते के लिए हमें इस पर भी 
+ बिचार करता होगा । 


मे अप्रक्ृ, .( 
पिछले साल मेने भेनी जेल से जो खत तम्हें लिखे थे, उनमें मेने तसको चीमे के 


किनाश बाली बल्तियों रा आर 





इम औए साझ वामक श्क्तः के राबंणों का सोदा-बहद हाल लिखा बा। उनमे मैंने 


सह का बताधा था के दप विमान शुग में भीच की बीरे-चीरे कैसे उम्यति हुई. और 
पुर 


चिन्‌ और हन्‌ १७५ 


कैसे वहां एक केखीय शासन का विकास हुआ । उसके बाद एक ऐसा लम्बा जमाना 
आया जबकि वहां अधिकार तो फिर भी नाममात्र के लिए चाऊ राजवंश का था 
लेकिन शासन के केस्रीकरण की यह गति रक गई थी और बद<च्तज्ञाी फैल गई 
थी । आस-पास के क्षेत्रों के छोटे-छोटे राजा लोग एक तरह से बिलकुल स्वतंत्र बन 
बैठे और आपस में एक-दूसरे से लड़ने छगे। यह बद-क्रिस्मत्ती की हालत कई सी बरस 
तक जारशी रही । ऐसा भालूम होता है कि चीन में जो भी बात होती है वह सैकड़ों या 
हज़ारों बरसों तक जारी रहती है | इतने में स्थानीय राजाओं में से एक--- चिन्‌ के 
धरवार मे पुराने और ज्ञीर्ण क्षीर्ण चाऊ शजवबंद को निकाल बाहुर किया | घिन्‌ के. 
इसी सश्वार की सम्तान चिम्‌-राजबंश कहलाथा और तुम्हें बह बात विलचस्प मालुस 
होगी कि इस चिस्‌ दाब्द से ही इस देश का नाम चीन हुआ है । 

इस प्रकार चीन में चितू लोगों की जीनन-यात्रा, ईसा से पहुले सम्‌ २५५ में शुरू 
हुई । इससे १३ बरस पहले अशोक का राज्य हिन्दुस्तान में शुरू हो चुकां था।. इस 
प्रकार इस समय हम चीन के अश्ञोक के समकालीन लोगों का जिक्र कर रहे हैं। घिन्‌ 
. राजवंश के पहले तीन सम्रादों की हुकूमत बहुत कम दिन तक रही। इसके बाद: ईसा से 
पहले २४६ में एक चौथा सम्माद हुआ, जो अपने ढेँग का बहुत महत्वपूर्ण आादभी था । 
उसका नाम वेग बेंग' था, झेकित बाद में इसने अपना दूसरा नाम 'शीह हवांग दो रख ह 
लिया और इसी दूसरे नाम से वहु मशहूर है। इसका अर्थ है पहला बावज्ञाह' । उत्तकी 
अपनेऔर अपने ज्षमाने के बारे में साफ़ तौर पर अँची राय थी और उसके. दिल में 
पुराने जमाने की ज़रा भी. क़दर न थी। असल में वह तो. मेह घाहता. था :कि लोग 
पुराना जमाना भूल जायें और यह समझने लगें कि उसी 
जमाने से ही इतिहास शुरू होता है। उसे शस शात से फूछ मतरव गे भा 


' इज्ञार हश्स मे उताया शंगाने से जीस में शगबर समांट के बाद संमार 











ब् दर 


"मा दाद्तों < 





दैए कब्बुण 
थे 2 राणा काशशहद ज्क फिटा | 


हैं। कह ने। 
की ही नहीं बल्कि पुराने क्षमाते के सभी दूसरे प्रसिद्र पुरुषों दक्ष शी भी शाद भुलादेता 


सिर बराक 








उसने अपनी इस प्रात पर परी तरहु से अपल भी क्िंया। सेफाईों विदेान, 





१०६ विश्व-इतिहास की क्षक 


जिस्होंने अपनी प्यारी किताबों के क्षिपाने फी फोशिश की, जिन्दा. वफ़त कर दिये 
गये । यह प्रथम सपा! कितना लेक, दयालु और भला आदमी रहा होगा! में 
हमेशा उसकी याद किया करता हूँ, और जब में हिम्हुस्तान के छोगों को प्राचो 
जमाने की बहुत ज्यादा तारीफ़ करते छुनता हूँ तो उस सप्ाट के लिए भेरे दिल में 
कुछ हमवर्दी भी पैदा हो जाती है । हम लोगों में से बहुत-से ऐसे हैं, जो हमेशा गुजरे 
हुए जमाने पर ही संज़र लगाये रहते हैं, उसीकी महिमा गाते रहते हैं ओर उसीसे 
उत्साह और प्रेर्णा पाने की उम्मीद करते रहते हैं। अगर पुराना जमाना हमें बडे-बड़े 
कामों के लिए उत्साह और उत्तेजना देता है, तो. हम जरूर उससे उत्साह और 
उत्तेजना लें। लेकिन मुझे किसी भी व्यक्ति था क्रम के लिए हमेशा पीछे ही की 
ओर देखते रहना कुछ भला नहीं मालूम देता । किसीने सच कहा है कि अगर 
आदमी पीछे चलने या पीछे देखने के लिए. बनाया गया होता तो उसकी आँखें उसके 
सर के पीछे होतीं । हम अपने अतोत को जरूर देखें, और उसमें जो छुछ तारीफ़ के 
क़ार्बिल है, उसकी तारीफ़ भी करें, लेकिन हमारी आँखों को हमेशा आगे देखना और 
हमारे पैरों की हमेशा अछो की ओर ही बढ़ना चाहिए । 
इससें जरा भी शक नहीं कि 'शीह हवाँग टी! से, पुरामी पुस्तकों को जलवाकर 
और उनके पढ़मेवालों को जिन्दा दफ़वत कराके, एक वहुशियाना काम किया । उसी 
का यह. नतीजा हुआ कि. उसका सारा काम उसीके साथ खत्म होशयां। उसका 
' इरादा यह था कि बह सबसे पहला सम्ताठ! माता. जाय। उसके बाद उसका दूसरा 
उत्तराधिकारी हो, फिर तीसरा और इसी तरह अखीर तक उसके बंश का यहु घिलसिला 
बना रहे । लेकिन चीन के सब राजवंशों में विन्‌ का बंश हो सबसे कम दिन क्रायम 
'रहा । जेसा कि में तुम्हें बता-चुका हूँ इन राजवंशों में से बहुतों-ने सेकडों बरसों तक 
: राज्य किया और इससें से एक, जो चित्‌ के पहले हुआ है, ८६७ साल तक क्रायम 
... रहा । लेकिन चिन्‌ का महान राजबंश पैदा हुआ, विजयी हुआ, शक्तिशाली साधाज्य 
.._का हॉसक रहा, फ़िर कमज़ोर पेडा और पष्ट होगय--और यह सब केवल पत्नाक्ष 
. बरस, के अम्दरं-ही-जेन्दर होगया । शीह 'हवांग टी. शक्तिशाली सथाहों की श्ेणी 
ह । ' सबसे पहुला सधाह होसा-चाहता था । लेकिन ईसा से. २०९ चर्ष पहुलें उसकी मत्य के 
' 'सीन- अंरस बाद ही उसके बंद का जातमा होगया और तुरूत ही कंपयवियदा: के 
भ्न्‍्ध जहाँ-जहाँ छिपा रक्‍खे थे तहाँसे खोबकर तिकाल लिये गये और  पंसक 


#कर पड! 


आदर होः 





द्ार्द हे 





हि हवाग <। चीन का एक सदते साइ 








॥। के त से छ- छोटे स्यानोय राजाओं को दस दि: ह 
हुगी। अज़त ले छाट- काट स्थानीय साजायों को इसने जे मे 7 द्व्यि, सामस्तणाह्ठी का अन्त! 


चिन्‌ और हम्‌ १०७ 


कश डाला, और एक सज्बूत केस्तीय शासव का संगठन किया । उससे सारे चीम 
और अनाम को जीत लिया था। उसोने चीन की मग्हर दीवार का बनाना शुरू 
किया था। यह एक बहुत बड़ा खचीला काम था। लेकिन चीतियों ने अपनी हिफ़ाजत के 
लिए एक बडी सेना बराबर क्रायम रखने के बजाय, इस बडी दीवार पर, जो विदेशी 
हमलों से उनकी हिफ़ाजत करते के लिए बनाई जा रही थी, रुपया रूगाना ज्यादा 
पसन्द किया । यह दीवार किसो बडे आक्रमण को मुदिकल से शोक सकती थी; 
ज्यादा-से-ज्यादा जो हुआ बह सिर्फ़ इतना ही कि उससे छोटे-छोदें हमले रुक गये । 
इससे महू पता चलता है कि चीनी लोग शान्ति पसम्द करते थे, और इतनी शक्ति 
के होते हुए भी सैनिक कीर्ति के छोलुप नहीं थे । । 

पहला सप्माठ शीहु हवांग टी मर गया और उस राजवंदा में कोई इसरा ऐसा! 
नहीं निकला जो उसकी जगह को लेता । लेकिस उसके जमाने से सारा चीम ए 
सुन्न में बंध गया । 

इसके बाद एक दूसरा राजबंश-“हुम्‌-बंध सामने आया । यह बंश चार सो | 
बरस से ज्यादा रहा । इस बंद के प्रथम शासकों में एक साखाज्ञी भी हुई है। इसी 
चंदा का छठा सल्ाट बू-ती था, जोकि. चीन के बडे डक्ष्तिशाली और मशहुर शासकों 
में एक हुआ हैं। उसमें पचास अरस से ज्यादा राज्य किया । उसने तततारियों को 
हराया, जो उत्तर में बराबर हमला करते रहते थे । पूरब में कोरिया से पश्चिप में 
कैस्पियन सागर तक चीनी सप्ाट का बोलबाला था। भष्य एशिय। की संब 
जातियाँ उसे अपना, प्रमुख झासक मानती थीं । एशिया का नेक़शा देखो, तो 
तुम उसके व्यापक प्रभाव और ईसा के पूर्ण पहलीऔर दूसरी सदी में, चीन की विशाल 
शक्ति का कुछ अन्दाजञ छूगा सकोगी । हुम उस जमाने के रोस की महानता के बारे 
में बहुत कुछ पढ़ते-घुनते हैं, और यह समझ बेठते हैं कि उस जमाने के रोम ने तरककी 
में दुनिया को मात कर दिया. था। रोम को संसार. को स्वासिनी' कहा शगा हैँ । 
. लेकित, हालांकि रोग बड़ा था और ज्यादा महाव होता जा रहा था, फिर भी चीम 

उससे कहीं ज्यादा विस्तुत और ज़्यादा ताक्रतंबर साधाज्य था । र। 

| राम्मबतः दू-सी के जमागे में ही रोष और चीन में सम्पतों हुआ | पावियत लोगों: 





दिये हमे दोनों देशों मे जयापार हला करता था। ये छोग जिन्न प्रदे 


में नह झाज दराम भौर इराक़ कहलाता है । लेकिन जद रो 






जाई छिंड्डी, यह ज्थापार सके गेशा । रोप ने तब समुद्र के रास्ते नीए से सीच॑ सिश्चारत 


न 


पफारनी चाही और एक समन पहाद्ध चीएद अस्गा भा। लॉफन बह इहा के बाद दृधरी 


सदी थी बात हैं और हस तो अभी ईशा मे पहले के ही कमाने की बाल कर रहे है । 


१०८ विश्व-इतिहास की झलक 


हम्‌ बंद के जमाने में ही जीन में बोद्ध-धर्म आया। ईसाई सन्‌ के पहले भी 
बोन में उसकी कुछ चर्चा होने लगी थी, लेकिय यह फैला उस समय के बाद है, 
जब तात्कालिक चीनी सधाद ने, कहते हैं, एक आदइचर्यजतक स्वप्न में एक सोलह 
फीट लक्बा आदमी बैखा, जिसके सर के चारों ओर तोजोबलय था । चूंफि उसने 
स्वप्त में इस भहापुरुष को पद्चिस दिद्या में खड़ा देखा था, इसलिए उसने उसी ओर 
दूल भेजें । ये दूत बहाँसे बुद्ध को भूति और बौद्ध-प्रन्‍्थ लेकर वापस आयगे। बीडू- 
धर्म के साथ-साथ हिन्दुस्तानी कला का प्रभाव भी जीत में पहुँचा; बहांसे बह 
कोरिया भें और कोरिया से जापान में फैछ गया । - 

हुमू-बंश के जमाने में दो महत्व पूर्ण बातें ऐसी हुईं जिनका जिक्र ज़रूरी है। बह 
है लकड़ी के दप्पों से छपाई की कला! का आरिष्कार होना । लेकिन करीब एक हार 
बरस तक उसका ज्यादा उपयोग नहीं हुआ । लेकिन इतने पर भी तीस योरप से 
पाचसी बरस आगे था । 

दूसरी बात, जो जिक्र करने के काबिल है, यह है कि इसी जमाने में जीन 
में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा की प्रथा शुरू, हुई । लड़के और छड्फियाँ 
इस्तिहान पसस्द नहीं करते और में उनकी इस बात से हमदर्दी भी रखता हूं । लेकिन 
उस जमाने में इस्तहान के जरिये से सरकारी अफ़्सरों की नियुक्तित का होना नोट 
करने लायक बात है । दूसरे मुल्कों में अभी हाल तक यह तरीका रहा है कि सरकारी 
अफसर आमतौर पर स्रिफ़ारिश से मिथुक्त किये जाते थे. था किसी खास बर्ग था क्ौम के 
लोग हुआ करते थे । चीन में कोई ऐसी क्रौस संहीं थी। जो कोई इम्तिहान पास करता 
ह उसी की नियुक्ति हो. सकती थी। यह आदशे प्रणाली नहों कही जा सकती, क्योंकि 
' यह सुसकित हैँ कि कोई कमफ्यूशियन दास्त्रों का इम्तिहान देकर पास भले होहो जाथ 
. लेकित फिर भी उसमें सरकोरी अफसर बनने की योग्यता न हो | लेकिन, रिआयस .' 
और सिद्कारिश की: नियुक्ति के तरीक़े से महू तरीक़ा कहीं बेहतर था और घीम में . । 
2 दो हजार बरसे तक जारी रहा। अभी हाल ही में इसका सख्ातमा हुआ है।। 





० पर 


ह रोम बनाम कार्थेज 
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राम बनाम कार्थ॑ज 0७०, 


पास की साते पहाड़ियों पर बसे हुए थे । इसकी ये बस्तियाँ धीरे-धीरे बढ़कर बाहर 
बग गई और यह शहरी राज्य बढ़ते-बढ़ते इृदली भर सें फैल गया। यहाँ तक कि बहु 
दक्षिणी कोने में सिसली के बशबर भेसेना तक पहुँच गया । 
तुम्हें शायद यूनाम के शहरी राज्यों का ख़बाल हो । जहाँ-जहाँ पूनाभी गये, 
नहाँ-बहां वे अपना शहरी राज्य का खाल भी अपने साथ छेते गये और उन्होंने 
भूअध्यसागर के किनारे को चारों तरफ़ से यूतानी उपनिवेक्षों और दहरी-राज्यों से भर 
विया । लेकिन इस वक्‍त हम रोम की इससे बिलकुल जूदी चीऊ का जि कर रहे है। 
बिलकुल शुरू में शायद रोम भी यूसान के शहरी राज्य की तरह का ही रहा हो; 
लेकिन बहुत जल्द बहू अपनी पड़ोसी जातियों को हराकर फेल गया । इस तरह 
रोप्तन राज्य की हुद बढ़ते 'लछगी और इटली का ज्यादातर हिस्सा उसमें आमंग्रा । 
इतना बड़ रक़बा एक सगर-राज्य की तरह नहीं. रह सकता था। इतने बडे क्षेत्र का 
राज-काज रोस से संचालित होता-था और खुद रोम में एक अजीब क्रिस्स की सरकार 
' थी । बहाँ न तो कोई. बड़ा संम्याद्‌ या राजा था और न आजकल की तरह का लोकतंत्र 
ही था । फिर भी बहाँ का जासम _एक' तरह से लोक-तंत्रात्मक ही था, जिसपर 
जमींवार-वर्ग के चन्द अभीर कुदुम्बों का प्रभुत्व था । शासम का अंधिक्षार' लिलेश का 
माना जाता था, और इस सिलेट को नासज़द करते थे. दो चने. हुए आवसी, जो 
गन्धल्स' कहलाते थे। बहुत दिनों तक तो सिर्फ़ ऊँचे वंग के आदमी सिनेंडर हो 
सकते थे। रोम को जनता दो - वर्गों में. बंटी हुई थी।.. एक तो 'पेदीशियन्स', 
अर्थात्‌ अमीर रईस, जो आम तौर पर जरमीदार हुआ करतें थे, दुसरे प्ली- 
ब्रियन्स!' जो मामूली नागरिक थे। रोमस राष्ट्र: था लोकतस्त्र के कई सो, बरसों 
तिहास इन दो वर्गों के आपस के संघर्ष का इतिहास है। पेद़ीशियस लोगों के 
हाथ में सारी तांक़त थी, और जहाँ ताक़त रहती “है बहीं रुपया भी जाता. 
है.। प्लीविपंग्स या प्लेब्स- बबा हुआ बंर्ग था, जिसके पास से ताक़त थी, मे पेसा। , 
पलीडियम केंग ताकत हारि|त करने के फिए लड़ झोर संशत कापओि ४, जोप' धरती 
घीरे:अधिकार के कुछ पुक४ उ्हें हें. ; 
7 संग्राप्त में प्ले 
समहु के रूप अं 


शहर केसाकार बहाँ रहते लगे । इंसाफ पहीविमेग उश आर्य, वेशीक 











सगका कास सद्ध सकता था ; इसलिए समय उनके साथ 





«गो, 
55 


फुछ छोटोी-शोदी सिलायर्त दे दीं । घौरे-बीरे दे लोग झचे 





हक़शार समझे जाने छगे जरर शिवेद तक के सध्यर होने लग । 


११० विश्व-इतिहास की झलक 


हम पेंट्रोलियन और प्लीबियन लोगों के आपस के संघर्ष की चरचा करते है 
ओर यहू समझते हूँ क्षि इतके अछाबा रोम सें कोई दूसरा वर्ग गिनती के लायक़ नहीं 
था। लेकिन असल में इन दोनों वर्गों के अलावा वहाँ गुरामों को भी एक बहुत बडी 
तादाद पाई जाती थी, जिनको किसी तरह के अधिकार वहीं मिले हुए थे । इन 
लोगों की नागरिकों में गिनती वहीं थी और न इनको बोट वेने का ही हक था । ये 
लोग तो भाय और कुत्ते की तरह अपने मालिकों की व्यवितिगत और निजी 
जायदाद समझें जाते थे। मालिक अपनी भमरजी से इनको बेच सकता था और 
सज्ञा दे सकता था। कुछ हाछतों में इन्हें आज़ादी भी सिल सकती थी। इस तरह 
आजाद हुए छोगों ने अपना एक अरूग वर्म बना लिया, जो स्वतन्त्रताआप्त' लोगों 
का वर्ग कहुलाता था। पुराते जमाने में, पश्चिम में, गुलामों को हमेशा बहुत ज्यादा 
माँग रहती थी और माँग को पुरा करते के लिए गुर्मों के बडे-बड़े . बाजार लगा 
करते थे । भई, औरत और बच्चों को. पकड़ने और उन्हें गुलाम बनाकर बेंचते 
के लिए दूर-दूर के देशों तक धाबे हुआ करते थे। पुराने यूनान और रोस के 
बैभन एवं घहातता की बुनियाद, प्राचीन भिल्ल की तरह शुरूभी की चारों ओर फैली 
हुई प्रणाली पर कायम थी । 
बया गुलामी की यह प्रथा उस सधय . हिलुस्तान में भी इसी तरह प्रचलित 
थी? बहुत करके नहीं । चीन में भी यह प्रणाली नहीं थी। इसका यह मतलब नहीं कि 
प्राचीन श्लीन और हिन्दुस्तात में गुलामी थी ही नहीं । यहाँ जो कुछ शुलाभी थी वह 
बहुत-कुछ घरेलू क्विस्प की थी। कुछ घरेलू नौकर गुलाम समझे जाते थे । हिन्दुस्तान 
और चीन में असजीबी---मज़दूर लोग--गलाम नहों हुआ करते थे और न खेत 
था किसी वूत्तरी जगह काम फरतने के लिए ही गुलाभों के बडें-बडे झषण्ड पाये जाते थे । 
- इस तरह दोनों मुल्क शुल्लसी के सबसे गिरे हुए पहलू से बचे रहे । ह 
| इस तरह रोम: बढ़ा । पंद्ीक्षियन खोगों से उससे फायदा उठाया और अषिका- 
.. धिक अमीर; और मालामाल होते गये । इस अरसे में प्लीबियन लोग शरीब बनें रहे 


: , और पेट्रीजियन लोग उसको दखाये रहे; भौर मे दोनों, पेटीशियरन . और प्लीबियम, 
पु ' मिलकर फए्रीत्त एल की बंद्ति 
अब गेम की तर 






4 हुई उसे संसत्र उसके आसन का दंग कंसा था. ? पे बता 
6 चुका हूँ के हकगत लिनेट के झाथ £:॥ ओर ॥ चने ० 


किया करते थे । कोस्ातों के। फोन चनता 





की. ० के 
पहुदीा बात सो दा थी कि जक्ष रोम एक को 


मे ना राम क असड-ाय रहने रे, संस बषत 





रोम बनाम कार्थज १११ 


बीद देता कोई शुह्िकल बात नहीं थी । लेकिन रोम के बढ़ने पर बहुत-से वाभरिक 
ऐसे भी थे जो रोम से दूर रहने लगे, और उनके लिए बोट देने आगा आसाव काम 
नहीं था । उस बक्‍त आजकल के-से प्रतिविधि शासन का विकास नहीं हुआ 
था और न बसा अमल ही होता था । आजकल, तुम जानती हो हरेक हल्के या 
निबचिन-क्षेत्र! राष्ट्रीय असेम्बली, पारलसेण्द या कॉगप्रेस के लिए अपना सुमाइस्दा 
या प्रतिनिधि चुनता है और इस तरह से एक छोटी-सी जमात के जरिये सारे राष्द्‌ 
की नुमाइम्दगी हो जाती है । यह बाल पुराने रोमन लोगों को नहीं सुझी थी, इसलिए 
रोमन लोग उस अवस्था में भी रोम में ही अपना चुनाव चलाते रहे जबकि दूर के 
बोटरों के लिए वहाँ आकर वोट दे सकना बिलकुल असश्यव था ।सच तो यह है 
कि दूर के बोटरों को भुश्किल से पता चलता था कि कहाँ क्या हो रहा है। उस 
जमाने में न अख़बार थे, न पेम्पलेट, और ने छपी हुई किताबें थी और बहुत कम 
लोग पढ़-लिख सकते थे | इस प्रकार जो लोग रोम से हर रहते थे, उनके लिए बोढ 
देने का अधिकार बिलकुल बेकार था। उनको राय देने का हक़ क्कूरः था, लेकित 
फासले में उनके इस हक़ को बेकार बता दिया था । 
इस तरह तुप्त देखोगी कि चुनाव का और खास-ख्ास बातों, का फंसला करते 
. का असली अधिकार रोस के ही बोटरों के हाथ में था। वे लोग खुले मैदान में जाकर 
शो देते थे। इन बोट:बेनेबालों में से बहुत-से गरीब प्लीबिंयत हुआ करते थे । अभीर 
पैद्ीशियंन, जो ऊँचा ओहदा या अधिकार चाहता था, ग़रीब आदक्षियों को रिश्वत 
देकर अपने लिए बो्ट दिला लेता था। इस तरह रोमन चुनाव में उतनी ही रिश्वत 
और घोखेबांज़ी चला करती थी, जितनी कि कभी-की जाजकल के चुनावों: में 
चलती हूँ । ह । 
इधर रोम इटली में बढ़ रहा था, उधर उत्तरी अफ्रीका में कारथज वाक्तिमान हो 
रहा था। कांथज-भि शी फोनी शिंगन छीभों के मंदज थे, भीर पममस जहाज चलाने । 
और व्याकर करने की विशेष मोग्यता गा जाती थी । उसके यहाँ भी लोकतंत्र था, 
े ॥ छोक्संच्र था। यह शहरी लोकतंत्र थी, . 





:, झू| मिम्रान देक्षिण-इंटंछी और सेस्िना .में 
« यूसानी उपनिवेद थे। लेकिन रोम और ' कार्थेज से मिलकर यूनानियों को सिकाल 





दिलों २ 











फ पहुँच गंध: । रोम भीर रकार्णज बहुत दिनों सके ए 
कप 





; मे बसे रह सके ! जधदी ही इस दोनों में क्षमडा 


५५ विश्व-इतिहास की झलतें 


हो गया और गहरी प्रतिद्न्द्रिता बढ़ने छगी । दो मजबूत ताकतों के लिए 
जो संकीर्ण समुद्र के दो किनारों से एक-दूसरे को ललकार रही थीं, भूमष्य- 
सागर काफ़ी बड़ा वे था । दोनों ही ताकतें महत्वाकांक्षी थीं । इधर रोम 
बढ़ रहा था, और उसमें नौजवामी का जोश और आत्मविश्वास था, उधर कार्थेज 
नये उठे हुए रोस को हिक्कारत की नजर से वेखता और अपनी समभुत्री ताकत 
पर पुरा-पूरा भरोसा करता था। सौ बरस से ज्यादा तक ये दोनों ताकतें एक-दूसरे 
से लड॒तो रहीं; बीच-बीच में कभी सुलह भी हो जाती थी। दोनों ही जंगली 
जानवरों की तरह लडीं जिससे जनता बुरी तरह तबाह हो गई। इनमें तीत 
लडाईयोाँ हुई जिन्हें प्यूनिक युद्ध! कहते हैं । पहला प्यूनिक युद्ध २३- बरस तक अर्थाल्‌ 
ई० पूर्ण २६४ से २४१ ई० पूर्ब हक जला । इस लड़ाई में रोम की जीत हुई । बाईस 
बरस बाद दूसरा प्यूनिक युद्ध हुआ। इससें कार्थेज मे एक सेलापति भेजा, जो 
इतिहास में बहुत मशहूर है। इसका नाम हेनिबाल था। पन्रह बरस तक हेनिबाल 
में रोम को परेशान रखा और रोसन लोगों को भयभीत करता रहा । उसने रोमन 
सेनाओं को चडी सारकाट के साथ बुरी तरह हरश्या--ख्ञासकर कषौनी की लड़ाई में जो 
२१६ ई० पूर्व, में हुई। यह सब उससे कर्थेज की सद॒द के बिना ही कर दिखाया, बयोंकि 
समुद्र पर रोसन लोगों का कब्जा होने की वजह से कार्थेत्र से उसका सम्पर्क हटनसा 
गया था। लेकिन हार और भूसीबलों को सहते हुए, और हेमियाल का खतरा सिए 
पर बंरशाक्षश रहते हुए भी, रोमन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने हंदसन का बरा- 
अर मुकाबिला करते रहे | हैलियाल से खुले मैदास में लड़ने की हिम्मत तो उनमें थी 
नहीं; इसलिए वे उससे बचते थे, और सिर्फ उसे परेशान. करते और करार्थेज़ से उस 
के पास सहायता नहीं पहुँचने देते थे । रोमत सेलापतिं फ़ैबियस खास ततोर से ख़्ली 
लड़इयों से अन्ना पसन्द करता था। दस अरल तक बहु खुली लडाइयों को . दालता 


: रहा। जैसे उसका जिक इसलिए तहीं किया है कि बह कोई बडा आदी, था और 
' बु्ालिए गसाह रखने के किल है. पर: 





इसलिए किया है कि अंग्रेजी जवान में धस- 
!  तेंदाका बहू तरीका हूं, . . 

लि को दत हुद शक्ष जागे नहीं बढ़ने दिया जाता, जिससे कि जंत्दी, 

है उाका दे दूक फ्रंसल्ा कर देना लाजभी हो आप गति मर चलतेवाले लोग... 


हम निज ॒ ह द छा्पजजम परर 
सजुह या एसा हालत बचा नहों करते, जिस्म भागछा हथरु | 


दे; साभ एक झुक राय फिर 








अल्कि विरोधी के मिरोश को झोरे-घीरे रगश ऋश सिट्से हे अं 





क्ोपे की कण हि  प  य > ५ 9) 
होने की म्शीद करते रहते है) इालण्ड से एस एंम्रिवत सोसाइडी है, जो :. 





हर्य डी । दिप्मर ९ ५ 2० हा 
ही जिपयात करती हैं लेकिन जत्दबाजी और आइ्का परटिवतेत में. 


> 


रोमन 'लोकतन्त्र' का साम्राज्य में बदल जाना ११३ 


विश्वास नहीं रखती । मेरा ख़थाल हूँ कि से किसी भी ब बियल तरीके का 
कायल नहीं हैं । 

हैनिबाल ने इटली के बहुत बडे हिस्से कौ बीरान कर विया, लेकिन रोश की 
लगातार कोशिश और बृंढ़ता ने अन्स में विज्म पाई । २०२ ई० पुृ० ज्ञामा की 
लडाई में हुनिबाल हार गया । वह जगह-जगह भागता फिरा, लेकित जहाँ बहू गया 
वहीं रोमनों की कभी भी तृप्त न होनेवाली हिक्कारत ने उसका पीछा किया। अंत 
में बहु ज़हर खाकर भर गया । 

रोम और कार्थेज में पचास बरस तक सुलह रही । कार्थज काफ़ी पत्त कर 
दिया गया था, रोश को ललकारने की उसमें बिलकुल हिस्मत नहीं रही थी । फिर 
भी रोस को सन्तोध नहीं था ओर उसने एक तीसरी लद्शाई उन पर लाद दी, जो 
तीसरा प्यूनिक पुद्ध कहराता है। इस लड़ाई में कार्पज बिझुकुल नष्ठ हो गधा और 
बहुत भारी ताबाब में लोग भारे गये । सचमुच, जिस जमीन पर किसी समय कार्थेज 
, की अभिसानिती सगरी--भूमध्यसागर की रापी--का आसन था, उस पर रोम मे 
हुल चलवबाये । 


॥.. फल 


ट 


रोमन हकतंत्र का साम्राज्ू, में बदल जाना 
5 अन्न, १९१२५ 
कार्थेज की आखिरी हार ओर तबाही के बाद रोम पश्चिमी दुनिया में सबसे 
ज्यादा ताक़तबर हो गया और उसका कोई प्रतिदृष्ही नहीं रहा । इससे पहले बहू ' 
पुत्रानी राज्यों की फतह कर ही चुका था, अब कार्थज के प्रदेक्षों पर भी उसने क्या | 
कर लिया | इस तरह दूसरे प्यूतिक युद्ध के बाब स्पेन रोम की सातहुती में आगसा । . 
फिर भी रोसत साप्ाज्ये में अभी तक सिर्फ़ भृसरध्य सार के ही वेश शामिल थे ह 
सारा उत्तरी और मश्यन्योरप रोम के अधिकार के बाहर था । हे 
दूसरे मुल्कों को जीतने का और लंडाइयों में विजय पाने का असर रोस शहर 
पर यह हुआ कि बहाँ धन ओर उसके साथ विलासिता भी बहुन बंढ़ गई । जौते हुए. . 
. आल्कों : से सोने और शुल्लामों के ढेर-के-हेर आते लगे । लेकिन ये सब चीजें जाती 
कहाँ थी | में तुम्हें बतला चुका हैँ कि रोस के शासन की बागडोर सिमेट के हाथ में 
॒ ह ३ थी और उसमे ऊँज्े बग के अमीर कुदुश्ब हुआ करते - थे। जमीरों का यह पिरोह 
' शेश्षत लोकतंत्र और उसके जीवन का लिमनस्त्रण/ करता था। रोख के विश्तार और 


कि ह 0 


१४१४ विश्व-इतिहास की झलक 


ग़क्ति के बढ़ते के साथ-साथ इन लोगों की दोलत भी बढ़ गई । इस तरह जो अमीर 
थे, वे और भी ज्यादा अमीर होते गये और गरीब लोग ग़रीब बने रहे था और ज्यादा 
ग़रीब हो गये । गुला्ों की आबादी बढ़ गई और साथ-साथ ऐश्लोआशभ और भुसीबत 
भी बढ़ गई। जब कभी ऐसा होता है,तभी अक्सर गड़बड़ हो जाया करती हैँ। आाश्चव 
की बात हैं कि आवशी कितना सहता है, झेकिन आदभी के बरदाइत करने की भी एक 
हद हैं, ओर जब यह हद पूरी हो जाती है, तब अश्ञांति फूट निकलती है । 
अमीर लोगों ने ग़रीब आवशियों को खेल-तमाशों से और सरकस के वंगरलों 
से फुसलाने की कोशिश की। इन दंगों में ग्लेडियेटर' लोग, केवल दर्शकों के 
सनोरण्जन के लिए, एक-दूसरे के साथ लड़ने और एक-दूसरे को सारडालने के लिए 
भजबूर किये जाते थे । इन दंशलों में, जिन्हें लोग खेल कहते थे, गुलामों की और 
लड़ाई के क्रदियों की बहुत बड़ी तादाद, इस तरह भोौत के घाद उतारी जाती भी । 
धीरे-धीरे रोम राज्य में उपद्रव बढ़ने लगे | बलवे होते थे, खून होते थे और 
खुनाब के समय रिव्वत और बेईभानी का बोलबाला रहुता था। शरीब और पद- 
दलित गलामों तक ने स्पार्टकस साम के एक ग्लेडियेटर के नेतृत्व में बलबा कर दिया । 
लेकिन ये लोग बेरहमी के साथ कुचल दिये गये । कहा जाता है कि इस अवसर पर 
रोस से ऐपियनवे ताम की जगह पर छः हजार गुलाम सूली पर चढ़ा दिये गये । 
धीरे-धीरे सेसापति लोग अधिक प्रभावशाली और ताहसी होते गये और सिनेह 
पर हावी होने लगे । रहू-रह कर घरेलू लड़ाई छिड़ते और चारों तरफ तबाही होने 
लगी । प्रतिहन्दी सेलापति एक-दूसरे से लड़ने लगे । पूरब में, पर्णषिया में (इराक में) 
५३ ई० पु० में करे की लड़ाई में, रोमल फौज की बहुत बुरी हार हुईं। पाथिया बालों 
से लड़ते के छिए जो रोमन फौज भेजी गई थी, उसे उन्होंने जद से वाश कर धिया । 
., ' शुद्ध के झुंड शोभन सेनापतियों में दो नाथ पाम्पी और जलियस सीजर,. बहुल 
अशहूर हैं। तुम जानती हो, कि सीज्षर ने फ्रास्स को, जो उस समय गाल! कहलाता 
. था, और ब्रिदेत को जीता था, पकपी पुरथ की त्तरफ गया था और बहाँ उसे थीडी* « 
 बंहुद फोसपायी भी मिली। छेकिन इन दोनों को आपस में बड़ी गहरी प्रतिद॒स्द्रिता थी । 
. दोमों ही महत्वाकांली थे, और किसी प्रतिहन्द्री को बरवाइत नहीं करते थे । बेचारा 





- अलेडिबेडर--प्रार्च।व रोम के उन 


अगली जावबरों से अखाडों में 


4 यूद्ध करनेवालों का ताभ, जो हसरे 
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सिनेंट पिछड़ गया, हालाँकि मे दोनों जबात से उसकी हुकमत मानते थे । सीज्षर ते 
पाम्पी को हरा दिया और इस तरह वह रोमन संसार का प्रमुख आंदशी बन गया । 
लेकिन रोम में लोकतंत्र था, इसलिए हरेक मामले में क्राम॒ली तौर से सीक्षर की 
प्रधानता मालूम नहीं हो पाती थी । इसलिए इस बात की कोशिश की गई कि उस 
को ताज पहनाकर बादशाह या सम्लाट बना दिया जायथ। सीजार इसके लिए बहुत 
कुछ राज़ी था। लेकिन रोम में बहुत दिनों से लोकतंत्र की परम्परा चली आती थी 
इसलिए उसे कुंछ झिझक हुई। सचभुच, लोकतस्त्र-सम्बन्धी यहु परम्परा इतनी मजबूत 
थी कि जिस फारेस वासक स्थान में सिनेट की बेंठक हुआ करती थी, उसीकी 
सीढ़ियों पर बृूटस और दूसरे छोगों ने जुलियस सीजूर को तलयार से क्लत्ल कर 
दिया । तुमने शेक्सपियर का जूलियस सीजर' नाम का नादक पढ़ा होगा, उसमें 
यह दृश्य दिया हुआ है । 
जूलियस सीजुर ४४ ई० १० में क़त्ल किया गया, लेकिन उसकी सोत लोकतंत्र 
को न बचा सकी। सीजूर के गोद लिये हुए लड़के आवटेवियन ने, जो उसका पोता था, 
और उसके मिन्न मार्क एण्टली' मे सीजर की हत्या का बदला लिया । इसके बाद 
बावशाहुत वापस आई और आक्टेवियन राज्य का प्रमुख शासक अर्थात्‌ प्रिसेए बना 
और लोकतंत्र ख़तम हो गया । सिनेद क़ायम रहा, लेकिम उसके हाथ में कोई असली 
ताक़त नहीं रह गई । 
आक्टेवियत जब प्रिश्सेप्‌ या प्रमुख बना, तो उसमे अपना सास और पढे 
आगरदस सीजर' रखा । उसके बाद उसके सब उत्तराधिकारी सीजर कहलाते रहे 
हैं । सीजुर शब्द का अर्थ ही वास्तव में सपघाट हो गया है। क्रेसर शब्द इसी सीजूर 
शब्द से निकला है। बंहुत (दिनों से हिल्दुस्ताती भाषा में भी फ़रैसर शब्द इसी अर्थ में 
चालू होगया है, जैसे क्सरे-रूण', 'क़ैसरे-हिल्दीं | अब इंग्लैप्ड के किग जा को क्ौसरे- 
हिन्द' के लक्षब पर फ्रस्ा है. जर्भत-प्रोसर खतस हो गये, इसी तरह आस्ट्रिंयण क्रेसर, 
तुर्की क्र और छूसी क्रीसश भी जाते रहे । लेकिन अजीब और दिलचस्प बात तो 
यह हैं कि अकेले इंग्लेप्ड का बादशाह ही उस  जूलियस सीज्र का नाभ या उपाधि 
कायम रखने के लिए इस समय बचा, है, जिसने ब्रिढेले को रोम के लिए जीता था।. 
इस तरह से आजकल जूलियस सीजूर का शब्द बादशाही शान और बबदने 
का सु््रद हो गया है। अर पाप्पी में च्ीझर को यूतान में फ्राइसेल्स की रड़ाई में | 


| 


“ हुरा दिया होता सो कया 
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रोमन राज्य के इस परिवर्तन काल में जब लोकतंत्र साझाज्य की शकल में बवल 
रहा था, मिथ में एक ऐसी स्त्री थी जो अपने सौन्दर्य के लिए इतिहास में मशहूर होने 
बाली थी । उसका भमाम क्लियोपेटा था । वह बहुत नेकनाम नहीं थी, लेकिन बहु सभ 
इतसीगिली स्थ्रियों में से हे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती 
से इतिहास का रुख ही बदल विया | जब 'जूलियस सीजुर' मिल गया भा, तब यह 
लड़को ही थी। बाद को मार्क एप्टनी से उसको गहरी वोस्ती हो गई और उसकी कुछ 
थोडी-सी भलाई भी की। लेक्षिम बाह्तव में क्लियोपेद्रा मे उसके साथ दशा किया और 
एक सामुद्विक महागुद्ध के बीचोंबीच, अपने जहाज लेकश, उसका साथ छोडकर खिसक 
गई। पेस्कल नाम के एक मशहूर फ्रान्सीसी लेखक ने, बहुत विन हुए लिखा था--- 
“अगर किलियोपेट्रा की वाक थोड़ी छोटी होती तो दुनिया की सूरत 
बिलकुल बदल गई होती |” 
इस बात में ज़रा अतिशयोक्ति है.। क्लियोपेट्ग, की ताक दूसरी क्रिस्म की भी 
अनी होती तो भी उससे दुनिया की हालत में बहुत अधिक अन्तर न आया होता । 
लेकिन यह मुभकित है कि मिलन जाने के बाद से सीज्षर अपने को एक तरहु का ईश्वरीय 
शासक-्सा बादशाह था सपाद समझने लगा हो । मिस्र में लोकतत्त नहीं था । बहां 
राजा का एकाधिपत्य झासव था और राजा केवल सर्वोपरि--सबसे ऊँचा--ही नहीं 
समझी जाता था, बल्कि बिलकुल ईइवर की तरह माना जाता था । प्रुरानें मिस्तियों 
की यही धारणा थी, और थूनान के टालूमी लोगों ने, जो सिकस्दर की मौत के बाव 
मिस्र के शासक हुए थे, भिल्र के बहुत-से आचार-विचारों को अपना लिया था । 
किल्योपेद्रा इसी दालमी वंश की थी और इसलिए यूनानी, या यों कहिए कि सक्रंदूनियां 
की, शजकुमारी थी । कहा जाता है कि साँप के काटने से उसकी भौत हुई । 
इसमें क्लियोपेट्रा की सहायता रही हो या न. रही हो, लेकिन मिज्नियों का ५82] ॒ 
' भर कि राजा परमेश्वर है, रोग तक पहुँच गया, और वहाँ उसे आश्रय भिल गधा । 
जूलियस सीक्षर की जिन्दगी में ही, जबकि लोकतन्त्र अपनी तरक्‍क़ी पर था, उसको 
. सूर्तियाँ बनेने लगीं थीं और उसको, पुजा होने लगी थी । आगे चलकर हम वेखेंगे कि 
. इसी तरह कंसे रोभन सम्राट की पूजे! का एक पक्का रिवाज-स। बल गया था । ह 
/. + “मजे हस रोस के इतिहास में एक महत्व के मोड पर, लोकतन्त्र-के अन्त के निकह. 
: पहुँच गये हैं.। ईस्वो सन्‌ २७ में आक्टेवियत 'आगस्टंस सीज्षर' कौ चदवी भारणें 
 ऋर पिसेप छगा । शेम भौर सके संखादों की इस कह्ोनी की अगली चर्चा हम. 


| आजा हथ इस बात परु सज्षर डालें, किः लोकतरंत्र के. आशिरी/ 
' भिंयों में रोम हारा शासित देशों की दया हालत थी | 5 






कर कांगे इस म॑ 
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रोम इटली पर तो राज करता ही था; पश्चिम में स्पेन और गाल (फ्रान्स) 
पर भी उसका कब्जा था। पुरब में यूनाव और एशिया भाइवर, जहाँ तुम्हें याद होगा 
परमगेमम ताथ की यूनानी रियासत थी, उसके पास था। उत्तरी अफ्रीका में सिर रोभ 
का मित्र और रक्षित राज्य समझा जाता था। कार्थेज और भूमष्यसागर के ब्वेक्षों के 
कुछ इसरे हिस्से भी रोम के मातहत थे। इस तरह से उत्तर में राइन नदी रोसस 
साधाज्य की सरहव थी। जर्मनी और रूस की सारी जनता और उत्तरीय और मध्य 
योरप के सारे देश, रोमन साम्राज्य से बाहर थे । इराक़ के पुरब के सब देशों पर भी 
उसका अधिकार नहीं भा । 
उस क्षमाने में रोम बहुत बड़ा देश था। योश्प के बहुत से लोग, जो दूसरे देशों 
का इतिहास नहीं जानते, यह समझते हूँ कवि सारी दुनिया पर रोम हावी था। लेकिन यह 
बात असलियत से बहुत दूर है। तुम्हें घाद होगा कि इसी जमाने में जीन में महान 
हुन्‌' बंश राज्य करता था और एशिया के तथ से लेकर कैस्पियन सागर तक उसका 
साथाज्य फेला हुआ था। कारे (इराक) की लड़ाई में, जहाँ रोमम लोगों की बुरी तरह 
हार हुई थी, भुमकित है पर्थियन लोगों को चीन के मंभोलियनों ने मदद दी हो । 
लेकिन रोमन इतिहास, खासकर रोमन प्रजातम्त्र का इतिहास, थोरपबाछों 
को बहुत प्यारा है क्योंकि वे उसीको योरप के आधुनिक राष्ट्रों का पुर्वंज था पुरक्षा 
मानते हैं, और यह बात किसी हृदतक सही भी है। इसीलिए अंग्रेज़ी स्कूलों के विद्या- 
थियों को, चाहे वे आधुनिक इतिहास जानें या न जानें, यूनान और रोम का इतिहास 
ज़रूर पढ़ाया जाता हैं। मालूम नहीं वे लोग अब इसपर कितना समय लगाते है । 
इतिहास के सिवा भी, सुझे अच्छी तरह से याद हैँ कि, जूलियत सीक्षर का 
लिखा हुआ, उसके गाल युद्ध का हाल मूल लेटित भाषा में मुझे पढ़ाया गया था । 
'सीज्र सिर्फ़ योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक प्रभावशाली और सुन्दर लेखक भी था और 
घसकी लिखा हुआ 'गालिक युद्ध. (0० फ्रश्चा०. 5060) अभी तक योरप के हजारों 
हकूलों में पढ़ाया जाता है । ५०३ 5 थ्थे 
. थोड़े दिन हुए हमने अशोक के सप्य को दुलतिया पर. सरसरी भज़र डालनी 
.. झुरू की थी । हम. उस. सिहावलोकन को सिंफ़ खतम ही नहीं कर चुके, बल्कि 
उससे आगे बढ़कर चीन और योरप भी हो आये । अब हम क्रीब-क़रीब . ईसाई 
हु , सम की. शुरूआत तक पहुँच गये हैं । इसलिए हिस्दस्तानियों की, उस संभप तक की - 
जानकारी को पूरा करने-के लिए अब: हमें फिर हिन्दुस्तान को वापस लौटनों पडेगा; ह 
“ बंथोंकि अशोक की मृत्यु के: बाद वहाँ बदी-बडी तब्दीलियाँ हुई हैं और उतर और 


प्र पण मे सथ-नंथ साघाज्य पंदा हुए हू... 
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मैंने इस बात की कोशिश की थी कि तुम दुनिया के इलिहास को एक सिलसिले- 
बार और मुकम्बिल चीज़ समझो । लेकिन, मुझे उस्मीद है, तुम्हें यह भी याद 
होगा कि शुरू के पुराने ज़माने में हुर-दूर के वेशों का आपसी सम्पर्क बहुत परिं- 
'प्रित्त था। रोम, जो कि कई बातों में बहुत आगे बढ़ा हुआ था, भूगोल और 
नक़शों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और म इन विषयों को जातने की उससे 
कोई जास कोशिश ही की । आजकल के स्कूल के लब॒के और लबड॒कियाँ जितथा 
भूगोल जानती हैं, उतना रोम के बडे-बडे सेनापति और सिनेट के बुद्धिमान आवभी 
भी नहीं जानते थे, हालांकि थे छोग अपनेको दुनिया का मालिक समझते थे । और 
जिस तरह थे लोग अपनेकों दुनिया का मालिक समझते थे, उसी तरह सनसे कई 
हजार मील दूर एशिया के विद्ञाल महाद्वीप के दूसरे सिरे पर, चीध के शासक भी 
अपने को संज्तार का स्वामी समझते थे । 


; २६; 
- दक्षिण मारत का उत्तर भारत को मात कर देना 


१० अप्रछ्ू, १९३२ 
सुदूर पूर्व में चीत ओर पक्िचम में रोम की रुब्बी यात्रा के बाद हम फिश हि्दु- 
स्तान को बापस आते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य अहुत दिनों लक नहीं 
चला। थोडे ही बरसों में वह मुरक्षा गया । उत्तर के सूबे अलग हो गये और दक्षिण में 
'आस्यय वालों की एक नई ताक़त पेंदा हुई। अश्योक्त के चंद्राज क़रीब पंचात बरस तक 
'अपने अस्त होते हुए साधाज्य पर राज्य करते रहे । अस्त में पुष्यमित्र वाम के उनेके एक 
' .अहभेण सेनापति ने उन्हें जबरदस्ती तस्त से उत्तर दिया और खुद सझ्ाद बम 
ः धर “बढ़ा । कहते हूं, उसके जमाने में ब्राह्मण धर्म ' की फिर से जागति हुईं । किसी हुवे 
“तक बोद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार भी हुए । लेकित हिन्दुस्तान का इतिहास पढ़ने पर - 
- तुम देखोंगी कि ब्राह्मण धंर्म ने बौद्ध धर्म पर बड़ी चेतुराई से आक्रमण किया हैं। , 
... उसने उस्‍्हें सताने के लिए किसी  भोंडी नोति से कास नहीं लिया। कौढ़ों पर केछ 
: अत्याचार ज़रूर हुए लेकित इसका कारण सम्भवतः राजवैतिक थे, घांसिक नहीं ।. . 
:. अशेनबेडे बौद्धरंघ शक्तिशाली संस्यायें थी और बहुत से; शासक उसकी -राजनेतिक 
पहने उनको केसचोर करते की कोहितव को । बौद- 


छंद की पा एप्रघाल मां से निशल 


भू हुए करने मे ब्राहमण-धर्मआफिए 
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कामयाब रहा । उसने कई बातें बौद्ध धर्म से लेलीं और हज्न्‍ण करलीं, और उसे 
अपने घर में स्थान देने की कोशिश भी की । 
इस तरह नये ब्राह्मण-धर्म ने, सिफ्र प्ररानी बातों को ही फिर से लामे की 
कोशिश नहीं की; थ जो कुछ बोद्ध धर्म ने किया था उसको बुरी तरह मटियामेट 
करने का ही कोई प्रयत्न किया । ब्राहमण धर्म के पुराने नेता बहुत चतुर थे। 
अहुत पुराने जमाने से उनका यह तरीका चला आया है कि वे दूसरे धर्म के आधार- 
विचारों को अपने में मिला लेते और उन्हें हज॒म कर जाते हैँ। भर्य लोग जब 
पहले-पहल हिन्दुस्तान में. आये, तब उन्होंने द्रधिडों की संस्कृति और रघ्म-रिवाज 
को बहुत अंजों में अपना लिया; अपने सारे इतिहाल में वे जान-बूज्षकर या बेजाने 
लगातार इसी तीति का पालन करते आए हूँ। बौद्धधर्म के साथ भी उन्होंने यही 
किया और बुद्ध को अवतार बसा दिया, बहुत से हिन्दू अवतारों में उन्हें भी एक 
ध्थान मिल गया । इस तरह बुद्ध तो क्रायम रहे, लोग उनकी पूजा करते और 
उसका साथ जपते रहे; लेकिन हिस्दुओं से उसके विश्नोध सब्देश को जनता के सामने 
से चुप-चाप हुटा। दिया. और ब्राहमण-धर्म या हिस्दु-धर्म कुछ छोटी-मोदी तब- 
बीलियों के बाद अपने सुगम रास्ते पर फिर चल़मे रगा। बोौद्धधर्म को हिन्दू 
धर्म का जामा पहनाने का काम बहुत दिनों तक चलता रहा । परन्तु इस अवध्र पर 
इस बात की चर्चा करता संमय से पहले के. सवाल को उठाना है। अश्ञोक की मृत्यु 
के बाद कई सो बरस तक बोद-पस हिन्दुस्तान में कायम रहा । । 
हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं कि भगध में एक दूसरे के धाद 
कौन-कौन से राजा और राजबंश आये और गये । अशोक के मरने के बाद दो सौ बरस 
तो भगध हिंदुस्तान के प्रमुख राष्ट्र पद को भी खो बेठा । लेकिन उस सम्मय भी _ 
नह बोद्ध संस्कृति का बहुत बड़ा केच्र समझा जाता था । पर 
स बीच. में उत्तर और दक्षिण: दोनों, जगहों, पर महत्वपूर्ण घटनायें हो रही 
थीं। उत्तर में मध्य एशिया की कई जातियाँ, जेसे बेक्दियत, शक, सीदियम, तुकके 
और  कुशान लोग बराबर- हमले कर रहें थे। मेरा ख़पाल है भेते तुम्हें एक बार 
लिखा था कि कैसे मध्य एशिया में जुदी-जुदी जातियों के शुण्ड के कुण्ड पैदा होते. गये .. 
लोग इतिहास में बार-बार अपना. स्थान बदलते हुए सारे एशिया में और 
| पौछ हे । ईसा! के २०० मश्य पहले. हिखुस्तात पर भी. इस तरहे के. 


4४% 


' और पीसे 









' बी “ ने दुग्ज़े यह बाद रंगा चापि छू, किये हमर पंटेड 
' विज्ञम के लिए नहीं 
'थें। मध्य एशिया की इन जातियों में से ऋहुतसी बिता घर-आारबाजा भी और जद 


था करते थे, शटिक तलते के लिए जमीन थी तलाझ में हुआ करते 5 
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शनकी तादाव बढ़ जाती थी, तो जिस जमीन में वे बसी होती थीं वह उनके शुज्ारे के 
लिए माकाफ़ी हो जाती थी । इसलिए उन्हें नई जुमीन की तलाश में बाहर निकलना 
पड़ता था। इनके वहाँ से हटने का इससे भी ज्यादा जुबर्दस्त एक दूसरा कारण था। 
बह था पीछे से उनपर दबाव डाला जाना । एक बडी जाति या गिरोह बूसरी जाति था 
गिरोह पर हमला कर यहाँ से निकाल बाहुर करता था और इसलिए इन निकाली 
हुई जातियों को दूसरी जातियों पर हमला करता जरूरी हो जाता था, इस तरह 
हिन्दुस्तान में जो लोग आनक्रमणकारी के रूप में आये, वे अक्सर अपनी निर्बाह-भूमि से 
भगाई हुई जातियां थीं। जब कभी चीनी साम्याज्य में ऐसा करने की ताकत होती 
थी, जैसा कि ह॒म्‌-बंध के जमाने में उसने किया था, तथ वह भी इस ख्ानाबदोश 
जातियों को निकाल बाहुर कर उन्हें दुसरे देशों की तलाश के लिए मजबूर कर 
देता था । 
तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए, कि मध्य एशिया की ये खानाबदोश जातियाँ 
हिन्दुस्तात को अपना दात्रु देश नहीं समझती थी। उन्हें स्लेण्छ अर्थात्‌ जंगली 
जुरूर कहा गया है, और सचमृच उस बकक्‍त के हिन्दुस्तान के मुकाबिले में के 
लोग उतने सभ्य थे भी नहीं, लेकिन उनमें ज्यादातर कट्टर बौद्ध थे, जो हिस्बुस्तान 
को इज्जत क्षी मज़र से देखते थे, क्योंकि यहीं उनके धर्म का जन्म हुआ था । 
पुष्यप्रित्न के जमाने में भी. उत्तर-पश्चिम हिख्दुस्ताव पर एक हमला हुआ 
था। यह हमला करतेवाला बैविंटूया का सेनाण्डर था। हिन्दुस्तान की सरहद के 
उस पार बेक्द्रया प्रदेश था। यह प्रास्त सेल्यूकस के साम्राज्य का एक हिस्सा 
था, लेकिंत बाद को वह स्वतंत्र हो गया था। मेनाण्डर का हमला नाकामयाब कर 
..विया भयां, छेकिन काबुल और सिस्ध पर उसने कब्जा कर ही लिया। मेनाण्डर 
भी एक धर्यपरायण बोद्ध था । $ 
+ : इसके बाद शक लोगों का हमला हुआ, जो इस वेश में बहुत बड़ी तांवाव में आये , 
| और उत्तर और. पश्चिम हिम्दुस्तान में फैल गये । यह तुर्की खानाबदोशों का 
. एक बड़ा कबीला था। कुशंन ताम की एक दूसरी बडी जाति के लोगों ने उन्हें. अपनी 
निर्वाह-भूमि से सार सगाया था । वहाँ से वे लोग बेक्टरिया और पार्थिया को रौंदते 
हुए घीरे-घीरे उत्तरी भारत में, खासकर पंजाब, राजपुताता और का्ठियाबाड़े में. 
... जे गये “। हिल्ुस्ताव में उन्हें तहुजीबे सिलाई --पध्य चनाथा, और उस लोगों मे... 
> झतसी जंग हीं न आम 
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दासकों मे बौद्ध धर्म संस्थाओं का अतुकरण किया जो पुराने आग्राम-संघ की तरह 
लोकतंत्नात्मक थीं। इस तरह इन शासकों की हुकूमत में भी हिंदुस्तान केफ्रीय-शासम 
के मातहत ग्रामीण लोकतंत्रों का एक सुशासित समूह बना रहा । इस जमाने में भी 
तक्षशिल्ा और मथुरा, बौद्ध विद्या के केम्द्र रहे, जहाँ चीन और पश्चिचम एशिया 
से विद्यार्थी आते रहते थे । 
लेकिन उत्तर-पश्चिम से लगातार आन्रमण होते रहने और मभौ्ें शज्ष्य का संगठन 
धीरे-धीरे टूट जाने का एक असर ज़रूर हुआ। दक्षिण भारतीय राज्य पुरानी भारतीय 
आय प्रणाली के ज्यादा सच्चे चमूने बन गये। इस प्रकार भारतीय आर्य शक्ति का केरद 
हटक शवक्षिण पहुँच गया । इन हमलों के कारण बहुत से विद्वान छोग दक्षिण में जा 
बसे । आंगे चलकर तुम यह भी वेखोगी कि एक हज़ार बरस बाद जब मुसलमानों ने 
हिन्दुस्तान पर हमला किया उस. समय फिर यही बात बुहराई गई ॥। आज भी 
दक्षिण भारत पर विदेशी हमले और ' सभ्पर्क का उत्तर भारत के मुक़ाबिके 
कम असर पडा है । हम लोगों में जोकि उत्तर में ज्यावातर एक मिश्र 
संस्कृति में पल्ले हैं, हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का सेल हैं और परदिच्चिम की | 
भी कुछ पुट रूण गई है। हमारी भाषा भी, जिसे तुम हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी 
है जो कही, एक मिली हुई भाषा हैं। लेकिन जैसा कि तुमने छुद देखा हैँ दक्षिण 
आज भी ज्यादातर कट्टर हिन्दू है । ह 
सेकडों बरसों से वह प्राचीन आर्य-संस्कृति को बचाने और क्रायम रखने की 
कोशिश करता रहा है और इस कोशिश में उसने अपने समाज को इतना कट्टर बना 
दिया है कि उसकी असहिष्णुता आज भी आइचर्यजनक है । दीवारें बडी खतरनाक साथी 
होती हैं; कभी-कभी मे बाहरी बुराइयों से भले ही बचालें ओर बाहर के घत््पाती लोगों 
को आने से रोक दें लेकिन: उनकी वजह से आवमी क्ंदी और गुलाम नम जाता है 
और नामसात्र की जो पवित्रता और भिर्भेयता तुमको मिलती है, वह. आज्षादी लो 
कर मिलती है. । सबसे भयंकर दीवार वह है जो आदमी के विसाश में पेदा हो जाती 
है, जिसकी वजह से किसी बुरे रस्‍्म-रिवाज को छोडने में हम सिर्फ इसलि/ 
झिलकते रहते हूँ कि वह पुराना रिवाज है। और किसी नये खबर को क्रेदुल नहीं 
करते, क्योंकि वह नया है । ' रह ०५ ऐ् 
लेकिन वक्षिणी  हिन्दुस्ताव ने एक ख्ास सेवा यह की. कि. सिर्फ़ धर्स के 
मामले में ही:सहीं, बल्कि राजनीति और कहा सें भी उसने एक हजार वर्ष -और  . 








' उससे ज्यादा समय तक भारतीय आर्थ-परम्परा कों जिन्दा रखा | अगर तुम्हें पुरा 
मर कछा का नभूता देखना है, तो इसके छिए' सुझहें”धक्षि | 





ये 
स््क़ 
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होगा । पूनानी छेखक मेगस्थनीज से हमें मालूम होता है कि राजनीति में, दक्षिण भें, 
शजाओं पर लोक॑-संघों का अंकुश रहता था । 

जब सगध का पतन हुआ, तो सिर्फ विद्वान लोग ही नहीं बल्कि कलाकार, 
कारीगर और शिल्पी छोग भी दक्षिण को चले गये । योरप और वक्षिण हिन्दुस्तान 
के बीच काफ़ी व्यापार बरूता था। मोती, हाथीदांत, सोना, चावल, मिर्च, मोर और 
बस्दर तक बैविलन, मिछा और यूनान और बाद को रोश को भेजे जाया करते थे । 

इसके भी बहुत पहले सागवाम की लकडी सलाबार के किनारे से कल्डिया और 
सैबिलोतिया को जाती थी। और यह सब व्यापर, था उसका ज्यादातर हिस्सा, 
हिन्दुस्तानी जहाजों के जरिये, जिन्हें न्‍्रविड लोग चलाते थे, हुआ करता था । इससे 
तुम्हें पता चल सकता हैं कि पुशनी दुनिया में दक्षिण भारत कितनी ऊँची स्थिति पर 
पहुँचा हुआ था .। दक्षिण में रोमन: सिक्कों की काफी ताबाद सिली है, और, जैसा कि 
में तुम्हें पहले बता चुका हूँ, भलाबार के समुद्री किसारे पर सिकन्दरियां निवासियों 
की बर्तियाँ थीं, और सिंकस्दरिया में हिम्दुस्तानियों की । 

अझोक के मरने के बाद ही दक्षिण का आय देश स्वतंत्र हो गया। जैसा कि शायद 

तुम जानती हो,आन्ध्ा आज कल काँग्रेस का एक अन्त है, जो हिन्दुस्तान के पूर्वी सभुद्र 
तद पर मद्रास के उत्तर में हैं। तेलगू आस्था देश की भाषा है। आध्थ की ताक़त अशोक 
के बाद तेजी से बढ़ गई और वव्खिन में एक समुद्र तद से दूसरे समुद्र लट तक फैल गई । 
ह दक्षिण में उपनिवेद्ा बताने के बहुत बडे-बडे प्रयत्न हुए। लेकिन इनके बारे में 
फिर लिखेंगे । 

:. में ऊपर दाक ओर सीदियन और दूसरी जातियों का जिक्र कर आय हूँ, 
जिन्होंने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया और उत्तर में बस गये | वे लोग हिन्दुस्तान 
के एक जेंग हो गये, और हम लोग, जो उत्तरी हिन्दुस्तान में रहते है, उनके उतने ही 
वंशज हैं; जितने आरयों के, खासकर बहादुर और गठीऊे बदसवाले राजपुत और 

' कार्व्याबाड के मेहनती लोग तो उन्हींके बेंशज हैं । ह गे 


क्‍ ३०; 
-. कुशानों का सरहदी साम्राज्य 
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हाल बताया है, जो बंगल की खाड़ी से अरब-सागर तक फैला हुआ था । शकत लोगों 
को कुशानों ने आगे ढकेल दिया था । थोडे दियों के बाद कुशान खुद ही रंगसस्न्य पर 
आगये । ईसा के एक सवी पहले इन लोगों ने हिन्दुस्तानी सरहद पर एक राज्य 
कायम किया और यही राज्य बढ़ते-बढ़ते एक बड़। साथाज्य होगया ॥ यह कुशान 
साथाज्य वक्षिण में बनारस और विन्ध्याचल तक, उत्तर में काशभर, यारक्षंद और 
खुतन तक और परिचिम में पाथिया और ईशान की सरहव तक फेला हुआ था। इस 
तरह युक्तश्राग्त, पंजाब ओर कश्मीर समेत सारे उत्तरी हिंदुस्ताव और मध्य एशिया के 
एक काफ़ी बडे हिस्से पर कुक्षानों का शासन था। क़रीब तीन सौ बरस प्क,--ठीक 
उन्हीं दिनों जबकि आल्थाराण्य वक्षिण हिन्दुस्तान में फल-फूल रहा था, यह साशाज्य 
क्ायंम रहा । मालूम होता है कि पहले तो कुशानों की राजघानी काजल थी, ेकिम 
' बाद को बदल कर पेशावर होगई थी, जो उस बकत पुरुषपुर कहाता था, और अखीर 
तक बहीं क्रापम रही। 
इस कुशान साथाज्य की कई बातें बडी दिलचस्प हैं। यह ब्ौक्षों का तामाज्य 
था ओर उसके मशहूर क्षासकों में से एक शासक--सम्रा८ कत्तिष्क--बहुत बडा भाभिक 
था । राजधानी पेशावर के पास तक्षशिला थी, जो बहुत दिनों से बौद्ध संस्कृति का 
सत्र हो रही थी । मेरा खयाल है, में तुम्हें बता चुका हूँ कि कुशान मंगोलियन.. 
या उन्हींसे सम्ब्धित जाति के थे । कुशान राजधानी से मंगोलिया की सरद्मीन को. 
छोगों का आमा-जासा बराबर होता रहा होगा, और यहीं से बौद्ध बिद्या और बोद्ध 
संस्कृति चीम और मंगोलिया को गईं होगी । इंसी तरह पद्चिचसी एशिया, का भी 
बौद्ध बिचारों ते गहरा सम्पर्क हुआ होगा। सिकन्दर के जमाने से ही पश्चिमी एशिया 
यूनानियों की हुछूमत में था और बहुत से यूनानी: अपने साथ अपनी संस्कृति यहाँ 
लाये थे. । युनानियों की यह एशियाई संस्कृति अब हिन्दुस्तान की बौद्ध संस्कृति प्र 
स्‍िल गई ) ४ । ० जो कर ह 
इस तरह चौन और परिचमी एशिया पर हिन्दुस्तान का असंर पडा 4' लेकिस 
. उसी तरह हिन्दुस्तान पर भी इन देशों का असर पडा । परचम में यूनानी रोमन 
ते ने घीमी 7निया और दक्षिय में हिन्दुस्तानी झंप्ार पर कुशाम आप्ाज्य 








के बीच घनिष्णता पैदा करने से बहुत मदद पहुंदछाई 


दोसी अस्त और रोशन प्रसातान्न के आाशिरो दिनों से, जद ।छियत सीजर जिन्दा 
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भा, कुशान लोगों का साथाज्य-्काल मिलता-छुलता है। कहा जाता है कि कुशाम 
सपथयाट में अगस्टस सीजर के पास अपने एलची भेजे थे । इन दोनों देशों में छषकी से 
और समुद्र के रास्ते खूब व्यापार हुआ करता था। हिन्दुस्ताव से रोम को इत्र, मसाला, 
रेवाम, मलभल, ज़री के कपडे और जवाहरात जाते थे। प्लीनी नाम के एक रोमन 
लेखक ने इस बात की सख्त शिकायत की है कि रोम से हिन्दुस्तान को बहुत बडी 
सादाद में सोना चका जाता था । उसका कहना हे कि इन व्यसन की झ्लीज्यों पर हुर 
साल रोमन साध्षाज्य के दस करोड सेस्टरसेज--रोमन सिषका--ख्रे हो जाते हैं । 
यह रक्नम क़रीब डेढ़ करोड़ रुपये के बराबर होगी । 
इस जमाने में बोद्ध विहारों भें और बीद्ध संघों की सभाओं में बड़े-बडे बहुस- 
भुगाहिसि और चर्चायें हुआ करती थीं । दक्षिण और पर्चिन्त से मणे विचारों या 
पुराते विचारों को नई-नई पोशके पहनाकर वहाँ प्रचार किया जा रहा था । और 
बोद सिद्धास्तों की सादगी के ऊपर धीरे-धीरे असर पड रहा था। परिवत्तेत का यह 
अत्रा यहाँ तक. घृमा कि बौद्ध धर्म दो संम्परदायों--भहायात' और हीनयान'--में बेंट 
गया । नई-नई व्यास्याओं और ठीकाओं की बजह से जीवन और धर्म से सम्बन्ध 
' रखनेवाले विचारों में तब्दीली हुई, उससे फिर कला और शिल्प में भी सब्दीली 
आगई । महू कहना आसान नहीं है कि ये तब्बीलियाँ कैसे आईं। जामद थो सास 
प्रशाव--ब्राहमण या हिन्दू धर्म और यूमानी--ऐसे थे, जिन्होंने बौद्ध विचार-धारा 
को एक ही समान विश की तरफ़ भोड़ दिया । 
जेसाकि मेने कई बार तुम्हें बताथा हे, बौद्ध धर्म जात-पांत, परोहिताई और 
' कसफाण्ड के खिलाफ़ बसावत करता थां। गोतप्त बुद्ध मूतिषुजा पसन्ध नहीं करते थे; 
उसका यहू भी दावा नहीं था कि बहू ईश्वर हैं और उनकी पूजा की जाय । बह तो' 
द़्झ--आप्त-पुर्प-- थे । इस विचारधारा के मुताबिक उस जमाने में बद्ध की मर्तियाँ 
ह महीं बनाई जाती थीं, और उस समय के मच्दिरों में मूर्तियाँ नहीं रपखी जाती थों। 
. लेकिन काहमफ़ लोग हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच का अन्तर मिटाना चाहते थे, 
ओर बौद्ध सिद्धास्तों में हिन्दू विचार और . हिन्दुओं के चित दाखिल करते की 
 अशवर कोशिदा करने रहते थे । यूनाव और ४ फॉरीगर., भी. देवताओं की 
संबिरों में मतियों का दखल 
'बीधि-सत्व , की थीं, जो 
शतार हुए हैं; यह तरीका जारी रहा, पहाँ 
ड़ प्सक्षी पूजा हीने झूगी 
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पड धर्म के म्रहाथान' सभ्य ह्न्म 





कुंशानों का सरहदी साम्राज्य 5 


विचारधारा से वह बहुत कुछ मिलता-जुलता था। कुशान सम्याह महायाना मत के 
अनुयावी हो गए और उन्होंने उसके प्रधार में मदद की। लेकिन उन्हें हीसयास' 
मत और दूसरे धर्मों से कोई देष न था। कहते है कि कनिष्क ने पारसी धर्म को भी 
प्रोत्साहन दिया था । 

महायान! और हीनयाम' सिद्धान्तों की श्रेष्ठता के बारे में बड़े-बड़े विद्वानों 
में जो बहुस-मुबाहसे हुआ करते थे, उनके पढ़ने से बड़ा सनोर॑ंजन होता है। इसके लिए 
संघ के बडे-बड़े जलसे हुआ करते थे । कनिष्क ने काइभीर में संघ की एक बहुत बड़ी 
परिषद की थी। कई सौ बरसों तक इस सवाल पर बहस-मुबाहिसा जारी रहा । 
मसहायान' उत्तर हिन्दुस्तान में कामयाब रहा और 'हीनयान' दक्षिण भारत में । अन्त 
में इन दोनों ही को हिन्दू धर्म ने हम कर लिया। आाजकल चौत, जापान और 
तिब्बत में महायान' मत पाया जाता है, और लंका और बर्मा में हीवयान । 

किसी जाति की कला वह शीशा है, जिसमें हमें उसके सन का सच्चा चिन्र' 

दिखाई देता है । इसलिए जब शुरू के बुद्ध सिद्धात्तों में सादगी के बनाये जटिल 
और अलंकारपूर्ण प्रतीकवाद आगया तब भारतीय कला भी ज्यावा-से ज्यादा पेयीदा 
और अलंकारपूर्ण होती गई । खासतौर से उत्तर-पश्चिमी गंधार की महायानी सूर्तियाँ 
बहुत अलंकारपूर्ण और पेजीवा थीं। हीवयान' सत' के शिल्पी भी अपनेको इस' नई 
हवा से मे बच्चा सके । धीरे-धीरे वे भी अपनी शुरू की झावगी और संयम छोड बैठे 
और बहुत पेजीवा और गहरी खुदाई के काम की ओर झुक गये । | 

उस जमाने की. कुछ यावगारें आज भी मिलती हूँ । अजन्ता की सुन्दर सूर्तियाँ 
उनमें सबसे अधिक विलंखरस्प हैं ।. तुम पारसाल उन्हें देखते-देखते रहु गई। अगर 
वहाँ जाने का तुम्हें फिर मौका सिले तो क्षकूर जाना । है 

अब हम कुशान लोगों से विदा लेंगे। लेकिन एक बात याद रकखो, कि शक और 
तुर्की जातियों की तरह. कुशान लोग, हिम्दुस्तान में इस सरह नहीं आगे और ने. 
इस तरह राज्य ही किया जैसे कोई विदेशी एक हारे हुए भृल्क पर करता हूँ। ये 
' छोग हिखुश्तान से और हिंस्वुस्ताने की जनता से धर्म के बन्धन में. बंधे हुए -थे। 
इसके अलावा उन्होंने हिल्दुस्तान के आर्थों की शासल-ग्रणाली को भी अपना 
लिया था । और चंकि उस छोगों नें अंपनेको' बहुत हुद तक आर्य प्रणाली के 
तुफूद बनी लिया था, ने तीस थो बरस, तक कार्मयांबी के साथ उत्तर हिंखुस्ताव पर 


एकभत करते रहे । 





४8९१६ 
ईसा और ईसाई घम 

2२ जप्रेछ, १९३५ 
जत्तर-पश्चिम हिन्दुस्ताव के कुशान साम्राज्य और चीन के हन्‌' बंश का 
बगान करते-करते हम इतिहास की एक सशहूर घटना के आगे बढ़ आये, इसलिए 
यह जरूरी है कि हुम उसके पास वापस लौट चलें । अभीतक हम जो कुछ तारीखें 
देते थे, थे ई० पू० (8.0, - 8९00८ (॥प४0 यानी ईसा के पूर्ण की थीं। अब हम 
ईसवी सम्‌ में पहुँच गये हैं । यह सन्‌ जेसाकि इसके चाम से जाहिर है, ईसा के जन्म 
से शुरू होता है । सच तो यह है कि गालिबन ईसा का जन्म इससे चार बरस पहले 
द्दी हो गया था । लेकिन उससे कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता । ईसा के बाद होनेबाली 
घद्ताओं की तारीखों के आगे, ई० स० (0 ,]0.--070 000)--ईग्वर के वर्ष 
सें---लिखने का रिवाज हो गया है । इस बहुअचलित रिवाज के मुताबिक चलते में 
कोई हुआ नहीं, लेकिन मुझे ई० स० के बजाय ई० प० (0, 0.-+हपीहटा (तंज 
ईसा के पश्चात्‌ू---लिखना ज्यादा बैज्ञानिक मालूम होता है, जैसाकि हम ईसा के 

जन्म के पहुले की तारीजों के लिए ई० पु० लिखते रहे हैं। में इस पुस्तक में ई० प० 

ही लिखूंगा । ह 

ईसा, था जैसाकि अंग्रेज़ी में उसका नाम है जीसस, की कहानी बाईबिल के 

तये अहृदसामे (]0९७ 7६४घ्घाए्०ा८ ) में दी गई है और तुम्शें उसके बारे में कुछ 

सालूम भी है। बाईबिल के इत भागों में, जो गोस्पेल कहुलाते हैँ, जो विवरण है उनसे 

, उनकी जनानी का बहुत कस हाल मिलता हे.) वह सेज्ञरथ में पैदा हुए, . गेलिली में 

उन्होंने प्रसार किया और तोस बरस से ज्यादा उश्य होने पर ज्ेरूसलेस आये । इसके 

' थोडे ही! दिन, आाद रोभन गर्बतर पॉण्टियत पाइलेट के सामने उनपर सुकहभा चला 

और जसने इनको संज्ञा दी । यह साफ़ नहीं सालूस होता कि अपना अचार शुरू करने 
“के पहले ईसा बया करते थे था. कहाँ गये थे । मध्य एशिया धर में, काइमीर में, | 

'. छद्वाख में और विब्बल में और इससे और भी उत्तर के वेशों में अभी तक लोगों का 
. यह पक्का बिशंवास है कि ईसा इस देशों में घुसे थे । कुछ लोग बह भी कहते हैं. कि . 

बह हिन्दृस्ताम आये थे । निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, सेकिंग जिम 


तु 
पर्व 


लितण। ये इंसा वते जीमाई। दा अध्ययत्त 


था हूं, बे इस बात पर भरोसा नहीं फरते 
: थे । लेकिन अमर आयें हों तो. यहुकोई . 
वमुपकित बात की नहीं कही जा क्षकती । उस जमाने में हिंदुस्तान के बड़े-बड़े बंइबे- 
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विद्यालय, खासकर उत्तर-पश्चिम का तक्षशिला का विश्वविद्यालय ऐसा था ६5 
दूर देशों के उत्साही विद्यार्थी खिचकर यहाँ आते थे, और मुभक्ित हैँ कि ईसा भी 
ज्ञान की तलाश में यहाँ आये हों । बहुत-सी बातों में ईसा के चिद्धान्व गौतम के 
सिद्धान्तों से इतने ज्यादा भिलते-जुछूते हैं कि यह बहुत सुभकिम मालम होता है: 
ईसा को गौतम के विचारों से पुरी-पूरी बराक़फियत थी । लेकिन बुद्ध-धर्म दूसरे मुल्कों 
में काफ़ी प्रचलित था, और इसलिए ईसा हिन्दुस्तान आगे बिया भी उसके बारे में 
अच्छी तरह से आन सकते थे । 
जेसा कि स्कूल का हरेक लड़का था लडकी जानती है, धर्म के कारण बडी* 
बड़ी लड़ाइयाँ और घातक युद्ध हुए हैं। लेकिन संसार के मज़ह॒बों की शुरूआत पर 
गैर करना और उनकी तुलना करना बहुत दिलचस्प अध्ययन है। डसन संजहवों 
के सिद्धास्तों और आवशों में इतनी समानता हैं, कि यह देखकर हैरत होती है कि 
लोग इतने ब्रेबकूफ़ क्यों बन जाते हैं कि तफ़सीलों और गैर-जरूरी बातों के बारे में 
झगड़ा करने लगते हैं। पुराने सिद्धात्तों में मई-तई बातें ज्ोड दी. जाती. हैं, 
और उनको इस तरह तोड-मरोड' दिया जाता है कि उनका पहुचानना मुश्किल हो 
जाता है । असली गुर की जगह पर कट्टर, तंगदिल और असहिष्णु हुड-धर्म्मी लोग. जा 
बैठते हैं । बहुत बार सज्गह॒व ने साप्षाज्यवाव और राजनीति के गुलाम का-सा काम 
किया है। पुराने रोमन लोगों की तो यह नीति रही है कि जनता की. भलाई के 
लिए, या यों कहो कि उसके शोषण के लिए, उसमें अन्ध विश्वास पैदा किया जाथ। 
अन्धविश्वासी होने पर उसे दबाये रखता ज्यादा आसाव होता है। उच्च वर्ग के 
रोमन लोग बेसे तो बड़ी ऊंची-ऊँची फ़िलासफ़्ी धधारते या ऊचे-ऊँचे बाशनिक विचार 
रखते थे लेकिन अमठ में, जिस चीज़ को ये अपने लिए अच्छी समशते थे, जनतां 
के लिए बहू न तो. हिंतकर होती थी न खतरे से खाली । पिछले जमाने के एक 
'शशहूर इहाकियन लेखक मरि खली ने राजमीति पर एक. किलाब लिखी: है । उसका 
कहना है दि भजह तरकार के लिए जरूरी चीज़ है और ऐसे भजहन तक की मदद 
करना शासक का फ़र्ज है. जिसे वहु डिलकुल गलत समझता हो । इस जमाने में भी 
हुमारे सामते इस बात की बहुँत सी मिसालें हैं कि साधाज्यवाद ने मज़हब की आड़ 
में शिकार खेला है। इसलिए काले सार्कत का यह 5 पे 
" मिज्ञत॒न जनता की अफ्रीस है ०४ 












अथवा व्यवसायी होते थे जीर ई 


के तजव के काग 5 


१२ विश्वनइतिहास की झलक 


लेकिन अपनी कर्पना में उन्होंने उसे महाँ तक बढ़ा-चढ़ा दिया कि अस्लीर में उनके 
लिए बह अतीत का घुवर्णयुग बन गया, और उनका विश्वास था कि बहु एक निश्चित 
समय पर फिर छोटेगा, और उस समय यहुदी लोग फिर महान और ताक़तबर 
होजायेंगे । बे रोमन साधाज्य-भर में और दूसरे सुल्कों में फेल गये, लेकिन अपने 
इस पक्के विश्वास के कारण वे आपस में एक दूसरे से मज्ब॒ती से बंधे रहे कि उनके 
बभव के दिन आनेवाले हे, और एक भसीहा उन्हें वहु दित दिखाबेगा । इतिहास की 
यहू एक अद्भुत बात है कि किस तरह बे-धरबार के और आश्रयहीन, अत्यन्त 
अत्याचार-पीडित और मुसीबतज्ञदा औश अकशार भौत तक फा शिकार बनाये जानेवाफे 
यहुद्ियों ने दो हुआर बरस से ज्यादा तक अपने व्यक्तित्व को बचाये रकला, और 
आज भो उनमे आपस में एकता है और वे धनवान और शक्ति-सम्पन्न हैं । 
यहुदी एक भसीहा का इस्सज्ञार कर रहे थे, और शायद ईसा से उन्हें इसी 
तरह की उम्मीदें थीं। केकिव बहुत जरद इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, 
क्योंकि ईसा एक अजीब भाषा में चाल तरीकों और सामाजिक संगठन, के ज़िलाफ़ 
बणबत की बातें कहा करते थे । सास तौर से वे असीरों और .उन- होंगियों के 
ख़िलाफ़ थे, जिन्होंते खास तरह की पूजा-पाठ और रस्म-रिवाज को ही धर्म बन! 
रखा था। धन-बोढत और ऐश्वर्य बढ़ाने की आश।! दिलाने के बजाय, वह, उहहे, 
स्वर्ग का अव्यक्त और काल्पनिक राज्य प्राप्त करने के लिए, होगों को, उनके पास 
जो कुंछ था उसे भी त्थाग देने को कहते थे । वहु अपनी घात रूपक और कहाविशों 
के रूप में कहा करते थे, और यह बिलकुल स्पष्ट है कि बहू जन्म से ही ऐसे विद्रोही 
थे, जो मौजूदा हालत को सहु नहीं सकते थे, और उसे बदलने के लिए तुले बेठे थे | 
लेकिन यह ती वहू बात न थी जो यहुद्दी चाहते थे, इसलिए उनमें से ज्यादातर लोग 
उसके झिलाफ़ हो गये और उत्तकों पकड़कर रोमन अधिकारियों के सुपुद करदिया । 
ह सजहती मामलों में रोमन. लोग- असहुंतशील नहीं थे । साझ्ाज्य में हर 
_सर्जहब को बदश्ति किया जाता था और अगर कोई किसी देवी-देवता को बुरा-भला 
भी कह जाता ,था, तो उसे सज्ञा नहीं दी जाती थी । टाईबेस्यिस साध एक रोमन 
सखाद में कहा था कि “अगर देवताओं का अपसान होता है तो उन्हें खुद को ही 
इसका दन्‍्तज्ञास करना चाहिए ।” इसलिए जब सौमन गवर्मर पाण्टियत पाइलेट के 
लाने इसा दे किसे गये, तो इस सुकदसे के मज़हबी पहलू की उसे करा भी चिस्ता 
हुई होगी । ईसा एक राजदेतिक हासी, भर, पहुडियों की ध्ृषटि में, हामामिक 


लितोही चतसे जाते ये और इसी जुर्प में गेबह्ीयेन तागक जगह पर उसकर सक़बरा। 
[कबार 





जाई गया, आर सन्चा दी गई, आग मो सगोथा मामक अगह वर उमें सही पा 
हु + सुस्छा 


ईसा और ईसाई धर्म श्र्बु 


लठकाया गया । उनकी मुसीबत की घडी में, उनके चुने हुए शिष्य तक उन्हें छोड़कर 
भाग खडे हुए, और यहाँ तक कह बैठे कि वहु उनको जानते तक नहीं । अपनें 
इस विश्वासधात से उन्होंने ईसा की पीड़ा को बहुत असहय बना दिया, जिससे भरते 
ससय वह विचित्र रूप से दिल को हिला डालते बाले इत शब्दों में घिल्ला उठे।-- 
"मरे ईश्वर ! मेरे ईश्वर ! तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया हैं ? | 
ईसा जब मरे, तब वहु जबान ही थे। उस वक्‍त उनकी उमर तीस 
बरस से कुछ ही ज़्यादा थी। हम बाईबिल की सुख्दर भाषा में उनकी मौत की 
दुःखान्त करुण-कहानी पढ़ते हैं और हमारा दिल हिल जाता है । अगली स्यों में 
ईसाई-धर्म की जो तरवक़ी हुई, उसने लाखों आव्ियों के मन में ईसा के माम के प्रति 
' श्रद्धा पैदा करदी है; लेकिन उन लोगों ने उनके उपदेश्ञों पर असल करने की तरफ़ बहुत 
कम ध्यान दिया है । हमें याद रखना चाहिए कि जब बह सूली पर चढ़ाये गये थे, 
तब्र उनका नास फ़िलस्तीन से बाहुर बहुत ज्यादा सशहूर नहीं था। रोम के लोग 
उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थें, और पाप्टियस पाइलेद मे इस आाक़ये को 
बहुत धोड़ा ही महस्व दिया होगा । 
ईसा के नजदीकी शिष्प और अनुयायी इसमें डर गये थे कि वे उनके साथ 
अपने सम्बन्ध तक से इन्कार करने लगे थे। लेकिन जल्द ही पॉल नाभके एक नये अल 
पायी पैदा हुए, जिम्होंवे ईसा को तो खुद नहीं देखा था, लेकिन . उन्होंने अपनी समझ 
के मुताबिक ईसाई-धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। बहुत मे लोगों का जबाल 
है कि जिस ईसाई धर्म का पॉल ने प्रचार किया, वह ईसा के सिद्धान्तों से बहुत 
' कुछ अलग चीज है | पॉल एक क़ाबिल और पिद्वन, पुरुष थे, लेकिन वहू ईसा की 
तरह सामाजिक विद्रोही नहीं भे । पॉल कामयाब हुए और ईसाई भत -धघोरे-धीरे 
फेलने लगा । रोमन लोगों मे शुरू में इस बात को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंमें 
खयाल किया कि ईसाई गत भो यहूद्वियों का ही एके सश्यंदाय .है। लेकित ईसाई 
लोग उम्र थे, वे बूसरे सारे धर्मो के खिलाफ़ थे और उन्होंने सम्राठ की मूर्ति की पूजा 
करते से इस्कार कर दिया ! रोमन लोग टनक्ली इस मनोवृत्ति और जैसी कि उनको... 
मालूम हुई, इस तंग खयाली-- को समझ नहीं सके, इसलिए वे ईसाइयों को. सनकी, .. 





शयास, बेदसमीज़ और हम्तानी तसवेक्नी--रातव प्रगति का' विरोधी समझते थे। 


मणहती निगाह से थे लोग उसको यरदाइस कर सकते भें, लेकिंग सक्षाद की मूर्ति के - 


शसका आदर करने के, उसक्षा इस्कार करता, राजत्रोह्त समझा 





डपहरबाएे बंगऊों की भी 


गें का सतीजा श्र हुआ कि जागे चलकर ईसाई सताये 


१४० विश्व-इतिहास की झरेक॑ 


जाने छगे । उनकी जाथदादें जब्त की जाने लगीं, और उन छोगों को शेरों के आगे 
पका जाने लगा । तुमने इस ईसाई शहीदों के क्रिस्से पढ़े होंगे और शासव तुमने 
इसका सिनेमा-फिल्स भी देखा होगा । छेकिन जब कोई आदप्ती किसी उसुलछ के लिए 
भरने को तेयार हो जाता हैं, और इससे भी ज्यादा ऐसी भौत में गौरव महसूस 
करने लगता है, तो उसे या उप्तके उसूल को बबा देना मासुमक्षिन हो जाता हैँ। वही 
हुआ ६ रोसन साथाज्य ईसाई सत को ढवाने में बिलकुल नाकामयात्र रहा। सच्ममुघ 
इस लड़ाई में ईसाई मत बिंजबी हुआ और ईसा के बाद की चौथी सदी के शुरू में 
एक रोमन सम्मार खुद ईसाई होगया और ईसाई मत साप्याज्य का सरकारी मजहतर 
बसे गया । इस संधाटद का नास कॉस्टेप्टाइस था, जिसने कांस्टेण्टिनोपुल यानी 
कुस्तुन्तुनिया बसाया है । सा 
ज्यों-ज्यों ईसाई सत बढ़ता गया, स्यों-त्यों ईसा के वेबत्ध के सम्बन्ध में बड़े 
जबर्दस्त झगड़े होने छगे । तुम्हें घाद होगा कि मेने तुम्हें कहा था कि गौतम बुद्ध ने 
कभी वेवत्त का. दावा नहीं किया था, लेकिम फिर ' भी. बह अवतार समझे 
जाने रऊूगे और देवता की तरह पूजे जावे लगे। इसी तरह ईसा ने भी खुदा 
होने का कोई दाजा नहीं किया था। उनके बएर-बार इस बात को दुहरामे का कि 
वह ईइबर के और ममुष्य के बेढे हैं, ज़रूरी तौर पर यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने 
अपने मनुष्यों से ऊँचा होने का दाधा क्रिया था । सेकिन लोग अपने बढ़े 
_ आदर्मियों को देवता शसाना पसन्द करते हैं, और देवता बनाने के बाद उनको 
बातों पर चलना छोड़ देते हैं । छः सो साल: बाद पेगम्बर भहप्मद में एक दूसरा 
: भड़ा सशहव चलाया, लेकित शायद इत, उदाहरणों से फ़ायदा उठाते हुए ही. उन्होंते 
साफ-साफ़ झब्दी में बार-बार यह कहा कि बेह आदमी हैं, खुदा महीं। 
.. इस तरह ईसा के सिद्धास्तों और उसूलों को समझने और उनपर. असल करते. 
-. के बजाय, ईसाई. लोग, ईसा के देखत्व और ब्रिमत (द्विनिदी) के सक्रष् में आपस 
में: बहुस-मुज्नाहिसा करने लगे और झगड़े ऊंगे । वे. एक दुसरे को काक़िर--सास्तिक 
. कहते, एक दूसरे पर अत्याज्षार करते और एक दूसरे का गला काने लंगे । एक 
वक्त ईसाइयों के गंधतटिफ रप्प्रदांयों में एक संग्रदत शब्ब-के ऊपर बहत जोश्दार 


ऊार जपदरइलस सगदा दर जा । एक देख कहती था कि आर्थना शा शोशो उप 

















(एज) शध्द इल्लेगा शिया आश्र: इत्र शोक 
१ )४ ४७७) ऑदट्ृद्धात्ता साफ । 
इस संखबस गब्य के एाए८ लड़ाई हुई और बढ़सन्ी अ | पाई गधे । 





ज्यों-ज्यों ईलाई संघ को ताक़त बढ़ेती गई, त्यौज्यों ये धरेज सगे बढ़ते गये । 


रोमन सांम्ोज्यं १३१ 


ओर पश्चिमी देशों में, जुबे-जुदे ईसाई सम्प्रदायों में अभी हाऊछ तक चलते रहे हैं । 

तुम्हें यह जानकर ताज्जूब होगा कि इंग्लेण्ड में, या परिचिमी योरप में पहुँचने 
के बहुत पहले और उस वक्‍त जब कि खुद रोम तक में वह तुच्छ और 'बलजित 
सम्प्रदाय समझा जाता था, यह धर्म हिल्दुस्ताम में पहुँच गया था। ईसा के भरने के 
क़रीब सो साल के अन्दर ही ईसाई प्रचारक सघुद्र के रास्ते दक्षिण हिल्बुस्तान आये 
थे। उनका बहुत शिष्शाचार के साथ स्वागत किया गया और उन्हें अपने बये 
भमजहब के प्रचार करमें की इजाज्ञत दे दी गई। उन्होंने बहुत बडी ताबाद में लोगों को 
अपने घत का अनुयायी बनाया और, ये लोग तब से आज तक वक्षिण भारत में कभी 
आनंद में और कभी मुसीबत में रहते आये हैँ। उनमें से बहुत से उस प्राचीन 
सम्प्रदायों के अनुयायी हैं, जिनकी अब योरप में हस्ती तक नहीं है । आजतक इनमें 
से कुछ के केन्द्र एशिया माइनर में है । 

ईसाई मत, राजनैतिक दृष्टि से, सबसे अधिक प्रभावशाली घर्म है, क्योंकि 
उसीके अनुयायी योरप में प्रभावशाली हैं। लेकिन जब हम एक तरफ़ अहिसा को 
और सामाजिक प्रणाली के जिलाफ़ विद्रोह का प्रचार करनेवाले विद्रोही ईसा का 
खयाल करते हैं, और दूसरी तरफ़ ऊँची-ऊँंची आवाज्ञ में चिल्लामेबवाले आजकल के 
अनुयाग्रियों - से और उनके साम्माज्यवाव, शस्त्रास्‍्त्रों, थुद्धों और धन की पूजा से 
उनकी तुलना करते हैं, तो हमें हैरत में रह जाना पड़ता है। ईसा का पहाडी पर 
विद्या, हुआ उपदेश ( 5607०॥ 07 पा ध०ए्ा/ ) और आजकल , का योरप तथा 
असरीका का ईसाई शत इस दोनों सें कितनी जबरदस्त असमानता पाई जाती है। 
इसलिएं कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर बहुत से लोग यहु सोचने लगें, कि ईसा 
आजकल के पश्चिस के ज्यादातर अनुवायियों के मुझाबिले में बापु--सहात्मा गान्धी 
ईसा की शिक्षा के कहीं नजदीक हैं । 


श्र 


रमन साम्राज्य 


लाश लि ० / ता  , | रहे अब्छ, (९ फेर 
... मेने बहुत दिसों से तुम्हें त नहीं लिखा। इलाहांबाद- की खबर ने भुझे-परेशान . 
: ऋण हिसो था और मेरे दिछ फो थर्सा दिपा था । जासतौर से तुम्हारी बूढ़ी दादी, डोज “: 
अम्मा की ख़बरें ने । जब में सुमता हूँ कि कमजोर और मुबली मां को पुलिस की 
लाडियों का सागगा करता पड़ा और साडियां सहती पढदी तो सुझें झेल की जपनो थहु ॥ ह 





(श्र विश्व-इतिहास की झलक 


आरशभ्च-आसाइश खटकती है । लेकिन में अपने ख़यालों को अपने साथ बहने नहीं दे 
सकता, न उन्हें इस कहानी के सिलसिले में किसी सरह की बाधा ही डालने दे सकता हू । 
अब हमें फिर रोभ, या प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के रोमक देश, को लोटना 
चाहिए । तुस्‍्हें बाद होगा कि हम रोमन प्रजातस्त्र के विनाश की कहानी जात चुके 
थे, और रोमन साम्राज्य के क्रायम होने की बात कर रहे थे | जूलियस सीजर का 
गोद लिया हुआ लड॒का आवटेवियन, आगस्टस सीज़र के नाम से बादशाह बन चुका 
था । बह अपने को राजा नहीं कहता था । इसकी वजह कुछ तो यह थी कि राजा 
की उपाधि उसको अपने लिए काफ़ी द्ञानदार नहीं मालूम होती थी, और बूसरे यह 
कि बह प्रजातस्त्र की रूपरेखा क़ायम रखना चाहता था। इसलिए वह अपने को 
'इश्परेहर' बाती हुक्म वेनेवाला कहता था। इस तरह से इस्परेटर” सबसे ऊँचा 
खिताब समझा जाने लगा । और तुम जानती हो कि अंग्रेजी का इम्प्रर' ( सम्ाद ) 
शब्द इसीसे मिकला है।इस तरह से रोम के पुराने साम्ताज्य ते दो दाब्द ऐसे पेदा 
किये, जिनकी आकांक्षा और उपयोग क़रीब-क़रीब सारी दुनिया के बादशाह बहुत 
दिनों तक करते रहे । ये दो शब्द हें--इम्परर (सम्राट) और 'सीक्षर' या क़ैसर' 
या जार । पहले यह समझा जाता था कि एक वक्त में एक ही सशाद हो सकता है, 
जोकि सारी दुनिया का एक तरह से भालिक हो । रोम दतिया का स्थासी ससझा 
जाता था, और पदिचम के लोग समझते थे कि सारी दुनिया पर रोम हावी है । यहू 
बात निस्सन्वेहु गलत थी और सिर्फ़ भूगोल और इतिहास के प्रति लोगों का - अज्ञात . 
जाहिर करती थीं। रोभन साथाज्य तो खासतौर से भूमध्यसागर के किनारे पर बसा , 
हुआ एक साम्राज्य था और इसकी सीमा पूरब की तरफ़ मेसोपोटेमिया से आगे कभी 
. नहीं बढ़ी । समय-समय पर चीत और हिन्दुस्तान में इससे कहीं ज्यादा ताकतवर, 
बड़े और सुश॑स्क्ृत राज्य हुए हैं। फिर भी जहाँ तक पश्चिमी दुमिया से ताहलक़ था, 
... शोम का साथाज्ष्य उसके लिए एक सात्र 'साधाज्य था, और इसी खयाल से पुराने . 
' जमाने के कोगों की नजरों मे वह सांबभोभ साप्षाज्य समझो जाता था। उस समय . 
.. उसका रोब खूब बढ़ा हुआ था । कर हे 
(5. रोम के बारे में सबसे ताब्जुब की बात यह है कि उसके पीछे दुतियां के ऊष९ 
कद गीर दुलिशा की रहासाइ 





रे का भाव छिपा था । जब रोम का. 
पतन हुआ तंत भी देता खाक से उसकी रक्षा क्षी और एसे ताक़त दी । और पक 





भाव तेब का त्ायम रहा फछ राप्त से उप्का सात्तक सिन्न-शिन्न ही छका था । अहाँ 





साशाश्य भी विजोच डोगया जोर उसकी छात्रा प्र रह गई फिम्ध यह 
भा भा भा ही रह । 
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मुझे रोम के बारे में था उसके उत्तराभिकारियों के बारे में छिखले हुए कुछ 
विककत मालूम होती है । तुम्हें बताने के लिए कुछ बातों का चुनाव करना आध्षान 
काम नहीं है । मुझे डर है कि इस बारे में जो पुरानी किताबें मेने पढ़ी हैं, उससे 
तरह-तरह की बेतरतीन तसबीरों की उलझी हुई शकलें मेरे दिमाप में आगई हैं । 
फिर जो कुछ मेने पढ़ा, ज्यादातर जेल में पढ़ा है। सच तो यह है कि यदि में जेल मे 
आया होता तो रोमन इतिहास की एक मशहूर किताब शायद कभी न पढ़ पाता । 
यह किताब इतनी बडी है कि दूसरे कारों के होते हुए इसे पुरी पढ़ जाने के लिए 
वक्त निकाल सक़ना भुश्किल है। इस किताब का साम है 'रोसन साझ्राज्य का पतनाॉ--- 
(2९९6 बाते कज्वी] 060 फढ रिश्ता जिग[776) । इसका लेखक गिबम मामक 
एक अंग्रेज है । यह किताब, क़रीब डेढसों बरस हुए, स्वीक्षरलेण्ड में लौक लेसन 
झील के किनारे लिखी गईं थी.। लेकिंव आज भी इसके पढ़ने में रस आता है और 
मुझे तो इसके अन्दर बयान की हुई कहानियां, जो बडी लच्छेदार पर मीठी भाषा 
में लिखी गई हैं, किसी भी उपन्यास से अधिक मतोर॑ंजक सालूम हुईं । क़रीब १० 
बरत हुए मेने इसे लखनऊ ज़िला जेल में पढ़ा था। करीब एक महीना तक गिबम 
का मेरा साथ रहा, और उसकी भाषा ने पुराने ज़माने की जो तसबीरें सेरे सामने 
खींची, उनमें में लीन हो गया थ। । :लछेकिन ख़तभ होने के थोड़े पहले ही मुझे 
अचानक रिहा कर दिया गया । जादू दूट गया और फिर बच्चे हुए १००. पन्नों को. 
पढ़ने और प्राच्चीन रोम ओर कुस्तुनतुनिया को लोट जाने की मनोबृत्ति अपने अन्चर 
लाने सें भुझे कुछ दिक्कत हुई । दी 
लेकिन यहु बात. १० वर्ष पुरामी है, और मेने जो कुछ पढ़ा था उसका बहुत कुछ 
, हिस्सा भूल गया हूँ । फिर भी द्विभारा को भरने ओर उसे घपले में डालें. के लिए 
बहुत-कुछ मौजूद है + और में यह नहीं चाहुता' कि यह घपला मेरे दिभांस से तुम्हारे 
दिसाग में चला जास । . .ढ ' 
रे ... पहले हम 'रोमच साम्राज्य या जुदा-जुदा युगों में बनमेवाले साम्राज्यों पर एक ॥ 
मक्षर' डाल लें । बाद में दायद कोई इन तस्वीरों में कुछ और रंग धरने की कोशिदों .. 
क्षरेगा १ रत 29 अप ' ला का 
ईसाई सम के शुरू में आगरस्टम सीजर के साथ साधाजा की गष्यात होती 
कन 3 न बहुत जत्व 


| 4 पे नम 





में ही! देव-तुल्य कमक्षकर लोग 


हैं पूरा देखता ही जाता था + इस 
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पाने के सभी लेखकों में शुरू के समादों, खासकर आगस्टस, को सब गणों से संपूर्ण 
बताया है। ये लोग उस जमाने को सतयुग या आगस्टस का युग कहते हैं, जबकि 
सारी अच्छाइयां भौजूद थीं, और भलों को इनाम तथा बुरों को सजा मिलती थी। 
निरंफुश राजाओं के मुल्कों में लेखकों का यही ढंग रहा है, क्योंकि जाहिर है कि 
शासक की तारीफ़ करने में फायदा रहता हैं। वरजिल, ओबिड, होरेस जैसे मशहूर 
लेटिय लेखक, जिनकी किताबें हमें स्कूल में पढ़नी पडी थीं, इसी जूमाने में हुए थे । 
यह मुभकिन है कि गृहयुद्धों और उन फिसादों के बाद, जो कि प्रजातन्त्र के आखिरी' 
दिनों में बराबर होते रहे, शान्ति और इत्मीनाव का ऐसा जूसाना आने से लोगों को 
तसहली मिली हो, जब व्यापार बढ़ सकता था और सभ्यता के भी कुंछ चिन्ह प्रकठ 
होने लगे थे । 

... लेकिन यहु सभ्यता क्या थी ? यह अमीर आदर्मियों की सभ्यता थी और ये 
अमीर लोग प्राचीन धूनान के अमीरों की तरह कुशाग्रब॒द्ध और कल्लापिय भी नहीं 
थे; यह मामूली मंदबुद्धि लोगों का एक गिरोह था, जिनका खास काम मजे से शिवगी 
शुब्ञारता हुआ करता था। सारी दुनिया से ऐश-आरास और खाने-पीने की चीज़ें 
'इनके लिए आती थीं, और चारों तरफ़ बडी शान-शौक्तत और तड़क-भदक दिखाई 
देती थी | इस क्रिस्स के आद्षियों का गिरोह आज भी प्रिद नहीं है । वहाँ शास- 
“शौक़त और आडब्बर की अधिकता थी और चटक-मटक वाले जुलस मिकलते थे। 
सरकसों में तरह-तंरह के खेल होते थे और स्लेडियेटर लोग मारे जाते थे । लेकिम' 
इस ऐश्वर्य के पीछे जनता की मुसीबत छिपी थी। टैक्स बहुत बढ़ा हुआ था, जिसका 
बोझ ख़ास तौर से मामूली आदमियों पर॒ पड़ता था और काम का बोस बेशसार 
'शुलाशों पर था। रोम के इन बडे आदर्तियों ते चिकित्सा, दार्शनिक शत्पियों 
' सुलकझाते और चिन्तन के काम भी ज्यादातर यूनानी गूलामों पर छोड़ रबखे थे। ये .. 
ः लोग अपने को जिस दुनिया के मालिक बताते थे उसके बारे में दोक बातें आममें की - है 
, थी शिक्षा का प्रचार करने की वे जरा भी कोशिश नहीं करते थे । 

सथाट के बाद सम्राट गही पर बैठते गेये। इसमें कोई बुरा था, तो कोई बहुल 
ही. बुरा था । धीरे-धीरे सारी ताक़त फ़ौज़ के हाथ में आगई और वह अपनी मरज़ी के 
। भुताबिक़ सम्षा्ों को बनाने-बिगाडने. छूगी । हालत महाँ-तक बिगड़ी कि फ्लौज का . : 
' अंनुभह आप्त करेसे के लिए बोली” बोली जाते ऊगी ओर. फौज को रिपवत.. देने के . 
लिए जनता या हुदाये हुए देशों का जोषण किया जाने छूगा। आमदनी का एक बहुत. 
हा सीखा गुरानों का व्याध्ार या ओर रोम को फौज परम में आक्रायदी सलाम 
को पकने जाया करती थीं। फ्रीज़ के साथ गलामों के व्यापारी भी होते थे । ताकि 
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भौक़ पर गुलामों को खरीद सके | डेलोस का टापू, जिसे प्राचीन युनानी लोग बड़ा 
पाक समझते थे, गुरामों की एक बडी मंडी बत गई थी--यहां तक कि कभी-कभी 
' दस-दस हज्जार गुलाम एक दिन में बिक जाते थे। रोस के विशाल कोलोजियम ! में 
एक लोक्षग्रिय समाद बारहयो ग्लेडियेटरों को एक साथ जनता के सामने हाप्िर 
करता था । इंग अभागे गुलामों को सम्राट और उसकी प्रजा के मनोरंजन के लिए 
मरना पड़ला था। 
साथाज्य के दिमों में रोमन सभ्यता इस तरह की थी। फिर भी हमारे मिन्र 
गिबन ने लिखा है-- अगर किसी आदमी से यह पूछा जाथ . कि तुम दुनियां के 
इतिहास का वह युग बताओ जब मनुष्य-समाज सबसे ज्यादा सुखी और खुशहाल रहा 
हो, तो बिता संकोच के वह उस युग का साम्न लेगा जिसका समय डोभीजियत की 
मृत्यु से कामोडइस के गद्दी पर बैठने तक था--पानी ई० संभ्‌ ९६ से १८० 
तक के दरपियान ८४ वर्ष का जमाना ।” मुझे डर हैं कि, गिब्रन चाहे कितना ही 
बड़ा विद्वान रहा हो, १९ जो कुछ उससे कहा है, उससे बहुत से आदली सहमत होने 
में संकोच करेंगे । गियन जब मनुष्य जाति की बात करता है, तब उसका मतलब 
भूमध्यसागर के आस-पास बसी दुनियर से ही है । उसे हिन्दुस्तान, चीन या -प्राचीन 
मिल्ल का हाल कुछ भी मालूम न रहा होगा, या रहा होगा तो बहुत्त ही कम । 
लेकिम शायव मैं रोम के साथ कुछ ज्यादती कर रहा . हैं । रोमन " राज्यों र्भे 
घोडा-बहुत अमन-जैध होने की वजह से ज़हूर एक सुखबायी परिवर्तन हुआ होगा । 
सरहदों पर अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। केकिन कम-से-कम शुरू के दिनों में 
साधाज्य के अन्दर रोमन शान्ति! ( पेक्‍्त रोमातां ) विराजती थी.। जान-भाल एक 
हद तक धुरक्षित थे, इसलिए व्यापार में तरक्की हुई। रोमस-तांगरिकता के अधिकार . 
सम्पूर्ण रोमन दुचिया को वे दिये गये थे, लेकिन यह याद रबी कि बेचारे गुलमों को 
इस अधिकार से कोई सरोकार नहीं था । पहु भी याव रखेंगे की. बात है कि सझाद 
दक्तिमान था और नागरिकों को बहुत फंस अधिकार थे । राजनीति पर किसी 
तरह की चर्चा करना सप्ताट के प्रति जग़ाबत करना सभझा जाता था। ऊँचे वर्ग के . ह 
लोगों के लिए किप्ती हुद तक एक किस्म को सरकार और एक काजून था। सह एक .. 
बहुत बडे फ़ायदे की बात उन लोगों के लिए रही होगी, जो इससे निरंकुशता के. . 
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भरती होकर लड॒ने की ताकत भी उनमें न रही । गॉव के किसान, अपने पर रूदे हुए 
बीध्त की बजह से ज्यादा गरीब होते गये । यही हाल हाहर के लोगों का भी हुआ । 
लेकिन सप्याद शहर के लोगों को खुश रखता चाहते थे, जिससे कि वे कोई झगड़ा- 
बखेडा खड़ा न करें । इसके लिए रोम के लोगों को मुफ्त रोटियां दी जाती थीं, और 
उनके भनोरं॑जन के लिए सरकतसों में खेल-तमाशे भी मुफ्त में दिखाये जाते थे । इस 
तरह वे खुश रकक्‍खे जाते थे | लेकिन ये मुफ्त की रोट्याँ सिर्फ बन्द जगहों में ही 
बांदी जा सकती थीं, और उसके लिए सिल्र जेसे मुल्कों की गुलाम प्रजा को बेहद 
तकलीफ और घृत्तीबत उठानी पड़ती थी क्योंकि उनसे मुफ्त का आटा लिया जाता था । 

चूंकि रोमन लोग आसानी से फौज में भरती नहीं होते थे, इसलिए साथ्ाज्य के 
बाहर के लोग, जिल्हें रोभन बर्बर' कहते थे, सेना में लिये जाते थे । इस तरह रोम 
की सेनायें ज्यादतत्तर उत लोगों की हो गईं जो रोम के बर्बर' दुश्मनों के दोस्त यथा 
शितेदार थे । सरहवों पर ये 'बबर' जातियाँ बराबर रोसनों को दबाती और धेश्तो 
: जाती थीं। ज्यों-ज्यों रोम कमजोर होता गया, बरबर लोग ज्यादा मजुबूत और उहृण्ड 
होने लगे । पूरब में खास तौर से खतरा था। और चूँकि यह सरहद रोम से दूर थी, 
इसकी रक्षा करता सरल नहीं था। आगस्टस सीजर के तीम सौ बरस बाद, 
कांस्टेप्टाइन नाम के एक सप्याट ने एक ऐसा महत्वपूर्ण कास किया, शिक्षका आगे 
चलकर बहुत ही व्यापक नतीजा निकला । वह साधाज्य की शजघानी रोम से हुआ. 
कर पुरष को लेगया । काला सागर और भूमध्यसागर के बीच, बास्फरस के किलमारे 
पर बसे हुए विज्ैटियम नामके पुराने शहर के पास, उसने - एक नथा बाहर बलाया 
. जिसका नाम उससे अपने नाम पर कांस्टेप्टिनोपुल-«-कुस्तुस्तुलिया--रक्खा । कूस्लुन- 
४ तुनिया था नया रोम रोमन साम्राज्य को राजधानी बन गया । आज भो एशिया 
कई हिस्सों में कुस्तुस्तुनिया को रोम था रूस कहते हैं । 


+ है३ ३ द 


रोमन साम्राज्य का उच्छे 







हट २४ अप्रेक, १९३२ . 
'आज भी हम रोमेन साम्राज्य का सिहावलोकत जारी रलंगें। ईसली सत की 
बोशी सदी के शुरू--यानी सन्‌ ३२६ में कॉस्टेप्टाइन,ने पुराने बिंजैण्टियस के तजदीक 
कृ प्गाः शहर बच्चाथा। और बहु अपने क्ाधाउथ की राजधोती पुरा पैस- से 
वाहकरस के किमारे पर बसे हुए इस नये रो को लें जाया + नकझे “ पर एक नजर ; 
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डालो । तुम्हें मालूग होगा कि कुस्तुस्तुनिया का यह नया शहर योरप के किनारे खड़ा 
भहान शक्तिशाली एशिया को ओर देख रहा है । यह वो महाद्वीपों के बीच एक 
कडी के सप्तान है । बहुतेरे बडे-बडे तिजारती रास्ते, खुबकी के भी और समुद्र के 
भी, इसीसे होकर गुजरते थे। राजबानी या नगर के लिए यह बहुत अच्छे मौके 
की जगह है । कांस्टेन्टाइम ने चुनाव अच्छा किया। लेकिन इस राजधामी के परिवर्तन 
की उसे और उप्तके वारिसों को काफ़ी कीमत चुकानों पडी । जिस तरह से पुराना 
रोम एशिया माइनर और पूर्वी हिस्सों से बहुत दूर पड़ता था, उसी तरह यहू नई 
पूर्वी राजधानों भी ब्रिटेन और गाल-जेसे पश्चिमी देशों से बहुत दूर पड़ती थी । 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ सम्तय तक तो दो संयुक्त सप्ता”' 
हुआ करते थे; एक रोम में रहुता था और दूसरा कुत्तुस्तुनिया में । इसका नतीजा 
यह हुआ कि साधाज्य के दो हिस्से हो गये--एक पहिचिसी, दूसरा पूर्वी । लेकिन 
पदिचसी साझ्माज्य, जिसकी राजधानी रोम थी, बहुत दिनों तक इस धक्के को 
बरदाइत मे कर सका । जिन लोगों को वह. बर्बर कहता था, उससे वह अपनी रक्षा 
ते कर सका । गाथ नाम का एक जर्मन फ़िरक्षा आया और उसने रोध को छूट 
' लिया । इसके बाब बांडाल और हुण आये | और पश्चिमी साम्राज्य बैठ गया। तुम 
ने हुण बाब्ब सुभा होगा । इस बात को साबित करने के लिए कि जर्मन लोग बहुत 
जालिम और जंगली हैं, पिछले महायुद्ध में अंग्रेज जर्मनों के लिए इस दाब्द का 
इस्तेमाल करते थे । पर सच्ची बात तो यह है कि लडाई के जुमाने में हर आदमी 
का दिमाग फिर जाता है; सभ्यता या शराफत के बारे में जो कुछ बहु सीखा होता 
, है, वह सब भूल जाता है, और निर्देय एवं जंगली-सा व्यवहार करने लगता है । 
' जमेन लोग भी इसी तरह व्यवहार करते थे और अंग्रेज तथा फ्रांसीसी भी । दोनों 
में कोई फ़रक यहीं था । । । ॒ 
इंस तरह. से हुण बेब्द ऋूरता को जाहिर करनेबाला एक भेयंक्रर निदात्मक शब्द 
बन गया है । यही हाल वॉडाल शब्ब का भो है । ग्रालिंबन थे हुण और, चॉडाज की ' 
. कौमें बहुत कठोर और निर्दयी थीं, और इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया । लेकिन एक 
बात यहाँ त भूलनी चाहिए कि इसके बारे में हमें जो कुछ हाल: मालूम होते हैँ," 
. इसके दुश्मन रोधन' होगों के लिखे हुए हैं, और कोई उससे सिष्फन्न होकर लिखने की 


५३ अक्मीद नही! कर सकाता + बड़ है, भाव, वा णे कछंगा ने पाइुसभा व्ः 





" साम्राज्य का बाल का इाभार का सर शिशा दिया । इन लागों के फैसला आमाना 
रे मे पीर हा गे क्ष एप चजह दआायसद यह 2] दि खेपन शिल्ाद साधाडउयतं ना 





सातवहतलों में बहुत भपीवत में थे । छझम पर इतना हेकक्‍्स था, शोर मे इतने ज्यादा फूर्ज , 
डक द्च ्छ 


१३८ विश्व-इतिहास की झलक 


में डूबे हुए थे, कि उसका किसी भी परिवर्तन का स्वागत करने को तैयार हो जाना 
बिल्कुल स्वाभाविक था, जैसे आज गरीब हिन्दुस्तानी किसान अपनी भयंकर गरीबी 
और भसीबत से बचने के लिए किसी भी तकलीफ का स्वागत करने को तेयार होगा । 
इस तरह रोम का परिचमी साझ्ाज्य नष्ट हो गया। कुछ सदियों के बाद यह 
फिर दूसरी दाकल में उठा; पूर्वी साम्षाज्य ज्यों का त्यों कायम रहा; हालांकि हुण और 
इसरी क़ौमों के हमलों का भुक्काबिला करने में इसको बहुत तकलीफ़ें उठानी पष्ठी । 
यही नहीं कि यह साझाज्य इंच हमलों से जपनी रक्षा कर सका हो, बल्कि अरबों, 
और बाद को तुर्कों, से बराबर लड़ाई चाल रहते हुए भी यह सर्दियों तक बलता 
रहा । ध्यारहसी वर्षों के आवचर्यजनक्ष असे तक यह क्ायम रहा । आखिरकार ई० 
सम्‌ १४५०३ में, इसका पतन हो गया और कुस्तुम्तुनिया पर ओटोमन या उस्मरानली 
तुर्कों ने क़ब्झा कर लिया। उस वक्‍त से आज तक क्ररीब पांच सो वर्षों से कुस्तुस्तुनिया 
या इस्ताम्बुल तु्कों के क़ब्जे सें हैं। उस जगह से तुर्क लोगों मे बराबर पोरप पर 
हमला किया हैं और वियेवा की दीवारों तक पहुँचे हैं। पिछली सदियों में थे छोग 
धीरे-बीरे पीछे हुदा दिये गये, और बारह वर्ष गुझरे, महायुद्ध भें हारते के बाद- 
कुस्तुस्तुलिपा का शहर भी क़्रीब-क़रीब तुर्कों के हाथ से निकल गया था । शहर पर 
अंग्रेज्ञों का कब्जा था और तुर्की सुलतान अंग्रेजों के हाथ की कठपुंतली हो रहा था । 
लेकिन एक बहुत बडा नेता, जिसका साम मुस्तफा कमाल पाशा है, अपनी क्लौम को 
बचाने के लिए. सामने आया और एक बहादुराना लडाई के बाव बह सफल एआ । 
आज टर्की प्रजातंत्र हे और सुल्तान हमेशा-के लिए ख़तम हो गये हैं। कमाल पादा 
इस प्रणातंत्र के प्रमुख हैं । कुस्तुस्तुनिया जो परग्रहसो बरस तक पूर्वीय रोमन साधाज्य 
और फिर तु्कों को राजधानी रह चुकी है, अब तुर्की राज्य का एक हिस्सा है, 
उत्तकी राजधानी नहीं। तुर्कों ने इस बाहर की राजसी स्मृतियों से अपने को दूर रखना: . 
ही मुवोसिय समझ और अपनी प्रजातेंत्र की राजाधांनी एडिंयगा माइनर के अन्दर 
अकारा था अंगेरा को बनाया ॥ े । 257, 
हम छोग क़रीब वो हजार वर्ष के जमाने से तेज़ी के: साथ गजर गये और 
: : झुस्तुन्तुनिया के बसने के बाद, और रोजन साथाज्य की राजधानी इस नये दाहूरँं सें 
आने के बाद जो तेब्दीलियाँ एक-एक करके होती रहीं उत्तको तेज्ञी के साथ देख पंये;: 
. .. लेकिन कॉस्सटेल्टाइल ने एक और अद्भुत बात की। वह ईसाई हो गया, और चूंकि बह 
४ ध संशाट था; इसलिए इसका मर्तेलंब गह हुआ छि ईसाई धर्म सशांयरंग का शज-प ' 


गधा । ईसाई पर्म की 








भू ट्य तंच्दाद्ल फ़ा क्र पर | ऊजाजाना हार उधाका ५ 


प्र घ्‌ या 
जाइत सजहुब से राजमंम बने जाता, एक बडी जलजाव बात हुई होगी। लफिंग हृ्च 
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तब्दीली की वजह से ईसाई धर्म को बहुत ज्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा । ईसाइयों के 
भस्तलिफ़ सम्प्रदायों ने आपस में झगड़ा शुरू कर विधा । आज्लिर में दो हिस्सों-- 
लैटिन और यूनान--में फूट हो गई । लैटिन हिस्से का केन्द्र रोध था और रोम का 
बिशप इसका अध्यक्ष समझा जाता था । बाद को यही रोम का पोंष हो गया । 
यूनासी विभाग का केख कुस्तुन्तुनिया था। लैटिल बर्च उत्तर और पद्चिचस योरप में 
फैल गया और उसे रोमन कीथभोलिक चर्च कहने लगे । यूनानी शर्त का नाम कहुर 
(आर्थोडावस ) चर्च पड गया । पृरब के रोमन साप्माज्य के नष्ट होने के बाद रूस ही 
एक खास मुल्क बचा जिसमें आर्थडाक्स जर्च का बोलबाडा था। अब झूस में 
बोलहोबिज्स की स्थापता होने के कारण इस चर्च की, था किसी भी च्चे की, कोई 
भी सरकारी हैसियत नहीं रही । ह 
मेने पूर्वी रोमन साथाज्य का जिक्र किया है, लेकिंग इस साथाज्य का. रोम से 
कोई सम्बन्ध नहीं था। इस सास्लाज्य की भाषा लैटिन नहीं बल्कि यूचानी थी । एक 
अर्थ में इसे लिकम्दर के युनानी साम्राज्य का सिलतिला कह सकते हैं । इस साशाज्य 
का पश्चिमी योरप से भी कोई सम्पर्क नहीं था; हालांकि बहुत दिनों तक इस 
साम्राज्य मे पदिचमी देक्षों के इस हक़ की मंजूर नहों किया कि वे इससे आज़ाद रहें । 
फिर भी पूर्वी साझ्राज्य मे रोमन लंफ्ज़ नहीं छोड़ा, और यहां के लोग रोमन कहलाते 
रहे, गोगा इस लफ्ज में कोई जादू रहा हो । इससे ज्यादा ताब्जुब की बात यह हुई 
कि रोध मगर ने, साम्राज्य की राजधानी के पव से गिर जाने पर भी, अपना रौब 
नहीं खोया; यहांतक कि बर्बर लोग भी, जो इसे विजय करने के लिए आये थे, 
हिंचकते थे और इसेके प्रति सस्सान का व्यवहार करते थे। ठीक है, बडे नाम में 
और ख़थाल में ऐसी ही शक्ति होती है । | 
. झामाज्य खोकर रोम ते एक नये क्रिस्म का साम्राज्य बनाता शुरू किया; 
लेकिन यहू बिलकुल दूसरे क्रिंस्स की चीज़ थी.। कहा जाता था कि. ईसा के शिष्य... 
पीटर रोस क्ाये थे और वह यहाँ के पहले बिद्प हुए थे, इसकी बजह से बहुत से 
' ईसाइयों की तज्ञरों-में इस शहर को खास पवित्रता मिल गईं और रोस का: कविशेष ; 
: पंद बडे सहत्व का ही गया। रोस का बिदप दूसरे बिद्पों की तरहे ही होता था लेकित 
, आम राधाद मस्वस्ततिया चलते गंसे, तक्ष इनेका महत्व बढ़ गयां। इसके ऊपर हावी 
टोनेयाणा कोई ते रहा कर पीटर हंश भट्ठी पर बेबनेवांले की हसियत से मे संब ॥ 
बिशपों के प्रधान समझें जाते ऊूमे । बाद को ये पोष कहलोएें, और तुर्म' जानती. हों 5 


.. कि पोष आज तक बने हुए हैं 





बहु एक ताज्जुच 
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फूट पड़ते की एक बजह मूर्तिपुजा का प्रन्‍त था। रोभन चर्च खास तौर से ईसा की 
माता मेरी और ईसाई धर्म के सम्त-सहात्माओं की मूर्तियों की पूजा को प्रोत्साहन 
देता था। आर्थोडाक्स चर्च इसका कट्टर विरोधी था। 
रोम पर उत्तरी क्लोमों के सरदारों का कई पुश्तों तक क्रब्जा और शासन रहा 
लेकिन वे भी अक्सर कुस्तुन्तुनिया के सम्राट की मातहती क़बूल करते रहे । इ 
दरमियान रोम के बिशप की ताक़त, भर्माध्यक्ष के रूप भे बढ़ती गई । यहाँ तक कि 
उसने यह महसूस किया कि कुस्तुस्तुनिया का मुक्ाबिला करने के लिए हम काफ़ी 
मजबूत हैं । जब सति-पृजः के सबाल पर झगड़ा हुआ तब पोप ने रोस को पूरे से 
बिलकुल अलग कर लिया । इस वरसियान बहुत सी ऐसी बातें हो गई थीं, शिवका 
हम बाद को जिक्र करेंगे । एक नया मजहब इस्लाम अरब सें पैदा हो गया था और 
अश्व छोग सारे उत्तरी अफ़रीका और स्पेन्त को रौंद चुके थे ओर योश्प के भर्भस्थल 
पर हमला कर रहे थे। उत्तर-पश्चिमी योरप में नये शज्य क्रायम हो रहे थे और 
अरबों का भयंकर आक्रमण पूर्वी रोमन साथाज्य पर जारी था | 
पोष ले फ्रेंक लोगों के एक बड़े नेता से मदद भांगी। ये फ्रैंक उत्तर को एक 

जर्मन जाति के लोग थे | बाद को फ्रेकों का सरवार कार्ल या चाहएस रोम का संझाट 
बनाया गया.। यह बिलकुल एक सथा साझाज्य था, लेकिन उन लोगों ने इसे रोमन - 
साधाज्य ही के नाम से पुकारा; बाद को इसका. नाप प्रविन्न रोमन सांधाज्य 

|; ([नुर्णाए एठ्णाए0 कण) ही गया । ये सिवाय रोमन के किसी साथाज्य की 

. कल्पना ही नहीं कर सकते थे, और यबद्यपि शार्लभेन या सहान्‌ चाल्से का रोम से कोई 
सम्बन्ध नहीं था, फिर भो बह इम्परेटर, सीश्षर और अभस्दस बन गया । इस' नर्थे 
'साथाज्य को पुराने साधाज़्य का एक सिलसिला समझा गया, लेकिन एक शाब्द इसमें 

| और ज्ञुद गया और अब बहू पविन्न' हो गया .। यह पवित्र इसलिए था कि यहू विद्येष५ ह 

' तौर से एक.ईसाई साधाज्य था और पोष इसका घर्म-पिता था। .... 

हा इस जंगह पर तुस्हें फिर चिचारों की चिचिन्न ताक़त का पता चलता है। एक 

“ औ्क था जन, जो मध्य: योरप में रहता है, रोमन समाट बनता: है. । इस: पच्रित्र 

| राज्य वा; आने आनेचाला इतिहास और भो आइचर्यजनक है | साथाज्य की सुरत 

५ : में शरहु .एक मामूली चीज भी । पूर्व का रोमन साथाज्य, जिसकी राजधानी कस्तम्तनिया 

: भी, राज्य की हैसियत से जारी रहा; पर पश्चिमी तासाज्य परित्र तित्त होता, ग्राम 
होता और अगब-दमत्र पर फिर ग्क्ढ, होता रहा। दरशसर यह शायाज्य भत को ' 
तरह था, जिसका सिफ़ इंसाई-चर्च-और रोशन नास के सोर से सैद्ास्सिक जे 

:था। यह सांखाज्य कहपना की चौक थी, है जिसे वास्तविकता का कोई 





अस्तित्व 


मं तोहलस्त 
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नहीं था । किसीने, सेरा खयाल हैँ शायद बात्टेयर ने, पवित्र रोभन साम्राज्य की 
परिभाषा करते हुए कहा था कि, यह कुछ ऐसी चीज़ है, जो न तो पवित्र है, व रोघन 
है, न साधाज्य है। जैसे किसीने एक दफ़ा इण्डियन सिविल सर्विस के बारे में, जिससे 
हम लोग इस देश में बब-क्रिस्मती से अभी तक परेशान हैं, कहा था कि न तो यह 
इण्डियन ( भारतीय ) है, न सिविल ( शिष्ट ) हे और ते सविस (सेवा) है! 

जो कुछ भी हो, पवित्र रोभन साथाज्य का मह धोखा क़रीब एक हज़ार वर्ष 
तक केवल अपने नाम के बल पर क़ायम रहा, और आज से क़रीब सौ वर्ष से कुछ ही 
ज्यादा हुए, नेपोलियन के जमाने में, इसका हमेशा के लिए खातमा हो गया । फिर भी 
इसका ख्ातमा बहुत गेर-मामूली और दिलचस्प नहीं हुआ । किसीने भी इसको खतभ 
होते नहीं देखा, बयोंकि असल में बहुत दियों से इसकी हस्ती ही नहीं थी । अन्त में 
इस भूत को बफ़्न कर दिया गया । लेकिन हमेशा के लिए नहीं क्योंकि यह अनेक कूप 
में क़ेसर और ज्ञार और इसी तरह के नामों से बार-बार प्रकट होता रहा। थे सब 
सोदहु बरस हुए पिछले महायुद्ध में दफ़्ता दिये गये । 


! १४ दे 
विश्व- राज्य की भावना 


२५ अप्रक, १९५३२ 

भूझे डर है कि इत चिट्ठियों को भेजकर अवसर में तुम्हें परेशान कर रहा हूं 

और थका रहा हूं । खासकर रोमंन-सामाज्य सम्बन्धी पिछले दो खतों से तुम क्रूर 

परेशान हो गई होगी । हजारों वर्षों और हजारों मीलों की. पार करते हुए कभी में ' 

आगे बढ़ गया हूं और केसी मुझे पीछे हुटता पड़ा है । इसकी बजह से अगर तुम्हारे 
. दिभाग में कुछ उलझत पैदा हो गई तो क़सूर मेरा ही है। पर हिस्मत भत्ते हारो .. 
और बढ़ती चलों । अगर किसी जभहु पर॑ कोई बात जो में कहूँ और तुम्हारी, समझ 

में मं आबे तो तुम चिस्ता.न करना, और आगे बढ़ती चलना.) ये खत तुम्हें इतिहास .. 

, पढ़ाने के लिए नहीं लिखे जा रहे हैं बल्कि इसलिए लिखें जा रहे हैं कि तुम्हें एक झलक ., 

. भिछ जाय और तुममें कुतूहल पद हो । ह 

रोमन साधाज्णों की बात सुनते-सुनेते तुम” जरूर! थंक. गई होगी.। 

- झामता हैं कि में धक गया हूँ, केछ्वित में त्महुता हैँ कि ४ एंव 





| है 2 





अं 


. लिए इनका साथ दें, और फिर कुछ दिल के हिएश इंगसे हू 


तुम जानती हो कि आजगाल राष्ट्रीयता और देश-भविति दी बहुत बर्चा होती 
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है। हिंदुस्तान से आजकल हमसें से क़रीब-क्रीब सभी आदमी कदर राष्ट्रवादी 
होते हैँ। इतिहास में यह राष्ट्रीपता एक बिलकुल नई चीज है और इन खतों के 
दोरान में हम राष्दीयता की शुरूआत और उसकी तरबवक्ती का अध्ययन कर सकते 
है। रोमन साथाज्यों के जमाने में इस किस्म की कोई भावना नहीं पाई जाती थी, 
यह क्रमझा जाता था कि साझ्ाम्य एक बहुत बड़ा राज्य है, जो सारी दुनिया पर 
हुकूमत कर रहा है। आजतक कोई साम्ाज्य या सल्तनत ऐसी नहीं हुई जिसमे 
सारी दुनिया पर हुकूमत की हो, लेकिन भूगोल के अज्ञान और आमसदरपत के साधनों 
की कममी और लश्बे झफ़र की कठिनाई की बजह से लोग पुरावे जञमाते में अक्सर 
यह्‌ समक्ष लेते थे कि ऐसा साम्राज्य भी होता है । इसलिए रोमन राज्य के साम्राज्य 
बनते के पहले से ही योरण में और भृमध्यसागर के आसपाप्त के देशों में छोण उसे एक 
ऐसा महा-राष्ट्र ( 5५9९/-90॥४:० ) समझते थे, जिसके, बाक़ी सब राज्य मातहत थे । 
इसका रौध इतना ज्यादा था कि एशिया भाइनर के परमैश्नस प्रदेश तथां मिल्लन को 
इन दोतसों देशों के शासकों ने रोभन जोगों को भेंट कर दिपा । ये समझते 
थे कि रोस सर्वशक्तिसान है और उसका कोई सुक्काबिला नहीं कर सकता। 
लेकिन जैसा हमने बताया है कि प्रजातस्त्र होने की हालत में, और साधाज्य की 
हालत में भी रोश ने भूमष्यसागर के मुंल्कों के अलावा किसी और वेश पर राज्य 
नहीं किया। उत्तर योरप के 'बबेर! छोग इसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे, 
और रोम भी इनकी परवाह तहीं करता था, लेकिन रोस के अधिकार की हुद जो 
भी रही हो इसके पीछे विशव-राज्य की भावना थी और इस भावना को पह्चिन 
के उम्त जमाने के . अधिकांश आदम्तियों ने मंजूर कर लिया थो। इसी ख्यारू की 
बुनियाद पर रोमन सांग्राज्य इतने दिनों तक जिन्दा रहा | उस समय भी, जब उसमें 
. कोई सार ते रह गया था, उसका नाम और. प्रताप बहुत बढ़ा हुआ था। ह 
एक बड़े राज्य कां पूरी दुर्तिया पर हुकूमत करने का खुबारू, रोम तक ही. 
. सीमित नहीं था.। यह खुबाल चीव और हिन्दुस्तान में भी. पुराने जगाने में सौजद 
: था । जैसा कि तुस्हें मालूस है चीनी राज्य अकसर रोमन साप्राज्य से ज्यादा पिस्तुत 
: रहा हैं । यह कस्पियन समुद्र तक फैला हुआ था। चीन के सप्ाद्‌ 'स्थगं-पृश्र कहलाते 
थे, और बीची लोग इनको पिश्व-सप्राद यामी सारो दुनिया का राजा, समझते ये । 
“बहू सर्च हूँ कि कुछ कौ और कुछ लोग ऐसे थे जो झणडे पैदा करते रहते थे और 
घाट बा हुदय चहीं माजते मे, जेकिम ने जंगली समझे जाते थे, - जेसे रोमन लोग 
इतर परोषष के रहनेन्राले फो 'बबर! मपसमते थे व 
है है शो कहे “बल 
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राजाओं का जिक्र मिलता है। दुनिया के बारे में उनका ख़्थाल बिलाशक बहुल 
महूदूद था क्योंकि हिन्दुस्तान ही इतना बड़ा सुत्क था कि उन्हें यही दुनिया मालूम 
होती थी, ओर हिन्दुस्तान की हुकूमत हो उनके लिए सारी दुनिया की हुकूमत भी । 
जो बाहर के थे वे जंगली था घ्लेचछ थे। पौशाणिक राजा भरत, जिसके नाभ पर 
हमारा देश भारतवर्ष! कहलाता है, इसी क़िस्स का चक्रवर्ती राजा कहा गया है । 
महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने इसी चक्रवर्ती पद के लिए 
युद्ध किया था । अश्वमेध यज्ञ एक फ़िश्म की चुनौती थी, और बह इसका सूचक 
था कि यज्ञ करतेवाला सारी दुतिया का राजा हैं। अज्योक का मकसद भी शायद 
चकवर्ती राज्य था। लेकिन पश्चात्ताप से धुलकर उसने सथ युद्ध बन्द कर दिये । 
इसके बाद भी तुम्हें हिम्दुस्तान में कई ऐसे साप्षाज्यवादी राजा सिलेंग्रे-->जैसे गुप्ल- 
बंश के, जिनका उद्देश्य चक्रवर्ती राज्य क्रायम करता था | इसलिए हम यह देखते हें 
कि पुराने ज़माने में अकसर लोग सारी दुरलिया का एक राज्य क्रामस करने का 
खयाल करते थे । इसके बहुत विनों बाद राष्ट्रीयता आई और एक नये क्रिस्म का 
साप्षाज्यवाद पैदा हुआ । इस दोनों मे मिलकर दुनिया में काफ़ी तबाही पेदा कर 
बी । आजकल भी विशव-राज्य कायम करने की चर्चा होती रहती है, पर इसमें 
खकवतों सापराज्य या महाम्‌ सामाज्य की भावना नहीं है । अब न तो साधाज्यों की 
जरूरत है, व सम्ादों की। अब हो एक विदव-प्रजातत्त्र के क्लिस्म फी चीज़ 
चाहिए, जो बूसरी क्ौम, जाति, या बर्ग द्वारा होनेवाले एक क्रोम वा राष्ट्र या वर्ग का 
शोषण रोके । यह कहना सुद्दिकल है कि निकट भविष्य में इस किस्म की कोई चीश 
होगी या नहीं, लेकिन दुनिया की हालत बुरी है। और. इसकी बुराहयों को भिदाने 
का कोई दूसरा तरीका भी नहीं दिखाई देता । 
भेंसे झलर घोरप के बर्बरों का बराबर जिक्र किया है. मने 'बबर' लफ्श हस्ते 
गाल किया है क्योंक्ति शे्नन लोगों ने इन्हें इसी हल ( हफछ्ाओत ) से गादे किया 
है । यह जाति सध्य - एशिया के खानाबदोशों और दूर गे धरह शेर और 
. हिल्दुस्तात के अपने पदोसियों से, लिश्चय ही कम सभ्य थी । लेकित इन लोगों में 
ताक़त ज्यादा थी, क्योंकि इनकी. जिस्दगी खुली हुवा में गुजरती थी। बाद को ये 
लोग, ईसाई हो गये और जब इन्होंने रोम शो फतह कर लिय्रा सब भी उसके 
_ सिबाधतियों के साथ बेरहम वुइभनों की तरह व्यवहार नहीं क्रिया । उत्तर बोरप की . 


घकत की कौसे पथ; प्रो बतेरा इन्हीं झंगणी जाएदियों की सन्‍्तोन हैं । 
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नाम जरूर सुना होंगा। लेकिन बहुत-से तो नीरो से भी ज्यादा खराब हुए हैं। आहरोन 
नाम की एक सन्नी मे साथाज्ञी बनने के लिए अपने छड़के को, जोकि सप्याद था, 
कफ़तल कर दिया था। पह कुस्तुन्तुनिया की बात है। 

रोम में एक ऐसा सम्माट भी हुआ है, जो दूसरों के मुक़ाबिले बहुत ऊँचा था। 
उसका नाप्त मार्क्स ओरेलियस एन्दोनिनल था। ऐसा समझा जाता है कि बहू 
दाग तिक था फिलासफ़र था ओर उसकी एक किताब, जिसमें उसके विचार और 
मतोभाव लिखे हुए हूँ, पढ़ने के काबिल है । पर माक्स आरेलियस के लड़के ने, जो 
उसके बाद गद्दी पर बेठा, यह कमी पूरी करदी । बह रोम के अत्यंत धूर्ले ओर बदमाश 
आद्ियों में से एक हुआ हैं । 

रोमन साप्ाज्य के पहुले तीन सौ बरस तक रोम पश्चिमी दुनिया का केन्द्र था। 
तब जरूर ही यह बहुत बडा शहर रहा होगा, जिसमें आलीशान इसारतें रहीं होंगी और 
लोग साम्याज्य के कोने-कोने से, और साम्राज्य के बाहुर से भी, बहाँ आते रहे होंगे । 

बहुत से जहाज दृर-दुर के मुल्कों से नफ़ीस चीज़ें, खाने की दुर्लभ वस्तुयें और 
कीमती चीजें लाते थे । कहते हैं, हुर साल एक सौ बीस जहाज़ों का बेडा लाल समुद्र के 
एक भिस्री बबन्दरगाह से हिन्दुस्तान जाता था। ये लोग ठीक उसी वक्‍त चलते थे जब 
बरसात की पुरबेधा हवा चलती थी, इससे इनको बहुत मदद मिलती थी। ये 
ज्यादातर दक्षिण हिन्दुस्तान को जाते थे और क्रीमती माल लादकर मौसमी हुवा की 
सदद से भिस्र बापस जा जाते थे। मिस से यह माल खुश्की और समत्र के रास्ते से 
रोम भेज दिया जाता था । ह 

लेक्षित यह सब व्यापार अग्मीरों के फ़ायदे के लिए ही था। चन्द आदर्धियों के 
ऐश के पीछे अनेक आवमियों की मुसीबतें छिपी हुई थीं । तीन सो बरस से ज्यादा 
समय तक रोम पश्चिम में सबसे शव्तिमान शहूर बना रहा, और बाद को जब 
कुंस्तुस्तुनिया बसा, तो उसने इसके साथ सहासता से साझा कर लिया। आदइचर्य की 
: बात यह है कि इसे लम्बे जमाने में भी, विचार-जगत्‌ में इससे कोई ऐसी भहान्‌ 
, चीज़ पेदा ने की जैसी यूनान ने बहुत कम असे में ही कर दिखाई थी। बहुत-सी बातों 
: में रोमन सभ्यता बूतानी सभ्यता की एक धुंधली छाया मालूम होती है। हाँ, एक 

जींज' ऐसी थी, जिसके बारे में, लोगों का विचार हुँ कि रोसंनों ने. राध्ता विखाया, 
' और बह है क्रानून । आज भी हमसें से कुछ ऐसे हैं, जिनको रोमय क़ासूत पढ़ने की... 
- भुसीबत बर्दाश्त करनी पंडली हू, क्योंकि कहा जाता है कि योरप में क्रान् का बहूते। | 
5 सा हिस्सा रोमन क़ानून की ही बुनिमाद पर बचा है। सुझे याद - है कि बहुत दिन' 
हुए मुझे भी यह कानून पढ़ना पड़ा था ह ह 
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अवसर बिटिश धामझाज्य की रोभत साम्राज्य से तुलना की जाती है । खासतौर 
से अंग्रेज लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको इसमें बहुत संतोष होता है। सारे 
साम्राज्य कम या ज्यादा एक तरह के होते हैं | बहुतों को चूसकर ये मोद होते हैं । 
लेकिन रोमनों और अंग्रेज्ञों में एक बात में बहुत ज्यादा समानता पाई जाती हैँ और 
बहु यह कि दोनों में कल्पना शक्ति की बिल्कुल कमी है। खूब बन-ठनकर, और अपने 
मुंह सि्यांसिट॒दू बनकर, और इस बात पर पूरा विश्वास करते हुए कि सारी दुनिया 
खासतौर से इन्हींके फ़ायदे के लिए बनाई गई है, ये लोग बिना किसी परेशानी या 
शक के अपनी जीवन-यात्रा निश्चित होकर पूरी करते हें। लेकिन अंग्रेज एक भली 
क़ौम है और यद्यपि हम उनसे लड़ते हें और लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें उसके अच्छे 
गुण ने भूलना खाहिए, खासतौर से आज, जबकि उनको कमकझोरियाँ हिल्दुस्तान में 
इतनी ज्यादा प्रकट हो चुकी हैं । 


: ३५: 
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२६ अप्रेछ, १९३२ 
.. अब हमें रोभन साझ्षाज्य और योरप॑ को छोड कर दुनिया के. दूसरे हिल्सों में 
चलना चाहिए । हमें अभी यह देखना है इस दर्मियान एशिया में क्या होता है और 
हिलुस्तान और चीन की कहानी भी जारी रखता हैं। दुसरे देश भी अब इतिहास 
के क्षितिज्ञ पर विखलाई देने लगे हैं। उनके बारे में भी हमें कुछ जानना होगा । 
सच तो यह है कि जसे-जेसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे-वसे अनेक जगहों के बारे में हतना 
क्यांदा कहता जरूरी होगा कि शायद में कहीं धबराकर यह काम ही. न छोड दूँ । 
मेने अपने एक ख़त में महू कहा. था कि रोमन प्रजातेंत्र - सेमाओं की पाधिया 
में कैरी की छूडाई में गहरी हार हुई थी । उस वक्‍त सेसे ठहर कर धह नहीं बताया 
' था कि पायियत लौगे कौत थे और. उस्होंने उस सुल्क सें, जहाँ आज ईरान और 
इशाक़ बसे हुए हैं, कैसे एक राज्य फायम कर लिया था । मुम्हें यह तो शत होगी 
कि सिकादर: के बाद उसके सेनावति सेल्यूंकस और, उसके बंजशप एक सामाज्य 
. पर हुकूमत करते थे, जो पश्चिम गें हिन्दुस्तान, से एशिया माइनर तक फँला 
था। फरीम तीस सौ बरण तक इसका बोलबाला रहो, जिसके बाद मध्य एशिया के: 
। एक कबीले थे, जो पारभियत कहुकाता था, इग्हें निकाल भगाया। फ्रारस दा पराश्या 
जैसा कि बहु उन दियों पुकारा जाता था, के इन्हीं परथियनों ने प्रख्तंत्र के आदिरी 


छा 
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दिनों में रोभन सेना को हराम। था और प़जातंत्र के बाद कायम हुआ रोमन साधाऊंप 
कभी इन पाथियन लोगों को पूरी तरह से हरा सहीं सका। ये लोग ढाई सदी तक 
पाधथिया पर हुकूमत करते रहे, जिसके बाद उस देश में आन्तरिक विप्लब पेवा हुआ 
और ये लोग भगा दिये गये । ईशनी लोग खुद इन विदेशी शासकों के ख़िलाफ़ 
बगाबत कर बेंठे और उनकी जगह पर अपनी क्लौस और अपने मज़हब का एक 
बादकाह बनाया। इस बादशाह का नाम आईशेर प्रथर्माथा। इसके बंद को 
सासानी बंद कहते हैं । आरेशेर जरथुस्त धर्म का कंद्वर अनुयायी था, और तुम्हें याद 
होगा कि यही पर्णतियों का मजह॒ब है । भादेशेर और मजहबों के प्रति सहनशील नहीं 
था। रोशन साथाज्य और सासानियों में बराबर लड़ाई होती रही । सासानियों ने 
एक रोभन सम्याठ को थी गिरफ्ताश करः लिया था। कई भौक़ों पर ईरानी फ्रीक्षें 
करीब-करोब कुस्तुन्तुतिया के नजदीक पहुँच गई थी, और एक दफ़ा अन्होंनें मिलन पर 
भी कब्जा कर लिया। सासानी साध्याज्य पारसी धर्म के प्रचार के उत्ताह के लिए 
ही जात तौर से मशहूर है। जब इस्लाम सातवीं सदी में आया, तब उसने सासानी 
पाधाज्य और उसके राज-धर्म को ख़तम कर दिया । ज़रघुरत धर्म को भानमेबाले 
बहुत से छोग, इस परिवर्तन की वजह से और सताये जाने के डर से, अपना मुए्क 
छोड कर हिन्दुस्तान आये । हिल्दुस्ताम ने इनका स्वागत किया, जेसा बहु उन सब 
का, जो इसके पास आश्रय लेने आये, हमेशा करता रहा है। हिन्दुस्तान के पारसी 
इन्हीं जुरथुस्तियों के खानदान के हैं। . 

... , जुदे-जुदे धर्मों के साथ व्यवहार करने: के मामले में अगर हम हिन्दुस्तान की 
दूसरे भुल्कों से तुलना करते हैं तो एक अजीब और आइचर्येजनक बात सालूम होती 
है । बहुत सी जगहों पर, और खास कर योरप में, तुस यह देखोगी कि पुराने जमाने 
में जो लोग राजघर्म .( सरकारी भजहब ) नहीं मांनते थे, उनको सताया जाता था। ' 
क्रीब-करीब हर जगह इस सम्बन्ध में ज़ोर-शबरदस्ती हुआ करती थी। तुत्र योरप 
में इनव्विजिशत/? और जादू-दोगना. करनेंबाली औरतों के जलाये जाने का 
4 ह्ठा पढ़ोनी । ऊेशिन हिन्दुस्तान में पुराने जसाने में हुर एक. सजहब को पुरी 
१, इनक्विश्विशत--ईसाईबेर्म के रोमन कीथोलिक सम्प्रदाय के संरक्षण में 
स्थापित धामिक न्याथाकृय् | इसका काम धामिक अविश्वास को रोकना और धर्म के 

: में नये विचार फंलानेवालों को दण्ड देना,था । पहले यह फ्रांस में स्थापित ह 
गौर बाद को इटली, स्पेन, पुर्तेगांछ, जर्मनी इत्यादि में भी फैछ गंया | मामली- 









गए प्रकाशित नर-मेथे  वामके -. 
पुरतेक # थे! पउ्मीननी सही में इसका सानमा हसा । ध है 
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आंज्ञादी थी । हिन्दू और बौद्ध धर्म का सामली झगड़ा परिचिमी देशों के धासिक 
मत-सतास्तरों के भयंकर झगड़ों के मुकाबिले सें कुछ भी नहीं हे । यह बात याद 
रखने लायक है, क्योंकि बदक्स्मती से हाल ही में हमारे यहाँ मज्हबी और 
साम्प्रदायिक फिसाद हो चुके हैं, और कुछ लोग, जिन्हें इतिहास का ठीक ज्ञान नहीं 
है, समझते हैं कि हिन्दुस्तान की यही दशा पिछले कई युभों से चली आ रही हू । 
यहू बिल्कुल ग़लत बात है । ये दंगे-फ्लाद तो हाल के जमाने में पेदा हुए है । तुम्हें 
मालूम होगा कि इस्लाम की पैदायश के बाद कई सौ बरसों तक मुसलभाव लोग 
हिन्दुस्तान के लगभग सभी हिस्सों में बसे थे और अपने पडोसियों के साथ बिहकुल 
शांतिपु्बंक मिलजुल कर रहते थे। जब वे व्यापार के लिए आये तो इनका स्वागत 
किया गया और इनको यहीं बस जाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया । लेकिन यह 
तो में आगे की बाल कहने रूगा। | 

इस तरह हिन्दुस्तान ने जरथुरतों का स्वागत किया। कई सो बरस पहले 
हिन्दुस्तान ने बहुत से यहूदियों का भी स्वागत किया था, जो रोस से ईसाई सर 
की पहली सदी में, अत्याचार से अस्त होकर यहां भाग आगे थे । 

ईरान में सासामी शासत के ज़माने में, सीरिया के पामीर नाम की. जगह में एक 

रेगिस्तानी राज्य भी भौजूव था और कुछ दिम इसकी ज्ञान भी रही है। सीरियन 
रेगिस्तान के बीच में पामीर व्यापार की एक मंडी थी। इसके विशाल खेडहर, जो 
आज भी दिखाई देते हैं, अपनी आलीक्षान इसारतों की कहानी कहते हें । जिनोबिया 
ताम की एक स्त्री भी इस राज्य की रानी हुई है । केकिन रोमन छोगों ते इसे हरा 
दिया । उसके साथ असभ्यता का सलूक किया और जंजीरों में बाँध कर-उसे 
रोम ले गये । 

ईसाई सम्‌ के शुकृू सें सीरिया एक सुख्दर देश था। नये अहदभामे. से हुमें 
इसके बारे में कुछ बातें मालूम होती हैं कुशासन और बद-इन्तज़ामी के. होते हुए 
भी इस सुहक में, बड़े-बड़े: शहर ओर बहुत धत्ती आबादी थी; उससें बड़ी-बडी नहरे.. 
थीं और व्यापार भी खूब, फँला हुआ था। लेकिन बराबर लडाइयों. में फंसे. रहते 
और कुशासन के कारण छः सो बरसों के. अखर यह ऋरीब-करीब बीरान हो गया । 
घड़े शहर उजड़ गये और पुरानी इमारतें संडहर हो गई ॥। के 

अगर तुम हिन्दुस्तान से योरप हुवाई जहाज पर उड़ कर जाज्नो तो पामीर - ५ 
और बालबक के जंजहर पुम्हें रास्ते में पडेंगे । तुम्हें, चह जगह भी दिखाई बेंगी। जहां. 
बैबिलन बसा हुआ था और बहुत सी दूरी अंगहें भी मिलेंगी, जो इतिहास र 
'अह्महर हैं, झैकिस जिनका मा्ोनिज्ञाल भी अब नहीं पाया जाता । 
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हम लोग घूर चले गये । हमें शब फिर हिन्दुस्तान की तरफ़ छोड चलना 
चाहिए और इस बात को सारूम करने की कोशिश करनी जाहिए कि उस सभ्य 
इस मृतक में हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। कुशानों के सरहुदी साथाज्य के बारे 
में पिछले खतों में जो में कहु गया हूँ, उसे तुम भूछी न होगी । बहु एक बहुत-बड़ा 
बौद्ध साथाज्य था, जिसमें पूरा उत्तरी हिन्दुस्तान और मध्य एशिया का एक बहुल 
बड़ा हिस्सा भी शामिल था। इसकी राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे आजकल पेशाबर 
कहते हैं । तुम्हें शायव यह भी याव होगा कि उस समय हिंदुस्तान के दक्षिण में एक 
बहुत बडी रियासत और थी, जो एक समुद्र के किनारे से दूसरे समुद्र के किनारे तक 
फैली थी। इसको आस्ध्ाराज्य कहते थे। करीब तीन सौ साहू तक कुशान और आन्छ 
लोग खूब फूले-फले, लेकिन ईसा की तीसरी सदी के बीज में वे दोनों साम्राज्य खुतम 
ही गये थे । कुछ समय के लिए हिल्दुस्ताव में छोटे-छोटे राज्यों का जाल बिछ गया 
लेकिन सौ साल के अन्दर ही पाटलिपुन्न में एक दूसरा चर्धगुप्त पैदा हुआ, जिसमें 
जग्म हिन्दू साथाज्यवाद के युग की बुनियाद डाली । लेकिन इस गुप्त लोगों तक जाते 
के पहले यह भुनासिब सालूस होता है कि हम पहले दक्षिणी हिन्दुस्तान के उन साहुसिक 
कार्यों के आरभ्भ की ओर अपनी नज़र डालें, जिनकी बदौलत पूर्वी दुनिया के सुदूर 
टापुओं में भारत की कला और सभ्यता का प्रचार हुआ । 
हिमालय और दो समूुद्रों के बीच में हिखुस्तान की जो शक्ल है, बहु तुम 
अच्छी तरह याद होगी । इसका: उत्तरी हिस्सा समुद्र से बहुत पर है । पुराने जमाने 
में इस उत्तरी हिस्से का खास काम यह रहा है कि यह हिल्ुस्तान का लुश्की सरहद 
' 'अना रहा, जिसपर से होकर दुद्मन और हमला करनेवाले यहाँ आया करते | 
: खेकिन हिंसुस्तान के पूरब, परिचम और वक्षिण में समुद्र के बहुत बडे-बडे क्ितारे 
_हैं।. दक्षिण की ओर हिन्दुस्तात तंथ होता जाता है, यहाँ तक कि आंज्िर में 
५ कर्याकुसारी में जाकर पुरव और परिचिम दोनों विज्ञाें मिल जाती हैं । सभुद्र के पास 
- रहुनेवाले मे हिलुस्तानी स्वभावतः समृत्र से दिलचस्पी रखंते थे और यह भी उम्भीव 
:. की जा सकती हैँ कि उनसें से बहुत-ते समुद्र में एक जगह से इसरी जगह को जानेवॉलि 
रहे होंगे । में तुम्हें पहुले ही दता चुका हूँ कि बहुत्र ही पुराने समय से दक्षिणी हिम्दस्तेल 
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का परिचसी दुनिया से व्यापारी सम्बन्ध चला आता था। इसलिए यह जानकर कोई 
ताज्जुष नहीं होना चाहिए कि हिन्दुस्तान में आज से बहुत पहले जहाज्ञ बनते थे और 
यहाँ के रहनेबाले तिजारत और दूसरे साहस-पूर्ण कार्यों के लिए समुद्र-यात्रा किया 
करते थे । लोगों का ख़बाल है कि गौतम बुद्ध के ज्षमाने सें विजय हिन्दुस्तान से सीलोन 
(लंका) गया था और उसे जीत लिया। अजस्ता की गुफाओं में एक तस्वीर है 
जिससे विजय समुद्र पारकर सीलोन जा रहा है और घोडे और हाथी जहाजों में उस 
पार पहुँचाये जा रहे हैं। विजय ने लंका को सिहल-द्ीप का ताम दिया था। सिह 
वाब्द सिह से निकला है जिसका अर्थ शेर होता है, और लंका में शेर की एक पुरानी 
कहानी भी मशहूर है, लेकिन में उसे भूल गया हूँ । में खयाल करता हूँ कि सीलोन 
ताप सिंहुल से बिगड़कर बना है । वक्षिणी हिन्दुस्तान से लंका जाने में समृद्र का जो 
धोड़ा-सा दुकडा पड़ता है, उसका पार करना कोई साके का काम नहीं था। सेकिव 
हमें इस बात के बहुत काफ़ी सबूत मिलते हैं कि हिन्दुस्तान में जहाज बनते थे, और 
हिन्दुस्तानी बंगाल से गुजरात तक के छिटठके हुए बंदरगाहों से विदेशों के लिए, समद्रपार 
करके, जाते थे। मेंनी जेल से भें चन्द्रगुप्त सोर्य के मशहूर मसत्री खाणक्य के अर्थशास्त्र 
के बारे में तुम्हें लिखा था। उसने इस अर्थशास्त्र में समुद्री सेवा के बारे में भी कुछ 
लिखा है । चन्द्रगुप्त के बरबार के यूनानी दूत सेगस्थनीज ते भी इसका जिक्र किया 
है। इस तरह यह पता चलता है कि मौर्य-काल के शुरू में हिन्दुस्तान में जहाज बनाने 
काम अहुत बढ़ा-चढ़ा था । और जाहिर 'है कि जहाज इस्तैमाल किये जाने. के लिए 
ही बनाये जाते हैं। इसलिए बहुत-से लोगों ने उत्त पर बैठकर समुद्रों को. पार किया 
होगा । इन बातों को सोचकर और फिर यह सोचकर कि हमारे मुल्क में कुछ छोग 
ऐसे भी हैं जो समुद्र पार करते से डरते हैं और उसे धर्म के खिलाफ़ समझते हें, 
' आइचर्य होता है। हम लोग ऐसे आदर्सियों को प्राचीन युग के अवशेष भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि, जेसा कि तुम जानती हो, हमारा पुराना जमाना कहीं ज्यादा समक्षदार . 
था।। सशक्विस्सती से अब ऐसी असाधारण घारणायें बहुत-कुछ दूर हो गई हैं और 
इन्े-गिने लोगों ही पर अब उनका असर है|. | ह 
उत्तरी हिन्दुक्ताम' के बजाय . दक्षिणी. हिन्दुस्तान स्वभावतः समुद्र की 
तरफ़ ब्यादां ध्याव देता था । विदेशी व्योपार ज्यादातर वक्षिण के. साथ ही होता था। 
और तापम्िल भाषा की कंब्ितायें मवन, सुरा, कल और दीएकों के ज़िक से भरी हुई . । 
हैं । पवन शहद सर्यतः ब्लीस ( मूनाव ) के रहनेवालों के लिए इस्तेमारू हीता.ै 





शा, लेफित सोटें तौर पर बहु सब विदेशियों के लिए था। दूसरी ओर तीसरी सदियों 
के आश्शवेश के सिक्कों पर दो सस्तुलबाले बड़े जहाज की तस्वीर बनी हैँ ं 
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पता घलता है कि पुराने जमाने के आस्ध्य के रहने वाले जहाज़ बनाने और समुद्र के 
व्यापार से कितनी दिलचस्पी रखते थे । 

यह वक्षिण हिन्दुस्तान ही था जो उन साहस-पूर्ण कार्यो में आगे बढ़ा, 
जिनकी वजह से पूर्व के तमाव टापुओं में हिन्दुस्तानी बस्तियां या उपनिवेश बसाये 
जासके । इन औपनिबेशिक यात्राओं की शुरूआत ईसबी सन्‌ की पहली सदी में हुई 
ओर कई सो बरसों तक उनका सिलसिला जारी रहा । मर्ताया, जावा, सुमात्रा 
कप्योडिया और बोनियो सब जगह दक्षिण के लोग जाकर बस गये और अपने साथ 
भारतीय कला और सभ्यता ले गये । बरमा, स्थाम और हिंन्दी-चीन में भी हिम्दुस्ता- 
मियों की बडी-बडी .बस्तियाँ थीं। इस नई बस्लियों और नगरों के बहुत से वाम भी 
भारत से ही लिये गये थे, जेसे अयोध्या, हस्तिनापुर, तक्षशिल्ला और गन्धार बगैरा। 
यह अजीब बात है कि इतिहास क्रिस तरह अपनेको दुहराता है। अमेरिका में जाकर 
बसमेवाले एप्लो-सेक्सन लोगों ने भी ऐसा ही किया था और संयुदत राष्ट्र अमेरिका 
के शहर आज भी पुराने अंग्रेजों शहरों के नाम से प्रसिद्ध हें। अमेरिका के सबसे बडे 
शहर न्यूयार्क का नाम भी उत्तरी इंश्लेण्ड के प्राचीन वर याके के नाम पर पड़ा । 

इसमें हक नहीं कि नये उपनिवेश बसानेवाले ये भारतीय जहाँ-जहाँ गये, बहाँ 
के पुराने वाशिन्दों से बुरी तरह पेश आये, जेसा कि सभी नई बस्तियाँ बसानेवाले 
किया करते हैं । उन्‍होंने इन दापुओं के रहमेवालों को जरूर लूटा होगा और उपर 
अधिकार जमाया होगा । लेकिन कुछ दिलों बाद ये लोग पुराने बाशिन्दीं से बहुत-कुछ ' 
'भिल-जुल गये होंगे । हिन्दुस्तात के साथ त्ियमित रूप से ताललक़ बनाये रखना 
सुह्किल था । पूर्व के इन ठाषुओं में हिन्दू राज्य ओर हिन्दू सामाज्य क्रायम हुए । 
बाद में वहाँ बौद्ध शासक पहुँचे और हिन्दुओं और बौद्ों में प्रभुता के लिए रघच्साकशी 
हुई । विश्ञाल या बुहत्तर भारत के इतिहास की यह एक लम्बी और दिलचस्प कहानी है। 
. अरडे-बडे सण्डहुर अभी तक मिलते हैं। वे उस आलोशान इमारतों और मम्दिरों के 
सबूत हैं, जिनसे ये भारतीय उपनिवेश शोभित हुए थे । कम्बोज, श्री विजय, अंगकोर 
और मज्जापहित जैसे बड़े-बड़े नगर भारतीय निर्माताओं और कारीगरों ने वहाँ बनाये। 
हिन्दू और बोद्ध राज्य इन दापुओं में करीब चौवह सो वर्ष तक क्रायम रहे । कभी ये 
प्रभुता' के . लिए . आपस में लड़ते, कभी इनपर. एकका अधिकार हो जाता तो कभी 
: दूसरे का । और कभी वे एक-बुसरे को नष्ट भी कर देते थे । पद्नहवीं सदी में मसल» 
.. मालों ते इसपर अपना क़ब्जा जमा लिया। उनके बाद जल्द ही पुर्तगारंबाले, -स्पेन- 
. बजे, डल लोग ओर अंग्रेश आये -। सबके अख्रीर में अमेरिकन पहुँचे । चीनवाले- तो. 
. “हमेशा से ही क्रोबे के पडोसी रहे हैं । ये कभी-कभी दखल देते और इत राज्यों को 
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जीत लेने पर अक्सर उनके साथ दोस्तों की तरह रहते और आपस में एक-हुसरे को 
भेंट और तोहफ़े भी दिया करते थे। इसके साथ ही वे इन भारतीयों पर अपनी महान 
पम्यता और संस्कृति का असर भी बराबर डालते रहे । 
पूर्व के इन हिन्दू उपनिवेज्ञों में हमारे लिए विलचस्पी की कितनी ही बातें 
हैं। सबसे ज्यावा महर्त को बात यह है कि इस आबादियों और उपनिवेश्ञों 
को बसाने की संगठित कोशिक्ष उस जमाने को दक्षिणी हिन्दुस्ताव की एक प्रमुख 
प्रकार में की थी। पहले बहुत-से अन्बेषण और खोज करनेवाले वहाँ ज्ञाती तौर' से 
गये होंगे; फिर व्यापार बढ़ा होगा, तब कुटुस्ब-के कुदुम्बम और लोगों के गिरोह अपनी 
भर्जी से वहाँ गये होंगे । कहा जाता हैं कि शुरू-शुरू में जो लोग वहां जाकर बसे 
वे कलिगय (छड्ीसा) और पूर्वी समुत्र-्तट से वहां गये थे। शायद कुछ लोग 
बंगाल मे भी गये होंगे, और एक खयाल यहू भी है कि कुछ गुजराती अपने देश 
में निकाल दिये जाने पर इन टापुओं में जाकर बस गये । सगर यह सब अन्दाज्ष ही 
अन्दाज़ है । बसने वालों का भुरुय प्रवाह तासिल देश के दक्षिणी हिस्से पहलच-अदेश् 
से, जहाँ एक बडे पहलव बंद का वासन था, इस टापुओं में पहुंचा । मालूम होता है 
कि इसी पल्‍्लव सरकार ने मलाया में हिन्दुस्तानी बस्तियाँ बसानें का संगठित भ्रयत्त 
किया होगा । शायद उत्तरी हिल्दुस्तात से बहुत से लोग दक्षिणी हिन्दुस्तान में बसने 
के लिए पहुंच रहे होंगे, और इसकी बजहे से वक्षिण की जमीन पर आबादी का बहुत 
बड़ा बोझ होगया होगा। पर वजह कुछ भी हो, हिन्दुस्ताव से बहुत दूर अलग-अलग 
बिखरे हुए इन दापुओं में उपनिवेश बसाने की योजना ससझ-बूझ कर बनाई गई थी, 
और इन सब जगहों में एक ही साथ बस्तियाँ बसाने की शुरूआत हुई थी। ये. 
उपनिवेश हिस्दी-चीन, सलाया प्रायद्वीप, बोतियों, सुमात्रा, जावा और दूसरी जगहों 
में थे । थे सब हिन्दुस्तानी नामवाले पल्लन उपनिवेश थे । हित्दी-चीन में जो. आजादी. 
थी, उसका नाम कम्बोज ( जो आजकल कश्बोडिया कहलाता है ) था ।.यह नाम 
गस्धार के, काबुल की धाटी में बसे हुए, कम्बोज से चेल कर इतनी हुर पहुंचा था |. 
चार था पांच सौ साल तक ये बस्तियाँ हिस्दू धर्म को अपनाये रहीं, पर बाद 
धीरे-धीरे बौद्धं-घर्म फैल गया । बहुत पीछे इस्लाम पहुंचा और मह्ताया के एक 


हिस्से में फैल गयां; बाक़ी हिस्सा बौद्ध ही बना रहा। ० 
शा में साधाज्य और राप्ट्र इनते-विगढ़ते रहे | फेकिन वलिण भारत 


प्रलावा ह 
हे; मये उपलिवेश्ष झसाने की इन कोशिशों का असछों सतीजर बहु विकला कि दुनियां . 
के इस हिस्‍्ते में भारतीय आर्य सभ्यता की नींत पड़ गई । कुछ हद सके झजाया 


है 
$ लोग आज भी हम छोगों को तरह इसी सम्बता के बब्चें हैं । उन लोगों वर: 
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दूसरे असर भी पड़े हैं। चीन का असर खासतौर पर उल्लेखनीय हैँ । मलेशिया 
के जुबे-जुदे हिस्सों पर हिन्दुस्तानी और चीनी वो शक्तिशाली सभ्यताओं के असर 
की प्रिलायट देखने में बडी दिललस्पण हैं । कुछ तो ज्यादातर हिन्दुस्तानी होगये 
और कुछ में चीनी असर ज्यादा साफ़ दिखाई देता है। बरसा, स्थास्, हिन्दी-चीम 
के मुख्य हिस्सों पर चीनी असर बहुत ज्यादा है, लेकिन मलाया में ऐसा नहीं है । 
जावा, शुमान्ना और दूसरे टापुओं में हिन्दुस्तानी असर ज्यादा साफ़ दिखाई देता है। 
हां, इस पर इस्लाम की हाल की क़छई भी चढ़ी हुई है। लेकिन खीनी और 
हिन्दुस्तानी संस्कारों में कोई संघर्ष न था। वे एक दूसरे से बिलकुल जुदे थे, फिर 
भी दोनों ही बिना किसी दिक्कत के साथ-साथ अपना काम करते रहे । क्या हिस्दू 
और क्या बौद्ध, दोनों ही धर्मों का जन्म हिन्दुस्तान में हुआ थ। । धर्म के मामले 
में घीम भो हिन्दुस्तान का कर्शदार था। मलेशिया की कला से भी हिन्दुस्तान का 
असर. सबसे ज्यादा था, हिन्दी-चीम में भो, जहाँ त्रीमी असर बहुत ज्यादा था, 
इमारत बनाने की कला बिलकुल हिन्दुस्तावों ही थी। चीन मे महाद्वीप के इन देशों 
को शासम और जिन्दगी की सामान्य फिलासफ़ी के बारे में ज्यादा प्रभावित किया है। 
इसीलिए हिन्दी-चीव, बरमा और स्थाम के छोग आज बिन हिन्दुस्तानियों से कम 
और चीनवालों से ज्यादा भिल्नते-जुलते दिखाई देते हैं। इसमें शक नहीं कि जाति- 
भेद के हिसाब से इसमें मंगोल खून ज्यादा हैँ और इसी वजह से, कुँछ हृदतक बे. 
. चीनवबालों से अधिक भिलते हैं । 
... ज्ञावा के बोरोबुदर' में आज हिन्दुस्तानी कारीगरों के बनायें हुए गडे-बर्ड 
बोक्ध-संदिरों के खप्डहर देखे जा सकते हैं। इन सन्दिरों की दीवारों पर बुद्ध के 
जीवन की पूरी कहानी खुदी हुई है ।और ये सिर्फ बुद्ध के ही नहीं, बल्कि उस 
' जमाने की हिल्बुस्तानी कला को अनोखी यांदगारें हैं। भारतीय प्रभाव और भी. 
आगे बढ़ा । वह्‌ फ़िलीपाइतलः और फारमूसा तक जा पहुँचा । यह दोनों वेश कुछ 
.. संम्तय तक, सुमात्रा के हिन्दु श्ीविजय राज्य के भाग थे । उसके बहुत समय बाद 
'. फ़िलीफाइत पर स्पेत बालों को हुकूमत कायम हुई, और अब बह अमेरिका 
"कब्ज में हैं । संयुकतत राज्य अमेरिका मे बार-बार फिलीपाइन वालों को आजादी देते 
.. को चादा किया; लेकिन जो चीज़ कोई पा जाता है, उसे छोड़ना मुद्रिकल होता है । 
'.. फिलीपाइल की . राजधानी सनिला है। कुछ दिन हुए वहां व्यवस्थापक सभा की. 
' पके मई इमारत बनी थी; इसके सामने यादें दरवाओे पर घार तस्वीरें बनी हैं, जो 
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या के दक्षिष-कू्व मांग से आस्ट्रेलिया: तक फैला हुआ * 
मा माया जा! व; लगा कहते हे | 498 


पत्र जि 
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क्लिलीपाइन की सभ्यता को चार खास घाशओं को बताती हैं। ये मूर्तियां श्राधीन 
भारत के महान मौतिकार भनु और चीम के फ़िलासफ़र लाओ-छ् की हैं और दो 
मततियोँ एलो-सेब्सन कामून और व्याय और स्पेन की प्रतिनिधि हैं । 


$ रे७छ ; 


गुप्त वंश के अन्तर्गत हिन्दू साम्राज्यवाद 
२९ अप्रैल, १९३२ 

इधर दक्षिण हिखुस्तान के लोग विशाल समभुद्रों को पार करके दर-हुए जगहों 
पर बस्तियाँ और शहर बसा रहे थे, उधर उत्तर हिन्दुस्तान में अजीब हलचल मची 
हुई थी । कुशान साथाज्य की ताक़त और महानता सतम हो चुकी भी। वहु विन- 
दिव छोटा होता और मिख्ता जा रहा था। सारे उसर में छोटे-छोटे राज्य हो गये 
थे, जिनपर ज्यावातर शक और सीदियत या तुर्को बंश के लोग राज्य करते थे । ये 
लोग हिन्दुस्तान में उत्तर-पश्चिमी सरहुद से आये थे। मेने तुम्हें बताया है. कि ये 
लोग बौद्ध थे और हिल्दुस्तान में शत्रु के रूप सें हमला करने नहीं बल्कि बसने आये थे। 
सध्य एशिय के दूसरे कबीड़े, जिनको घीती राज्य आगे बढ़ने को दबा रहा था, पीछे 
से इसको धकेल रहे थे । हिन्दुस्तान में इन छोगों ने ज्यादातर . भारतीय आरयों. के 
आशधार-विचार और रंग-ढंग को अपना लिया। थे लोग हिलुस्तान को अपनी सथ्यतां, 
संसक्षति. और धर्म की जननी मानते थे । कुझात लोगों ने भी बहुत दर तक भारतीय 
आर्य-परमस्परा का अनुसरण किया था। यही वजह थी कि वे बहुत: विनों तक 
हिखुसतान में झहुर सके और उसके बड़े-बड़े हिस्सों पर राज्य कर सके । वे भारतीय 
आयों की तरहें आचरण करने की कोशिश करते थे । वे चाहते थे कि इसे वेश 
के लोग यह भूल जायें कि वे विदेशी हैं। कुछ हुं तक उनको इसमें कामयाबी भी हुई, . 
लेकिन पुरी नहीं । क्षेत्रियों के बिल में यहू बात, झ्लास्न तौर पर खठकती थी कि... 


बिदेशी छोग उनके ऊपर राज्य कर रहे हैं। इस भिवेशी राज्य की मातहंती में रहकेर .. 





वे तिलमिला उठे थे। इस तरहु हलचल बढ़ी और छोगों में क्षोभ पैदा होने ूगा। 
ण 


अन्त में हम छोगों को: जता भिऊछ गया जोर उम्तके गण्डे के नोते इन्होंने . 





आर्याविर्त को आजाद करने का एक जिहाब--धर्देवुद्ध आरम्भ कर विम्ाव 


से गेदा का मास लखगपष्स था | इस चच्यमप्त को वह दूसरा वस्ग॒प्त मे 7 


म्नदी, जो अशोक का दादा थो । इस आदमी का सौदे बंत से कोई तासंछुक नहीं 





था । बहू पाठलिएत का पक छोटा राजा था ! उस समय तक अशोक पके अशजः गले. 
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से जाय हो चुके थे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि इस समय हस ईसबी सम्‌ की 
सी सदी की शुरूआत में, यानी ई० सम्‌ ३०८ मेँ, पहुँच गये हैं। यह अशोक की 
भृत्यु के ५१४ बरस बाद की बात है । 

चस्रगुप्त महत्वाकांक्षी और समर्थ राजा था। बहू उत्तर के पूसरे आपय्य 
शजाओं को अपनो तरफ़ मिलाने में और उनकी सहायता से एक संघ शासम क्रायम 
करने में लग गया । मशहुर और शक्तिशाली लिच्छबी जाति की कुभारी देवी से 
उससे अपना विवाह किया, और इस प्रकार उसने इस जाति की सहायता प्राप्त करली। 
इस प्रकार होशियारी के साथ ज्मीच तयार कर लेने के बाद चन्रगुप्त ने हिन्दुस्तान 
के क्षारे विदेशी शासकों के खिलाफ़ जिहाद की घोषणा करदी | क्षत्रिय और आर्य 
जाति के ऊँचे वर्ग के लोग, जिनसे विवेशियों ने अधिकार और ऊँचे पद छीन 
लिये थे, इस लड़ाई के पीछे थे। बारह घरस की लड़ाई के बाव चमस्रगष्त ने 
उत्तरी हिखुस्तान के एक हिस्से पर क़ब्जा कर लिया, जिसमें बह हिस्सा भी शामिल 

जिसे अज्कल युफ्तप्रान्त कहते हैँ । इसके बाद बहु राजशजेक्बर की 
पदवी के साथ तख्त पर बैठ गया । 

इस तरह गुप्त राजवंश की शुरूआत हुई । यह दो सो वर्ष तक क़ायम रहा। 
इसके बाद हुणों ने आकर इनको परेशान करना शुरू किया । यहु जमाना कट्टर हिंच्दुत्न 
और राष्ट्रवाव का था। विवेशी शासक तुर्की, पाथियन और दूसरे अनार्य जड़ से 
उखाड़ दिये गये' थे ओर निकाल बाहुर किये गये थे । इस प्रकार यहाँ हम जातीय 
विद्वेध को. फेलता हुआ देखते हैं । उच्चचर्ग के भारतीय जार्थ लोग अपनी जझ्ौम पर 
अभिमान करते थे और 'बबरों' और फक्ेचछों' को तफ़रत की निगाह से देखते थे । 
गुप्तों ने जिन भारतीय आय राज्यों को जीता, उनके साथ रिआायत की। लेकिन 
अनायों के साथ कोई रिआयत सहीं की गई । 
.... चन्द्रगुप्त का लड़का समुद्रभुप्त अपने बाप से भी ज्यादा लडबेया था । वह 
' बहुत बड़ा सेनापति था, भर जब बहु सधयाट हुआ तो उसने सारे देश में, यहां तक 
कि दक्षिण में भी, सबको जीत कर अपनी विजय-पताका फहराई । इसने गुप्त 
सामाज्य को इतना बद़्त्या कि बहूं हिन्दुस्तान के बहुत बड़े. हिस्से फैल गया 
लेकिन दक्षिण में इसकी हुझूमत साम-्सात्र की थी । उत्तर में उसने कुशान लोगों को 
हटाकर सिस्ध तदी के, उस पार खदेड दिया था । । बल 

7 तुहहूँ यह बोल दिलचस्प माय होगी कि उस चंक्त एक कृति ने. समप्रशप्त 

की विकंय की संन्कत पर ने किया है और ये इलीक अशोक के स्तम्स पर, | 





जो 5 व हक 
है तल्ाताडाद रू हैं, खाद गये भर ! 


गृष्त वंश के अच्दर्गत हिन्दू साथाज्यवाद १५५ 


समुद्रगुष्त का लड॒का चस्रगुप्त द्वितीय भी एक बहादुर राजा था और उसमें 
क्षातियावाड और गुजरात को जीत लिया, जो बहुत दिलों से एक दाक या तुर्की 
शजबंश के शासन में चे आ रहे थे। इसने अपना नाम विकमादित्य रबखा और इसी 
नाम से वह मशहूर है । लेकिन यह नाम भी, सीक्षर की तरह, बहुत से राजाओं के 
लिए उपाधि हो गया, इसलिए धाम पैदा करता है। 
क्या तुम्हें बिल्ली में क्रुतुबभीनार के पास एक बहुत बडी लोहे की छाए 
(खंभे) की याद है ? कहा जाता है कि विक्रमादित्य में इस छाट को विजय-ल्तम्भ 
के झूप में बनवाया था। यहु लाद कारीगरी का एक बढ़िया ममता हैं। इसकी 
चोटी पर एक कमल का फूल है, जो गुप्त साम्राज्य का घिल्हु था। - 
गुप्त-पुग हिन्दुस्तान में हिन्द चक्रवर्ती राज्य का युग है । इस जमाने में पुरामी 
आर्य-सभ्यता और संस्कृत विद्या का व्यापक रूप से पुनरत्थान हुआ । यूनानी और 
भंगोलियन संस्कारों को, जो हिन्दुस्तानी जिखणी और संस्कृति में यृानियों, कुशान 
भौर पूसरी जातियों के जरिये आगये थे, ज्वरा भी प्रोत्साहुम महीं दिया जाता था, 
बल्कि, असलियत तो यह हैं कि, भारतीय आर्य सिद्धान्तों पर जोर दिया जाता और 
विदेशी संस्कारों को दबाया जाता था। संस्कृत राज-भाषा थी; लेकिन उस विनों 
संस्कृत जनता की आम जेबान नहीं रह गई थी। बोलने की ज्बान एक तरह से 
प्राकृत थी, जो संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती थी। हालाँकि संश्कृत उस जमाने की 
लोक-भाषा नहीं थी, फिर भी काफ़ी प्रचलित थी | उसी समय में संस्कृत कविता, नाटक 
और भारतीय आर्य कलाओं का खूब विकास हुआ । उस भहान्‌ युभ के बाद, जिसमें 
बेद और रामायण-महाभ्तारत लिखे गये, संस्कृत साहित्य के इतिहास में शायद यही 
जमाना है, जिसे सबसे ज्यादा सम्पन्न कह सकते हैँ । महान कवि कालिदास इसी 
जमाने में हुए । बवक्िस्मंती से हमें से बहुत से. लोग (और में भी उ्तमें से एक .. 
हैं ) ज्यादा संस्कृत नहीं जानते और इसलिए . अपनी इस अतसोल, विशसत से 
महरूम हैं । मुझे उम्मीद है कि तुंम इससे फ़ायदा उठाओगी.। . : ह 
.. विक्रमावित्य का दरबार बहुत शामवार था, और इसमें उस युग. .के बडे-बडे 
लेखेक: और कलं।कोर इकट्ठा होते थे । क्या तुमने उसेके दरबार के मव-रत्नों के बारे . 
में नहीं सूणा है ? कालिदाश उन नव-रत्तों में से एक थे। । के 
“ समद्रगुप्त अपने साम्राज्य की राजधाती पाटलिपुन्न से अथोध्या ले गया । शायद... 
“उसका गह खबाल था कि उक्के ऐसे कहर भारतीय ओर्य दृष्टिकोण रखगेबालि' राजों .. ; ह 
के लिए अयोग्या, शिसे महाकति पाहपीकि ने अपने महाकाव्य में क्षपती अमर राम- हा 





“कथा के साथ सिखा दिया है, एक ज्वादा मुनाशिक्ष जगह होगी। शुप्यों द्वारा क्रिया: 


१५६ बिश्व-इतिहास की झलक 


जानेबाला आर्य-सभ्यता एवं हिन्दू धर्म का पुमरुत्थान बौद्ध धर्म के प्रति स्वभाषतः 
उदार न था । इसकी एक वजह यह थी कि यह आन्दोलन, एक हद तक, ऊँचे बर्ग 
का था। क्षत्रिय सरदार इसके पीछे थे, और बोदध-धर्म में लोक-तन्त्र की भावना 
अधिक थी। दूसरा कारण यह था कि बोद्ध-धर्म का महायान सम्भदाय के कुशान 
और उत्तर भारत के हूसरे विवेशी शासकों से धनिष्ट सम्बन्ध था। लेकिन बौद्ध धर्म 
पर कोई जुल्म नहीं किया गया । बौद्ध विहार क्रायम रहे, और मे ही उस ज़माने की 
बडी-बडी शिक्षा संस्थायें थीं । भुप्तों का सीलोन के राजाओं के साथ मिन्नता का 
सम्बन्ध था और सीलोन में बौद्ध धर्म खूब फैला हुआ था । सीलोन के राजा भेघबर्ण 
में समद्रगुप्त के पास क्रीमती उपहार भेजे और उसने सिहाली छात्रों के लिए गया 
में एक विहार भी बनवाया था । 

लेकिन भारत में बौद्ध धर्म का हास होने लगा । यह हास, जैसा मेने तुमको 
पहुले बताया है, इसलिए नहीं हुआ था कि ब्राह्मणों वे, या उस जमाने की सरकार 
से उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव डाला, बल्कि इसलिए कि हिन्दू धर्म में उसे धीरे- 
धीरे हश्षम कर लेने की ताक़त थी। 

इसी जमाने में चीच का एक मधाहुर यात्री हिन्दुस्तान में जाया। ह्युएनत्सांग 
नहीं, जिसके बारे में में तुमको लिख चुका हूँ । इसका नाम फ़ाहियासन था । यह 
हिल्ुस्तान में, बौद्ध की हैसियत से, बौद्ध धर्म की पुस्तकों की तलाश में आया भा। 
उससे लिखा है कि सगध के लोग खुशहाल और सुखी थे; न्याय में उदारता थी और 
भौत की सज्ञा नहीं दी जाती थी । गया . बीराब और उजडा हुआ था; कपिलछवस्सु 
जंगल हो चुका था; लेकिन पाटलिपुन्न के लोग अमीर, खुशहाल और सवाचारी थे । 
कई अड़े-बडे समद्विशञाली बौद्ध बिहार थे। खास-खास सडकों पर पर्मशालायें थीं 
जहाँ मस्ताफ़िर ठहर सकते थे और जहां सरकारी खर्च से खाना विया जाता था। 
बडे नगरों में खतराती दवाखाने थे । " 

हिम्दुश्तान में भ्रमण करने के बाद फ़ाहियान सीलोन गया और यहां उसमे दो बर्स 

बितांये । लेकित उसके एक साथों पर, जिसका वाभ ताओ-चिंए था, दौद्ध भिक्षुकों 
की शुद्धता का इतला असर पड़ा और हिन्दुस्तान उसे इतता पराम्द जगा कि उससे 
'.. अहीं रहुने का निशवय कर लिया. । फ़ाहियान तो जहांज़ से सीलोन से चीन चरा 
| ' गया, और कई: साल की ग्ररहाज्िरी के बाद, और बहुत सी घटनाओं का सक्षाबिला. 





ने तेईस बरसे राज्य . किया । उसके जाई 


/ सेखगुप्त हितीय या विक्रमादि 
5. ४५३ ईसा मे स्कादभुष्त गही एर बेंढा । इसे एक नई आफ़त का सामता करना 


हुणों का हिन्दुस्तान में आवा १५७ 


पड़ा, जिसने अन्त में, महान्‌ गुप्त साधाज्य की कमर तोड़ दी । लेकिम इसके बारे में 
में अपने अगले खत में लिखूँगा । 

अजत्ता की गुफाओं की दीवारों पर बने हुए कई बढ़िया चित्र (7:८४८०८४) 
और बडे-बडे कमरे तथा मंदिर गुप्त कला के नमूने हैं । जब तुम उन्हें देखोगी तो तुम्हें 
पता चलेगा कि ये कितने अद्भुत हैं। बदक्षिस्पती से ये चित्र धीरे-धीरे मिट रहे हैं, 
क्योंकि बहुत बिनों तक ये धूप, बारिश बगगेरा में खुले रहतेहुए क्रायम भहीं रह सकते । 

तुमको यह बात बिलचस्प मालूम होगी कि गृष्त सघादों की पत्वियों की उपाधि 

भहादेवी थी। इस प्रकार चल्रगुप्त की रानी महादेवी कुमारीदेधी कहलाती थीं । 

अब यह सबाल उठता है कि जब गुप्त लोग हिलुस्तान में राष्य करते थे, तो 
दुनिया के दुसरे हिस्सों में क्या हो रहा था ? चस्द्रगुप्त प्रथम कुस्तुन्तुनिया को 
बसानेवाले रोमन सम्याट कास्स्टेस्टाइन का समकालीन था। उत्तरकाल के गुप्त 
राजाओं के जमाने में रोमन सापाज्य पूर्वी और परिचमी हिस्सों में बंध चुका था 
और पदिचमी सापथराज्य को उत्तर के बर्बेशें ने तष्ट कर दिया था । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि जिस वक्‍त रोसन साप्षाज्य कमज्ञोर पड़ रहा था, भारत में एक बहुत 
ताकतवर राज्य मौजूद था, जिसके बड़े-बड़े सेनापति थे अंःर जिसकी फोज़ें बडी 
शक्तिशाली थीं। समुद्रगुप्त को प्रायः हिन्दुस्तान का तिपोलियन' कहते हैं । लेकिंस 
महत्वाकांक्षी होते हुए भी उसने भारत की सीमाओं के बाहुर जाक्षर विजय प्राप्त 
करने की कोशिश नहीं की । े 

गुप्त युग ज्ञोरवार बन्र्मातित्व और विजय का जमाना था। लेकिन हरेक मुल्क 
के इतिहास में इस तरह के साधाज्य थुग अनेक बार आते हैं । और समय. की हूम्बी 
दोड में इनका कुछ ज्यादा महत्व नहीं रह जाता । गुप्त धुग की विशेषता, जिसके 
' कारण बह भारत में कुछ गौरव के साथ याद किया जातो हैं, इस बात में है कि 
. उससे कला और साहित्य का विस्पयकारी पुनरत्थात हुआयवे 


शब्द 


णों का हिन्दुस्तान में आना 


हे ॥ ह हम हा ४मई, १९३४ “ 
नई आंफ्त जो उतसरन्‍्पविचमस के पहाड़ों के उस पार से भारत पर आई बहु .. 
णों की आफ़त थी । मेते अपने पिछले लात में रोधन शामाब्य का जिक्र करते हुए 


हूणों के बारे में छिला था । मोरप में. उनका सबसे बड़ा तता पट्िला था, जो कई 





श्ष्ट विश्व-इतिहारा की झलक 


घालों तक रोम और कुस्तुत्तुनिया में बहशत पैदा करता रहा। इन्हीं कबीलों के 
सजातीय हूण, जो सफेद हुण के नाम से महाहुर थे, क़रीब-क़रीब उसी सभय हिस्बुस्तान 
में आये थे | ये लोग भी भधष्य एशिया के खानावदोदा थे । बहुत दिनों से ने हिन्दुस्तान 
की सरहदों पर मंडरा रहे थे और लोगों को सता रहे थे। जैसे जेसे उनकी तादाद 
बढ़ती गई, और शायद पीछे से और कबीले भी उन्हें खदेड रहे थे, उन्होंने नियमित 
रूप से हमले करने शुरू कर दिये । 
स्कम्दगुप्त को, जो गुप्तवंश का पाँचवाँ राजा था, हुणों के हमले का सामना 
करना पड़ा । उसने उन्हें हराकर पीछे ढकेल विया । केकिन बारह वर्ष बाद फिर के 
था पहुँचे । धीरे-धीरे वे गन्धार और उत्तरी हिन्दुस्तान में फेल गये । उन्होंने बोड़ों 
को तरह-तरह की तकलीफें दीं और उनपर कई तरह के अत्याचार किये । 
बरसों तक उसके खिलाफ़ लडाई होती रही होगी, लेकिन गृप्त-राजा उन्हें देश 
से निकाछ न सके । हणों की नई जमातें हिन्दुस्तान में बढ़ती चली आईं और मध्यभारत 
तक में फल गई । उनका मुखिया तोरभान राजा बन बैठा । वह बहुत बुरा था, 
लेकिन उसके बाद उसका लड़का मिहिरयुल आया । बहू तो बिलकुल जंगली और 
राक्षस की तरह बेरहम था। कल्हण ने अपने कश्मीर के इतिहास “'राजतरंगिणी' में 
लिखा है कि भिहिरणभुर का एक ख़ास दिल बहुलाच यह था कि वह ऊँचे कगारों से 
हाथियों को खड़ु में हकेलवा दिया करता था। अम्त में उसकी ज्यादततियों से आर्य वर्च 
उत्तेजित हो उठा । गुप्त-बंश के बालावित्य और मध्य हिल्वुस्तान के राजा 
यश्ीधर्सन के . मेतुत्व में आयों ने हुणों को हराया और सिहिरणुल को गिरफ्तार कर 
लिया । छेकिन बालादित्य हुणों की तरह निर्देथी नहीं था । वह बहावुर था ।. उसमे 
मिहिरगुल के साथ उदारता का व्यवहार किया। उसकी जान बर्थ दी और उसे 
. देश के बाहुर चले जाने को कह दिया । मिहिरभुल जाकर काठमीर में छिपा. रहा 
और बाद को उससे बालादित्य पर, जिसने उसके साथ इतना अच्छा सलक्त किया था, 
... धोखे से हमला कर दिया 
हु लेकिन हिन्दुस्तान में हुणों की ताक़त बहुत जल्द नष्ठ हो गई । फिर भी हूणों 
हर “की बहुत-छी सन्‍्तति हिन्दुस्तात में रह गई और घीरे-घीरे आयों की आबादी में मिक् 
४ गई। प्रष्ट सुमित है कि ग्ध्यभारत और शाजपुताने की कुछ राजपुत जातियों में 
ने सफेद हुशों के खूब का कुछ अंश हो || ! 
में उत्तरी हिन्दुस्ताम में बहुत थोडे बक्‍त॑ तेक--५०:- साल से भी कम 
(उ्य किया । इसके याद वे शहद के स्ताथ बसे गये । लेकिन हणों' की -लडाई और 
बसेकी लखकरता का हिंदुस्तान के आयों पर जहेत असर पडा हुणों की: शीवसचेर्सा 
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ओर राज्य करे के तरीके आरयों से बिल्कुछ जुदे थे। आर्य जाति उस समय तक 
भी आज़ादी की प्रेमी थी। उनके राजाओं तक को रिआया की भर्जी के सामने 
शुकता पड़ता था। उनकी देहाती पंचायतों के हाथ में बडी ताक़त थी । लेकिन हूणों 
के आने से, और हिडुस्तानियों के साथ मिल जाने से, आरयों के रहन-सहन में फ़रक 
आगया और वे कुछ नीचे गिर गये । 

बालादित्य भहान गुप्तबंश का अत्तिम राजा श्ा। ई० सन्‌ ५३० में उसकी 
मृत्यु हुई । यह एक बिलचस्प और गौर करने लायक़ बात है कि शुद्ध हिंदू बंध का 
एक समाट बौद्धनधस को ओर आकर्षित हुआ । उसका गुरु एक बौद्ध शिक्षु था। 
भुप्त काल क्षृष्ण की पूजा के फिर से प्रचलित होने के लिए भश्हर है। लेकिन इतमे 
पर भी बौद्ध धर्म के साथ हिन्दुओं का कोई ख़ास झगड़ा तू था । 

हम फिर देखते हैं कि गुप्त राज्य के २०० साल बाद उत्तरी हिलुस्तान में कई 
रियासतें बत्त गईं, जो किसी एक केन्द्रीय राज्य के भातंहुत न थीं। हाँ, दक्षिणी भारत 
में एक बहुत बडे राज्य का विकास होने लगा। पुलकेशिन नाम के एक राजा ने, 
जो रामचर्दर का वंशज होने का दावा करता था, वक्षिण में. एक साम्राज्य क्रायम 
किया, जो चालुक्‍्य साध्षाज्य के मा से मशहूर हैं । पूर्वी हीप-सघहों के हिन्दुस्तानी 
बाशिदों के साथ इस वदक्षिणवालों का जरूर ही घनिष्ठ संबंध रहा होगा. और हिंदुस्तान 
तथा इन दापुओं के बीच बराबर आवागधन और तिजारत भी होती रही. होगी । हमें 
पहु भी पता चलता है कि हिंखुस्तानी जहाज अक्सर ईरान को माल भरकर ले जाया... 
करते थे। चालुक्य और ईरान के सासानी राजा एक-बूसरे के यहाँ दूत भी भेजा ' 
करते थे। ईरान के महाम्‌ सम्माद खुसरो द्वितीय के जमाने में यह दूत-अथा जंच्छी | 
तरह चली । ' 


श्€ ; 
विदेशी बाज़ारों पर हिन्दुस्तान. का कृब्ज़ा अ 
। ' के 2 ५ मई, १९३२... 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास के इस प्राचीन युग में, जिस पर हमे. 
गौर कर रहे हैं, शुरू से अस्त तक, एक हज़ार वर्षो से भी ज्यादा सस्य तक, पहिवम . है 
धीरप और पंदिसगी एशिया और पर्दे में ठेठ चींग तंका हिम्दस्तान ' का. व्यापार: .. 


खूब फैला हुआ था। ऐसा क्‍यों था ? हि इृतलिए नहीं कि छत जमाने में 
: हिंबुस्तानी बडे अज्छे वाविक या कारीगर थे, हाफ्ांकि इस बातों में उनके श्रेष्क हूँ 
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में कोई शक नहीं था | इसकी बजहु यह भी नहीं थी कि वे बडे होशियार कारीगर 
थे हालांकि उसकी कारीगरी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । इन सब बातों ते मदद जरूर दी, 
लेकिन हिस्दुस्तान ने दृर-हूर के बाजारों पर जो कब्जा जमाया था, उसकी खास वजह 
यह थी कि उसने रसायत शास्त्र ( केमेस्‍्ट्री ), खासकर रंगसाजी, में बडी तरक्की 
कर ली थी। उस ज़माने के हिन्दुस्तालियों ने कपडे रंगने के पवके रंग सैयार करने 
के ज्रास तरीके दूंढ़ मिकाले थे । उन्हें नील ( इंडिगो ) के पौधे से भी रंग बनाने 
का खास तरीका मालूम था। तुम देखोगी कि इंडिगो ( नौ ) नाभ ही इंडिया 
( हिल्ुस्तान ) से मिकला है। यह भी मुमकिन है कि लोहे को अच्छी तरह तपावे 
ओर उसके अच्छे औज्ञार बनाने की विद्या भी पुराने हिखुस्तानियों को मालूम थी । 
तुम्हें याद होगा, कि मेने तुम्हें बताया था, कि सिंकन्दर के हमलों की पुरानी ईरानी 
कहानियों में जहाँ-कहीं अच्छी तलवार या कंदार का ज़िक्र आया हैँ, बहाँ यह भी कहु 
दिया गया है कि वह हिस्दुस्ताल से आई थी | 

... चूंकि हिन्दुस्तान दूसरे देश्षों के सुक्नाबिले में इस रंगों और दूसरी चीजों को 
ज़्याद! अच्छी तरह बना सकता था, इसलिए यह एक स्वाभाविक बात थी कि बहु 
दुनिया के बाजारों पर कब्जा करले । जिस आदमी या भुल्क को दूसरे आदी या 
मुल्क की बनिस्थत बढ़िया औज्ञार या किसी चीज़ को बनाने का अच्छा और सरता 
परीक्षा मालूम है, वहु आज्िर में दूधरे मुल्क़ को, जिसके पास ते उतते अच्छे औज्ार 
हैं, और न जिसे किसी चीज़ को बनाने का उतना अच्छा तरीक़ा ही मालूम है, 
बाजार से मिकाल देगा । और यही बजह है कि पिछले दो सौ बरसों में योस्प 
. एशिया के भुकाबिले में इतना आगे. बढ़े गया है । नई खोजों और आधिष्कारों ने 
- शोरप को नये-वे और दाफकितिमान अस्च् दिये हैँ और चीज्चों के बनाने के मथे तरीकों 
की जानकारी करादी हैं । इनकी सदद से उससे दुनिया के बाज़ारों पर क़ंबशा कर 
लिया और घनी तथा ताकतवर हो गया । और भी दुसरे कारण थे जिन्होंने उसे मदद 
: पहुँचाई । लेकिन इस वक़्त तो में इतना ही कहता चाहता हूँ कि तुम ग्रौर करो कि 
हु ओऔज्ञार कितनी जरूरी और कब्र की. चीज़ हैं। एक बार एक बडे आदमी ते कहा 
था कि शादतगी एक जौजार बनानेब्राला प्राणी है। और पुराने जमाने से आज तेक 
कग पनुष्म जाति का उतिहास ज्यादा से ज्यादा कारगर औज्ञार बनाने का इतिहास 
है! प्रस्तर युग के पत्वर के तोर भीर हयौडों से लेकर आज 'की रेलों, भाष हे 

। नों को देखी । रच तो बह है कि जो कुछ भी हम करते हैं... 
की जरूरत पड़ता है । औज़ारों के बिना हमारी हालत क्या होगी ? 


जार एक अच्छी जज है । इससे काम हृतका हो जाता हैं।. लेंकित “ओऔजार 









ध्शै 


जसभे औौज्ञारों 
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का बुरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रेती था आरी एक अच्छी और काम की चीज 
है, लेकिन एक नावान बच्चा उससे अपनेकों नुक्सान पहुँचा सकता है । बाक़ू एक 
बहुत ज़रूरी और काम की चीज़ है । हर स्काउट को चाक़ू रखना चाहिए । फिर भी 
एक बेबकूफ़ आदमी इसी चाकू से दूसरे की जान ले सकता है। इसमें बेचारे चाकू का 
क्या दोष है ? क़सूर तो उस आदमी का है, जिसने चाक़्‌ का शलत इस्तेमाल किया। 

इसी तरह, ख़ुब अच्छी होते हुए भी, आधुनिक मशीनों का दुश्परयोग किया 
गया है, और आज भी किया जा रहा है । लोगों के काम के बौझ् को हुलका करने के 
बजाय भज्ञीनों मे अक्सर उनकी ज़िन्दगी को पहले से भी ज्यादा बुरा बना विया है । 
लाखों आदर्मियों को आराम और सुख पहुँचाने के बजाय, जैसाकि उसे असल में करना 
चाहिए था, उसने बहुतों को उलदे मुसीबत में डाल दिया है। सरकारों क्रे हाथ में 
उसने इतनी ज्यादा ताक़त देदी है कि के अपने युद्धों में लाखों का क़त्छ कर सकती हैं। 

लेकिन इसमें मशीन का क़स्र नहीं, बल्कि उसके बुरे इस्तेमाल का बोष है । 
अगर बडी-बडी मशीनों का नियंत्रण रोर-जिम्सेदार लोगों के हाथों में न रहे, जो उससे 
सिर्फ़ अपने लिए रुपया पैदा करना चाहते हैं; बल्कि जनता के द्वारा और उनकी - 
भाई के लिए उसको काम में लाथा जाय तो बहुत बड़ा फर्क, पड जायगा । 

इस तरहु उन विनों, आजकल की बच्चा के विपरीत, हिन्दुस्तान भाल तैयार करने 
के तरीक़ों में सारी दुनिया से आगे था। इसीलिए हिस्बुस्तानी कपड़े, हिन्दुस्तानी रंग ' 
और दूसरी चीज़ें दूर के भुल्कों में जाती थीं और बहाँ उनकी बडी सांग थी. । इस 
व्यापार के अलावा दक्षिण भारत भि्चे और दूसरे मसाले बाहुर भेजता था। ये ससाले 
पूर्व के टापुओं से भी आते थे और हिन्दुस्तात से होकर परिचिस को जाते थे । रोम 
' और पहिचिम में मिर्च की बड़ी क्र और सांग थी | कहा जाता है. कि एलेरिक, जो 
'गोध जाति का सरवार' थां, और जिसने ई० सन्‌ ४१०. में रोस पेर अधिकार कर 
लिया था; ३०० प्रौंड मिर्च बहाँ से ले गया। यह सब मिले पा तो हिल्तुत्तान से य 
हिल्लुस्‍्तान से होकर रोम में गई होगी।.. ः 


क न्त लक 


बचा आए सम्यताओ का 





घचीम से अलग हुए अब हमें बहुत दिन हो गये । आजो, हम फिर यच्ढों सोट 
ष्‌ * 5 न्‍ 


. चले, और अपने क्विस्से को आगे बढ़ाने और बह देखें कि, जब परचम में रोम गिर 
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रहा था, और हिन्दुस्तान में, गुप्त राजाओं के शासन में, राष्ट्रीय पुनरुत्थान हो रहा 
था, उस बकत चीत में क्या घटनायें घट रही थीं। रोस के उठने था गिरने का असर 
चीन पर बहुत कम पडा । वे एक-दूसरे से बहुत दूरी पर थे। लेकिन में तुमको 
पहले ही बता चुका हूँ कि चीनी राष्ट्र हारा मध्य एशिया के कबीलों को पीछे 
: हकेलने की नीति का नतीजा कभी-कभी योरप और हिदुस्तान के लिए बहुत बुरा 
हुआ करता था । मे कबीले और दूसरे भी, जिन्हें वे निकाल देते थे, पश्चिम और 
दक्षिण की ओर बढ़ जाते थे, सल्तनतों और राज्यों को उलट-पलट देते थे और बहाँ 
गड़बड़ी फंला देते थे | इनमें से बहुत से कबीले पूर्वी योरप और हिन्दुस्तान में जाकर 
बस गये । 
लेकिन रोम और चीन में सीधा संबंध भी था। दोनों एक-दूसरे के पास अपने 
राजदूत भेजते थे । इन राजदूतों के बारे में चीनी किताबों में जो ज़िक है, उससे 
पता चलता हैँ कि यहले-पहुल ई० सव्‌ १६६ में रोम के सम्ताद आन-दून ते लीन में 
राजदूत भेजा था। यह आम-दून उस सारकंस आरेलियस एण्टोनियस के अछाबा और 
'कीई नहीं है, जिसका जिंक से अपने एक ख़त में पहुले कर चुका हूँ । 
योरप में रोम का पतन एक भा की बात थी। यह सिर्फ़ एक शहर या एक 
सामाज्य का पतन नहीं था । एक तरह से . रोमन साम्राज्य कुस्तुस्तुनिया में बाद में 
भी बहुत दिनों तक बना रहा और इस साम्राज्य का भूत योरप के सिर पर क्रीब- 
क़रीब चोवहु सौ वर्ष तक भंडराला रहा । लेकिन रोम का पतन एक महान्‌ शुग का 
अन्त था । इससे श्रीस ( यूनान ) भोर रोभ की पुरानी दुनिया का खातमा हो गया। 
' परदिचम में रोस के खण्डहरों पर एक नई दुनिया, एक तई सभ्यता और एक नई 
संस्कृति जन्म ले रही थी। शब्दों और वाक्यों में फैसकर हम ग़लत नतीजे पर चले 
जाते है, और चूँकि हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग दूसरी जगह देखते हैं, इसलिए हम यह 
" भी. समझने लगते हैँ कि उनके साते भी वही होंगे । रोस के पत्तन के. आंदे भी योरप: 
'. सोम की ही भाषा में बात करता था; लेकिस उस भाषा के पीछे जो भाव थे; वे पहले 
,.. के भात्रों से जुदे थे, और उनके साले से भी फ़क् था। लोग कहते हैं कि. आज के 
' : योस्प के सुल्क प्रीस ओर रोस के बच्चे है, और यह किसी हुं तक ठीक भी हूँ । 
:: छेकिस फिर भी यह एक धम में दाल वेनेवाली वात है। क्योंकि जिस बात को येवान 
«. “और रोम जाहिए करते थे, उससे बिल्कूछ जुदे भाव बोरप के मुल्क जाहिर करते हैं । 








': रोस और घुनान की पुराती दुनिया विःकुल ही धिद गई । जो. सभ्यता हजार यो 


पशते मी ज्यादा बरसों में धनी थो, वह प्र कर मस्‌ रक्षा गई-। इसके' बाद ही. पर्िचमी 
बोरप के अद्ध-तम्य, अ्धं-अदर देश इतिहास के पन्ने पर. दिखाई पंडते हैं. और: धौरें- 
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धीरे एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति को जम्म देते हैं। उन्होंने रोभ से बहुत 
कुछ सीखा; बहुत-सी बातें उन्होंने पुरानी दुनिया से लीं । लेकिन सीख़ते का यह सिंल- 
सलिला मुश्किल और मेहनत का था । सेंकडों बरसों तक मालूम होता था कि योरप में 
सभ्यता और संस्कृति कहीं सोने चली गई हू । अज्ञान और कट्टरता का अन्धकार छा 
गया था। इसीलिए इन सवियों को अंधकार का यूग' भी कहते हैं। 
इसकी वजहु क्या थी.? दुनिया पीछे की ओर क्यों छौटे, और सदियों की कडी 
मेहनत से इकट्ठा किया हुआ ज्ञात क्‍यों गायब हो जाय यथा भूल जाय ? ये बड़े-बड़े 
सवाल हैं, जो हममें से बड़े-बड़े बुद्धिमानों को भी चक्कर में डाल देते हैं। में उनका 
जवाब देसे की कोशिश नहीं करूँगा | क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि हिस्डुस्तान 
का, जो कभी ज्ञान और कार्य में इतना ऊँचा उठा हुआ था, इतनी बुरी तरह पतन 
हो जाय, और वह लम्बे युगों तक गुलाम बसा रहे ? या च्रीम, जिसका पुराना इतिहास 
इतना गौरवपुर्ण हे, कभी खत्म न होने वाले लडाई-झगडों का शिकार हो जाय ? 
शायद यु्ों का ज्ञात, जिसे आदसी थोडा-थोड़ा करके इकद्ठछा करता है, एक साथ 
गायब नहीं हो सकता । लेकिन कभी-कभी हमारी आँखें बन्द हो जाती हैं, और हम 
कुछ भी नहीं देख सकते । खिड़की बन्द हो जाती है और अँधेरा छा जाता है । 
लेकिन बाहुर और हमारे चारों तरफ़ रोशनी तब भी रहती है। और अगर हम 
अपनी आँखों को या ल्िड॒कियों को बन्द करलें तो इसका मतलरूब यहु नहीं कि रोशनी 
ही गायब हो गई । ह ु 
कुछ लोगों का कहना है कि मोरप में जो अभ्यक्ार का युग आया था उसका 
कारण ईसाई धर्म था--ईसा का धर्म नहीं, बल्कि वह राजकीय ईसाई मल जो घोरप 
में रोमन सप्ाट कांस्टेप्टाइल के ईसाई होजाने. पर फैल' गया था। इन लोगों का 
कहुता है कि चौथी सदी में कांस्टेप्डाइन के ईसाई सत इद्तियार क्र लेते से एक 
, घहुलयाधिक तथा जमाना शुरू हुआ, जिसमें. विवेक जंजीरों:से जकड़ा' रहा। 
' विचार गुलाम. बन गया और विद्या मे कोई तरवक़ी : नहीं की. इसकी वजह से वे - 
सिर्फ़ जुलप, कट्ठरता और असहिष्णुता मे ही ज्ञोर पकड़ा, बल्कि इसमे लोगों के लिए 
' विज्ञान था. जिन्दगी के और रास्तों में आगे बढ़ता संविकल कर विया.। धामिक. 
' किताबें अक्सर आगे बढ़ने में रकावद डालती हैं। के हमें बताती हैं कि. जिस जमाने 
में थे छिली गई थीं, उसमे दुनिया अंसी भो । वे इसमें उस जबाने के हब और रख्स 
रिवाजों के भारे में बताती हैं। कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि वह उन भावों जौर , 
म-रिवाजों के लिलाफ़ जावाज्ष उठाये, क्‍योंकि वे एक पाक किताब में लिखी है । के 
हालांकि दुनिया बिलकुल बदल जाती हूँ; केकिन हमें उस भाँत्रोंः और उच. रस्म-रियां ह 
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को बदली हुई हालत के मुताबिक बनाने का हक़ नहीं । इसका नतीजा यह होता 
है कि हम जमाने के लिए बेकार हो जाते हैं, और तभी सुसीबतें भी पद 
होने छूगती है । 

इसलिए कुछ लोग योरप में अस्यक्षार-पुग लाने के लिए ईसाई मत को 
जिम्मेदार ठहराते हैं | बुसरे लोग हमसे यह कहते हैं कि उस अच्धकार-युग में ईसाई 
मत और ईसाई पावरी और मुल्ले ही थे, जिन्होंने इत्म की रोशनी को जलाये रखा । 
उन्होंने कला और चित्रकारी का काम जारी रखा, बेशक्रीमती किताओं की रक्षा की 
और उनकी भक़लें कराई । 

इस तरह से लोग तक करते हैं । शायद दोनों की बातें ठीक हैं । लेकित यह 
कहुना कि रोध के पतन के बाद जितनी सुसीबतें आईं उन सबकी चजह ईसाई मत 
है, एक हँसी की बात होगी । सच तो यह है कि रोस खुद उन बुराहयों की वजह 
से गिर गया । 

लेकिन में बहुत बुर चला गया। में जो बात तुम्हें बताना चाहता था, वहु यह 
है, कि जहाँ योरप सें अचानक सामाजिक पतन हो गया, और जहाँ अचानक इतना 
फ़क्के पड गया, बहां चीन या हिन्दुस्तान में इस तरह का कोई अचानक फर्क नहीं 
आया । योरप में हम एक सभ्यता का अन्त और दूसरी सभ्यता की शुरूआत देखतें 
हैं, जी धीरे-धीरे बढ़कर आज की सभ्यता की दाक्‍ल को पहुंच गई है । सीन में भी 
हम इसी तरह ऊंचे क्विस्म की सभ्यता और संस्कृति को बिना बीच में दूटे जारी. 
रहते पाते हें । अच्छे और बुरे जमाने तो आया-जर्या करते ही हैं। अच्छे जमाते 
और बुरे राजे-महाराजे आते और जाते रहते हैं; राजबंश बदला करता है, लेकिन 
जो संस्कृति पहुले से चली आती है, वह नहीं इट्ती । जब चीन कई राज्यों में छिन्न- 
. सिन्न होगया और आपस में लड्ता-भिड़ता रहा, उस -सम्म भी वहाँ कला और 
' साहित्य फूलते-फलले रहे । उस समंय भी अच्छी और सुच्दर तस्वीरों का चित्रण . 
' हीता रहा; सुन्दर कलश और अच्छी इमारतें. बनती रहीं। छपाई का इस्तेमाल 
« 'होने छगा। ज्ञाय पीते का फ़ैशन शुरू हुआ और कतिता में उसका वर्णन किया गया । 
: बस प्रकार चौन में हमें एक अटूठ ग्ालीनता और कारीगरी दिखाई देती है, जो एंक । ह 
सी राष्यता में ही मिल सकती है । जि 
.. ही हालत हल्लुश्तान में थी । यहाँ भी रोम को तरह कोई अचानक फर्क हीं . 
: शाया। बह छीके है कि यहाँ भी अच्छे और बे दिल अंजे फ़िस्प के संहित्य 
ओर करा की रचना के कमाने आगे शोर शाथ ही क्ाथ बिनाहझ और बरजादी के . 


जमाने को शार्थ; लेकित यहाँ की सभ्यता एक रफ़्तार से जारी रही और हिम्हुस्तान 
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से पुर्व के दूसरे देशों सें भी फैल गई । उसने उन जंगलियों को भी सबक सिखाया 
, और अपने में मिला लिया, जो इसे लूटने आये थे । 
यह ने सोचो कि में हिन्दुस्तान था चीन की बडाई परिचम को नीचा दिखा 
दिखाकर कर रहा हूँ | आज दिन हिन्दुस्तान या चीन की हालत में कोई ऐसी बात 
नहीं है, जिसकी लेकर कोई दान बघारता फिरे | यह अन्धे भी देख सकते हैं कि 
अपने प्राचीन गौरव के होते हुए भी आज वे दुनिया की जातियों के मुक्काबिले में 
बहुत नीचे डूब गये हैं। अगर उनकी पुरानी सभ्यता की धारा एकाएक दूढ नहीं 
गई है, तो इससे यह न समझता चाहिए कि इसमें कोई बुरे परिवर्तत भी नहीं हुए । 
अगर हम पहले ऊपर थे और आज नीचे हूँ, तो यह साफ़ है, कि हम दुनिया की नोची 
सतह पर उतर आये हैं। हुम अपनी सभ्यता की घारा अदूठ रहुने पर खुश हो सकते 
हैं, लेकिन जब बह सभ्यता ही पककर खत्म होगई, तो इससे हमें अब क्या सब्तोष 
हो सकता है ? इससे तो यही अच्छा हुआ होता कि प्राचीमता से एकाएक हमारा 
सम्बन्ध दूट जाता । इससे हुम जड़ से हिल जाते, और हममें नई ज़िन्चगी और नई 
ताकत आजाती | आज बिन हिन्दुस्तान और दुनिया में जो घठनायें घथ रही हैं,वे हमारे 
पुराने देश को हिला रही हैं, और उसे फिर जवाबी और नई ज़िन्दगी से भर रही हैं । 
भालूम होता हैं कि पुराने जमाने में हिन्दुस्तान में जो ताक़त और सहन-शक्ति 
थी, उसकी वजह भप्राम-प्रजातंत्र या स्वतंत्र पंचायतें थीं। आजकल की तरह उन बिनों 
' बड़े-बड़े ज़मींदार, ताहलुक्केबार नहीं होते थे । जमीन या तो देहाती पंचायतों की या 
: उसपर काम करनेवाले किसानों की हुआ करती थी, और इस. पंचायतों के हाथ में 
_ बडी ताक़तें और अधिकार होते थे । इन पंचायतों को गाँव के लोग चुनते रहे होंगे 
और इस तरह प्रजातंत्र-अणाली पर उत्तकी नींव उठी हुई थी । राजा आते थे और 
चले जाते थे;. वे एक-पूसरे से लड़ते सी थे; लेकिन ऊतहोंने- इस प्रास-संस्थाओं पर  . 
कभी हाथ नहीं डालना, और ने उनके काम या अधिकार में कभी दखल ही. दिया । उन्होंने. 
बन पंचायतों को आजादी छीगने की कभी कोशिश नहीं की, और इस तरह जब 
माज्यों- का उलह-फेर होता रहा, तब भी इस ग्राम-संस्था भर खड़ी हुई. सर्माज- 
व्यवस्था बिना रहोबदर्ल के जारी रही | सम्भव है, 'लडाइयों और राजाओं के बदलते . . 
व कहानियों हमकेा। फर्म में खाढूदे, आर हाह बह साचंत लगे की डेस धटरनाीओं का 
असर तमाव जनता पर पड़ा होगा। इसमें कोई शक रहीं कि जनता पर, स्ासकर 
उत्तरी हिंदुस्तान पर, कभी-कभो इनका असर पड़ता था; ऊेकिन जामतीर से यह कहा 
भा सकता | कि मे इससे बहते-कम परेशान होते थे, और राह-इप्वार में देर-होर 


हर । 











होते हुए भी, वे अपने काम में ऊसे रहते थे । 
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हिन्दुस्तान के समाज-संगठन को बहुत दिन तक मज़बूत बनाये रखने की दूसरी 
वजह वह वर्ण-व्यवस्था थी जो शुरू-झुरू में चली थी। उन दिनों जाति के नियम 
इतने सद़त नहीं ये, जितने कि वहु बाव में हो गये, और न जाति सिर्फ़ पेदाइश पर 
मिर्भर करती थी। हजारों साल तक उसने हिन्दुस्तानी ज़िन्दगी को अविच्छिश्न रवखा, 
और वह सिर्फ़ इसलिए ऐसा कर सकी, कि उसने परिवत्तेन और तश्वक्ती की गति को 
रोकने की जगह उसमें मवद पहुँचाई । धर्म और ज़िन्दगी के भामले में पुराना 
भारतीय दृष्टिकोण हमेशा सहिष्णुता, प्रयोग और तब्दीली का स्वागत करता था। 
इससे उसे बल सिलता था । लेकिन बार-बार के हमलों और दूसरे झगडों ते जात- 
पाँच के सबाल को धीरे-धीरे सक्त बना दिया, और इसके साथ-साथ हिख्दुस्तान के 
सारे दृष्टिकोण में सख्ती और अनुदारता आगई, और उसका लोन जाता रहा। यह 
सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक हिन्दुस्तानी आजकल की बुःखदायी हालत 
को नहीं पहुँच गये । जाति-प्रथा हर तरह की तरबंक़ी की दुश्मन बन बैठी । समाज के 
ढांचे को एंक में बाँध रखने के बजाय, वह उसे सैकड़ों दुकडों में तोड-फोड देती है। 
हमें कमजोर बनाती और भाई को भाई के ख़िलाफ़ खंडा करती है । 
इस तरह वर्ण-व्यवस्था ने, पुराने जमाने में, हिन्दुस्तान के समाज-संगठन को 
मज़बूत बनाने के काम में सदद दी । लेकिन ऐसा होते हुए भी इसमें मृत्यु के बीज 
सौजूद थे । बह असमानता और अस्याय को स्थायी बनासें की बुनियाब पर बनी थी। 
और ऐसी किसी भी कोशिदा का अस्त में असफल हो जाता सिद्िवत था। असमसानता 
ओर अन्याय के आधार पर कोई भी अच्छा या मज्ञबूत समाज नहीं बनाया जा सकता 
और न एक दरज या जमात॑ ह्वारा दूसरे दरणे या जमात को चूसने की मीति पर ही 
कोई अच्छा या मजबूत समाज बन सकता है | चूंकि आज दिन भी यह अनुचित 
, लूंट-खसोद मोजूद है, इसलिए हम तमास दुनिया में इंतता ज्यादा कष्ठ और इसे ' 
. बेखते हैं । लेकित सब जगह लोग अब इसकी महसूस कर रहे हे और इससे छटकारों 
. खाने की भरपुर कोशिश कर रहे हैं। द 
ह हिन्दुस्तान की तरह चीन सें भी. समाज-प्रणाली की ज्ञवित गाँवों और मेहनस 
+ भजदूरी करनेवाले लाखों मौरूसी . किसानों में केन्द्रित थी, जिनका शर्मीम पर बडा. 


च्ा 


शा क्र जो उसे जोतते थे । वहां भी बडे-बडे जरगींदाश सहीं थे और धर्म को भी 


दः 


' कभी कट्टर और असहिष्णु बनने का सौका नहीं दिया जाता था। वनिया की स्ताम 
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भजुदूरों की वैसी कोई प्रथा नहीं थी, जैसी यूनान या रोस या उससे भी पहुले मित्र 
में थी । कुछ घरेलू नोकर होते थे, जो शुल्ाम थे; लेकिव समाज की प्रणाली में उनकी 
वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जात-पांत की यह प्रणाली बग्रेर उनके भी चेश्ी 
ही बनी रहती । पुराने यूनान और रोम में ऐसा नहीं था । बहां तो ज्यादा से ज्यावा 
तवाबाद में गुलामों का होना साधाजिक प्रणाली का एक जरूरी अंग था और सब 
काम का असली भार इन्हींके कंधों पर पडता था। और तुम सोच सकती हो कि 
मिल में बिना इस गुलामों के ये बडे-बडे पिरेमिड कैसे बन सकते थे ? 

सने इस लत को चीन से शुरू किय्रा था ओर इरादा किया था कि उसकी 
कहानी को जारी रक्‍खूँ; लेकिन में दूसरे विषयों की ओर बहूक गया, जो कि मेरे 
लिए कोई गरेर मामूली बात तहीं हैं। शामद दूसरी बार हम चीत को ते छोड़ें । 


३ हर 


५ 
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भेंते धीम के हन्‌-बंद के बारे में तुम्हें बताया है; और यह भी बताया है -कि 

लीन में बौद्ध धर्म कंसे आया, छपाई की कला कैसे निकली; सरकारी अफ़्सरों को 
घनमे के लिए इम्तिहान लेने का रिवाज कैसे शुरू हुआ ? ईसा के बाद - की तीसरी 
सदी में हमूं राजवंश खत्म हो गया, और साम्राज्य - तीन हिस्सों में बंद गया। 
तीन सल्तनतों में बँटले का यह युग कई सो बरसों तक क्लायम रहा। इसके बाद 
सीन फिर मिलकर एक हो गया और एक तथा राजबंदश, जिसे तंग बंद कहते हें, 
पैदा हुआं। और इस तरह चीन फिर एक शक्तिशाली और संयुक्त राज्य बन जाता 
है। यह सातवीं सदी के शुरू की बात है । ु ॥ 
लेकिम बंटवारे के इस यग में भी चीनी संस्कृति और कला उत्तर के तातारियों 

के हमलों के बावजूद भी कायम रही । बडे-बडे पुस्तकालयों ओर थुख्धर, चित्रों का 
बर्णन हमें मिलता है । हिन्दुस्तान सिर्फ़ अपने सुन्दर कपडे और दूसरे माल ही नहीं, 
.. बल्कि अपने खाल) अपना मज़हंब और अपनी कछा भी चहाँ भंजता रहा । हिखुस्तान 
ले बहुत से बौद्ध प्रचारक चीन गये और ने अपने साथ हिन्दुस्तानी कला और रस्मरिवाज _ 
कि हिन्दुस्ताजी ऋदाकार और चतुर कारीगर वहाँ 


' छैते गये । गह भी हो सकती हैं 
न और हिलुस्ताव से आनेदाज़े गये बिचाशों क। जी 


गये हों । कौ धर के आगस 


"१ 
पर बहुत असर पडा । चीन उस सभ्य, और उत्तके पहले भी; गक्ष बहुत ही सभ्य देश 
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था । यह बात नहीं थी कि हिन्दुस्तान की कला, विचार और धर्म किसी पिछड़े था 
असभ्य वेश में पहुँचे हों, और उसपर क़ब्जा कर लिया हो । चीन में पहुंच कर इनको 
चीन की पुरानी कला और विचार-पद्धति का सुक्काबिला करना पड़ा था । दोनों के 

मेल का यह नतीजा हुआ कि एक बिलकुल नई चीज़ पेदा हुई, जो इन दोनों से 
का बिलकुल अलग थी । इसमें बहुत कुछ हिुस्सान का था, लेकिन चीनी 
समूते बसा हुआ था । इस तरह से हिन्दुस्तान से इत विचारों की धारा 
के आमे की वजह से चीन के सामसिक और कला सम्बन्धी जीवन में नई स्फू्ति 
और नया उत्साह आ गया । 

इसी तरह बौद्ध धर्म और हिन्दुस्तानी कला का सस्देश पूर्ण में बहुत दूर तक, 

पानी कोरिया और जापान तक, कैसे पहुँचा, और इस देशों पर इसका वया असर हुआ, 
इसका अध्ययन बहुत विलचत्प है। हरेक भुल्क ने इसको अपनी प्रकृति और ' 
प्रतिभा के अनुकूल बनाकर ग्रहण किया । इस तरह हालाँकि बौद्ध धर्म चीन और 

जापान दोनों में बढ़ा, लेकिन हर मुल्क में इसका पहलू जुदा रहा और इन देशों का 

बौद्ध धर्म उस बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग चीज़ है, जो हिन्दुस्तान से गया था। कला 
भी देश, काल और चातावरण के चुताबिक बदलती रहती है । हिष्बुस्तान में हुम लोग 

क़ौमी हैसियत से कला और सोंबर्य दोनों भूल गये हैं । यही नहीं, बहुत दिनों से हमने 

कोई अद्भुत सौंन्द्य की चीज़ पैदा नहीं की, बल्कि हममें से बहुत से आवमी सुंदरता - 
की कब करमा भो भूल गये हैं। किसी गुलाम देश में कला था सौंदर्भ पसप ही कैसे 

सकता है? गुलामी और बन्धन के अच्धेरे में थे मुरझ्षा जाते हैं । लेकिन आज्ञादी की 

झलक अब हमारी आँखों के सामने है, इसलिए सुन्दरता की भावना धीरे-धीरे हम * 
लोगों में जगते छगी है ! जब आजादी आजावेगी, तुम देखोगी कि इस मुल्क में का 

. और सोन्दर्थ - का पुनरुत्यात किस ज्ञोर के साथ होता है। और मुझे उच्भीव है कि 

हमारे घरों, नगरों और हमारे जीवन की कुरूपता को दूर करदेगी । 
चीस और जापान की क्विस्पत हिन्दुस्तान से अच्छी रही है, मोर इन्होंने अब 
.. सैंके कॉला और सौंदर्य की भावना को सुरक्षित रक्‍्खा है । ह 


.. ज्यों-क््यों चीन में बौद्ध धर्म फैला, हिन्बुस्तानी बौद्ध और भिक्ष्‌ वहाँ. अभिक-से 
अधिक तादाद में जाते छगे, और थीगी भिश्षु हिन्दुस्तान में और दूसरे देशों में 


नह 


+४ १६ 
लगे । मेने तुत्त से फ्रोहियास का जिक्र किया है, और तुम हयू एनल्शॉंग को भी जातती 
| में दीनों हिलुस्तान झाये भ॑ । एक पुसरे बीनी सिक्षु ने, लिसका नाथ हुई बॉस 


श्भ 


पक सत्र मे ३ किया दा जोर उसने अपनी मादा का बहत विउऊुसत्प वर्णन लिखा 





है । यह ईसत्री झह ४९९ में जीत की राजधानी में पहुँचा और बताया कि में फू संध' 
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नाप के एक ऐसे मुल्क में गया था, जो चीन के पूर्व में कई हजार मौल को दूरी पर 
हैं। चीन और जापान के पूर्च में प्रशान्त महासागर है, और सब्भव है कि हुईशेंग 
इस भमहास्तागर को पार करके भैक्षिको गया हो क्योंकि सैक्सिकों में भी उस 
वक्‍त एक पुरानी सभ्यता पाई जाती थी । 

चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार से आकर्षित होकर हिन्दुस्तान के बौद्ध धर्म के प्रमुल 
धर्माध्यक्ष दक्षिण हिन्दुस्तान से चीन में कैष्टम के लिए रवाना हुए । उनका मास और 
उपाधि 'बोधिधर्म' थी। शायद हिन्चुस्तान में बौद्ध धर्म के धीरे-घीरे कमजोर होजामे 
की चजह से उन्हें चीन जानें का विचार हुआ हो । ई० सत्‌ ५२६ में, जब उन्होंने यह 
यात्रा की, वह बूढ़े हो चुके थे । इनके साथ, और इसके बाद बहुत से दूसरे भिक्षु भी 
चीन गये । कहते हैं कि उस समय चीन के सिर्फ एक सूबे लो-यंग' में तीन हजार से 
भी ज्यादा हिन्दृस्‍्तानी भिक्षु और दस हजार हिन्दुस्तान क्ुदुश्ब रहते थे । 

इसके बाद ही बोद्ध धर्म हिन्दुस्तान में एक बार फिर चगका, और बुद्ध की 
जस्म-भू्ति होने के कारण, तथा इस कारण भी कि यहां उनके पत्चित्त धर्म-प्रन्थ थे, 
भारत धार्मिक बौद्धों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचता रहा। लेकिन जाम. पड़ता है 
कि हिुस्ताम में बोद्ध धर्म की शान जाती रही थी, ओर अब चीन प्रभुख बोद्ध देश 
हो गया था। काओ-त्सू सथाद ने ई० सन्‌ ६१८ में तंग राजवंश कीं शुरुआत की 
थी । इसमे ने सिर्फ सारे चीन की ही एक किया बल्कि अपना राज्य दक्षिण में अनाम 
और कम्बोडिया तक, और पश्चिम में ईरान तथा केस्पियत सागर तक पैलाया । कोरिया. 
का भी एक हिस्सा इस शक्तिशाली साधाज्य में शामिल था। साथाण्य की राजधानी 
सी-आन-फू ताम का शहूर था.। यह शहर पूर्वी एशिया में अपनी सभ्यता और शात के 
लिए. मशहूर था । जापान और दक्षिण कोरिया से, जो अभी तक आज्ञाद था, राजदूत 
' और प्रतिनिधि-मण्डल इसकी छल, तत्वज्ञान और सच्यतता सोखनें के छिए आया-करते थे। 

तंग सप्ाद विदेशी व्यापार और बाधियों को एत्ताहित करते थे । चीन जाते 
बाले या: बहां आकर वसमेयाले भिव्ेशियों के लिए ज़ास कामृून बनते थे ताकि वे ः 
' जहां तक सम्भव हो, अपने ही मुल्क के रस्प-र्वाज के अनुप्तार न्याय, पावें)। हमें. | ह 

वहा चत्॒ता है कि ई० सन्‌ ३०० के क़रीब दक्षिण चौन' में कैप्टन: के पास' अरेब ... 
गेग झासतोर से जाकर बसे थें। यह इंस्छाम के जन्म याती पेगस्वर हजरत सुहस्भद 










“की पैदंयश, के पहुले की बात है । पा रे | 
अरबों की प्रदद से समुद्र फर वेशों' के साध की तिजारत ने तरपकी की, 
वी अरब और चीनी जहाओं के जरिये हुआ करती थी । ३० ;ः 


उुमकों बड़ जानकार ताउजब होगा कि मर्देमशसारी, याती अबोॉर्द 


| 









१७० विश्व-इतिहास की झलक 


लिए किसी मुल्क के आदमियों का गिनना, चीम की बहुत पुरानी प्रणाली है। कहते हैं 
कि ई० सन्‌ १५६ में चीन में मर्दमशुमारी हुई थी । यह हन्‌ वंश के जमाने में हुई 
होगी । एक-एक आदमी की पगहों, कुंदुम्बों की गिनती की जाती थी। यह माना 
जाता था कि हरेक कुदुम्ब में मोटे तौर से पाँच आदसी होंगे। इस गिनती के 
सुताबिक़ ई० सन्‌ १५६ में चीन में ५ करोड आदमी बसते थे । में मानता हूँ कि 
मनृष्यनाणना का यह कोई बहुत ठीक तरीक़ा नहीं है लेकिन खयाल करने की बात यहु 
हैं कि पद्चिस के लिए यह एक नई चीज़ हैँ । मेरा ख़पाल है कि क़रीब १५० वर्ष 
हुए, जब अमरोका के संयुक्त राष्ट्र में पहली मदुमशुसारी हुईं थी। 
तंग बंश के शुरू ज़माने में घ्रीत में दो और मज्हब आये--एक ईसाई धर्म 

और दूसर। इस्छाम । ईसाई सत को वह सम्प्रदाय इस देश में छाया था, जिसे काफ़िर 

या वास्तिक क़रार देकर पद्चिस से निकाल दिया गया था। इस सम्प्रदाय का नाम 

नेस्टोरियन था। मेने ठुम्हें कुछ दिन हुए ईसाई मत-भतान्तरों के आपसी झगडे और 

लड़ाई की कुछ बात लिखी थी । इन्हीं लडाई-झगडों का नतीजा था कि नेस्टोरियन 
' लोग रोम हारा भगा दिये गये थे.) लेकित थे चीन, ईरान और एशिया के कई दूसरे 

हिस्सों में फेल गये । ये लोग हिन्दुस्तान भी आये थे और इसको कुछ क्रामयाबी भी. 
मिली थी, छेकिन बाद को, ईसाई धर्म की दूसरी शाखाओं ने और मृप्तलमानों मे 

उनको हम कर लिया, और उनका नॉमनिशान सिटठ-सा गधया। लेकिन पारसाल 

हम दक्षिण हिंदुस्तान में गये तो चहाँ एक जगह इस छोगों की थोडी-सी आबादी 

देखकर बहुत ताज्जुब हुआ था, तुम्हें याद है न ? इनके बिशप ले. हम लोगों को 

चाय पिलाई थी । वह बहुत ही हंसमुख बुद्ध आदभी था । ह 

इंसाई धर्मकक्रो चीन में पहुँचते-पहुँचते कुछ दिन लग - गये ।. लेकिन इस्लाम 

ज्यादा तेजी से आया । हक तेस्टोरियन, लोगों के आते के कुछ साल. पहले और : 
परशस्थर' की ज़िन्दगी कथा था. । चीम के सम्माह ने मुसलमान और : 
मेंस्टीरियत दोनों के इृत्तों व साथ स्वागत किया था, और जो कुछ . 
उन्होंने कहा. उसे ध्याद से सुना था । उसने उन सब बातों की कद की और भनिष्पक्ष 
." होकर दोनों पंर सिहरबानी की। अरब लोगों फो कण्टन- में सस्जिद बनाने की 
. इंजाजंत-दी गई ॥ यह मस्जिद अभीतक मौजूद है, हालाँकि इसे बने तेरह सौ बरस हो 
गये । यह दुनिया, की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक हैं। हा 
' इसी तरह तंग सम्राट ने ईसाई गिरजाघर औरःमछ बनाने की श्री. इजाज्षत 
डी । बस जमाने में चीस में दूसरे मसहयों के सत्य | 


जिया जाता था, जब के याूरप म॑ अं पहिष्ण्ता का राज्य वा । हट 












ता का व्यवहार - 


तंग बंश के शासन में चीन की उन्नति १७१ 


कहते हैं क्रि अरबों ने कागज बनाने का हुमर चीनियों से सीखा और फिर योरप 
को सिखाया । ई० सन्‌ ७५१ में मध्य एशिया के तुकिस्तान में चीतियों और मुसलमान 
अरबों के दर्मियान लड़ाई हुई । अरबों ने कुछ चीमियों को क़ैद कश लिया और इस 
कैदियों ने अरबों को कागज बनाना सिखाया । 

तंग वंश तीन सौ बरस यानी ९०७ ई० तक रहा । कुछ लोगों का खयाल है कि 
यह तीन सो वर्ष चीव के लिए सबसे महान्‌ युग है, जब केवल संस्कृति ही अँचे पेमाने 
पर नहीं थी बल्कि जनता भी बहुत सुल्ली थी । बहुत-सी बातें जो पश्चिम को बहुत 
दिनों बाद मालूम हुईं, चीनियों को उस जमाने में मालूम थीं। कागज का जिक्र तो 
में कर ही चुका हूँ | दूसरी ऐसी ही चीज़ बारूद थी। चीनी बडे अच्छे इंजीनियर 
भी हुआ करते भे । आम तौर से, और क़रीब-क्रीब हरेक तक़सील में, ये लोग 
पोश्प से बहुत कुछ आगे बढ़े हुए थे। अगर उस्त बकत ये लोग आगे बढ़े हुए थे तो बाद 
में ये आगे क्‍यों नहीं बने रहे, और विज्ञाब तथा नये-नये आविष्कारों की दुनिया में 
उन्होंने योरप का नेतृत्व क्‍यों नहीं क्षिया ? बोरप धीरे-घीरे रेगते हुए इनके पास 
पहुँचा---जैसे कोई जवान किसी बुड्ढें तक पहुँचता हँ--और कम-से-कम कुछ बातों 
में उससे आगे हो गया । क्ौमों के इंतिहास में इस तरह की बातें क्यों हो जाती हें, 
यह तत्वज्ञानियों के विचार के लिए एक कठिन संबांल है । चूंकि अभी तक तुम 
फ़िलासफ़र नहीं बनी हो, इसलिए इस सवाल के बारे में फ़िक्र करने की तुम्हें ज़रूरत 
नहीं; और इसलिए मे भी चित्ता करते की कोई क्षरूरत नहीं है । 

इस यग में चीन की महातता का स्वभावतः एशिया के दूसरे हिस्सों, पर बहुत 
असर पड़ा, जो चीन की तरफ़ सभ्यता और कला के मामले में रहनुम्ताई के लिए 
देखा करते थे । गप्त साथाज्य के बाव॑ हिन्दुस्तान का सितारा बहुत तेक्षी से" नहीं 
चमक रहा था । और जंसा हमेशा! होता है, चीन में भी सभ्यता और उन्नति के . 
कारण जिन्दगी बहुत ज्यादा ऐशआराम से भरे गई । शंसित-कार्य में बेईमाती . होने 
लगी और इसको बजहू से बहुत॑ ज्यांदां करें लगाना क्षरूरी, हो गंगा । इसका  ततीजा 
'यहूं हुआ कि लोग तंग बंद से ऊब गये और उत्तका जातेश कर दिया। 


; ४२ ; 
चोसेन और दाई निपन 


८ भई, १९३२ 
ज्यों-ज्यों हमारी दुनिया की कहानी आगे बढ़ती जायगी, नये-तये मुल्क हमारी 
मर के सामने आते जायेंगे । इसलिए हमें कोरिया और जापान पर एक मज्र डाल 
लेनी चाहिए, जो चीन के पडोसी और बाई बातों में जीनी सभ्यता की सन्तान हैं। 
ये देश एशिया के बिल्कुल कितारे पर, धुद्रपूर्व में हैं, और इनके बाद प्रशान्त महा- 
सागर फैला हुआ है । कुछ दिनों पहुले अभरीका के महाद्वीप से इसका कोई सम्पर्क 
नहीं था; इनका ताहलक़ सिर्फ महान चीती राष्ठ से ही था । उन्होंने चीन से अथवा 
चीन के हारा हो धर्म, कला और सभ्यता हासिल की । कोरिया और जापान पर 
चीन का बहुत ऋण है, और थोड़ा-बहुत वे हिल्दुस्तान के भी ऋणी हैं। लेकित 
हिन्दुस्तान से इन्होंने जो कुछ पाया वह चीन के ज़रिये से ही पाया । इसलिए बहु 
शीत को भावताओं में रंगा हुआ था। 
कोरिया. और जापान दोनों की भोगोलिक स्थिति ऐसी हे कि एशिया में या 
और दूसरी जगहों पर जो बडी-बडी घटतायें हुई, उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं | 
रहा । घटमाओं के क्रेल्र से थे दूर थे और एक सीमा तक दोनों--जासकर जापान 
खुशक्िस्मत . थे। इसलिए मौजूदा जमाने के अलावा, बग्नेर किसी कठिनाई के इनके . 
इतिहास की हुस उपेक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से एदिया के काफ़ी हिस्सों की 
घटनाओं को समझने में कोई ज्यादा फ़रक न आयेगा। लेकिन यहु जरूरी नहीं कि हम 
इसकी उपेक्षा करें। हमने मलेशिया और पूर्वी टापुओं के पुराने इतिहास को उपेक्षा 
की है | वह छोटा मुल्क बेचारा कोरिया आज बिलकुल भुला दिया गया है । जापान . 
' इसको निगल गया है ओर, उसने इसको अपने साझाज़्य क्षा एक हिस्सा बसा लिया 
ह है । लेकित कोरिया अभी तक आज्ञादी के सपने देखता है और स्वतंत्र होने के - लिए . 
कोशिश कर रहा है । आजकल जापान की बहुत चर्चा है; चीन पर उसके ' हमलों के. ' 
: समाचार से अज़बार भरे रहते हैं। इस वक्‍त भी, जब तुम्हें यह खत लिख रहा हूँ, . 
: अंजूरिया. में एक तरह की लड़ाई. छिडी हुई है। इसलिए अगर हम कोरिया और 
: जापान के पिछले जमाने के बारे में कुछ जान लें तो अच्छा ही है । इससे हक की 
' बाते समझते से मदद. मिलेगी | / है 
ह घहुली-बात॑, जो हमें यांव रखनी चाहिए, वह यह्ढ है, कि में बोनों देश एक लस्‍्ते. है 
ज़माने तक दुनिया ते अलग रहे हैं। जापाग के इतिहास में, सब से महत्व को बात : 


चोरगेन और दाई तिपन १७३ 


यह है कि बहु सबसे अलग ओर विदेशी हमलों से सुरक्षित रहा । इसके सारे इतिहास 
में इसपर हमला करने की बहुत कम कोशिशें हुई । और इन कोशिश्ञों में एक भी 
कामयाब नहीं हुईं । हाल के ज्षमाने तक इसकी सारी परेशानियाँ अन्दरुसी ही रही हैं। 
कुछ दिनों के लिए जापान ने अपने आपको सारी दुनिया से बिल्कुल अरूण कर 
लिया था। किसी जापानी का अपने देश से बाहुर जाना, था किसी बिदेशी, यहां 
तक कि चीनी का जापान में आसकना जहुत मुश्किल बात थी। यह बात इसलिए 
की गई थी कि जापानी लोग अपने को योरप से आने वाले विदेशियों से और ईसाई- 
प्रचारकों से बचाना चाहते थे । यह एक ख़तरताक और मूलंतापूर्ण काम था, क्योंकि 
इस प्रकार सारी क्रौम क्लोदखानें में बन्द हो जाती है, और बाहर के अच्छे और बुरे 
दोनों तरह के प्रभाव से बंचित हो जाती हैं। पर बाद से एक्बस से जापान में 
अपने दरबाज्षे और खिडकियाँ खोल दीं, और योरप जो कुछ सिखा सकता था, उसे 
सीखते के लिए बेताबी से बाहुर निकल पड़ा | योरप से जो कुछ सीखना था, उसे 
' इससे इतनी नेकनीयती के साथ सीखा कि एक या दो पुत्तत में ही जापान अपर से 
यूरोपियन वेश के समान हो गया और उसने उनकी अच्छी बातों के साथ बुरी आदतों 
की भी नक़ल कर ली। ये सब बातें पिछले सत्तर वर्ष में हुई हैं । 

कोरिया का इतिहास चीन के इतिहास के बहुत बिनों बात शुरू होता है।. 
जापानियों का इतिहास तो कोरियंन छोगों के भी पीछे आरथ्भ हुआ । भेते तुम्हें 
पार साल अपने एक खत में लिखा था कि की-ससे नामक एक सिर्वासित घीनी से, 
जिसे चीन में राजवंश के बदल जाते से असम्तोष था, अपने पांच हजार साथियों के 
साथ पूर्व की तरफ कूच कर दिया था । वह कोरिया में बस गया और उसका नाम . 
चोसेम' यानी प्रभात की शान्ति का वेश' रख दिया। यह ईसा के जन्म से ११२२ 
बरस पहुले की बात हैं. की-त्से अपने साथ चीनी कला और कारोगरी, खेतों करने 
की. कला और रेद्स बनाने का. हुनर वहां ले गया । ९०० बरस से भी अधिक समय 
तक की-त्से के वशंज चोसेन पर राज करते रहे । क्ौदौ लोग रामय-गमय पर चोसेन- ' 
में बसने के लिए आंते रहे. और चीन-के साथ इसका अच्छा-लाता क्रस्पर्क बना रहा । 

जब शी-हवांग-ती चीन. के सम्राद. थे, तब च्ीतियों का एक बड़ा जेत्था कोरिया. 
. कया था। तुम्हें इस चीनी सम्राट का मास याद होगा । यहू बही' शसस है, जिसने 
: प्रथम सलाद की उपाधि ग्रहण की थी और सब् पुराने प्रत्थ जलवा दिये. थे व बहु 
“ अशोक की समकोलीन था। सी-हवांग-टी के कठोर शासन से परेशान होकर बहुत « 








से बीनियों से कोरिया में आशा लिया था । इन दीनियों ने श्ी-त्से- के-कलज्ोर 
तंशरजों की गिकाज भगाषा। इसके बाद बोसेन कई छोटे राज्यों में बेंह.र 
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आठ सौ बरस से ज्यादा तक यही हालत बनी रही । थे राज्य अक्सर आपस में जड़ा 
करते थे । एक वफ़ा इस राज्यों में से एक ने चीन की मदद मांगी, और तु जानती 
हो कि इस तरह को मदद साँगना खतरनाक हुआ करता है । मदद आई जरूर, 
लेकिन वापस नहीं गई । ताक़तवर मुल्कों का यही ढँग होता हे । चीन ड४ गया और 
चोसेन के कुछ हिस्सों को अपने साथाज्य में सिला लिया | चोसेन का बाकी हिस्सा 
भी कई सो बरसों तक चीन के तंग सप्मादों की भी सातहुती क़बूछ करता रहा । 

ई० सन्‌ ९३५ में चोसेव एक स्वतन्त्र संधुक्त राज्य बना । बांग कीस नाप 


के एक शहस ते इस काम में सफलता: प्राप्त की और ४५० बरस तक उसके बंशजों ने 


इस राज्य पर हुकूमत की । 

मैंने वो या तीन पैरों में तुम्हें कोरिया के इतिहास के दोहज्ञार बरस का हाल बता 
दिया । याद रखने की बात है कि कोरिया पर चोन का बहुत बड़ा ऋण है । लिखने 
की कहा. घहाँ चीन से आई । एक हज्ञार बरत तक फोरियाबालों ने चीन की लिपि का 
इस्तेमाल किया । और तुम जानती हो कि चीन . की छिवि में अक्षर नहीं, बहिक 
ख्रग्ालात हैं, शब्द हें और जुमले हैं। इसके बाद कोरियाबालों ने इस लिपि से .एक ' 
सास लिपि बवाई, जो उनकी भाषा के लिए ज्यादा उपयुक्त थी । 

बौद्ध-धर्म चीन होकर आया । कनप्यूशियस का तत्वज्ञान भी चीन से ही आया।। 
हिख्दुस्ताव के कला संश्बस्धी संस्कार चीत होकर कोरिया और जापान गये । कोरिया 
ने कला के, झ्ासकर मूर्ति-बनाने की कला के, बहुत सुन्दर नमूने दुनिया के सामने रखे 
हैँ। इनकी मकात बनाने की कला चीनियों से मिलती-जुलतती थी । जहाज बनाने में भी 
बड़ी तरवक्ती हुई । यहां तक कि एक समय क्रोरिया निवासियों के पास इतनी 
ताक़तबर जलसेना हो गई थी कि उन्होंने उससे जापान पर हुमलछा किया था 

,. भालिबस सौजूबा जापानियों के पूर्वज कोरिया था चोसेन से आये थे। सम्भव 

हूँ, इनमें से कुछ लोग दक्षिण यानी भलेश्िया से भी आये हों ।. तुम जानती हो कि 


. जापानी छोप संगोलियिन जाति के हैँ । जापान सें अब भी कुछ, लोग ऐसे हैं, जिन्हें 


' थी। पासातों जापान था उस हिस्से का अतदी भाव 


४३४ अक कब पलकाओर बचाू> 47.2 मन पे 
« #। इस रानी का जिगो गाल प्राद रखने की ऊरीज़ 


आइनस कहते हैँ, और जो जापान के आदिस मिवासी समझे जाते हैं । ये लोग गोरे 
और इतके बदन पर बांछ कुछ ज्यादा होते...हैं. मतलब यह कि ये औसत 


:  जापनियों से बिलकुल जुदे हैं । ये आइनस- लोग टापु के उतरी हिस्से में भगा दिये श 
गे हूँ.॥. मा मा अल ॒ 


' ई७ सम २०० के हरीब जिसो भाभ क्री तक समाशझी दाभाती राज्य की 





से है| जहां में भावी आकर मरे 


है । यहू एक अनोणी बात है 


चोसेन और दाई निपतन १७५ 


कि जापान के एक प्राचीन शासक का सास जिगो रहा हो, क्योंकि अंग्रेजी जबाब में 
जिगो शब्व के एक खास मानी हो गये हैं। इसके मानी हैं ऐसा साझ्ाज्यवादी, जो डींग 
मारने और शेखी बघारतेवाला हो । इसके मानी सिर्फ साप्ताज्यवादी के भी हो सकते 
हैं। क्योंकि हरेक साम्राज्यवादी थोडा-बहुत घर्मझी और शेखीबाज होता हो है 
जैसा कि बहुत से अंग्रेज आज हैं। जापान भी आज साम्राज्यवाद या जिगोबाद के 
इस रोग में पफँसा हुआ है। ओर हाल ही में इसने चीन और कोरिया के साथ बहुत 
बुरा व्यवहार किया | इसलिए यह मज़ेबार बात है कि जिगो जापान के पहले 
ऐतिहासिक राजा का नाम रहा हो । 
यासातों ने कोरिया के साथ अपमा घनिष्द सम्बन्ध बनाये रकखा और कोरिया 
के हारा ही यामातों ने ख्रीती सभ्यता इफ्तियार की । चीन की लिखित भाषा भी ई० 
सम्‌ ४०० के करीब कोरिया होकर वहाँ पहुँचती थी, और इसी तरह से बौद्ध भर्म भी 
कौरिया से ही यहां आया था । ई० सम्‌ ५५९ में पकचे ( कोरिया के तीन राज्यों में 
से एक राज्य ) के शासक ने यांभातों के शासक के पांस बुद्ध की एक सोने की मूर्ति 
और कुछ बौद्ध-धर्म प्रचारक पवित्र धर्म प्रन्‍्थों के साथ भेजे थे । 
जापान . का पुराना धर्म. शिटो था। शिटो बीती बाब्द है । इसके मासी हें, 
दिचताओं का भार्ग' । इस मजहब के सिद्धान्त में ' प्रकृति और पूर्वजों की पूणा का 
।. जेल-जोल था। इस धर्म ने परलोक या समस्याओं एवं गुत्थियों से अपने विभाग को 
, कवालीफ नहीं दी । यह एक सैनिक जाति का धर्म था । जापानी लोग, जो चीनिषों 
के इतमे मजुदीक हैं, और जो अपनी सभ्यता के लिए. चीन के ऋणी हें,' चीमियों से 
बिलकुल जुदे हैं। चीनी लोग असल में वान्त स्वभाव के रहे हूं, और आज भी. हैं. । 
. इसकी सारी सम्यता और जीवन की फ़िलासफ़ी शान्ति से पूर्ण हैं। इसके -ज़िलाफ़ 
जापानी एक लड़नेवाली क़ौम रही है, भौर आजे भी: हैं। सिपाही का असली गुण 
यह होता है कि बहु अपने साथियों और अपने अफसर के प्रति. बफ़राबार हो ॥ 
* जापानो लोगों में यह गुण बराबर रहा है, और उनकी शक्ति का. एक मुख्य कारण 
. यही है । शिटो धर्म इसी गुण पर" जोर, देता श्रां““दिवताओं का सम्मान करी, 
. और उनके बं्जों के प्रति बफादार रहो”--और इसीलिए बह आज-तक जावान में 


जून्दा' हैं, और बौद्ध धर्म के साथन््राश् पाया जाता हैं। क 
'द्ेकित बया यह सदृगुण है? अपने या अपने सिद्धान्त के प्रति बफाबार होता : 


जरूएश एदा अच्छा गण हूं । सेकितम दिठो या दूगरे हर्मा में अवसर हुमा बफ़ादारी ९ 
देजा फाग्रदा उठाने की कोशिश की है, जिसते ए ऐसे गिरोह को फ्रायवा पहुँचा , 
है, जो हुमार ऊपर शाप्तत करता हूँ । जापान, सेशन और दूसरी जगहों पर- भी यही 
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सिखाया जाता था कि अधिकार एवं प्रभुत्व की पुजा करो, और तुम्र आगे चलकर 
बेखोगी कि इससे हम लोगों को कितना नुकसान पहुँचा । 
नया बौद्ध धर्म जब जापान में आया, तो पुराने शिदो धर्म से उसका कुछ 
झगड़ा चला । लेकिन जल्‍दी ही दोनों साथ-साथ रहने लग गये, ओर आज तक रहे 
रहे हैं। शिटो धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा लोकप्रिय है, और शासक वर्ग इसको 
प्रोत्साहन भी देता है, क्योंकि यह वफ॒वारी और फ़रमाबरदारी सिखाता हैँ। बौद्ध 
धर्म इससे जरा खतरनाक भमजूह॒ब है, क्योंकि उसको चल्ानेवाला खुद बागी था । 
जापान का कला-इतिहास बौद्ध धर्म के साथ शुरू होता है । जापान था' 
यामातों ने भी तब चीन के साथ सीधा सम्बन्ध शुरू किया। चीन को, खासकर 
तंग युग में, जब राजधानी सी-आन-एू' सारे पूर्वी एशिया भर में भद्ाहूर हो रही थी, 
जापान से बराबर राजदूत जाते थे । जापानी याती थासातों बालों ने खुद एक नई 
राजधानी कायम की थी, जिसका सास सारा था, और उसे सी-आम-फ! की एक 
हू-बं-हु तकल बनाना चाहते थे । जापातियों में दूसरों की. नकल या अनुकरण करते 
की आइचर्यजवक योग्यता रही हैँ । 
हंस देखते . हैं कि सारे जापानी इतिहास भर में ब्े-बड़े बंध एक-दूसरे का 
तरिरीध करते हैं और अधिकार पाने के लिए संग्राम करते हैं । दूसरी जगहों पर भी 
पुराने क्षम्ातरे में तुम्हें ऐसी ही बातें मिलेंगी । इन कुटुम्यों में पुराने कुछ या फ़िरक्षों 
का खयाल जमा हुआ था, इसलिए जापान का इतिहास एक तरह से कुदुफओों के 
आपसी लाग-डौट की कहानी है । इसका, सम्राठ मिकाडो सर्वशवितसास, मिशकुश, 
अर्थ-दबी और सूर्य कां बंदज समझा जाता है। शिंटो धर्म मे और पूर्वजों की पूजा 
की प्रथा ने च्श्माठद की निरंकुदता क़बूछ करने में बहुत मदद दी और उरहेँ देश के 
. अंच्चवर्ग का आज्ञाकारी बता दिया । लेकित अवसर सम्याद खुद जापान में कठपुतली 
'रहां है और उसके हाथ में कोई असली ताक़त नहीं रही है। सारा अधिकार, और ' 
सारी: ताक़त किसी, बंडे कुदुस्ब या किसी कुल के हाथ में रही है, जो राजाओं के 
' बिधाता थे और जो अपनी मरज़ी के सुताबिक्त राजा या सम्माद बताया करते थे. । 
ह जापान में जिस बंडे कुटुश्ब मे सबसे पहले राज्य का घियन्‍त्रण किया बहु सोगा' 
: कुदुमण था।। जब इस लोगों ने बोद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, तभी बहु. राज-धर्म 
के रूप में स्वीकार किया गया । शोतुकू तेशी इस कुंदुम्ब का एक बडा. तेता था, 
रे जापाती इतिहास का यह एक महान्‌ पुरुष: हुआ है | यहु एक. सच्चा बौद्ध, और. 
ः | महाप्रस्थों से इसने. अपने खधाल लिये. थे. 
के एसी तरक्षार बनाने की कोदिक्ष की, जिराकी घुनियाव हिसा-बछ पेश महीं,' " 
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बरम्‌ नीति पर रक्‍्खी गई थी । जापान उन विनों ऐसे परिवारों से भरा हुआ था, 
जिसके सरवार बिल्कुल स्वतंत्र थे । ये लोग आपस में लड़ते थे और किस्ीकी हुकूमत 
नहीं मानते थे। सस्वाट अपनी लब्बी-बौडी उपाधि के होते हुए भी एक बडे ल्लानदात 
का सरदार था। शोतुकूतेशी नें इस हालत को बदलने और केसक्तीय सरकार को भज़बूत 
करने के लिए कोशिश शुरू करदी । इससे बहुत से कुलों के सरदारों और अमीरों को 
सप्याट का मातहत बना दिया | यहु लगभग ई० सन्‌ ६०० की बात है । 

लेकिन शोतुकूतैशी की मृत्यु के बाद सोगा कुदुम्ध निकाल दिया गया । थोड़े 
दिनों के बाद एक दूसरा आदशी, जो जापानी इतिहास भें मशहूर है, सामने आता 
हैं । इसका नाम काकातोसी नो कासरातोरी! था। इससे सरकार के संगठत सें सल 
तरहु के परिवत्तेन किये और चीनी दासम-पद्धति की बहुत सी बातों का अनुसरण 
किया । लेकिन उसने चीन की खास विशेषता--सरकारी अफसरों को मुक्करंश करें 
की परीक्षा-विधि की नक़ल नहीं की । सप्लाठ अब एक कुल के सरदार की हैसियत 
से बहुत बडी चीज बन गया और केरद्रीय सरकार बहुत भज़बूत होगई । 

इसी जमाने सें नारा राजधानी बना । लेकिन थोडे दिनों तक ही उसको यहु 
गौरव रहा । ई० सन्‌ ७९४ में क्योटों राजधानी बसाया गया और क़रीब ग्यारह सौ 
बरस तक राजधानी रहा। भोडे ही सभ्य पहुले टोकियो ने... उसकी जगह छिली है । ' 
दोक्षियों एक बहुत बड़ा अर्वाचीन शहर है, लेकिन वह क्योटो हो है जो जापान की 
आत्मा के बारे में हमें कुछ बताता है, क्योंकि उसके साथ हुआरों बरसों की बरादगार 
लभी हुई हैं । ः 

काकातोभी नो कामातोरी फूजीवारा बंश का जम्मदाता हुआ । इस बंक्ष ने 
: जापानी इतिहास में बहुत बड़ा भाग लिया है । दो सो बरस तक इसमें हुकूमत की, . 
'और सप्मादों को अपने हाथ की कठपुतली बताये रहा, और-अपने कुछ की लड़कियों 
, मै शादी करने के लिए उन्‍हें बाध्य करता रहा.) अस्य कुटम्थों में जो घोग्य आदमी 
होते थे, उनसे में डरते थे, अतः उन्हें इस बाते के लिए मजबूर करते थे कि वे सिंक्षु. ' 
बनजायें। . अ्वाव 5. । 0 
जब राजधानी तारा में थी, चीन के संधाट तले जापानी शांसके के पास एक ., 
. राजदूत प्रेजा और उसे :ताई-गी-पुंग-कोक के. राजा! “कहकर. सम्बोधित फक्ियांत . 
' जिसका मतलब होता है महान सुर्योदिय का: राजा! । जापाती लोगों को यह नाम बहुत॑ . | 





पंसम्व आया । याभातों के गंक्ाडि कहीं ज्यादों शानदार संछ्िए इस लोगों... 
' दे अपने देहा का ता सिप्य रखा, यानी सूय्रदिय का देश । अभीतक जावानियों(: 


' का अपना सास अपने वेश के लिए यही हैं। जापान धब्द 'मिएथा द्ोब्द से एक अजी 
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तरीके पर बिगडकर बना है । छः सो बश्स बाद एक बहुत बड़ा इटेलियम भुसाफ़िर 
चौस गया । उसका नाम सार्कों पोलों था। यह जापान कभी भी नहीं गया, लेकिन 
इससे अपने यात्रा-विवरण में जापान के बारे में कुछ लिखा है। इसमें चीन में सी-पुंग- 
कोक' ताम सुता था। उसने अपनी किताब में इसे चीपंगो' लिखा । इसी शब्द से 
जापान दाब्द निकला । 

क्या भेने तुम्हें बताया हे, यथा तुम्हें मालूम है, कि हमारा देश इंडिया या 
हिन्दुस्तान क्‍यों कहुलाने लगा ? ये दोनों नाम इण्डस या सिन्धु से निकले हैं, जो 
इस तरह से “हिन्दुस्तान की सदी! कही जाने लगी । सिन्धु से घूनानी लोगों ने हमारे 
देश को इण्डोस कहा और इण्डोस से इण्डिया डाब्द तिकला। सिन्धु से ही ईराजियों 
में हिन्दू लफ्ज बनाया और उसीसे हिन्दुस्तान बसा । 


बेर: 
दि ९ ही ४ 
हंपवंधन आर ह्यएनत्साग 
ह ११ मई, १९३२ 
अब हम फिर हिन्दुस्तान को वापस चलेंगे। हूणों की हार हो चुकी थी और 
वे पीछे हुदा दिये गये थे । लेकिन बहुत से हुण इधर-उधर कोमे में बचे रह गये थे । ' 
बालादित्य के बाद महान गुप्स राज्य-बंध खतभ होगया था, और उत्तर भारत में 
बहुत से राज्य और सल्तनतें क्रायम हो गई थीं। वक्षिण में पुलकेशिन ने चालुक्य- 
साम्राज्य क्रायम कर लिया था। है 
कन्नौज माम का छोटा तगर है । वह कानपुर से ण्यादा दूर नहीं है। कामपुर आज 
कल एक बड़ी शहर समझा जञाता है । लेकिन वहें अपने कारखातों और खिसनियों की 
: बंजहू से जदसूरत होगया है । कन्नौज आज एक सासूली जगह है और सामली गांव से 
'. कुछ ही बडा होगा । लेकिन जिस जमाने का ज़िक में कर रहा हूँ, उस जमाने में 
ऋष्तलीज एक बडी राजधानी थी, और अपने कवियों, कलाकारों और तत्ववेलाओं के 
. लिए म्रदाहुर थी । कानपुर उस समय पेदा नहीं हुआ था और भ॑ कई सौ वर्षों बाद . 
“ लक पेदा होने वाला था । कंज्नौज नया नाभ हैं । इसका असली नाम काम्यकुब्ज 
-. अर्थात्‌ 'कुबडी खड़की' है कथा है कि किसी पुराने ऋषि ते कात्यनिके अपमान 
मे गुस्से में आकर एक राजा की सौ लडकियों को शाप दे दिया था, जिससे तर कमड़ी 
_ होगई थीं, और उस सेमंय से यह शहर, रू है ये लडकियां रहती थीं, 'कुमड़ी रूडक्ियों 
शहर पानी कास्णकुब्ज नवर कहलाने लगा था। 7? | कप तप हा लि 
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फये 


लेकिन संक्षेप के लिए हम इसको कन्नौज ही कहेंगे । हुओों ने कन्नौज के राजा 
को धार डाला और उसकी रामी राज्यश्री को क्रेद कर लिया। राज्यञ्ी का भाई 
राजवर्धन अपनी बहन को छुडाने के लिए हुणों से लडने आया। उससे हणों को तो 
हुशा दिया, लेकिन धोखे से खुद मारा गया । इस पर उसका छोटा भाई हर्षवर्धन अपनी 
'बहुन राज्यश्री की तलाज्ञ में निकला । यह बेचारी किसी तरह से तिकलकर पहाड़ों 
में जा छिपी थी, और अपनी मुसीबतों से परेशान होकर उसने अपनी आत्महत्या 
करने का निएचथ कर लिया था। कहते हैं कि वह सत्ती होने जा ही रही थी, कि 
हुए ते उसको पा लिया और उसकी ज़िन्दगी बचा ली । 
अपनी बहुन को पाने और बचामे के बाद हर्ष ने पहुला काम यह किया. कि 
उस नीच राजा को, जिसने उसके भाई को धोखे से मार डाला था, सज्ञा दी। 
ओर उसने सिर्फ इस नीच राजा को ही सज़ा नहीं दी; बल्कि सारे उत्तरी हिखुलास 
को बंगाल की खाडी से अरब के समुद्र तक, और वक्षिण में विध्य पर्वत तक ज्ञीत लिये । 
विश्ध्याचल के बाद चालुक्य साधाज्य था. और हर्ष इसकी वजह से आगे न बढ़ सका । 
हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया । वह खुद कवि और नाटककार 
था, इससे उसके पास कि और करूकार इकट्ठा हो गये, और कन्नौज एक भशहुर 
बाहर हो गया । हर्ष पक्का बौद्ध था। इस समय बौद्ध-धर्म, एक अंलूग धर्म की 
हैसियत से, हिन्दुस्तान में बहुत कमजोर पड़ चुका था | ब्राहमण इसको हंजम करते 
जाते थे । हर्ष भारत का आखिरी महांन्‌ बौद्ध सम्नाद्‌ हुआ है । 
हुए के राज-काल में हमारा पुराना मिन्र हयू एनत्सांग ' हिल्‍्दुस्तान भाया था और 
उसके यात्रा-वर्णन में, जो उसने हिन्दुस्तान से छौटकर लिखा था, भारत का और: 
मध्य एशिया के उस मुह्कों का, जिनसे होकर वह भारत आया था, बहुत कुछ हाल 
. पाया जाता है.। हृधूएनत्सांग एक संच्चा बौद्ध भा और बहु बौद्ध धर्म के पवित्र . 
.. स्थानों की यात्रा करते और इस धर्म की पुस्तकें अपने साथ. छे जानें के लिए हिस्दुं- . 
स्तान- आया था । बहु गोबी के रेगिस्तान से होकर गुज्ञरा था, और रास्ते में उससे 
' ताशक़रद, समरक़न्व, बलख, खुंतन, यारक़्द आदि कई मंद्ाहूर स्थानों की यात्रा की 
- थी। बह सारे हिन्दुस्तान में फिरा था ओर शायद लंका भी गया था। उसकी. 





वे प्लकाआ पके नगि। लाचलशयन ज्यों 9. 2, 
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मिलता है, जो आज तक सही मालूम होता है | इसमें अजीब-अजीब कहानियां हैं 
जो हचएनत्सांग ने यहां आकर सुनी थीं। और कुछ बोहिसत्वों ( बुद्ध के पहले के 
अवतारों) के अनेक उमत्कारों का जिक्र भी इस किताब में है। भंते तुम्हें 
हयूएनत्सांग की लिखी, उस एक बडे अक्नलमन्द आदमी की दिखचरप कहानी, जो 
अपने पेट के चारों तरफ तांबे के प्र बाँधे फिरता था, शुरू में ही बताई है । 
ह्थूएनत्सांग ने कई बरस हिल्बुस्तान में बिताये। खाध्षकर मालन्द के विशव- 
विद्यालय में, जो कि पाटलिपुथ से दूर नहीं था। कहते हैं कि इसमें १० हजार 
विद्यार्थी और भिक्षु रहा करते थे । यह बौद्ध विद्या का बड़ा केन्द्र और बनारस का, 
जो ब्राहमग विद्या का केर समझा जाता था, प्रतिहन्द्ी था । 
सेंने तुम्हें एक बार बताया है कि हिल्दुस्ताव एक ज्षम्ताने में इस्हु-देश' यानी 
चरह-लोक कहलाता था । हूएनत्सांग भी इस बात का जिक्र करता है और इस 
नाम को बहुत ठीक बताता है । चीनी भाषा में भी चस्यमा को. इन-त्‌' कहते हें। 
इसलिए अगर तुम चाहो तो अपना चीनी माभ! भी रख सकती हो। हशूएनस्सांग 
हिन्दुस्तान में ई० सत्‌ . ६२९ में आया । चीन से जब इसने अपनी यात्रा शुरू की 
तो इसकी उम्र २६ साल को थी। एक पुरानी चीनी पुस्तक में छिखा है कि 
हयूएनत्सांग सुस्तर और लम्बा था । उसका रंग माजुक और, आँखें चमक्रवार 
थीं, जाल-ढाल गम्भोर और शानदार थी, उसके रूप से सेज और मनोहुरता एपकती 
थी। ''**''''उससें पृथ्वी को घेरे हुए विशाल समुद्र की गम्भीरता पाई जाती थी, 
और जल में पेदा होने बाले कमल के समान शान्ति और सुधा थी ।” 
बौद्धरभिक्षु का केसरिया बाना पहुनकर यह अकेला अपनी लम्बी सफ़र पर 
चल पडा, हालाँकि चीनी साठ ने इसे इजाजत नहीं दी.थी |. इससे गोबी के 
रेगिस्तान को पार किया और जब यह तुरफ़ान के राज्य में पहुंचा, जो कि इस ' 
रेगिस्तान: के किनारे पर ही था, तो सिर्फ़ इसकी जान ही बाज्नी थी .। तुरक्ताम इस 
. रेगिस्तानी राज्य में सभ्यता, और संस्कृति से पूरी हरी-भरी एक छोटी-सी जगह. 
_ थी | आज यह सुर्दा है। और -पुरातत्ववेत्ता पुराते खण्डहरों की -तलाझ सें 
इसकी ज्मीत खोदते फिरते हैं. ।. लेकिन सातवीं सदी में जल हेँवू एनस्सांग: यहाँ 
से. गुजरा था, घुरफ़ान' एक उच्च संस्कृति का और जीवन से घरानरा वैश था । 
“इसकी संस्कृति में हिन्दस्तान, चीन, ईशान और इःछ क्यों थे योर्प की रांस्कतियों 
हा उल्वेखनीत सेल पायों जादा था । यहाँ बौद्ध धर्म, का प्रचार था और 
संस्कृत जबान के काएण यहाँ भारताशता का अभाव भी प्रकट था, फिर भी इस वैश्ा 
$ का साम इन्हूं! है। 
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का रहुन-सहन ज्यावातर चीत और ईरान का था। यहां के रहनेवालों की भाषा 
मंगेलियन, जैसा कि ख़थाल किया जा सकता है, नहीं थी बल्कि भारतीय-पूरपियत 
थी; और योरप की केल्टिक ' भाषाओं से बहुत-स्ली बातों में मिलती जलती थी । सब 
से आइचर्थ की बत्त तो यह है कि वहाँ जो मृतियां बनाई गई हैं, बे मरोपषियन साँजे 
की हैं | पत्थर पर खुदे हुए चित्र, जिनमें, बुद्ध और बोधि-संत्व, देवी और देवधा 
बने हुए हैं, बडे ही सुख्दर हैँ। देवियों की मृत्तियों को था तो हिम्दुस्तानी पोशाक 
पहाई भई है, था फिर उनके सिर के कपडे और पोशाक बूजानी हैं। फ्रेंच 
समालोचक एभ० प्राउज्ञे का कहता है कि “इन चित्रों में हिन्दू सुकुमारता, यूनानी 
भावष्यजंकता और चीनी कमनीयता का बहुत सुस्दर मेल पाया जाता है । ” 

: तुरफ़ाम अब भी कायल है और धुम इसे सक्शे में देख सकती हो । लेकिन अब 
इसकी कोई सासियत नहीं है । कितने ताश्जुब की बात है कि इतने दिन पहुले 
सातवीं सदी में, संस्कृति की अनेक भारायें दृर्बूर के देशों से बहीं, इस जगह पर 
आकर मिलीं, और घिलकर इन्होंने एक सम्पूर्ण एक सामंजस्य पैदा कर दिया । 

तुर्फ़ान से हथूऐनत्साग कूचा :गया। यह उस बकत अध्य एशिया का 
एक दूसरा केस था । इसकी सभ्यता शानदार और देभवपुर्ण थी और यह 
भपने संगीत और स्ल्रियों की धुम्दरता के लिए मशहूर था । इस देश का धर्म और 
कला हिल्युस्ताम की थी । ईरान अपनी संस्कृति और अपना भाल यहां भेजता था । 
इसकी भाषा, संस्कृत, पुरानी फ़ारसो, लेटियं और केहिटक से मिलती जुल्ती थी । 
इसे भी हम एक बढ़िया मेल कह सकते हूँ । 8५ 

इसके बाद बहु तुकों के मुल्क से होकर गुश्रा। जहां का राजा, महान 
खान जो बौद्ध था, मध्य एशिया के' ज्यादातर हिस्से पर राज्य करता था । 
इसके बाद, वह समश्कन्द पहुँचा, जो उस समय. भी एक पुराना शहर माता जाता 
भा और प्षिकादर की यादगार से भरा था, क्‍योंकि: क़रीब एक हजार वर्ष पहले 
गिग्दर वहां से हो करे गज्षश था । फिए बहु बलख गया और वहाँ से काबुल सदी... 


छ्‌ |) 
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सी-आन-फ़ू कल! और विद्या का केन्द्र हो रही थी। उस समय चीन दुनिया की 
सथ्यता का नेता था । तुम्हें याद रखना चाहिए कि हयूएनत्सांग एक बहुत अंची 
सभ्यता के वेश से आया था, और किसी बात पर राय कायम करने में उसका 
आदर्श काफ़ी अंचा रहा होगा | इसलिए हि्दुस्तान की हालत के बारे में उसकी शाय 
बहुत महत्वपूर्ण और क्रीमती है । उसने हिन्दुस्तानियों की और उनके राज्य की बहुत 
तारीफ़ की है । वह कहता है--- 
हालांकि मामूली आदमी स्वभाव से हलकी तबीयत के होते हैं, फिर भी 
हिन्दुस्तान के साधारण छोग ईमानदार और इज्ज़तवाले हैं । उपये-पेंसे के मामले 
में इसमें कोई मकक्‍्कारी नहीं पाई जाती और इन्साफ़ करने में ये बड़े दयाशीछ 
होते हैं । व्यापार में न उनमें धोखेबाजी है, न चालाकी । ये लोग अपनी बात 
और वादे के पक्के हैं । इनके शासन के नियमों में विशेष सचाई पाई जाती 
और इनके व्यवहार में बहुत मिठास और सज्जनता है । अपराधियों और बागियों 
की तादाद बहुत कम है और उनके कारण कभी-कभी ही परेशानी उठानी 
पड़ती है । पं 
बह फिर लिखता हैं-- चूँकि राज्य का इन्तिज्ञाम उदार सिद्धान्तों पर 
किया जाता है, इसलिए सरकारी अफ़सर सीधे-सादे है ।............... लोगों से 
जबरदस्ती काम नहीं लिया जाता, छोरी पर बहुत हलका कर लगा हुआ है और 
उनसे जो काम लिया जाता है, वह भी ज्यादा नहीं है । हरेक आदमी अपनी 
सम्पत्ति शान्तिपूर्वक रखता हूँ, और सभी छोग अपनी रोज़ी के लिए जमीन 
'जऔतंते हैं । जो लोग सरकारी ज्ञमीन जोतते हूं, उन्हें उपज. का छठा हिस्सा छगान 
में देना पड़ता है। व्यापारी अपने काम के लिए आज़ादी से इधर-उधर आजा 
' सकते हैं ।' | 9 
शिक्षा बहुत जल्द शुरू कर दी जाती थी, और इसके लिए संगठत भी अच्छा 
था । पहली किताब खतम करने के बाद लड़के या लड़की को ७ वर्ष की उप से 
पांचों शास्त्र पढ़ायें जाते थे । आजकेल ब्ासत्र का मतलब पर्म-पुस्तक से समझा "जाता. 
है। लेकित उस समय झास्त्र का भतलज सब तरह का ज्ञान था। पाँच शास्त्र ये थे-- 
(१) व्याकरण (२) कला-कौशल' (३) आयुर्वेद (४) स्पाथ और (५) दर्शन । 
 इस-विधयों की शिक्षा विश्वविद्यालयों में होतो थी, और तीस साल की उमा सें पूरी 
ही जातो थी । मेरा ज़बाल हैं कि बहुत.से आवमी इस उच्च तक न पढ़ सकते रहे 
होंगे । लेकिन बहू मालूम होता है कि प्रारस्भिक शिक्षा: काफ़ी फैली हुई थी और: 
थी ; सारे पुरोहित और साथु जिक्षक हुआ करते थे, और इनकी कोई कसी नहीं 
थो । हपएसतसंग पर हिख्दुस्तामियों के विद्या-प्रेम का बहुत असर पड़ा था।। अपनी 
सारो कितात्र में यह इस बात का जिक करता है । ॥ 
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उसने प्रथाग के उस बडे कुम्भ सेले का भी जिक्र किया है । जब तुम्त इस मेले 
को कभी फिर देखो, तेरह सो बरस पहले की हयू एनत्सॉंग की इस यात्रा का खाल 
करता । उस समय भी यह मेला पुराना भेला सभझा जाता था और बेदिक य॒ग से 
बला आरहा था। इस प्राचीन जमाते के सेले के सुकाबिले में हमारा शहर 
इलाहाबाद अभी कल का शहर मालूम पड़ता है। इस शहूर को ४०० वर्ष से कम 
हुए, अकबर ते बसाया था। प्रयाग इससे बहुत ज्यादा पुराना है । लेकिन प्रयाग से 
भी पुराना बह आकर्षण है जो ह्षारों वर्षों से लाखों यात्रियों को गंगा और जमना 
के संगभ पर खींच लाता है । 
ह्यू एनत्सांग लिखता है क्षि हुई हालांकि बौद्ध था, पर इस हिस्दू मेले में भी 
गया था। उसकी तरफ़ से एक शाही आज्ञा-पत्र मिकला था, जिससे उसने पंच हिम्द' 
के सब गरीबों और महताजों को बुलाया था, और उन्हें अपने यहाँ मेहमान होने के 
लिए निमंत्रित किया था। किसी सप्ताद के लिए भी यह निमंत्रण बड़ी बहादुरी का 
निमंत्रण है । कहने की ज़रूरत नहीं कि बहुत से आदमी आये और क़रीब एक 
लाख आदसी हर्ष के यहाँ रोज भोजन करते थे। इस मेले में हर पांचवें वर्ष हर्ष 
अपने खजाने को सारी बचत, सोना, क्षेवर, रेशम जो कुछ उसके पास होता था, 
बांट देता था । एकबार उसने अपना राज-मुकुट और क्रीमती पोशाक भी दे डाली थी 
और अपनी बहन राज्यभी से, एक पुराना मामूली कपड़ा, जो पहुले पहना जा चुका 
- था, लेकर पहना था । 
ह श्रद्धालु बौद्ध होने के कारण हुए ते खानें के लिए जानवरों का मारा जाता. 
बच्द कर दिया था। ब्राह्मणों ते इस पर ज्यादा ऐतराज़ नहीं किया था, क्योंकि 
बद्ध के बाद से थे लोग अधिकाधिंक मिराभिषभोजी हो गये थे । ह 
ह्यूएनत्सांग की किताब में एक बडी मजेदार बात है, जो शायद तुम्हें दिलचेश्प 
: झालम हो। वह लिखता है कि हिन्दुस्तान में. जब कोई आदी बीमार पड़ता था, तो 
बह साप्त दिन का, लंघत कर-डालता था । बहुत से आदसी लंघन- के बीच में हीं अच्छे 
'हो जाते थे | लेकिन अगर बीमारी. क्वायम रहती थी: तो बा लेंते थे), उस जमाने 
' में सेग मंश्त पीछे ने रहे होंगे, और ते डाक्टर लोगों की ही उ्यादा मांग रही होगी। .- 
उस जमाते में हिन्दुस्तान में एक तोट करते लायक़ बात यह थी कि शासक और 
सेन विकारी विज्ञानों और सच्य आदरश्यिों की जहत इज्जत करते थे.] शिन्‍्द्रस्तान में 
“फोर थीम में इपछ बात की ख़ब कोशिश की गई। और इसमें सफलता भी हुई, 
कि बियया और संस्कृति को इज्जत को ऊुगह मिले, पाशविक बंद वा घन-दीलव 





की नहीं। ५. ० 
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हिल्दुस्तान में कई वर्ष बिताने के बाव हयू एनत्सांग उत्तरी पहाड़ों को पार कश्ता 
हुआ अपने देश वापस गया.। सिन्ध नदी में यह क़रीब-क़रीब डूबते-डूबते बचा और 
इसके साथ की बहुत-सी किसाबें बह गईं । फिर भी यह हाथ से लिखी बहुत-सी किताबें 
अपने साथ ले गया था और कई साल तक वह इंत किताबों का चीनी भाषा में 
अनुवाद करता रहा। वहां सप्लाट ने सी-आन-फू में उसका स्वागत किया और इसी 
संमाद के कहने पर इसने अपनी यात्रा का हाल लिखा था । 

इसने तुक्कों का भी हाल लिखा है, जिनसे इसकी मुलाक़ात सध्य एशिया में 
हुई थी । यहु बह नई जाति थी, जो बाद को पश्चिम की तरफ़ बढ़ी और बहुत-सी 
सल्तनतों को उलह-पुलट दिया । इससें यह भी लिखा हैँ कि सारे मध्य एशिया में 
बौद्ध विहार पाये जाते है । सच्च तो यह है कि बोद्ध बिहार ईशान, इराक़, खुरासान, 
सोसल और सीरिया की सरहद तक फैले हुए थे। ईरानियों के बारे में हचूएनत्सांग 
लिखता है-- ईरानी लोग पढ़मे-लिखने की परवाह नहीं करते, बल्कि अपना सारा 
बक़त कला में लगाते हैं, और जो कुछ ये बनाते हैं, आस-पास के मुल्क उसकी बड़ी 
कद करते हैँ ।” 

' उस कमाने के मुसाफ़िर अदभुत होते थे। आजकल की अफ़रीका के अन्दर के 
मुल्कों को यात्रा या उत्तरी अथवा दक्षिणी धुव को यात्रा, पुराने कमाने की इन महान 
यात्राओं के मुक्काबिले में तुपछ-सी चीज़ है। ये लोग बरसों सफ़र करते थे और आगे 
बढ़ते जाते थे । पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करते थे और अपने सारे मिन्रों से और 
समे-संबंधियों से जुदा रहते थे । कभी-कभी हस्हेँ अपने घर की याद आती थी। लेकिन 
उनमें इतता आस्त-पौरव था कि इस बात को जवान पर नहीं लाते थे। एक सुसाफ़िर 
ने अपने सन की हल्की-सी झलक .हमें दी है। वह एक दूर देश में खड़ा है; उसे अपने 
घंर की याद आई, और बहु उसके लिए व्याकुंछ हो भया।| उस यात्री का वास संंगयन 
. था और वह हिन्दुस्तान में हयू एनत्सांगं से १०० बर्ष पहले आया था। बहु गम्धार के 

पंहाडी देश में था, जो हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिम्त में है। बहू कहता हँ-- शीतल 
: झच्य समीर, चिडियों के गीत, वसन्‍्त ऋतु के सौन्दर्य में सजे हुए पेड, तितलियों, का - 
' अरमेक फूलों के ऊपर सेंडराना--एक्क दूर देश में, इस मनोहर दृश्य को वेखकर . 
. सुंगयुन / कहपना' में अपने” वेदा: के अन्दर पहुँच गया और उस समय उसके हुंदथ में 
3 इतनी उदासी पैदा हो गई कि बह बुरी तरह बीमार पड़ गया |” ह हः 
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सप्ाट हर्ष की ई० सन्‌ ६४८ में मृत्यु, हुई। लेकिन उसके सरभे के पहले 
ही हिन्दुस्तान की उसर-पद्चिचमस सीमा पर बिलोचिस्तान में एक छोदा-सा बावल 
दिखाई देने लगा था। यहू छोटा-सा बाबल उस भारी तुफ़ान का पूर्व चिन्ह था, 
जो पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ़रीका और दक्षिणी घोस्प में पैदा हो रहा था । 
अरब में एक नया पेशास्वर पेदा हो गया था; उसका नास मुहृम्भद था। उसने 
एक नये धर्म का प्रचार किया, जिसे इस्लाम कहते हैं। अपने इस नये धर्म के 
उत्ताहु से ,बलेज्ित और अपनी. शक्ति पर पूरा. भरोसा करते हुए, अरब निवासी 
महुद्वीपों के एक कोनेसे दुसरे कोनेतक टूट पडे, और जहां वे पहुंचे बहीं उन्होंने विजय 
पाई । यहू एक आदचर्य-जनतक कशामात थी । हमें इस नई शर्वित के बारे में जानना 
चाहिए, जिसने इस दुनिया में आकर संसार की दशा में इतना अख्तर पैदा कर 
दिया । फेकिन इस शरवित के बारे में गौर करने के पहले हमें दक्षिणी हिन्दुस्तान की 
एक यात्रा कर 'आनी चाहिए, और इस. बात को सालूम करते की कोशिश करनी 
चाहिए कि सन दिनों वक्षिण की क्या हालत थी। हंर्ष-के समय में अरबी मुसलभान' 
बिलोचिस्तान पहुंचे, और उन्होंने थोड़े दित बाद, सिल्थ पर कब्जा, कर लिया । 
लेकिन वे वहीं. ठहर गये और अगले ३०० वर्ष तक हिन्दुस्तांन पर मुसलमानों का 
कोई नया हसला नहीं हुआ, और ३००-बरस बाद जो हमला हुआ, वह अरबों का 
किया हुआ नहीं था, बल्कि यह सध्य एशिया के कुछ कबीलों का काम था, जी. 
' मुंसलभान हो गये थे । ।॒ ' ज 
.. इसलिए हम बक्षिणी -हिल्बुत्तान की. ओर चलते हैं) हिन्दुस्तान के पश्चिम .... 
भौर मध्य में बाल्वव साझ्राज्य था |...इसमें ज्यादातर: महाराष्ट्र प्रवेश थे । इसकी .. ह 
राजधानी 'बदासी' थी । हवृएसत्साँग  महाराष्ट्रियों . की. और उत्तकी दिलेरी की, 
तारीफ़ करता है। बहुं कांता है--महाराष्ट्रीय लोग सैनिये और स्वाभिमान होते हैं।. 
उपकाश के लिए कतज्ञ, और अपक्षार का सदसखा लेनेयाले होते हैँ | दालूदर्था को, -: 
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उछण शा हँप क्षा। दस्क्षण ४ पहलथां दा।, जे।। पुदु भें अलियों बा रज-भा। रखना पा 


पडुड़ी ही । पर चालबदों की शाकित बढ़ती गई और ने एक सागर से दूशद साथर -.. 


तक ऐड गये । छेकिद बाद में राप्टकर्शों ने उन्हें पीछे द्वेः्छ दिया । 





[ 


बडे सामाज्य ओर राज्य कलते-ऋलते रह । 





इस भक्रार उक्षिन्त भारत में व 


श्ट्द् ह विश्व-इतिहास की झलक 


कभी एक दूसरे की दक्ति का पलछड़ा बराबर रखते, और कभी उनमें से एक बढ़कर 
दुसरे को दबा देता । पांड्य-राज-बंश के ससय में मडुरा संस्कृति का एक बडा केस 
था । यहाँ तम्तिल भाषा के कितने ही कवि और लेखक जमा होगये थे । तमिल 
भाषा की कई और प्राचीन पुस्तकें ईसवी सभ्‌ के शुरू को लिखी हुई हैं। पहलवों के 
भी कभी शान के दिन थे | मलेशिया की तई आबादी बहुत कुछ उन्हींके कारण बसी 
भी। उसको राजधानी काँचीपुर थी । जिसे आजकल कॉजीवरम्‌ कहते हैं । 
बाद को चोल साथाज््य शक्तिशाली होगया और नवीं सदी के बीच में उसने 
वक्षिण भारत को दबा लिया । वह एक समुद्री राष्ट्र था, और उसके पास बहुत 
बडी जल सेना थी, जिससे उसने बंगाल की खाडी और अश्ब-सागर पर क़ब्जा कर 
रखा था.। उसका मुख्य बन्दरगाह काबेरीपडिडसर्मा कावेरी नदी के मुहाने पर । 
बसा था । विजयालूय चोल साधाज्य का पहला महान राजा था। चोल उत्तर की . 
ओर फैलते गये; पर अन्त में राष्ट्रकूटों ने उन्हें एकाएक हरा दिया। लेकिन राजराजा 
ने चोल शज वंश को फिर से ताक़तवर बना दिया । और उसकी खोई हुई शाम 
लौट आईं। यहूँ दसवीं सदी के अच्त की बात है, जब उत्तरी हि्ुस्तान में मुसलमानों 
के हमले हो रहे थे। सुदूर उत्तर में जो घटनायें हो रहीं थीं, उनका प्रभाव राजराजा ' 
पर कुछ नहीं पड।, और वह अपने साम्ाज्य को बढ़ाने की कोशिश में बराबर रूगा 
रहा । उसने लंका को जीता, और चोलों ले वहां ७० बषे तक शज्य किया । 
शजराजा का पुत्र राजेंद्र भी उसीकी तरह जबरदस्त और लड़ाकू था। उससे दक्षिण 
बरभो को जीता ; अपने साथ लड़ाई के हाथियों को जहाज़ों में भर कर ले गया था । 
बह उत्तरी हिन्दुस्तान में भी आया और बंगाल के राजा को हरा दिया । इस प्रकार 
चोल सामाज्य बहुत विस्तृत हो गया। शृप्त साधाज्य के बाद सबसे बड़ा साध्माज्य 
यही था । लेकिन बहुत दिन तक नहीं ठहर सका । राजेस्क बड़ा बिलेश और बहादुर. 
था, लेकित मालूम होता है कि वहू बड़ा ज्ञालिस था, और ' जिन , राज्यों फो उसने 
जीता, उनके दिलों को जीतने की उससे कोशिश नहीं की । राजेस्र नें सन्‌ १०१३ से - 
.. १०४४ तंक . राज्य : किया । उसकी सत्यु के बाद, चोल सामाज्य हक्षडे-हकडे ही. 
जया और बहुत से भातहत राजाओं ने बगावत कर दी । । 
ह अपनी. इस सैनिक विजयों के अलावा चोल वहुत दिनों तक अपने संमद्री . 
3 व्यापार के लिए भधहुर थे-। उसके बनाये हुए सुन्दर सूती कपों की बड़ी शांग थी। 
धनका बन्दरगांटू का्वेरीपंडिडसम्‌ -बडे चहल-पहुद्ध का ह्वान था। बहां पर द्रः 2३ 
देशों से प्रात खेकर जहाज आते थे और चहांसे भात ले जाते थे । यहाँ पर गबंभों 





शनी यूनातियों की बत्ती भी थी। भसहाभारत में नी तोलों का जिक्र पाया जाता है। ८ 
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मेंने दक्षिण भारत के कई सो बरपों का हाल संक्षेप में तुम से कहने की कोशिश 
की हैं । शायद भेरे संक्षेप की इस कोशिक्ष से तुम घपले में पड जाओगी । केकित हुम 
अपनेको अनेक शाष्ट्रों और राजबंशों की भूल-सुलेया में फंसा नहीं सकते । हमें सारे 
संसार पर विचार करना है और अगर इस दुनिया के एक छोटे हिस्से में फेस कर रहे 
जायें, फि९ चाहे नह हिस्सा वही क्‍यों न हो जहाँ हम रहते हैं, तो हम बाकी हिस्सों 
पर गौर नहीं कर सकेंगे । 
लेकिन राजाओं और उसकी विजयों से तो उस ससव की सभ्यता और कला 
पम्बन्धी विवरण ज्यादा महत्वपूर्ण है । उत्तरी हिन्दुस्तान की बनिस्वत वक्षिण में करा 
के बहुत ज्यादा अवशेष पाये जाते हैं । उत्तर के बहुत से स्मारक, इसारतें और पत्थर 
की मृ्तियाँ लडाइयों में. और मुसलूसानों हमलों के समय नथ्ठ हो गई हूँ । वक्षिण 
हन्दुस्ताच में ये चीजें उस समय भी बच गई थीं, जब मुसलमान वहाँ पहुंचे । यहू बड़े 
दुर्भाग्य की बात हैँ कि उत्तरी हिन्दुस्तान की बहुत-ली सुर्दर बादगारें तष्ठ कर दी 
गई । जो मुसलभाव उत्तर भारत में आये,--और यहाँ यह याव रक्‍्खो कि वे मध्य- 
एडिया के मिवासी थे न कि अरब के--उनमें अपने मजहंब के लिए जोश भरा था, 
और वे मूर्तियों को नष्ट कर बेना चाहते थे । लेकित इन मूर्तियों के तष्ट हो जाते 
की शायद यह भी एक वजह थी कि पुरामे मन्दिरों से किले और गढ़ों का काम लिया 
जाता था । दक्षिण के बहुत से मन्दिर अब भी क्विलों की तरह बचे हुए हैँ, जहाँ लोग 
हमला होने पर अपना बचाव कर सकते हैं ।. इस तरह, ये सन्दिर पूजा के अलावा ह 
और भी बहुत से कामों में आते ये 4 सन्दिरों में ही देहाती भवरसे होते थे । यहाँ देहात 
के लोगों के मिलते-जुलने की जगह होती थी। यहीं पंचायत धर ( या पार्लमेण्ड ) 
होता था, और अस्त में अगर जरूरत होती तो दुश्मनों से रक्षा करने के लिए भी यही 
सत्दिर गांव के निवासियों के लिए :क्विले का काम करते थे। इस तरह इन्हीं मन्दिरों . 
के चारों तरफ़ वेहात की सारी. ज़िन्दगी चक्कर लगाया करती थी। स्वाभाविक ही हूँ. 
कि ऐसी हालत में इस सच्विरों के पुजारी और ब्राहंमण ही सो पंए प्रधाद रखते 
थें। लेकिन इस बात से कि इन सब्दिरों से कमो-कनी क्िझों का क्राम लिया जाता था, 
हम समझ सकते है। कि सुसेलभान हसला करने पर सच्विरों को वयों नेष्ड कर देते थे। . 
जुस्ी अमानें का बना हुआ ऐंच्सुरदर सम्विर तेंजौर में है, जिसे राजराजा . 





ड़ 


चोल ने बनवाया था। बबासी में भी ऋबसुरत मन्दिर हैं. जोर कांजीवरम 
भी। लेकित उस जमाने की चदसे अवूभुत इसारत एलोरा का कैलाश मन्दिर है । 
दोस पहाड़ी पर ठीले की कॉटकर बताया गया है । $ 





महू अंदूधत सन्दिर एफ 
को बनाने का काम भाडबीं सदी के आखिरी हिंस्‍से में झुक हुआ था । 





श्ट्ट विश्व-इतिहास की झलक 


ताँबे की मूर्तियों के भी बहुत से सुम्दर ममूने भिलते हैं। इसमें नहशाज' बानी 
शिव का जीवम-नृत्य क्षी सूति बहुत मशहूर है । 
बोला-सम्याट राजेन्द्र प्रथम ने चोलापुरम में सिचाई के लिए नहरें बन- 
बाई थीं, उनमें से एक बाँध ठोस और पक्का था ओर १६ मील लम्बा था। इृम 
बाँधों के बनमे के सो वर्ष बाद एक अरब यात्री अलबेझनी वहाँ गया, और इन्हें बेल- 
कर बहू चकित ही गधा था। उन बाँघों के बारे में वह लिखता हँ--- हमारे देशबासी 
अगर उन्हें देखते तो ताज्जुब करते | बेसी कोई जीज्ञ बनाना तो दृए रहा, ये उनका 
चर्णन भी नहीं कर सकते ४ 
मेने इस पत्र में कई राजाओं और राजबंशों का जिक्र किया है, जिन्होंने कुछ 
दिन तक जात का जीवन बिताया और फिर गायब और चिंस्पृत हो गये । लेकिन 
इसी समय वर्षिणी हिन्दुस्तान में एक बडे अदृभत, आदमी ने जन्म लिया, जिसने 
हिन्दुस्तान की जिन्दगी के नाटक में सभी राजा-मप्रहाराजाओं से. ज्यादा महत्व का 
हिस्सा लिया है। यहू नो जवाब आदमी शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। शायद वह 
आठवीं सदी के अन्त में पेदा हुआ था। मालूम होता है कि वहु एक अपूर्ब प्रतिभाक्षाल्ी 
का आदमी था। बह हिन्दू धर्म के या हिन्दू धर्म के एक बौद्धिक रूप के, मिसे शौध 
भत कहुते हैं, पु्रुद्धार में ऊूम गया । उसने अपनी बुद्धि और तक के बल पर बौद्ध 
धर्म के विरुद्ध लड़ाई की और बौश्ष-संघ की तरह सम्याध्तियों का संघ बनाया, 
जिसमें सब जाति के लोग शासिल हो सकते थे। उससे समन्याध्तियों के चार केश 
कायम किये, जो हिप्दुस्तान के चारों कोचों पर उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूरब में 
थे । उसमे सारे हिखुस्तान का सफ़र किया, और जहाँ-कहीं भी वहु गया, सफल 
हुआ... चहू एक विजेता के रूप में बनारस, आया। वह मुल्क जीतन्रेंचाला नहीं था, 
बहिक तर्क से मन को जोीत॑नेंवाला था । अस्त में वह हिमालय पर केवारमाथ गया; 
: जहाँ हमेशा जमी रहंनेवाली बर्फ़ की शुरूआत होती है, और वहीं उसका वेहाबसान - 
हुआ । जब वह भरा उसकी उस्त केवल: ३२ वर्ष, या इससे कुछ ही ज्यादा थी 5 
.... शांकराचार्य के कांमों की कहानी अद्भुत है। बौद्ध-धर्म, जो उत्तरी भारत से 
: देक्षिण को भगा दिया गया था, अब हिं्दुस्तात से क़रीब-क़रीब गायब हो गया । हिस्दू: 
"धर्म और उसका एक विद्येष रूप, जो शव मत के नाम से प्रसिद्ध है, सारे देवा में फैल - 
गया है। शंकर के ग्रन्थों, भाष्यों और तरकों से सारे देश में एक बौद्धिक हुलअंछ ... 
से गई ।इांकर सिंफ़ ब्राह्मणों ही का बचा नेता नहीं घने गया, बह्कि सालम होता 


हूं, उसमें जन-सलाचारण के दिलों पर भी कब्जा कर लिया था। यह एफ अस्षापारण 





५22 छः पथ 
॥ 


बात मालूम हाती हूँ, कि कोई आदमी सिर्फ़ अपनी युद्ध के बछ पर एके बड़ा नेता: | 


दक्षिण भारत के अनेक राजा, शरबीर और एक मंहापुर॑प १८९ 


हो जाय, और लाखों आदम्ियों पर ओर इतिहास पर अपनी छाप डाल दे । बड़े 
योद्धा और बिजेता इतिहास में विशेष स्थाव पा जाते हैं, वे लोकप्रिय हो जाते हैं, 
ओर कभी-कभी वे इतिहास पर भरी अपना प्रभाव डालते है। बडे-बडे धामिक 
बेताओं ने लाखों के दिलों को हिला दिया है और उस्तरें जोश की जाग जला दी 
है । लेकिन यह सब कुछ हमेशा श्रद्धा के आधार पर हुआ है । भावनाओं पर प्रभाव 
शाला गया है और हृदय को स्पर्श किया गया है । 

बुद्धि पर प्रभाव डालतें का असर ज्यादा दिम तक नहीं रहता । बवक्निस्मती से 
ज्याबातर लोग चिचार नहीं करते, वे अपनी भावनाओं. के वश में होकर सोचत हैं, 
और काम करने हैं। लेकिन शंकर की अपील दिमार, बुद्धि और घिवेक के ऊपर' 
होती थी । वह किसी पुरानी किताब में लिखे सिद्धान्त या मत को नहीं डृहराता था। 
उसका तक ठीक था या ग़लत, इसका विचार इस सम्तव बेकार हैं। जो बात 
बिलशस्प है, बह तो यह कि उसने धार्भिक विषयों पर ब॒द्धि द्वारा विवेचन किया भं, 
और इध तरीके की इड्ियार करने पर भी सफलता पाई थी। इससे हम उत्त 
सग्रय के शासक वर्गों की मनोदशा की एक झलक देख सकते हें। 

' शायद तुम्हें यह बात विलच्चस्प सालूम हो, कि हिन्दू बर्दानिकों में एक आदसी 
चार्बाक मास का भी हुआ है जिससे अनीव्वरवाब का प्रचार किया है, और जो कहा 
करता था कि ईश्वर नहीं है । आंज बहुत से ऐसे आवभी हे, खासकर रूस में, जो 
ईइवर' में विवधास नहीं करते । लेकित यहाँ पर हमें इस प्रदन की गहुशाई में जाने 
जरूरत नहीं हू । ॥ । । 

मतलब की. बात यह है कि पुराने जमाने में हि्दुस्तान में विचार और प्रचार 
को कितनी आजादी थी । हिन्दुस्तान में लोगों की अत्तःक्रण की स्वतंत्रता भिली हुई. 
थी । यह अधिकार योरप-में अभी हाल के जमाने तक लोगों को नहीं मिला था, 


- और आज भी इस सम्बन्ध में अनेक बन्‍्दिशें पाई जाती हू । 


न परिञ्मम से भरी घिलशी से हसरी डात यह सा्वित हीती . 


49३९० 






दिद-फ़दील एक इकाई है । शव तिक दम्टि से शक्षसर हिल्दु ्तात में विभेद 





. हैं; हालांकि कथी-कर्णो सादा देश एक केंद्रीय - शासन में ऊेकिन संस्क्षरि 
' छाल से यह:वेदा हमेशा! एक रहा, दर्योकि इसका पाण्वंचित्न, इसके संस्कार, . 
“इसका धर्म, इसके  साथक और इसकी वीरांगनायें, इसकी पौराणिक 'शाथायें; 
इसकी विहला से भरी भाजा (६ संस्कृत ), देशभर में फैले हुए इंशके तीवेद्धात, 





१९७० चिश्व-इतिहास की झलक 


इसकी ग्राम पंचायतें, बिध्ार-पद्धति, रीतनीत और साम्माजिक संगठन हमेशा एक ही 
रहे हैं । साधारण हिन्दुस्तानी की नज्ञर में सारा हिल्दुस्तात प्रुण्यभूसि' था और 
बाकी दुनिया स्लेच्छों का निवास-स्थान थी। इस प्रकार हिन्दुश्तान में हिन्दुस्तानी 
होने की एक व्यापक भावना पैदा हुईं, जिसने राजनैतिक विभेव की परवाह यहीं की; 
बल्कि उसपर विजय हासिल की । यह बात ख्लास तौर से इसलिए हो सकी कि 
गांवों का पंचायती ज्ञासत क्रायम रहा, चोटी पर चाहे जो तब्दीलियाँ क्यों मं होती 
रहीं हों । 

बंकर का हिन्दुस्तान के चारों कोनों को अपने सन्याधसियों के मठ के लिए 
चुनता, इस बात का सबूत है कि वह हिन्दुस्तान को संस्कृति की दृष्टि से एक चीज़ 
समझता था। और उसके इस आध्दोलन में थोड़े ही समय में सफलता का भिरूवा भी 
यह ज्ञाहिर करता है कि मानसिक और बौद्धिक प्रवाह क्षितमी तेजी से देश के एक 
कोने से दूसरे कोने तक फैल जाते थे । 

शंकर ने शोबधर्म का प्रचार किया | यह धर्म दक्षिण में खास तौर से फैला 

जहां ज्यादा पुराने मन्दिर शिव के भन्विर हें। उत्तर में गुप्लों के जमानें में 
वेष्णबधर्म का और कृष्ण की पुज्ञा का बहुत प्रचार हुआ था । हिन्दू धर्म के इस दोनों 
सम्प्रवायों के मन्दिर एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं । 

पह खत बहुत बड़ा हो गया और मुझे अब भी भ्ध्यकालीन भारत के सम्बन्ध 
में बहुत कुछ कहना बाकी है । इसलिए थह काम इसरे ख़त के लिए मुल्तवी कर 
देना ठीक होगा ।॥ 


$ होने $ 


संब्ययुग का भारत 

ह ? ॒ १४ मह। १९३२ 
तुम्हें ग्राव हैगा; कि सेसे तुमसे, अशोक के पितामह चस्रगुप्त - भौ्ये के अधान 
मंत्री चाणवंध था कौटिल्य के बनाये हुए आर्थशासत्र का कुछ ज़िक किया था। इस 
... किताब में उस ज़माने की शासन-प्रणाली और उस बकत के लोगों के बारे में: तरह- 
._ लंरह की बातें लिखी हैं, जैसे एक ऐसी खिड़की खुल गई हो, जिसमें से हम ईसा. के पूर्ण 
._. की चौथी संदी के हिन्देस्तांन की एक झलक देख सकते हैं । - ऐसी. किताबें, जिनमें 
क बातों को व्योरेवार वर्णन होता है, बादशाहों और .उत्तकी : विजयों के 
तंपूर्ण बंधातों से कहीं ज्यादा कास की होती: है।'./ :' 





मंध्ययुग के भारत १२१ 


एक बूसरी भी किताब है, जिससे धध्ययुग के हिन्दुस्तान के बारे में हुम कुछ 
जान सकते हैं। यह शुक्राचार्थ का बनाया हुआ नीतिशार' है। लेकिन यह किताब 
इतनी उत्तम और सहायक नहीं, जितना अर्थशास्त्र । लिकिन कुछ इसकी भदद से और 
कुछ दूसरे शिलालेखों और बयानों की मबद से, हम ईसा के बाद की नवीं और बसी 
सदी की एक झलक देखने की कोशिश करेंगे । 
नीतिसार' में लिखा हे कि “न तो रंग से, और न ब्राह्मण कुल में पैदा होने 
से ब्राहमण होने योग्य भावना पेदा होती हैं।” इसलिए इस किताब के अनुसार जाति- 
भेद जन्म से नहीं, बल्कि काम -करने की योग्यता से होता चाहिए । एक दूसरी जगह 
इसमें लिखा है- सरकारी नियुक्ति करते समय जाति या कुल का खयाल मे करना 
चाहिए, बल्कि कार्यदक्षता, चरित्र और क्लाबलियत बेखनी साहिए ।” राजा का फ़र्श 
था कि जह अपनी राम पर नहीं बल्कि जमता के बहुमत के अनुसार काम करे। 
“लोकमत राजा से भी ज्यादा शवितशाली चीज़ हैँ, जंसे कई रेशों की बनी हुई 
रत्सी शेर को भी घसीट सकती हैं ।” 
ये सब बड़े उत्तम उपदेश हैं, और सिद्धान्तरूप से आज भी अच्छे हैँ, लेकिन 
सच बात यह है, कि व्यवहार में इनसे हुम बहुत ज्यादा फ्रायदा नहीं उदा सकते । 
यहू सैंने मान! कि अपनी लियाक्रत और क्राबिलयत से आदी ऊंचा उठ सकता है । 
लेकिन आदमी लियाक़ृत और क़ाबलियत हासिल कैसे करे ? कोई लडकी या लड़का 
चुस्त हो सकता है, और अगर उसे उचित शिक्षा -भिले तो होशियार और कुशल 
भी बन सकता है । लेकिन जब पढ़में-लिखने और . सिखाने का कोई इन्तज्ञाम ही व 
हो तो बेचारा लड़का या लड़की क्‍या करे सकती है ? ४ 85 
' इसी तरह लोकंघत क्या है ? किसका मत लोक-सत समझा जाय ? शायद 
नीतसार' का लेखक शुद्रों की बड़ी संख्या को मत देनें का अधिकारी नहीं समझता 
था। इन लोगों की कोई कब्र नहीं थी ।. ज्रायद- ऊतहीं. लोगों का मत लोकसत , 
सभझा जाता था, जो ऊँचे और हांसिक वर्ग के थे। .... ह ; 
ह फिर भी मह बात ध्यास वेने लाग्रक़ है कि मध्ययूस के, और उसके पहले के भी 






हिचुप्तानी राजनांगठत्त में शजाओं की निरंकुता या उनके देती अधिकार का सिद्धान्त 
त्रिलकुल नहीं माभा जाता या ! ही बन । हक पा 

इसी कितात में लिखा हैं कि उध समय एक राजपरिषद्‌ होती थी.। सोर्वजतिक 
फासों के लिए और पार्क और जंगलों के लिए एक शा अफ़सर ज्िशंःदर होता था। 
करयों और गानों का संगठम था । पुल, घाट, घर्मदाराओं, सड़कों और हढ्से महत्वपूर्ण 





बाश हाहर और गाँव की नाछियों को देख-रेख का इस्चक्षास था । 
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गाँवों के मामलों में गांव की पंचायतों को पुरा-पुरा इख्तियार था और सरकारी 
अक़सर पंचों की बड़ी इण्जत करते थे। पंत्रायत ही खेत देती थी, लगान बसुल करती 
थी और गाँव की तरफ़ से सरकार को मारलूगुजारी अदा करती थी । एक बहुत बडी 
पंचायत थी, जिसे महासभा कहते थे । यह महासभा इन छोटी पंचायतों की निगरानी 
करती थी । इन पंचायतों को अदालती इख्तियार भी हासिल थे। ये लोग जज की 
हैसियत से भी काम कर सकते थे, और ,लोगों के मुक़द्भों का फैसला भी कर सकते थे । 

दक्षिण हिन्दुस्तान के कुछ पुराने शिलालेखों में बताया गया है कि पंचों का 
चुनाव कंसे होता है। किस योग्यता की इसले आशा की जाती है, और इनके लिए 
कौन-कौच सी बातें बजित थीं। अगर कोई पंच सार्वजनिक पैसे का हिसाब नहीं देता 
भा, तो वह पंच होने का हुक खो बैठता था। दूसरा एक बहुत दिलचस्प क्रायवा 
यह था कि पंचों के चजदीक़ी रिश्तेदार नौकरियाँ नहीं पप सकते थे । अगर, यही 
क्ायदा अब भी हमारी कोंसिल ,असेम्बली और म्युतिसिपेलिदियों में भी लाभू कर दिया 
जाय तो कितना अच्छा हो । कमिदी के मेम्बरों में एक स्त्री का भी नाम आया है। 
इससे यह जाहिर होता है कि औरतें भी पंचायतों और उसकी कमिदियों की भेस्वर 
बन सकती थीं । 

... पंचायत के भेम्बरों से से कप्रिदियां बनाई जाती थीं, और हरेक कमिटी साल भर 
तक के लिए होती थी । अगर कोई सदस्य बेजा काम करता था, तो बहु फौरन हुआ 
दिया जाता था| ह 

ग्रासीण स्थराज्य, की यह प्रणाली आयं-शासन व्यवस्था की बनियाद थी ।. 
इसीकी वजह से इसमें इतनी ताक़त थी । गाँव की ये सभ्ायें, अपनी आज्ञादी की 
इतनी परवाहु करतो थीं, कि मह क़ायदा था कि बिना राजाजा के कोई भी सिपाही 
किसी गांव में घुस: नहीं सकता: था। 'नीतिसार' में लिखा हुआ है, कि जब 
प्रज्ञा में से . कोई राजा से किसी सरकारी अफ़तर की. शिकायत करे, तो शा को : 
| चाहिए भि बहु अपनी प्रजा का पक्ष करे; म कि. अपने अफसर का. । अगर बहुत . से 
. भावी किसी. अफ़सर की शिकायत करें, तो उत अंफ़सर को धरजास्त कंर वेसा चाहिए 
.. कैयों'कि भीतिसार में लिखा है. अधिकार की शराब पी कर किसको मश्ा नहीं 
_ होता”। ये. शब्द बुद्धिमानी के सालूम होते हैं। और खासकर आजकल के हमारे 
हु देश: के जन, अफ़रारों के गिरोह पर छांगू होते हैं, जो हमारे साथ बुरा सलक करते 
-“भौर बुंरी तरह हकमत-करते हैं । ... या 
बडे शहरों में जहां अहुत से कारीगर और न्यवापारी एश्ते 
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। व्यापारी कौर 
५ कारीगरो को भी पंचावतें होती थीं। इस तरह से डाशीरों के संघ थे, बेकिंग | 
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कारपोरेशन थे, धनी महाजमों और साहुकारों की सभायें थीं और व्यापारियों के 
भी संघ थे । धामिक सेसस्‍्थायें तो थीं ही । ये संस्थायें अपने अम्वकूनी इन्तज्ञाम पर 
अपना बहुत क्राबू रखती थीं। 

राजा को यहु हुक्म था कि छोगों पर हुलका कर छमावे, जिससे उनको 
नुकसान ने पहुँचे और उन पर भारी बोझ न पड जाय । राजा को लोगों पर उसी 
तरह से टेंबस ऊगाना चाहिए जैसे माला बनावेवाला माली बगश़ीसे के पौधों 
और बुक्षों से फूल और पत्तियां चुनता है, कोयला जलाविबाले की तरह नहीं । 

यह मुछ्तसर-सी और टूटी फूठी सूचना हमें हिन्दुस्तान के मध्य युग के बारे में 
मिलती है । बहू पता चलाना मुश्किल है कि किताबों में जो नीति लिखी हुईं है, 
उस पर किस हद तक अमल होता था । किताबों में लग्बे-चोडे आदर्श और पिद्धाग्त 
की बातें लिखना बहुत आसाम होता है, लेकिन जिरदगी में उनपर अमल काश्मां 
मुश्किल है । पर इन किताबों से हम उस जमाने के लोगों की धारणा और विशवार- 
प्रणाली सभझ सकते हैं, वाहे वे इस पर पूरी तरह असल मत कर सकते रहे हों ।. 
हमें यहू पत्ता चल्यता है कि राजा और द्ासक भिरंकुश नहीं थे, बुनी हुई पंचायतों 
इन पर भियंत्रण या दबाव रखती थीं.। हमें यह भी पता चलता है कि गांव और 
वहुरों भें स्वशासम की प्रणाली काफ़ी तरपक्ी कर चुकी थी, और केल्रीय सरकार 
, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी । 

लेकिन जब में जनता की बविचार-धारा की वा स्वद्यासन की बात करता हूँ, 
तब मेरा क्या मतलब होता है ? हिन्दुस्तान का सारा सामाजिक ढाँचा जाति-भेत 
पर बना हुआ था। सिद्धान्त रूप से सम्भव है, जाति-पांति के मामले में सस्ती ने 
रही हो; सुमक्षित है; जैसा 'नीतिसार' में लिखा है, लियोक़तत और योग्यता के 
सामने जाति-पाति का बन्धन ढीला हो जाता रहा हो । लेकित बास्तव' में इसका अर्थ 
कुछ तहीं होता । ब्राह्मण और क्षत्रिय ही दरअसल शासक थे । कभी-कभी इसमें 
आपस में प्रभत्य के लिए! लड़ाई होती थी । लेकिन ज्यादातर थे लोग मिल-मुल-कर | है 
: शज्य:करते थे, और एक इूंसरें का लिहाज रखते थे । इतरी जातियों. को मे दबाने . . 
रहते थे । धीरे-धीरे जग व्यापर-मंब बढ़े व्यापररी वर्ग अभीर और महत्वपूर्ण हो गया, 
इपहें अपनी पंचायत 


पड़ आकार की भर जी 





की ते करते की आजादी फिल गई । लेक्षित फ्विर भी इत्त त्म 
रे हिस्सा गईीं शिक्ठा या । भौर केचारे बहती 
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बाभी-क्रमो तौजो जाति के आवशों भी ऊपर उठते भें । शड्ट भो राजा हुए 
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लेकित इसे अपवाद समझना चाहिए । सामाजिक हेँसियत में ऊंचा उठने का तरीका 
ज्यादातर थह था कि सारी उपजाति की अपजाति एक ज्ञीवा ऊंचे उठ जाती थी । 
हिस्दू-घर्म अकसर भीची हालत के फ़िरक़ों को हज्नम कर लेता था, धीरे-धीरे ये 
लोग ऊपर उठते थे । 
इस तरह तुम देखोगी कि, हिन्दुस्तान में हालांकि पदिचम के जैसे मजदूर 
गूलाम नहीं होते थे, फिर भी हमारा सारा सामाजिक ढांचा श्रेणियों में बंधा हुआ 
था, यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग पर खड़ा था। लाखों आदमी जो नीचे की तह पर थे, 
चूसे जाते थे, और जो लोग ऊपर थे, उनका बोझ उन्हें सहता पड़ता था, और जो 
लोग चोदी पर थे, वे इस बाल की पूरी-पूरी कोशिश करते थे, कि यह प्रणाली ह॒मेशा 
कायम रहे, और सारे अधिकार इनके हाथ में रहें । इसलिए ये लोग बेचारे परम 
आव्भियों को, जो बिलकुल सतह पर थे, दिक्षा का मौका ही वहीं देते थे । गाँव की 
पंचायतों में शायद किसानों का कुछ हुकफ़ था, वहां कोई इनकी उपेक्षा नहीं कश सकता 
था; लेकिन यह बहुत मुमकिन है कि कुछ होशियार आह्मण इन पंचायतों पर भी 
हाथी रहे हों । 
यह पुरानी राज्य-प्रणाली तब से चली आती थी, जब आरयो ने हिन्दुस्तान में 
प्रदषम रा और द्रविड्डों के सम्पर्क में आये । यह प्रणाली उस स्रध्यकाल तक जारी 
रही, जिसका हम ज़िऋ कर रहे है । लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कमजोरी बराबर 
बढ़ूंती, गई और पतन होता रहा । शायद यह प्रणाली पुरानी हो रही थी, ओर बाहुर 
से होनेबाले विदेशी हमलों मे धौरे-धीरे इसे मष्ट कर डाला । 
तुम्हें यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि पुराते ज़माने में हिन्दुस्तान 
गणित के लिए बहुत प्रसिद्ध था, ओर इस सम्बन्ध में एक सन्नी लीलावती, का वाम 
अहुत मशहूर है । कहते हैं कि लीलाचती, और उसके पिता भास्कराचार्य ने, और 
,.. शायद एक दूसरे आदसी अहमगुप्त ने, पहुले पहुल ददामरूब की प्रणाली निकाली थी। 
.. एलजबरा, (बीजगणित ) भी. हि्दुस्तात में ही पैदा हुआ ।. हिस्दुसरतात से यहू अरब 
: सें-गया, और अरब से योरप तक पहुँचा । एलजबरा अरबी शब्द है । 





बे 
शानदार अंगकोर और श्रीविजय 
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अब हम बृहत्तर भारत की तरफ़ जायेंगें। बृहृत्तर भारत उन उपनिषेश्ञों या 
बस्तियों के समूह का नाम था, जहां लोग दक्षिण हिन्दुस्तान से आकर मलेशिया और 
हिल्दी-चीन था इण्डो-चाइवा में बसे थे । मेंने पहले तुम्हें बता दिया है कि भे बस्तियाँ 
किसतरहु समझ-बू झकर संगठितरूप से बसाई गई थीं। मे कोई आप-ही-आप नहीं 
बन गई थीं। समुद्र के पार अकसर सफ़र होते रहे होंगे, और समुद्र के ऊपर काफ़ी 
अधिकार मिल गया होगा । नहीं तो एक ही वक्त में, कई जगहों पर, संगठितरूप से 
नई बस्तियों का बसाना फंसे सुमकिन हो सकता है ? मेने तुम्हें, बताया है किये 
नई बस्तियाँ ईसवी सन्‌ की पहली और दूसरी सदी में शुरू हुईं। में सब हिन्द 
बस्तियाँ थीं, और इनका वक्षिण भारतीय थाम रखा गया था। कई सबियों फू 
बाद यहां बोद्ध धर्म धीरे-धीरे फैली, और सारा मलेशिया हिन्दू से बौद्ध हो गया । 

अब हमस पहले हिन्दी-चीव को चलें । सबसे पुराने उपनिवेश का सास चम्या 
. था, और यह अनाम प्रदेश में था। हमें पता चलता है कि ईसा की तीसरी सदी में 
अनाम में पाण्डरंगस्‌ ताम का शहर बढ़ रहा था), और. यहीं दो. सौ बरस बाव 
कम्बोज ताम के बडे बाहर ते भी उन्नति की थी। इसमें बडी इमारतें और पत्थर के 
मन्दिर थे । इन हिन्दुस्तानी नई बस्तियों में सब जगहों पर बडौ-बडी इमारतें बस 
रही थीं। सहहूर इमारतें बनानिवाले और .राजगीर हिंख्दृस्ताव से समुंद्र पार ले जाये 
गये होंगे, और थे लोग, इमारतों के बनाने का हिन्दुस्तानी ढेंग अपने साथ छे गये होंगे । 
'मुस्तेलिफ़ राज्यों और दांपुओं में इसारतें बनसे के मामले में बड़ी छाम-दाट थी और . 
- इस लाग-डाँड की बजह से एक ऊंची तरह की कला-तष्बस्थी उन्तति हो गई भी । ' 

इन उपनिवेक्ञों के रहनेवाले लोग स्वभावतः समुद्र-यात्री थे। इस लोगों ने, या इन . 
के पूथेओों, ने इस जगह तक पहुँचने के लिए समुद्र पारे तो किया ही था और वहां पहुँचे. . 
पर फिंए इसके चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। समुद्र-याती जोग बहुत आसानी से 
व्यापार करते ऊगते हैं, इस्तलिए ये भी ध्यापारी हो गये । व्यप्पार का साल: जुदे-जुँदे... 
. दापुओं को, पंदिचस में हिल्दुस्तान को और पूरब में चीन को; ले जाते थे। इसलिए... 
.. मलेशिया के बहुंतसे राज्य व्यापारी बर्ग के हाथ में थे। इम राष्यों में आयस में 
अवसर मख्लाजिफत रहती थी। बदढ़ी-बडी ऊलडाइय! फिड जाती थीं, ओर बंडे-अड़े 
5 फत्लेआम भीहो जाते थे। कभी एक हिस्हू-राज्य, किसी बौद्ध राज्य के शिलाफ़ 
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उड़ाई ठात देता था, तो कोई बोद्ध-राज्य किसी हिस्दू-राज्य से लड़ाई छान लेता था । 
लेकित उस जमाने में भेरा खयाल है कि इन लडाइयों में से बहुत-सी लड़ाई की वजह 
व्यापारिक होड रही होथी। जँसे आज-कल बडी-बडी शक्तियों में ऊहाई इसलिए 
होती है, कि उनको अपने यहाँ के बने हुए माल के लिए बाज़ार की जरूरत रहती है। 
लगभग तीच सो बरत तक, यानी आठवीं सदी तक, हिप्दी-जीन में पीस अलग- 
अलग हिन्दू शज्य थे । नवीं सदी में एक बहुत बड़ा राजा हुआ, जिसका नाम 
जयवर्मत्‌ था। इससे इन राज्यों को एक में मिला दिया, और एक बहुत बड़ा साम्राष्य 
कायम किया | यह शायद बौद्ध था। इसमे अपनी राजबानी अंगकोर को बनाना 
शुरू किया, ओर इसके उत्तराधिकारी यशोवर्मन ने उसे पूरा छिया | यह कस्बोजी 
साधाज्य क़रीब ४०० बर्ष तक क्रायम रहा, और जैसा सब साथाए्यों के बारे में 
कहा जाता है, यह भी बड़ा ताक़ृतवर और शानदार साम्राज्य समझा जाता था।. 
ंंशकोर भाम' का राजनगर सारे पुरव में शानदार अंगकोर' के ताम से मशहए था । 
इसके पाप्त ही अंगकोरबाट' का अवृभुत सन्दिर था | तेरहवीं सदी में कम्बोडिया पर 
कई दिशाओं से हमला हुआ । अनाभी लोगों से प्रद की ओर से आक्रमण किया, 
और पश्चिम की ओर से वहां की स्थानीय जातियों ने । उत्तर में शान फोभों को 
मंगोलों मे वक्षिण की ओर भगा दिया था। इसके सामने भागने का कोई बूसरा 
रास्ता महीं था, इसलिए इन्होंने कम्म्रोडिया पर हमला क्र दिया। यहु राज्य इस 
, तरह, बराबर लऊूडाई करते-करते और अपनी हिफ़ाजत करते-करते बिहकुल पस्ल हो 
गया । फिर भी अंगकोर पुरव का एक सबसे ज्यादा शानदार शहर बधा रहा। ई० 
धम्‌ १४९७ में, एक चीनी दूत नें, जो कम्बोजी शजा के वरबार सें भेजा गया-था, 
अंगकोर की अवृभुत इसारतों का बड़ा सुन्दर वर्णन लिखा है कम 
लेकिन एकाएक अंगकोर पर एक भरकर आफ़त आगई । सन्‌ १३०० के क़रीब 
कीचड़ जसा हो जाने से मीकांग नदी का सुहाना बन्द हो गया और नदी के पाली को. 
'बंहनें का रास्ता त सिलने से बहू पीछे लौदकर इस विश्ञाल शहुर के चारों तरफ की. . 
अमीन में भर गया। सारे उपजाऊ खेत तिकस्से, तराई और कछार- के रूप में वश 
- गम । शहर की बडी आबादी भूखों मरते उगी और शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर 
जाते के लिए मजजूर होगई। इस तरह शावशर बंगकोर उजाड़ हो गया और जंगलों 
' मे उत्ते छिपा लिया । उसकी जवृभुत इमारतों में कुछ दिसों के लिए जंगली जातबर-.. 
४ आकर रहने लगे । गहाँलक कि जंगलों ने उसके महुलों को खाक में मिला दिया और 2 
वहाँ अपद। गिश्कायक रफज्य कराए कर लिया] 


अध्बीडिया राज्य इस भापूत से बहुत दिनों तक अपने आपको नहीं; बच्चा : 
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सका, धीरे-धीरे बिखर गया और एक ऐसा प्रदेश बच गया, जिस पर कभी तो 
अनवाम हुकूमत करता था और कभी स्थाल। लेकियव आज भी अंगकोरबाद के विशाल 
प्रंविरण के खप्यहर हमें बताते हूँ कि कभी इस सम्दिर के पास एक शानदार और 
बांका शहर बसा हुआ था, जहाँ दूर-हुर देशों के व्यापारी अपना माल लेकर आते 
में, और जहांसि इस शहर के कलाकारों और कारीगरों का बनाया हुआ मफ़ीस 
भाल दूसरे वेशों को जाया करता था। 

समुद्र के पार, हिन्दी-बीन से थोडी ही दर, सुमात्रा का ठापु था। यहाँ भी 

दक्षिण भारत के पहलबों ने ईसा की पहली और दूसरी सदी में अपने संथें उपनिवेश 
बसाये थे । ये बस्तियां धीरे-धीरे तरवक्नी कर गई। मलाया का प्रायहीप शुरू से 
सुमात्रा राज्य का हिस्सा बन गया था, और उसके बाद बहुत दिनों तक सुमात्र। ओर 
भलाया प्रायह्वीप का इतिहास सिला-जुला रहा । श्रीविजय नाश का बड़ा शहर, 
जो सुमात्रा के पहाड़ों में बसा हुआ हैं, इस राज्य की राजधानी थी। पालेमबांग नदी 
के मुहाने पर इसका एक बन्दरगाहू था। पाँलवीं या छठीं संदी में बोद्ध धर्म सुमात्रा का 
- प्रभुख धर्म बन गया । सुमात्रा तो बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत उत्साही और अग्रसर, 
रहा और आखिर में हिस्दू मलेशिया के अधिकांश भाग को बौद्ध बनाने में सफल भी 
हुआ । इसीलिए सुमात्रा के साम्लाज्य का नाम 'श्रीविजय का बौद्ध साम्राज्य' है । 

- श्रीविजय विन-ब-दिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसके कब्जे में सुमात्रा और 
मलाथा ही नहीं, बहिकि फ़िलीपाइन, बोनियो, सेलेबीज, आधा जबा, फ़ारमसूसा के दापु 
का आधा हिस्सा ( जो अब जापान के कब्जे में है ) लंका और कैण्हन के पास 
दक्षिण चीन का एक बन्दरगाह भी आ गया। शायव इस साम्राज्य के अन्दर हिंदुस्तान 
के दक्षिणी' कोमे पर और लंका के सामते का एके बन्दरंगाह भी शामिल भा । तुम 

 देखोगी कि श्रीविजय का साप्चाज्य एक लंबा चौड़ा तामाकंय वा शिश्में सारा मलेशिया 
गामिल था । इन हिन्दुस्तानी बंत्तियों का खास पेशा दृकातबारी, ब्यापार और जहाओ 








फेहरिंध्त बढ़ती ही गई है 





फेहरिस्त दी. हैं, जो सुमात्रा राष्य की मातहती में थे। यह्‌ 
बिदिश साझाज्य आज सारी दुनिया में रेसा हुआ है । हा सगह उसके घर्दर- 

गोन् और अनेक कोयला लेने के स्वेंशन हैं। जैसे. जिन्नाहट र, स्वेज़ नहर (जो अंग्रेजों के. .. 
फेल यिक्कोंग घंग्र-बंगेरा । अंग्रेजों की ; 


४ डर बट 
क्वार मे प्यावा है शर्त, मे छष्वी, ध्त्ग 
' इवापार तथा 






काम पपछठे तीद मा बरसी से एड वापतरक क्रीम रह हूं। इसे 
> 





इसकी ताक़त सामद्रिक प्रभुत्व पर बि्र हूँ 4 इसलिए इन छोगों का इस बात की 


कमारत थी कि सारो दुनिया भर में सुधिनाजतक फ़ासलें पर अन्दरणाह घोर कोयका 


" ७ 
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लेने के स्टेशन हों । श्रीविजय साम्राज्य भी व्यापार की बुनियाव १५ बसी हुई एक 
सामुद्विक शक्ति थी । इसलिए जहाँ उन्हें क्रम रखने के लिए छोटी-सी भी जगह 
मिल गई, उन्होंने बन्दरगाह बचा लिया । सुमात्रा-राज्य की बस्तियों का एक विचित्र 
पहलू यह भी था कि वे युद्धअकलूर की दृष्टि से भी महत्व रखती थीं । वे ऐसी जगह 
बचाई गई थीं जहाँ आस-पास के समूद्रों पर अपना क़ाबू रख सकें। कहीं-कहीं ये 
बेस्तियाँ इतनी पास-पास बसाई गई थीं कि इस अधिकार को बनाये रखते में एक 
इंसरे की सदद करें । 
इस प्रकार सिंगापुर, जो बहुत बडा शहर है, सुमात्रा में जाकर बसनेवालों 
की एक बस्ती थी। यह नाम बिलकुल हिन्दुस्तानी है 'सिहांपुर' । सिंगापुर के 
साभने, जलडमरूसध्य के उस पार सुमात्रा के लोगों को एक दूसरी बस्ती भी थी 
कभी-कभी ये छोग इस जलडमरूमध्य के किनारे तक लोहे की एक जंजीर डालकर 
बूसरें जहाजों का आना-जाना रोक देते थे, और बहुत काफ़ी महुसुरू वसूल कर 
लेने पर ही उन्हें आने-जाने देते थे । 
इस तरह श्रीविज्ञय का साधाज्य ब्रिटिश साथाज्य से बहुत जुबा नहीं 
था। हाँ, छोटा ज़रूर था, लेकिन जितने दितों तक बल्लिटिश साथाज्य के क्ायम 
रहने की सम्भावना है, उससे कहीं ज्यादा दिनों तक वह क्रायम रहा । भ्यारहवीं सदी 
में यह साधाज्य अपनी उन्नति की आख़िरी सीढ़ी पर था.। यह क्रीब-क़रीब बही 
जमाना है जब दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का बोलबाला था। लेकिन भीविजय 
का साक्षाज्य चोल साथाज्य के बाद भी ज़िस्दा रहा । शीविजय और चोल के आपस 
के सस्वस्ध का पता लगामा बहुत दिलचस्प बात होगी । दोनों ही समुप्र-यात्री क़ौमें 
थीं; दोनों ही साम्रज्यवादी प्रवृत्तियों में आगे बढ़ी रहतो थीं; दोनों ही बडी-बडी 
सेनये रखती थीं; और दोनों ही व्यापारी थीं। इसके आपस में बहुत सम्पक रहा . 
होगा; सेकित मह सम्पर्क सिश्रता का था या दुसरे क्विस्म का यह में नहीं बता सकता े 
' शायद पुरानी किताबों में इस सम्बन्ध में कुछ लिखा हो।......... 
ग्यारहवीं सदी के शुरू में चीनी सम्राद ने सुसात्रा के राजा के लिए कई तांबे . 
के घण्दे उपहार में भेजे थे.। इसके बदले में सुमात्रा के राजा में भोती, हाथीवाँत - 
और संस्कृत की किताबें भेजी थीं। एक खत भी भेजा गया था, जो कहते हैं सोने के . 
: पत्र पर! हिस्दुस्तानी लिपि में लिखा था। में नहीं. बता सकता कि इस खत की छिपि- 
देवनागरी थी या दक्षिण की द्रविड भाषाओं की कोई लिपि “थी | शंहिंबन भाषा... 
संस्कृत था पाजो रही होगी । हि अत कर 5 है 





वीविजप बहुत दियों तक दरा-भरा रहां। दूसरी सदी के शुरू से पांचवी या: 
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छठी सदी तक, जब यह बौद्ध हो गया, और उसके बाद भी यह धीरे-धीरे ग्यारहबीं 
सदी तक बराबर तरक्‍क्ी करता गया । इसके बाद भी तीन सो बरस तक यह एक 
विज्ञाल साध्राज्य बना रहा और मलेशिया के व्यापार-धंधों पर उसका क़रब्ज़ा बता 
रहा । अन्त में ई० सन्‌ १३७७ में एक पुराने पहलव उपनिवेश ते इसे हरा दिया । 
में तुमको बता चुका हूँ कि श्रीविजय साम्राज्य सीलोन से चीन के केटल तक 
पौला हुआ था और सीलोन और केंटन के बीच के दापु ज्यादातर इस साम्राज्य की 
मातह॒ती में थे । लेकिन यह एक छोटे से टुकंंडे को कभी हरा ने सका । यहू जावा 
का पूर्वी हिस्सा था, जो एक स्वतस्त्र राज्य की घुरत में कायम रहा । हिन्दू भी बना 
रहा और बौद्ध होते से बराबर इनकार करता रहा। इस तरह पश्चिमी जाबा तो 
श्रीविज्ञय की मातहती में और पूर्वी जाया स्वतस्त्र था। पूर्वी जावा का यह हिंखूँ 
शज्य भी व्यापारी राज्य था और अपनी खुशहाली के लिए व्यापार-धंघे पर आशित 
था । यहू सिंगापुर को बडी छालच की नज़र से देखता रहा होगा, क्योंकि सिंगापुर 
बड़े भौक़े से बसा है, और एक बहुत बड़ा व्यापारी केछ होगया था । इस तरह 
श्रीविजय और पूर्वी जावा में. लाग-डांट रहती थी, और यह लाग-डांद बढ़कर कहूर 
दुश्मनी के रूप में बदल गई भी । बारहवीं सदी से आगे जावा साधाज्य भीरे-धीरे 
श्रीविजय को दबाकर बढ़ा, यहांतक कि, जैसा मेने तुमको बताया है, चोबहवीं सदी में, 
पानी ई० सन्‌ १३७७ में, इससे श्रीविजय को बिलकुल हरा दिया । यह लाई बडी 
बेरहमी से छडी गई, और इसमें बेडा विनाश हुंआ । श्रीविजय और सिंगापुर दोत्ों 
तहुस-महुस हो गये, और इस प्रकार मलेशिया के दूसरे महान साम्राज्य का अन्त हुआ, 
और इसके खण्डहरों पर तीसरा मज्जापहित का सामाज्य उठ खड़ा हुआ |... 
पूर्वी जाबा के निवासियों ते. यद्यपि श्रीविजय के साथ अपनी लडाइयों में बहुत 
ः. निर्देयता और ऋ्रता- दिखाई, फिर भी मालूम होता है कि यह:हिच्यू राज्य, सभ्यता 
'के बहुत ऊँचे पैमाने तक पहुँच चुका था.। उस जमाने की बहुत-सी किताब जावा में... 
मिलती हैं। लेकिंग मिशन वात में यह श्रेष्ठ था बह इमारत बससे की, खासकर सस्विर.... 
बनाने की, कला थी । जाया में पाँच सौ से स्यादा मन्दिर थे, और कहा जाता है कि, इस 
मग्िरों में कुछ ऐसे थे जिसमें पत्थर के काम के दुनिया भर से ज्यादा सुन्दर, बारीक. 
और क्षक्मापर्ण नमने पागे जाते थे।। इन, बडे-बड़े मब्दिरों में से बहुत-से सातवीं सदी से: .. 
. देसथों सदी यानी सन्‌ ६५० से ९५०- के बीच तक के बने हुए थे। इन विशाल मच्दिरों ह 
' को सनी के लिए आावा के लोगों ने दिच्दुस्तान और आस-पास के मुल्कों से अपनी “7, 
सहाथता के लिए बहुत काफी तावोद मे होशियार राजगीर और कारोयर जूछाय्थे 


होंगे । हम जावा और मज्जापहित का हाल अगले ख़त में देखेंगे । 
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इस जगह पर में यह भी बता दूं कि बोनियों और फ़िलीपाइन दोजों ने 
लिखने की का पहलव उपनिवेशियों के माफत हिन्दुस्तान से सीखी थी। बद- 
क्रिस्मतों से फ़िलीपाइन की बहुत-सी पुरानी हृस्त-लिखित किताबें स्पेनवालों थे 
नष्ट कर डाली | 

यह भी याद रक्‍्खो कि इस टापुओं में बहुत पुराने जमाने से, इस्लाम के पैदा 
होने के बहुत पहले से, अरबों की बस्तियाँ थीं। मे छोग बडे व्यापारी होते थे, 
ओर जहाँ व्यापार होता, बहाँ पहुँच जाते थे । 


डे ४ 
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१९ भई, १९१२ 
में अक्सर यह महसूस करता हूँ कि पुराने इतिहास की भूल-भुलेयां में में तुम्हें 
अच्छी तरह से रास्ता नहीं दिखा सकता हूँ में खुद भूछ जाता हैं, फिर तुम्हें ठीक 
रस्ता केते विखा सकता हूँ ? लेकिन, फिर में यह सोचता हूं कि शायद में तुम्हारी 
गेडी बहुत भदंध कर सके, इसलिए इन ख्षत्ों को जारी रखता हूँ। ये खत मुझे 
पिस्सम्देह बहुत मदद देते हैं । जब में हन्हें लिखने बेठता हूँ, भौर तुम्हारा खथाल . 
करता हूँ, तो में भूल जाता हूँ कि जहाँ में बठा हैँ, वहाँ साथा में भी टेग्परेचर थानी 
तापभान ११२ डिग्री है और गरण लू चल रही है । और कभ्ी-कर्ी तो में यह भी 
भूछ जाता हैं कि में बरेली के जिला जेल में क़ैद हूं । 
मेरे आलिरी ख़त ने भलेशिया में चौवहवीं सदी के ठीक अन्त तक तुम्हें पहुँचा - 
दिया था । लेकित सत्र भारत के मासले में अंभी हम राजा हु के जमाने, यानी. 
सातवीं सदी के आगे नहीं बढ़ सके हैं। योरप में भी हमें अभी कुछ दिवों की' कमी 
पुरी करनी हैँ । सब जगहों पर बढ़ते का एक ही पेैभाता रखता मुदिकल हैं। भें ऐसा: ; 
“ करने की कोशिश ती करता हूं । कंभी-कभ्मी, जेसे अंगकोर और श्रीविजय के मार्माछ में. हु 
. हुआ, कई सौ बरस आगे बढ़ गया, ताकि में उनकी कहानी को- पूरा कर सकूँ. - 
_ सैकिन याद रफ्खो कि जब कम्बोज के और श्रीविजय के साधाल्य पुरब में फल-फूल.. 





जलती कि मेरे पिडले सत में, कुछ ही सफों में, हिंच्दो-ची् और मलेशिया 
है धर्द पा हतिलार हूं । एशिया और थीश्प के हतिन्ास की. भरुय * ' 
हुए पद जाते हूं। इसलिए इस पर ह्यादा ध्यान नहीं दिए 
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जाता । लेकिन इनका इतिहांस छम्बा ओर सम्पन्न हे, वई खोजों ओर सफलताओं में, 
व्यापार में, कला में, और ख्ातकर मकान बचाने की कला में और इसरे मा के 
काशों में थे सम्पन्न रहे हैं। इसलिए इसका इतिहास अध्ययत करने और प्यान वेमे 
के क्राबिल है। हिम्दुस्तानियों के लिए तो इसकी कहानी खास तौर पर दिलवस्प हैं; 
पर्यीकि उस जमाने में वे क़रीब-क़रीब हिन्दुस्तान के ही हिस्से बन गये थे । 
हिम्दुस्तान के स्त्री-पुरुष पूर्वी समुद्र पाए करके अपने साथ हि्दुस्तामी संस्कृति, सभ्यता, 
कला और धर्म ले गये थे । 

इस तरह भोकि हम मलेशिया में आगे बढ़ गये, पर असल में हम अभी तके 
सातवीं सदी में ही हैं | हमें अभी अरब पहुँचना है और इंस्छास के आगमन पर 
शौर करना है, जिसकी वजह से घोर्प और एशिया में बडी-सडी तब्दीलियाँ हो 
गई । इसके अछाजा योरप की घटनाओं पर भी हमें मज़र डालना है । 

अब हमें ज्षरा पीछे हटकर योरप पर फिर एक नज्ञर डाल लेनी चाहिए । तुम्हें 
याद होगा कि रोस-पर्माद कांस्देग्टाइस ने कुस्तुन्तुनिया का शहर बास्फीरश के 
किनारे उस जगह पर जबसाथा था, जहाँ विज्ञेण्टियम था। साथाज्य क्षी राजघानी 
पुराने रोम से उठाकर घह इस शहर को यावी बये रोम को, छे आया था। इसके बाद 
ही रोम-आप्षाम्य दो हिस्सों में बह गया। परिचमी साधाज्य की राजधानी रोश ' 
और पूर्वी की कुस्तुस्तुनिया हुई । पूर्वी साम्राज्य को बडी परेशानी उठानी पडी, और 
. इसके बहुत से दुश्मत हो गये थे । फिर भी ताज्जुब है कि यह सदियों, . बानी ११०० 
बरसों तक, कायम रहा, जबतक कि -तुर्कों ने आकर इसका जातमा नहीं कर दिया । 

'"पदिचमी साम्राज्य की ज़िन्दगी इस क्षिस्स की नहीं रही । बहुत दिनों से 
'प्रदिचभी दुनिया पर हावी रह बुकनेबाले रोस के राजनगर का, और रोस' माम्त का 
इतना ज्यादा, रोब् होते हुए भी यह साम्राज्य अदभुत तेजी के साथ बिखर गया. । 
यह किसी भी उसरी फिरफ़े के हमले का सृक्रानिला नहीं कर सेका | एलरिक, जो... 
गाथ जाति को था; इटली मे मय यथा, और ४६० ई० में शोह पर क़ांग्रा छेद छिया।... 
इसके बाद बंडाल आये । उरहोंने. रोग को लूटा । वे. जोश उच्च 'जर्गन लाते कफ थे 
- जो फ्ाँस और स्पेत पार करके अफ़रीक्षा में का पहुँची दी, 7 
, खण्डहरों पर, उसेते अपना राज्य बनाया या । पुराने कार्बेंश से ये लोग सम पार 
' करके धीरे आए। और रोध पर फ़्जा कर लिया। रोश पर कार्मेश की हू विजय - -' 








५ में रोम विजत के 





ते अस्तक में अंध्य एशिया थी 


२०२ विश्व-इतिहास की झलक 


आये थे, बड़े ताक़तवर हो गये थे। ये लोग क्ानाबदोश थे, और डेन्यूब नदी के 
पुरष की तरफ़ और पूर्वी रोमन साम्राज्य के उत्तर-पद्िचम में बस गये थे । अपने 
नेता एटिला की मातहती में इन्होंने बडा जोर बाँधा और कुस्तुन्तुनिया की सरकार 
और सम्भाद बराबर इनसे डरते रहते थे । एडिला इनको धमकियाँ देता था और इनसे 
बडी-बडी रक़सें वसूल करता रहता था । पूर्वी साम्राज्य को काफ़ी ज़लील करने के बाद 
एटडिला ने पद्चिचमी साम्राज्य पर आक्रमण करने का नि३सय किया। उससे गाल प्रदेश 
पर हमला किया और दक्षिणी फ्रांस के बहुत-से शहर बरबाद कर दिये । शाही फौज 
उससे सामना करने के छायक़ न थी । लेकिन वे जर्मन फ़िरके, जिन्हें रोमन लोग 
बर्बर कहते थे, हुणों के इस हमले से डर गये, इसलिए फ्रेंक और गाथ लोगों में 
शेष की शाही फौज्ों का साथ दिया। इंच सबते सिलकर द्राय की बडी लड़ाई में हों 
का, जो एडिला के सेनापतित्व में लड़ने आगे, म्ुक़ाबिला किया । कहते हैं, इस लड़ाई 
में डेढ़ लाख आदमी काम आये । एटिला हार गया और मंगोलियन हूणप पीछे हटा 
दिये गये । यह ई० सन्‌ ४५१ की बात है । लेकिन एटिला हार जाने पर भी युद्ध के 
लिए बड़ा उत्सुक था | वह इटली गया और उसने उत्तर के बहुत-से शहर लूटे और . 
जला दिये । कुछ विनों बाद ही बहू सर गया । लेकिन अपने नाम के साथ वह बेरहमी 
और कठोरता की एक हमेशा क्ायम रहनेवाली बदनामी छोड गधा। एटिला आज भी 
निर्दयतापर्ण विनाक्ष की मूति समझा जाता हैं। उसकी मुत्यु के बाद हूण ठंडे पद्ध 
. गये । वे बस गये, और दूसरी जातियों के लोगों में भिल-शुल गये । तुम्हें खपाल होगा 
कि यह क़रीब-क़रीब वही जमाना हैँ, जब सफ़ेद हूण हिन्दुस्तान में आये थे। 

. इसके ४० बरस बाद वियोडोरिक, जो गाथ जाति का था, रोम का बावश्ाहे 
हुआ और यही रोम के परिचसी साथ्ाज्य का अन्त था। थोडे दिलों बाद पूर्वीय 
रोमन साभाज्य के एक बावशाह ते, जिसका .साम जस्दीनियन था इस बातेकी 

 कोशिव की कि इटली को अपने साम्राज्य में मिला लें । इस कोशिश: में वहु सफल है 
भी हुआ । उसने सिसली ओर इंदली दोनों को जीत लिया । लेकित थोड़े दिनों बाद 
थे बोतों उसके हाथ से निकल गये, ओर पूर्वी साम्राज्य को अपनी ही ज़िन्दगी के 
लाल पंड गये। " 
क्या यह ताज्जुद की बात नहीं, कि शाही रोम और. उसका साम्राज्य इतनी 


्ण 


छा हैं। गया था । ग़ालिब यह बात सही है । बहुते लंप्ले! 
उसके ताक़त भी । उसके पुराने इतिहास को वेखकर' - 
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लोग यह समझने लगे थे कि वही दुनिया में सबसे आगे हैँ; इसलिए लोग उसकी 
इज्जत करते थे, और रोम का डर लोगों के दिलों में क़रीब-क़रीब अच्ध-विश्वास 
की हुद तक पहुँच गया था। इस तरह रोम ज्ाहिरा तौर पर एक महान्‌ शक्तिशाली 
साम्राज्य की रानी बना रहा; लेकिन असलियत में उसके पीछे कोई ताक्रत नहीं रह 
गई थी । बाहर से शांति थी और थियेदरों में, बाजारों और दंगलों में आवम्ियों की 
भीड़ लगी रहती थी; लेकिन असल में वह निश्चित रूप में विनाश की तरफ़ जा रहा 
भा । इसकी वजह सिर्फ़ यही नहीं थी कि बहु कमजोर था; बल्कि इसका कारण 
महू भी था कि उसने जनता की गुलामी और मुसौबतों की बुनियाद पर अमौरों की 
सभ्यता का महल खड़ा किया था। मेने तुम्हें अपने एक खत में रोम के गरीबों के 
बलवे और दंगे तथा शुर्ामों के ग़बर का हाल, जो बडी बेरहमी से दबा दिया गया था, 
बताया है । इन बलवों से जाहिर होता है कि रोस का सामाजिक ढांचा कितना सडा 
हुआ था। वहू आप-ही-आप छिन्न-भिन्न हो रहा था। उत्तर के फ़िरक्नों, अथत्‌ गाथ 
और बूसरी जातियों के आने के कारण, विनाश के इस सिरूसिले में कुछ तेज़ी आ 
गईं । इसीलिए हमला करनेवालों का ज्यादा विरोध,नहीं हुआ । रोम देह के किशाम 
अपनी सुसीक्षतों से बेज्ञार हो उठे थे । बे हुए क्रिस्म की तब्दीली का स्वागत करने के 
लिए तैयार थे। गरीब मजबूर और गुलाम तो और भी बदतर हालत में भे । 
पद्चिभ के रोमन-साक्षाज्य के खत्म होते: ही, पश्चिम की कई जातियां आगे 
आईं, जैसे गा, फ्रेंच तथा कुछ और, जिनका नाम गरिसाकर में तुम्हें परेशान न करूँगा । 
ये आज कल के पश्चिमी यूरोपियन लोगों, यांती जर्मत, फ्रेंच इत्यादि के. पूर्वज भे.। 
हम इन देशों को योरप में धीरे-धीरे बचता हुआ: देखते हैं । साथ-ही-साथ हम यह भी 
देखते हैँ कि इस समय वहाँ एक बहुत तीची क्रिस्म. की सभ्यता थी। जझाही रोम के. 
जातमे के साथ-साथ रोम की शान और घविलातिता का भी खातमा हो गया। और: 


'रोम में जो छिछली सभ्यता अभी तक चली जाती थी, एक. दिन में शायत्र हो . : 


गई । इसकी जड़ तो पहले ही सेड चुकी थी। इंस तरह हम अपनी भाँखों से मनुष्य .. 
जाति के पीछे हुटमे का एक विचित्र नजारा देखते हैँ | यही बात हमें" हिन्दुस्तान, 
भिख, सीन, यूनोत, रोस और दूसरी जगहों पर भी देखने को मिलती है । ये जातियाँ. 
परिश्रम के सांध जान और अनुभव का संग्रह करती हैं। एक. क्रिस्म की अपनी ह 
संस्कृति ओर सम्यता बचाती हैं आए फिर एक दम ते एक जगह पर पहुंच 

उहर जाती हैं। यहीं नहीं, कि उह९ जाती हों, बल्कि पीछे हट जाती है । शर्तीत के 
अपर एक परदा-ता पद जाता हैं| हालाँकि कभी-कर्मी हमें उसकी झलक सिल जाती 


हैँ, लेकिन ज्ञान और अनुभव के पहाड़ पर फिर से उढ़्ना इनक लिए दो जाता 
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है । शायद हुर मर्तबा हम जरा ऊँचा उठते हैं, ओर अगले जीने पर चढ़ता आसान 
हो गाता है; ठीक बैसे जिस प्रकार गौरीशंकर यानो माउप्ड एवरेह्ह की बोटी पर 
बढ़ने के लिए दोलियों के बाद टोलियाँ आती हैं, ओर एक के बाद दूसरी टोली योदी 
के ज्यादा मशबवीक पहुँचने में शलफल होती है, जीर हो सकता है कि बहुत जल्द सबसे 
ऊँची थोटी पर विजय का शंडा गड जाय । 
इस प्रकार हुम योश्प में अन्धक्ार देखते हैं । अँपेरा जमाना शुरू होता हैं। 
आदसी की ज्िग्दमी भोंडी और क्र बन जाती है। शिक्षा का क़रीब-क्रीबच बिलकुंल 
अभाव हो जाता है। पेशे था भवोर॑जन के नाम पर सिर्फ़ लड़ाई रह जाती है । 
सुक्ररात और अफलातुन का जमाना बहुत दूर छूट जाता हैं । 
यह तो पश्षिचमी साझाष्य की बात हुई । आओ, अब पूर्वी साम्राज्य क्षी ओर 
नजर बौढायें। तुम्हें घाव होगा कि कांस्टेण्टाइव ने ईसाई धर्म को राज-धर्म बना विया 
था । इसके एक उत्तराधिकारी समाट जूछियन ने ईसाई धर्म को सामने से इन्कार 
क्षर विया । बह पुराने देवी-देवताओं की पूजा के मार्ग पर वापस जाता चाहता था, 
लेक्षित सफल व हो सका । पुराने देवी-देवताओं का क्षमाना खतस हो चुका था, और 
ईकश्ाई-घर्म उसके मुक्काबिले सें ज्यादा ताक़तबर था । जूलियत- को ईसाई लोग 
“काफ़िर जूनियतन' कहने रूभे और इसी नप्त से इतिहास में चह मशहूर है । 
लियन के बाद एगश् दूसरा समथाद हुआ, जो उससे बिलकुल दूसरी तरह का था। 
उसका तास शियोडोसियत था और उसे सहान्‌' कहा गया है । शायद उसे महाव्‌ 
इसलिए कहा गया है कि बह देवी-बेबताओं की पुराती भूतियों और मर्दिरों के तोड़ने .. 
में महान्‌ था । बहु लिफ़ ग़रेर-ईसाइयों के ही जिाफ़ नहीं था, बल्कि उन ईसाइयों 
का भी विरोधी था, जो इसके मतासुसार काफ़ी कहुर नहीं होते थे । कोई विचार . 
या धर्म, जो उसे :पससद ने होता था, उसे वहु नहीं सह सकता था। शियोडोसिसस. . 
| थोड़े. दिनों के लिए पूर्वी और पर्चिन्नी साम्राज्य को मिला दिया था, और बहू 
'बीनों का सम्ााद रहा था। यहु ई० सम्‌ ३९२ की बास है, जब रोश पर बर्बरों का. 
मरा नहों हुआ था । ह 5 
ईसाई घेर्स पीछेता गया । इसको शैर-ईसाइयों से परेशानी बहीं थी जो कुछ 
संडाई-पगडा होता था, -.घह सबब ईसाई सम्प्रदाय के लोग आपस में किया करते थे ।- 
अभ्रक्तिणुता आइसमेजनक थी । सारे उत्तर अफ़रीक्षा, पर्दिचम एशिया, और -योट्प में... । 
' जी, शहर मी जगहों पर लडादईमां हुई, जिनमें ईसांइयों में, अपने दसहे ईटई' भाहपों 
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' बार, अद्भारु 
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४8० सभ्‌ ५२७ से ५६५ तक जस्टीनियन कुस्तुस्तुतिया में समाद रहा। सेमे 
तुमको पहले ही बता दिया है कि उसने गाय लोगों को इंटली से सिकाऊ दिया था 
और कुछ दिनों के लिए इटली और सिसली पूर्वी सम्ाज्य में शामिल कर लिये गये 
थे। बाद को गाथ लोगों ने इटली को छीव छिया । 

जत्दीनियनत ने कुस्तुन्तुनिया में सेक्टा सोफ़िया का खूबसूरत मिरणा बनाया जो 
आजतक बिज्ेण्टाईव मिरणजों में एक बडा ही खूबसुरत गिरणजा समझा जाता है । इससे 
उस चकत जितने क़ायूब मौजूद थे, सबको इकट्ठा कराया ओर योग्य वकीलों से 
उसको तरतीबबार करा दिया । पूर्वी शोन साम्राज्य और उसके सझादों के बारे में 
और बातें जानने के बहुत पहुले मुझे इस कासूवी किताब से जस्दीनियन का सास 
मालूम था। क्योंकि इस किताब का माम इन्स्टीट्यूट आफ जअस्दीतियन' हैं। सश्े 


यह पढ़ती पड़ी थी । लेकित हालाँकि जस्टीनियत मे कुस्सुस्तुनिया में एक पनिर्वासिदी 
खोली थी, उससे एथेग्स के फ़िलासकी के पुराने स्कूल बरध करा दिये थे। ये स्कूल 


' अफ़लावुम ने खोले थे, और क़रीब एक हज़ार बर्ष से खडे आरपते थे। किसी भी 


कट्टर और अंधबिश्यासी मझहुब के लिए फ़िलासफ़्री एक ज्ेतरवाक चीज होती है, 
बयोंकि इसकी वजह से आदमी सोचने-विचारते लगता है । ह 

इस तरह से हम छठी सदी तक पहुँचते हैं । हम बेखते हैं कि धीरे-धीरे शेभ 
और कुस्तुस्तुनिण एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। रोम पर तो उत्तर के जर्मन फिरक़े 
कब्ज कर लेते हैं, और क्ुस्तुस्तुनिया. रोभन कहलाते हुए भी, यूनानी साम्राज्य 


- का केस हो जाता है । रोम छिन्न-भिन्न होकर अपने उन विजेताओं की सम्यतों के. 


मिश्वले पैमाने तक. पहुँच जाता. है, जिरहें अपने शान' के जादाओ में वह बर्बर कहा . 
कश्ता था। कुस्तुन्तुनिया मे एक तरह से अपनी पुरामी सर्वादा कायम, रपखी, केकिल' 
है भी सभ्यता: के पैसाने में तीले चला गया है ।ईसाई सम्प्रदाय प्रभुत्व के लिए. 


हे एक बूसरे से लड़ते हैं, और पूर्वी ईसाई-धर्म, जो तुक्िस्तान, चीम और एबीसीनिया 


तक फैल गया था, कु स्तुन्तुनिया और रोम दोनों से जुदा होजांता है। अंधेरा कषसाता 


'शुर होता है। इस समय अगर कोई शिक्षा थी तो परजीन भाषाओं की, यानी पुरानी , 
लैटिन, जिसको ,मूसानी से स्फूर्ति आप्स हुई थी । लेकिन इंच पुरानी यूंनासी: किताबों 





/ प़ि; कफ थी, आर वेदी-देचलाओं दा। धाम था? उसे आरज्भक जसाने क्लै दीस॑- ह 
नहीं थीं |. 


ई ऑश्माहम नत्ीीं दिया जाता था। इस तपह से दिया 








के लिए वे द्िस्तान उर्मि 
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छेकिन दैंकाई भर्म में पिशल आर कफ को मना रखने मे थी कुछ सहागता। 
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की है | बौद् संघों की तरह ईसाई मठ भी बने ओर तेजी से फेल गये । इस मढों 
में कभी-कभी प्राचीन निया को आश्रय मिलता था और इन्हीं मठों में उस नई कला 
का भी बीज बोया गया जो कई सदियों के बाद अपने पूर्ण सोन्दर्य से पल्लबति और 
प्रफुल्लित हुई + इन भठों के फ़क्कीरों ने विद्या और कला के चिशग की टिसटिमाहुट 
को क्ायम रकखा । इस चिराग को बुझने व देता ही इसको सेवा है । लेकिन विद्या 
की यह रोशनों एक छोटे हल्के में ही परिभित थी; बाहर तो बिल्कुल ऑँधेरा 
हीथा। ह 
ईसाई धर्म के इस शुरू के कमाने में एक वूसरी अप्चर्य-जनक प्रवृत्ति हमें 
: बिखाई बेती है । बहुत से आदमी मज्जहबी ज्ञोश में आकर रेगिस्तानों में या एकाम्त 
जगहों में चले जाते थे, जहां आदर्भियों की बस्ती नहीं होती थी और बहां जंगली 
तरीक्षे से रहते थे । में लोग अपने को पीड़ा पहुँचाते थे; नहाते-घोते नहीं थे और 
जहां तक हो सकता था पीड़ा सहन करने की कोशिश कहते थे । सास तौर से 
यह बात भिल्र में पाई जाती थी, जहां इस क्रिस्म के बहुत से फ़क्नीर रेगिस्तान में 
' रहा करते थे । इसका यह ख़थाल्ू था कि जितनी ही ज्यादा पीड़ा वे सहेंगे भोर 
जितना ही कम नहायें-धोयेंगे, उतने ही अधिक पवित्र हो जायेंगे । एक फ़्तीर ऐसा 
हुआ, जो कई वर्षों तक एक खम्भे की चोटी पर बेठा रहा । धीरे-धीरे इस तरह के 
फ़क्नीरों का खातमा हो गया, लेकिन बहुत दिनों तक अनेक अद्धालु ईसाइथों का 
' विश्वास बना रहा कि किसी प्रकार के सुख का उपभोग करना पाप हैं। कष्टन्सहन 
के सिद्धान्त ते ईसाई धर्म की विचार धारा पर अपना रंग जमा लिया था। योरप 
'में आज इस. तरह की कोई बात नहीं दिखाई देती । आज तो वहां का यह हाल है 
कि हरेक आदमी इस बात पर उतारू है कि पागल की तरह इधर-उधर घूमे और 
मौज करें । अक्सर इस दौड़-धूप की वजहू से जी में उदासी और उचाद पैदा हो 
जाती है और, मौज का मज्ञा नहीं मिलता | : 

.. गर हिन्दुस्तान में आज भी हम कभी-कभी देखते हैं कि कुछ लोग वैसी ही 
बाते करते हैं, जेसी मित्र के ये फ़क्ीर किया करते थे । ये लोग अपना हाथ ऊपर 
“उठाये रहते हूं, यहांतक कि यह सुल्लकर बेकार हो जाता. है। था जोहे' की नकीली 

: क्ीलों घर ब्रढे शहुते हैं, या इसी. तरह के अनेक फिज्ल और बेबकफ़ी के काम करते 
८० है। मेरा खाल यह हैँ कि, बहुत से तो, यह इसलिए करते हूँ कि. बेसमन्न, शव 
-.. मियों के ऊपर रौब गाठकर और घोखा देकर उनसे पैसे बशुल करें और कुछ लोग 

महू समज्तीर. करते-हैं कि ऐसा करने से पविन्न हो ज्ायेंगे।गोया - अपने दररीर: की 
. 'किलली अच्छे काम के लिए अयोष्य बना लेना भी जरूरी हो सकता है 
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यहाँ मुझे बुद्ध की एक कहानी याद आती है, जिसका जिक्र अपने पुराने सिश्र 
हथू एनस्साँग से किया है । बुद्ध का एक नौजवान शिष्य तपस्या कर रहा था। बुद्ध से 
उस से पूछा--/ प्रिय युवक्ष ! जब तुम गृहस्थ थे, तब क्या वीणा बजाना जानते थे ? ” 
उसने कहा-- जी हाँ | ” तब बुद्ध ने कहा-- 

“अच्छा म इससे एक .उपमा देता हूँ। जिस वीणा के तार बहुत कैसे होते 
हैं, उसकी आवाज़ ठीक नहीं होती । जब इसके तार ढीले होते ह तो उसकी 
आवाज़ में न मिठास होती हैं, न संगीत । लेकिन जब वीणा के तार न ज्यादा 
कसे होते हैं, न ज्यादा ढीले, तव इसके तारों से मधुर संगीत निकलता हूँ । यही 
हाल शरीर का भी है | जब तुम इसके साथ कठोरता का व्यवहार करोगे, यह : 
थक जायगा और मन छापरवाह रहेगा। जब तुम इसके साथ बहुत ज्यादा मुला- 
मिय्त का व्यवहार करोगे, तो तुम्हारी भावनायें मन्द पड़ जायँगी और तुम्हारी . 


इच्छाशक्ति कमजोर हो जाथगी । ६ 22008 ॒ 
त हि, षटः क 
का इंए ; (2 0ज//७:११५ 
हे ८९2. 0! 
इस्छठाम का आगमन नननननणणिीभाध एप 
११ मई, १९३२ 


हमने कई देशों के इतिहास पर विचार किया और अनेक साधाज्यों और सह्त- 
वतों के उत्थान व पतन का भी हाल देखा। लेकिन अरबश्तान का किस्सा अभी तक 
“हारे सासमें महीं आया। हाँ, हमने उसके बारे में यह ज़रूर कहे है कि इस. वेश: क्षे 
व्यापारी और साधिक दुनिया के दूर-दूर के मुहकों में जाथा करते थे। तक्शे को देखो । 
'अरबस्तान के पश्चिचम में मिस्र है, उत्तर में सीरिया और इराक है, और. थोडीं दूर 
पश्चिम में एशिया माइनर और कुस्तुन्तुनिया हैँ । यहाँ से यूतान भी दूर वहीं है और 
। हिस्दुस्तान भी बस समुद्र के उस पार बुसरी तरफ़ हैं। चीन और सुदुर धरम के मुल्कों 
'का अगर हुम खपाल ने करें। तो अर्बंस्तान, पुरानी संभ्यताओं के लिहाज से बिल्कुल 
'बीचों-बीच में बसा हुआ थी । इराक में दज़ला (दाइप्रिस) और फ़ूरात ( पूछेटीज़. ) 
' मंदियों के किसारे बड़े-बड़े दाहुर बस गये । इसी प्रकार मिस्र सें सिकच्दरिया, सीरिया 
में दर्मिशक और एशिया मोइसर में एण्टिआक जैसे बड़े-बड़े शहरों का जस्प हुओ। ' 
अरब लोग व्यापारी थे और सफ़र करने के आदी थे, इसलिए इन शहरों को अक्सर * 
- आया-जाया करते होंगे । फिर भी अरबल्तात ने इतिहास में कोई उल्लेखनीय कार्य 
; वहीं किया था * यह भी नहीं मालम होता कि इस देश में सभ्यता का पैसाना उतना 


. अँचा रहा हो, जैसा जआस-वाद के देशों में था। अरबस्तान मे ने तो हुसरे देशों 


श्ण्ट बिश्व-इविहार को झछक 
जीतने: 
फो जोलले की कोशिश की, और वे उसको ही जीतना किसीके लिए आसाम था । 
अरब एक रेगिस्तानी मुल्क हैं, और रेगस्ताव और पहाड ऐसे मजबूत आदमियों 
को जन्‍्स दिषा करते हैँ जिन्हें अपनी आजादी प्यारी होती है और जो आती पे 
हुशये नहीं जा सकते | फिर अश्ब कोई धनी देश नहीं था, और इसमें कोई ऐसी 
सीज भी नहीं थी जिसकी कारूच से विदेशी विजेता या साम्राज्यवादी इसपर 
हमला करते । इसमें सिर्फ़ दो छोटे-छोटे नगर थे, मक्का जोर यथरीब | ये समृद्र के 
किसारे बसे हुए थे । बाक़ी हिस्से में रेशिस्तान के अन्दर आवादियाँ थीं, और इस वेश 
के छोग ज्यादातर बहुदू, यानी रेगिस्तान के रहनेवाले थे। तेज कद भौर खूबसूरत 
घोड़े इनके आठ पहर के साथी थे | अपनी आश्वर्षणयक्ष सहनशीलता के कारण गधा 
भी एक क्रीमती ओर बफ़ादार दोस्त समझा जाता था। खच्चर या गधे से जब किसी 
की बराबरी की जाती तो, बह उसे तारीफ़ की बात समझता था। यह पूसरे मुहकों 
की तरह कोई बुराई की बात नहीं धमझी जाती थी; बयोंकि एक रेगिस्तानी मुल्क में 
ज़िम्बगी बड़ी कठिन होती है और दूसरी जगहों के सुक़ाबिले बहाँ ताक्नत और सहुन- 
' शीज्षता कहीं ज्यादा क्वीमती गुण समझे जाते हैं। 
थे रेगिस्तान के रहतेवाले, आत्माभिमावी, भावुक और क्षगाडाल्‌ होते थे । ये 
कबीके और खानदान कमाकर रहते थे, और दूसरे कबीलों तथा खानदानों से शगड 
किया कश्ते थे। साल में एक बार थे छोग आपस में घुलह कर लेते थे और सवका . 
की तीर्थ-यात्रा के लिए. जाया करते थे, जहाँ इसके देवताओं की बहुत-सी मूर्तियाँ 
र्कली थीं । सबसे ज्यादा वे एक काले पत्थर (संगअस्बद) की पूछा करते थे,अिसका 
साम काया था। | ५ 
77 इन लोगों की जिन्दगी खासावदोजों को जिन्दगी थी, और कुलपति था सानवान. 
का सबसे बूढ़ा आदमी इसपर शासन करता था। इनकी ज़िल्दगी उसी क्िस्म की 
शी, जेसी वागरिक जीवन, और सन्यतता इश्ितियार करने के पहुलि अध्य, एडशिया या 
'वूसदी जगहों की आदिम जातियों की हुआ- करती भी । अरब के चारों तरफ़ जितमे * 
बड़े-बड़े साम्राज्य खड़े हुए, उत सबके उपनिवेशों में अकसर अश्वस्ताम शामिल होता - 
“था। छेकिन यह मालहती मास मात्र की थी । इससें कोई असलियत नहीं हुआ करती 
औ, ब्यॉकि छानास्दोण रेजित्सानी बाबीजों पर हुकूमत करता या उत्तको फ़तह करता . , 


कोई आशाम काम नहीं वो ! 





अश्य सहमत कायस हुई थी, « रे नी सम्‌ की तीसरी शादी में, घोड़े दिनों के लि 








प्‌ शल्तनंत्र में पक शासआार फमाना बढ़ा! था । केशिन बह भी खास अंश्य के बाहर 
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भी । इस तरह बबूहू लोग पुइ्त-दर-पुद्रत अपनी रेगिस्तानी झिन्वगी बिता रहे थे । 
अरबी जहाज व्यापार के लिए बाहुर जाते थे, और अरबस्ताव में बहुत कम तब्दीली 
नज्षर आती थी। कुछ लोग ईसाई गये थे और कुछ यहुदी; लेकिन ज्यादातर लोग 
३६० सूत्तियों के, और मक्का के काले पत्थर! ( क्वाबा ) के पूजनेवाले ही बने रहे । 
7“ शह एक अजीब बात है, कि अरब क्ोम, जो इतने दिनों तक सो रही थी 
और दूसरी जगहों की घटनाओं से ज्ञाहिरा बिलकुल अलूग थी, एकदम से जाग पड़ी, 
ओर उसने इतनी ज्यादा तेज़ी दिखाई कि सारी बुनिया हिल उठी, और उसमें उथल- 
पुथल मच गईं । अरब लोग एशिया, योरप और अफ़रीका में तेजी के साथ कंसे फैल 
गये, और उन्होंने अपनी ऊंची संस्कृति और सभ्यता का किस प्रकार विकास किया, 
यह कहानी इतिहास के चमत्कारों में से एक है । 

जिस नई दावित या खबाल ने अरबों को जगाया, उनमें आत्मविश्वास और 
उत्साह भर दिया, वहु इस्लाम था। इस सज़हब को एक नये पैग्नमबर, मुहम्भद ने, 
जो झबका में ५७० ई० में पैदा हुए थे, चलाया था। उन्हें इस पर्हत्र के चलाने की 
कोई जहदी नहीं थी । पट पान्यि की के हभा + थे, और शहर के लोग उनको 
चाहते थे और उनपर विदवास करते थे। उसको अल अपीता (थातीवाला था 
दुस्ही ) कहा जाता थो। लेकिन जब उन्होंने अपने सये ग्रज्जहुब का प्रचार हुझ किये।, 
और खासकर जब वहु मक्का की मत्तियों के ख़िलाफ़ उपदेश बेने रूभे, तो बहुंत से 
लोग उनके ख़िलाफ़ हो गये, और आखिर उनको अपनी जान बचाकर मबंका से 
भागना पड़ा । सबसे ज्यादा वहू इस बात पर जोर देते थे, कि ईश्वर एक है, और | 
मुहम्मद उसका शचुल है। १००३४ कक हु 2 

मक्का से अपने है लोगों हारा भगा विये जाते पर, उन्होंने यथरीब में अपने 
कुछ दोरतों और सहायकों के यहाँ आश्रय लिया । सकका से उसकी इस रघालगी को 
अरबी जबान में 'हिजरत कहते हैं; और मुसलमानी. सम्बत्‌ उसी वक्‍त बानी संन 
६२२ ई० से शुरू होता है यह हिजरी सम्वत चल्र-सम्वत्‌ है, पाती इसमें चद्ठमा के 
अमतार तिथियों का हिन्नाव लगाया जाता है। इसलिए सौंरु बर्ष से, जिसका आज. 
कण साधारणतः प्रचार है, हिज़री साल ५-६ दिन. कम-है । और.  हिजरी सम्बत के 


' झहीने एक ही गौरूत में नहीं पहले । हिंजरी सम्दत को एक भझहीना अगर इस साल 





थाडे में होगा, हो फुछ बर्षों के बाद बढ़ी महाँना बीज गर्सो में पड सकता है । 


हम एंसा कह सकते हैँ कि इस्लाश उस दिस से झुकरू हुआ, शिस विन मुहस्भद 





साहब प्रवक्ता से सिकले, था उम्हींते हिंजरता की, घानी सम इरर से । 
लहाछ से इस्दाम इसके पहले धांस हो चुका था। यथरीब बंदर ने मुहम्भद साहुब 
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का स्वागत किया और उसके आगमन के उपलक्ष में इस शहर का वास बदलकर 
सदीनत-उस-मबी' यानी 'नबी का हहर' कर दिया गया । आज कल संक्षेप में इसको 
सिर्फ़ मवीना कहते हैं। मदीना के जिन लोगों ने मुहम्भद साहब को मदद की थी, वे 
अंधार' कहलाये । अंसार का मतलब है मददगार । इस मदबगारों के वंशज अपने इस 
खिताब पर आज भी अधिमान करते, और अभी तक उसका इस्तेमाल करते हें 
तुम कम-से-कम इस खानदान के एक आदमी को जरूर जानती हो । हमारे परम मित्र 
डॉक्टर एम. ए. अन्सारी इसी ख्ानवान के हैं । 
इस्लास या अरबों की विजय-पात्रा पर विचार करने के पहले, आओ, झरा चारों 
तरफ़ एक नज्षर डाललें | हम अभी देख चुके हैं कि रोभ ख़तम हो चुका था, पुरानों 
पृतानी-रोभन-सभ्यता का अस्त हो गया था और इस सभ्यता ने जो साधाजिक ढांचा 
बनाया था बहू भी बिखर गया था। उत्तरी योश्प की जातियाँ और उपजातियाँ 
सामने आ रही थी । रोम से कुछ सोखते की कोशिश करते हुए ये लोग बिलकुल एक 
नये क्रिस्म की सभ्यता बना रहे थे। लेकिन यह इधकी शुरुआत ही थी और इनके 
काम का कोई नतीजा अभी तक नहीं दिखाई देता था। इस तरह एक तरफ़ तो 
पुराने का अच्त हो चुका था, दूसरी ओर तये का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए बोरप 
में अंधेरा था। यंह सच है कि योरप के पूर्वी किसारे पर पूर्वी रोमन साथाज्य कायम 
था। कुस्तुस्तुनिया को शहर उस वक्‍त भी बड़ा और शावदार शहर था और योरप में 
सबसे बड़ा शहर माना जाता था। खेल-तसाशे और सरकस उसके बियेटरों में हुआ करते 
थे और वहाँ बहुत ज्ञान व शौकत थी। फिर भी साम्राज्य कमज्नोर हो रहा था | ईरान 
के सासानियों के साथ इसकी बराबर लड़ाई जारी थी। ईरान के खुसरो द्वितीय, ने 
कुस्तुन्तुलिया से उसकी सल्तनत का कुछ हिस्सा छीन लिया था। खुसरों अरबस्तान 
को भी अपने आधीत सासता था, हालाँकि यह अधीवता सांभसात्र की थी। 
े ' ख़ुसरों ने मित्र को भी जीत लिया. था, और कुस्तुस्तुनिया के किनारे पर पहुँच गया 
' था| लेकिल हिरेक्‍िलियस, मासक यूतानी सम्राट ने इसे बहाँ हुए दिया. ।. बात मे 
खतरों को उसके ही लड़के कंचाद' ते मार डाला। न 
इस तरह तुम देखोगी कि पश्चिम में योरप और प्र में ईराम,दोनों की ही 
' हालत ख़राब थी.। इंसके अलावा ईसाई संभ्यवायों में होनेवाले आपसी झंगडों, का 
कोई अच्त ही नहीं था । अफ्रीका में और पश्चिम सें जिस ईसाई-घर्म का प्रचार भरा; 
श्द् प्ररान में जरभुसत घर्म राजधर्त था और लोगो 
ए्ञअ रदसा धारप, अफकरीका और ईरान मे 
7हीं। दिलों, सातवीं सदी. की शुरुआत में) स 
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योरप में भयंकर महासारियाँ फल चुकी थीं, जिसके कारण राखों आवभी सर 
चुके थे । 
हिन्दुस्तान में हबुंबर्धन राज कर रहा था, और हमूएसत्सांग इसी समय हिन्दू 
स्तान में आया हुआ था । हर्ष के राजकाल में हिन्दुस्तान एक शक्तिज्ञाली देश था । 
लेकिन थोडे ही दिन बाव उत्तरी हिल्दुस्तान के दुकडे-टुकडे होगये और बहु कम्तञ्ोर ४ 
पड गया । पूरब में, और आगे घीन में इसी समय तंग राज-बंश का आरम्भ हुआ 
था । ई० क्षम्‌ ६२७ में ताई-ह्सांग! नाम का उनका एक सबसे बड़ा सम्माद तस्त 
पर बेठा और उसके जमाने में चीनी साध्ाज्य परिस्रम में कौस्पियम समुद्र तक फल 
गया था। भध्य एशिया के ज्यादत्तर देश उसकी प्रभता स्वीकार करते और उसे 
जिराज देते थे, पर शायद इस सारे विशाल साप्ताज्य की कोई केर्रीप सरकार 
नहीं थी । 
इस्लाम के जन्म के समय एशिया और यूरोपीय दुनिया की यह दशा थी.) चौस 
गविलशाली और सज़बूत था, लेकिंत बह बहुत दूर था। हिल्दुस्तात भी कम-तैनकस, 
कुछ विनों तके तो, काफ़ी मजबूत था। लेकिन, जँसा हम आगे देखेंगे, हिन्दुस्तान के साथ 
इस्लाम का बहुत दिनों तक, कोई संघर्ष पेदा नहीं हुआ । धोरष और अफ्रीका कम* 
जोर हो बुके थे और इनमें जान महीं थी । ० 
हिजरत के सात वर्ष के अन्दर ही मुहम्मद साहुब भालिक के हूप में ही मबका लोदे । 
इसके पहुले भी वह सदीना से दुनिया के बांदशाहों और शासकों के पास, इस बात का 
देश भेजा करते थे कि वे एक ईइबर और उसके रसूल या पेगम्बर को मंजूर करें । . 
कुस्तुन्तुनिया के सम्राद हिरेक्लियस के पास यह आदेश उस वक्‍त पहुँचा था, जब वह 
सौरिया में ईरानियों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था.।- ईरात के बादशाह और कहते. 
. हैं कि चींस के ताई-त्लॉग तक भी' यह आदेश पहुँचा था.। इन बाबदाहों और 
शासकों को बड़ वाज्टुब हुआ होगा कि आखिर यह कौम आंदसी है, जिसको कोई _ 
जानता भी लंहीं, फिर भी उनके पास: हुक्म भेजने की यंहू हिसाक्षत करता है | 
मुहम्मद के इस आवेज्षों के भेजने से ही हम इस बात का कुछ अंस्दाज्ञां लगा सर्कते हूँ,. 
कि उस व्यक्षित कों अपने में और अपने सिद्धास्तों पर. कितना जब्बस्त और अदर्श- 
“ विश्वास था |. इसी आत्म-विश्वांस और ईमातः को उससे अपनी क्लोस में भर दिया, .. 
.। और इस आंत्स-विध्धास और ईमान से पैचवा होनेयाली शवित की छेकर रेगिस्तान के 








० हन लोगों मे, जिनकी यहुले कोई हुसियत नहीं थी, उस सखय की जानी हुई आनी दु्लिशा 





भादष का, शर्घातु सच सुसलभान शराबर हूँ, इस बात का नी संदेश दिया। इस प्रकार्ई. 
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प्रजातसत का एक रूप लोगों के सामने आया । उस जमाने के भाष्ट ईसाई धर्म के 
भुकाबिले भाईचारे के इस संदेश ने सिर्फ़ अरबों पर ही नहीं, बल्कि जहाँ-जहाँ मे गये, 
उन अलेक देशों के सिवासियों पर भी, असर डाला होगा । 
मुहस्मद साहब ६३२ ई० भें थानी हिजरत के दस वर्ष बाब मर गये। उन्होंने 
अरबस्तान के आपस में लडनेबाले कबीलों से एक भथा राष्ट्र बनाथा और उमसें 
एक आवबशे के लिए आग पैदा कर दी । इसके बाद इसके खामवान के एक व्यक्ति 
अवृुबकर खलीफ़ा हुए। उत्तराधिकारी चुनने का यह काम सार्वजनिक सभा में एक 
क्िस्म के अनिवशित चुनाव से होता था । दो वर्ष बाद अबूबकर सर गये और उमर 
उनकी जगह पर खलीफ़ा बनाये गये । यह दस्त वर्ष तक खलीफ़ा रहे । 
अबूबकर और उमर बहुत बडे आदमी थे, जिन्‍्होंते अरबी और इस्लामी महामता 
की बुनियाद डाली। खलीफ़ा की हेशियत से थे धर्माध्यक्ष और रफ्जमैतिक सरदार 
मानी राजा और पोष दोनों थे । अपने उसे ओहवे और राज्य की दिन-दिव बढ़नेबाली 
ताक़त के होते हुए भी, उन्होंने अपने जीवच की सादगी नहीं छोडी, और ऐश-आराम 
और शात-शोकत सें नहीं फंसे । इस्लाम का लछोकतस्त्र इसके लिए एक जीचित चीज 
थी, लेकिन इनके सातहुत अफ़तर और अभीर लोग बहुत जलूद ऐश-आराघ और 
कान-शोक़त में फेस गये । बहुत से क्लिस्से मशहुर हैं कि अबूबकर और उमर से किस 
तरह कई बार इन अफ़प्तरों की. लामत-मलामत की और उन्हें सज्ञा भी थी.) यहाँ 
तेके कि इसकी फ़िल्लूल खर्जी पर वे रोते थे। इनकी घारंणा .थी कि सीधी-सादी' 
ओर कठोर रहत-सहन में ही इसकी ताक़त है, और अगर कुस्तुस्तुनिया और ईरान 
के, बावशाही .बरबारों को ऐश-आंराम की चीज्ञों को मंजर करलिया गया, तो 
अरब लोग भी अ्ष्ट हो जायेंगे, उनको पतन हो जरयगा । ह 
बारहु बरष के इस छोटे अरे में भी, जिसमें अधृबकर और उमर छद्यीफ़ा रहे, 
. भरेवों ले पूर्वी रोमन साधाज्य और ईरान. के सासांती बादशाह को हरा दिया था 
_ बहुदियों और ईसायों के पंवित्र शहर जेहूसलस पर अरबों मे कब्जा कर लिया भा 
: और सारा सीरिया, इंराक़ और प्रैदात, इस. नये अरबी साधाज्य का हिस्सा ही. 
चुक्षा था। के (ही | 





हे; 

श 48) ५० (३0 ० पड 

अस्ब स्पेन से लगाकर मंगोलिया तक जीत द्तह 
१३ मई, १५३२ 
ओर दूसरे भ्ञ्महबों के चलानेवालों की तरह भुहम्भद भी बहुत सी मौजूदा 
सामाजिक भप्रथाओं का विद्रोही था। जिन मज्हब का उसमें प्रयार किया, उससे 
सावगी, सरलता, और अपनी लोकतंत्र और समता की सुगंध के कारण आत-पाप्त के 
देशों कौ जयमता को अपनी ओर खींच लिया। निरंकुदश राजाओं ने और शाजाओं 
की तरह ही भिरंकुश और रौबीले पुरोहितों ने जनता को बहुत दियों से पीस रक्ला 
था । लोग पुरानी प्रणाली से बेज्ञार थे और हर प्रकार की तब्दीली के लिए तैधार 
बैठे हुए थे। इस्काम ने एक क्लिध्म की तब्दीली उनके सामने रखी, और इसका 
उन्होंने ध्यागत किया, क्योंकि इसकी यजह से उनकी हालत बहुत-सी बातों में बेहतर 
हो गई, और बहुत-सी पुरानी बुराइवाँ खतम हो गई । पर इस्लाम के साथ कोई 
ऐसी बडी सामाजिक आन्ति नहीं जाई, जिससे जनता का जझोषण' ख़तग हो जाता। 
हाँ, इस्लाम की वजह से मुसलमानों का शोबण कस पड़ गया, और थे सहसूक्ष करते 

लगे कि हम एक ही बिरादरी के और भाई-भाई हैँ । 

इस तरह से अश्ब लोग एक विजय के बाद दूसरी विजप करते हुए आगे बढ़ने 
लगे 4 अकसर ये लोग बग्नेर युद्ध किये ही विजन पा छेले थे। दुश्मन कमज्ञोर थे 
और उन्हींके आदी उनका साथ छोड देते थे। अपने पेग़म्बर की मृत्यु के २५ वर्ष के 
अच्वर ही अरबों ने एक तरंफ़ सारा ईशान, सीरिया आरभीतिया और मध्य एशिया का 
छोटा सा भाग और दूसरी तरफ़ भिल्र, और उत्तरी अफ्रीका का छोटा-ता दुकडा पंहिचम 
जीत लिया था। भिन्न इन लोगों को बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि यह वेश 
रोमन सापझ्राज्य के शोषण से. और ईसाई सम्धवाय की आपसी लाग-डाँह की वजह से 
सबसे ज्यादा पीडित था । कहते हैं कि अरबों ने. स्विकस्वरिया का मंशहुर पुस्तकांलय' 
जला दिया था। लेकिन अब यह बात ग्रलत समझी जाती है । भरव लोग पुस्तकों के ' 
हैं प्रेमी थे और हस जंगली तरहे मे कभी काम नहीं कर सकते थे । यह सुरफित है. - 





तुन्तुन्यि का मांद शियोदीसियस, जिसके बारे में में 


क्षित्ती हिस्‍से को जझाने का अपराधी रह हू । 









॥ एक हिल्सा सो बहुत पहले, छुलियत सीजार के उनमे ई॑, 





? था। थियवोडीतिमस पुरातों बुनानी किताबों को, मिनमें पटानी बुगामी : 


जाजाधें और फ़िलासकी हुआ करती थों, पसेम्द नहीं करता घा। नहु बड़ा अद्ाल 
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ईसाई था। कहा जाता है कि बह अपने नहाने का पानी इंत किताबों से गरम किया 
फरता था । 
अरब लोग प्रब और पशद्चियम में बढ़ते गये । पुरष में हेशात, काबुल और 
यलख इनके अधिकार में आगये और थे सिन्‍न्ध और इण्डस नबी ( सिन्धु ) तक 
पहुँच गये, लेकिन इसके आगे बढ़कर वे हिन्दुस्तान में दाखिल नहीं हुए। ओर कई सौ 
बर्षों तक हिन्दुस्तानी राजाओं के धाथ इनका मिन्रता का घनिष्द' सम्बन्ध रहा। 
प्रक्चिम में ये लोग आगे बढ़ते ही गये। कहते है कि इनका सेसापति उक्कबा उत्तरी 
अफ्रीका को पार करता हुआ एटलांडिक समुद्र तक, यानी उस देश के पश्चिमी किनारे 
प्र जिसे आज मोरक्‍को कहते हैं, पहुँच गया था। इस विघ्न के यानी समुद्र के साधने 
आ जाने से उसको बडी विशाशा हुई और वह समुद्र में, जितनी दूर तक जा सकता 
भांभगयाँ, और फ़िर समुद्र के पानी में खडे होकर उसने अल्लाह के सासमें अफ़सोस 
जाहिर किया कि अब उप्त दिशा में कोई देश नहीं रहा जिसे बहू अल्लाह के नाम 
पर फ़्तहू करता । 
मोर्वको और अफ़रीका से समुद्र की पतली धार पार करके अरब स्पेन और 
योरप में दाखिल हुए । इस पतले जलडमरूप्रध्य को पुराने यूनानी लोग हरकुलीज्ञ 
का स्तम्भ! कहते थे । अरब-सेसापाति ने समुद्र को पार करके पहुले पहल जिब्नाल्टर में 
लंगर डाला था| जिन्ाल्टर का नाम ही उत्त सेनापति की याद विलाता हैं।. उसका 
ताम तरीका था और जिम्नाल्टर का असली नाम 'जबलू-उत-तरीक़्! यानी 'तरीक़ की 
पहाडी' है । ह 
स्पेन क्रो अरबों ने बहुत जल्द क्रतह कर लिया, और इसके बाद वे दक्षिणी 
फ्रांस पर दूट पड़े । इस तरह मुहध्सद साहब के भरते के सो बरस के अच्दर ही अरबों 
का साधाज्य दक्षिण फ्रांस और स्पेन से लेकर, उत्तर अफ़रीक्षा और स्वेज्ञ से होता 
हुआ, अरबस्तान, ईरान और मध्य एशिया को पार करके मंगोलिया की सरहद तक 
' फैल गया था। सिन्‍्ध को छोड़कर हिन्दुस्तान इस साम्माज्य से बाहुर था । घोरप पर 
"अरब लोग दो तरक्त से हमछा कर रहे थे। एक तो कुस्तुन्तुतिया पर बिलकुल. 
सोधा हुम्तला ' था, और दूसरा भशरीका होकर फ्रांस पर । वक्षिण फ्रांस में अस्षों 
को तावाद कम-थी और दे अपनी सातृभूमि से बहुत दुर थे, इसलिए उनको अरब- ' 
- इतान से; ज्यादा समवद' नहीं मिले सकती थी। इसके अलाबा अरब स्ध्य एशिया 
के जीतने में लगे थे). फिर भी फ्रांस के इत अरबों ते पढिचमी गोरप के लोगों को ह 
/ भयभीत कर दिया था । इन अरबों काो-मुक़़ाबिला करने'के लिए थोरप में एक बहुंत 
: बड़ी गुटबल्दी को गई, इस :गुंदबस्वी का नेता चात्से साल था। उसने फॉसमें 


अरब स्पेन से छगाकर मंगोलिया तक जीत लेते हैं श्श्ष 


हुर्से की छूडाई में ७३१ ई० में जरबों को हुशा दिया । इस हार के कारण योरप॑ 
अरब छोगों के पंजे से बच गया। किसी इतिहास-लेखक मे लिखा है कि-- टूर्स के 
मैदात में, अरबों ते, उस समय सारी दुनिया का साप्राज्य, अपने हाथ से सो दिया, 
जब बह इनकी मुदढी में आधुक्ा था ।” इसमें शक नहीं कि अगर अरब लोग दर्स 
की लड़ाई में सफल हुए होते, तो यूरोपियव इतिहास बिलकुल ही बदल गया होता । 
धोरप में कोई दूसरा ऐसा शासक नहीं था, जो इनकी गति को रोक सकता । ये छोग 
कुस्तुग्तुनिया तक आसानी से बढ़े चले गये होते, और इन्होंने पूर्वी रोभन साथाज्य को 
और दूसरी हुकूमतों को, जो रास्ते में पड़ती, स्तम कर दिया होता । ईसाई धर्स के 
बजाय इस्लाम योरप का मज़हुब होता, और दूसरी क्विस्स की भी बहुत-सी तब्दीलियां 
हो गईं होतीं । लेकिन यहू सब तो कल्पना की उडान है, हुआ यह कि अरब लोग 
फ्रांस में रोक दिये गये, और इसके बाद कई सो वर्षो तक वे स्पेन में रहे, और राज्य 
करते रहे । 
स्पेन से भंभोरिया तक का सार। मुल्क अरबों के हाथ में था। रेगिस्तान के थे 
खामाबबोद एक शक्तिशाली साध्ाज्य के अभिमानी शासक बस गये । य्रोपियन लोग 
उनको सेरासीन' कहते थे। शायद यह शब्द सहरा मशीन से बना हो, जिसका मतलब 
रेगिस्तान के रहनेंबाले' होता है। लेकित इन: सहरानशीनों मे बहुत जल्व शहर की 
जिन्दगी और विलासिता को इह्चियार ऋर लिया, और शहरों में इनके बड़े-बड़े महुरू 
' तैयार हो गये । दूर-दूर देशों में विजय प्राप्त कर लेने पर भी, इसकी आपस में झगड़ने 
की आवत नहीं गई, और अब तो झशडने के लिए कुछ सामान भी हो गया था, क्योंकि 
अरबस्लान के प्रमुख होने का मतलब एक बड़े साधाज्य का अधिकार होथ में आ जाता 
भा । इसलिए खलीफ़ा की जगह के लिए अकसर झगड़े होते थे। इस छोटे-छोटे जझगड़ों 
और कुट॒म्य की कलह से अरबों में गृह-पुद्ध भी हो जाता था, और इन्हीं ,झगड़ों की 
बजहु से इस्लाम दो हिस्सों में बंद गया:और दो सम्प्रदाय बन गये जो स्षिया और  ' 
_सुझ्नी के चाभतते आज़ तक मौमूद हैं। 
० पेहुले दो महान्‌ खलीफ़ाओं--अबूअकर और उप्तर---के शासन के कुछ दिलों 
बाद ही झगड़ा पैदा हुआ । सुहंस्मद साहब को लड़की फ़ातिसां के पति; अली कुछ 
 बितों के छिए खलीफ़ा हुए; लेकित झगड़ा बराबर जारी-रहा। अली कत्ल कर दिये. ह 
: गये और कुछ: वितों बाद उसके लड़के हुसेत, अपने क्रंदुस्म के साथ, कबला, के सेदात. के 
में मार डाले तये। कर्वछा की इसी दुलान्त घटना की गाव में,... 4 
अत्तीने में, सलमान, खासकर शिवा, मातम मनाते हैं । 
कलीफ़ा अब एक छत्र राजा ही गया था। इसके चुनाव में लोकतंत्र का ज़ृ 







च्जी 
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भी अंश नहीं बचा था।। पस जमाने के जैसे और निरंकृश शजा होते थे, खलीफा भी 
बैता ही मिरंकुश राजा था। सिद्धाप्त रूप से यह इस्लाम धर्म का प्रमुख था और 
पमुसलभानों का सरवार” समझा जाता था। सेकिन इन शासकों में कुछ ऐसे भी थें, 
जो उस इस्लाम का, जिसके वे मुख्य रक्षक समझे जाते थे, अपसाब करते थे । इसमें 
से एक ने सदीना की मस्जिद को घोडों का अस्तवल बना लिया था । 
लगभग थौ बरस तक खलीफ़ा मुहम्मद साहब के वंश की एक दाखा में से होते 
सहे । इनको उम्मेधा कहते थे। दर्सिश्क इसकी राजधानी थी और भहलों, मस्जिदों 
और जहसों की वजह से यह पुराना शहर बडा खूबसूरत बन गया था। व्मिश्क के 
पानी के प्रबन्ध की बडी शोहरत थी । इस ज्षमाने में अरबों ने इमारत बनाने का एक 
खाल तर्ज मिकाला था, जिसे सरासीनी-भवत-मिर्माण कछा कहा गया है। इस शौली में 
ज्यादा बनाव श्रंगार नहीं होता था। यह शैली सरल, शानदार और सुन्दर भी । इस 
दौली के पीछे अरबस्तान और सीरिया के सुन्दर खजूरों की धारणा थी। सीनार, बु्ज 
खप्भे और मेहराब, खजूरों के बागों के बुर्ज और मेहराब की याद दिलाते थे । 
यह बैली हिन्दुस्तान में भी आई। केकिन इसपर हिन्दुस्तान के विचारों का 
असर पड़ा और एक सिलवाँ शैली पैदा हो गई । स्पेन में आज तक सरासीनी शैली 
को इमारतों के सुर्दर नमूने पामे जाते हैं । 
थन और साध्षाज्य की चजह से अरबों में विलासिता, खेल-कूद और एशीअद्गश्त 
के तौर-तरीक़ों का जन्म हुआ | घुडंबोड अरबों का बहुत ही. प्रिय भवोरञू्जन था । 
पोछो, शिकार और दातरंज भी हस्हें. बहुत पसन्द था संगीत और खासकर गाने का 
अरबों में काफ़ी फैशन और प्रचार हो गया था। द्िश्क की राजधानी गर्षेधों से 
पर साजिल्दों से परिपूर्ण थी। 2, 3 
एक बहुत बड़ी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब्दीली धीरे-धीरे और आगई । यह स्त्रियों. 
की अवस्था के बारे में थी। अरबों में ओरतें परदा, नहीं करती भीं। इन्हें म॑ तो ' 
. अलहदा रक्‍खा जाता था, न छिपाया जाता था। ये बाहुर निकलती थीं; मस्जिदों - 
और द्याख्यानों -में जाया करती . थीं, और कभी-कभी खुद भी व्याश्यान देती थीं । 
! सेकित - सफेलता की बजहू से. अरबों ते उन दोनों पुराते साझ्ाज्यों यानी पूर्वी रोमन 
_ सासाएंय और ईरानी साथाज््य के रस्स और रिवाज की सक़ल शुरू कर दी, जो इसके 
हे दोनों बाजुओं पर पाये जाते थे । अरबों ते पूरी रोमन साथाज्य को हुरा दिया था, 
ह सांझोव्य को खात्मा कर शाता था; फिर शी मे इस साम्ाज्यों की बहुते- 







कार हो गये | जहा जाता है कि खासकर कृह्तम्तनिया और " 


शरू हर । भा४-धार छहरम॑ 
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की प्रणाली शुरू हुई, और मद और औरतों का मिलना-जुलना आहिस्ता-आहिस्ता 

कम होने लूमा । दुर्भाग्य से स्त्रियों का यह परदा इस्लामी सम्राज का एक अंग हो 
गया, और जब मुसलभात हिन्दुस्तान में आये, हिन्दुस्तान ने भी उनसे बहु आवत 
सीख ली । यह सोचकर कि आज भी कुछ आदइसी इस जंगलीपन को क़ायस रख 

रहे हैं, मुझे ताज्जुब होता हैं। जब-जब में परदे में रहेवाली और बाहर की बूनियां 

से अलग की हुई स्त्री का ख़बाल करता हूँ, सुझे क्रेदखावा था चिंडिया धर याद 

आ जाता हैं। कोई क़ौम, जिसकी आधी आबादी एक क्वित्म के क़ेवजाने में बन्द हो, 

कैसे आगे बढ़ सकती हैँ । इसलिए परदे को तोड दो, जिससे सब्ष लोगों को दिस का 

उज्ज्वल प्रकाश देखने का मोौक़ा सिले । 

सौभाग्य की बात है कि हिल्दुस्तान तेजी से परदे को तोड रहा है--बहुत दूर 

, तक मुसलमान समाज से भी इससे छुटकारा पा लिया है, और इस भयंकर बोचझ्न को 

उतार फेंका है। तुर्को में कमाल पाशा मे इसे बिलकुल ख़त्म कर विया हैँ और सिश् 

में यह बहुत तेज्ञी के साथ ग़ायत्र हों रहा है । 

एक बात और कहकर में इस खत को खतभ करूँगा । अरबों में, स्ासकर 

अपनी जागृति की शुरूआत में, अपने सज्जह॒थ का बहुत जोश था । फिर भी ये लीग 

सहिष्णु थे, और दूसरे मज़हबों के प्रति उसकी. सहनश्लीलता की बहुत-सी मिसालें 

प्रिसती हैं । जेरसलम में खलीफा उसपर ने इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया था । स्पेम 

में ईसाइयों को काफ़ी आबादी भी, और उन लोगों को धर्म की पूरी-पूरी आजादी 

थी । हिन्दुस्तान में, सिंध को छोड़कर अरबों ते कहीं भी राज्य नेहों किया । लेकिन 

सम्पर्क काफ़ी था, और इस देगा के साथ उनका भिन्नता का सम्बन्ध था | सच तो यह 

हैं कि इतिहास के इसे युग में सबसे ज्यादा उल्लेखबीय चीज यह दिलाई देती है कि . 
'अश्य के ससलभान बडे सहनशील होते थे, और योरप के ईसाई बेहब. असहुनशील:।. 


शक ६ 


.. बगदाद और हारूनछ रशीद 
' २७ मई, १8३२: 


“ इसरें देशों की चर्चा में करके हुम आज भी शरवों क्षी कहानी जारी रकस्को) 
परीब १०० वर्ष तक खलीफ़ा' हजरत 





जैसा गेंने अपने पिछले झत में श्तावा हूँ 
 संहस्लद के वंशज उभ्भया कुछ के हआ करते थे । उनकी राजवानोी दमिदक थीं, और 
ले 


प्गकी हुकछलत में मुसझभान अरबों ने इस्काम कंस शंडा दूरूचूर पेशी तक पहुंचा 


श्श्ट विश्व-इतिहास की झलकी 


दिया । एक तरफ़ तो अरब लोग दूर-दूर के मुल्कों को जीतते थे और इसरी तरफ़ 
अपने घर में ही झगड/ करते थे और अकसर आपस में गृह-युद्ध हुआ करते थे । आख़िर 
भें हज्ञरत मुहम्पद के बंश के एक दूसरे घराने ने, जो उनके चचा अब्बास से पेदा हुआ 
था और अब्बासी कहुराता था, उस्मेया खानदान को निकाल दिया । अब्यासी लोग 
उच्यैयों के जुल्म का बबला लेने के लिए आये थे, लेकिय जीत होने के बाद उन्होने 
अपने झुल्म और मार-काट से उस्सेयों को भी मात कर बिया। उन्होंने हरेक उम्मेया 
की जहाँ भी पाया गिरफ्तार कर लिया, और बेरहमी से मार डाला । 
यह सन्‌ ७५० के शुरू की बात है और तभी से अब्बासी खलोफ़ों के अधिकार 
का लब्बा युग शुरू होता हैं। उसकी शुरुआत शुभ या मंगलभय नहों कही जा 
सकती । फिर भी अरब इतिहास में अब्यासी युग काफ़ी उज्ज्वल युग समझ। जाता है । 
इस जमाने में उम्मेयों के समय की अपेक्षा बहुत-सी तब्दीलियां शुरू हो गई थीं | अरब- 
स्तान के गृह-युद्ध ने सारे अरब साझाज्य को हिला दिया । भव्बासी छोग अपने वेक्षा में 
वी जीत गये, छेकिन सुदृर स्पेत में अरब गबर्मर ने, जो उम्मेया था, अध्बासी खलीफ़ा 
को, खलीफ़ा मानने से इन्कार कर दिया। उत्तर अफ़रीका या इफ़रीकिया की सूबेदारी 
बहुत जल्द स्वतंत्र हो गई । मित्र ने भी यही किया । उसने तो अपना एक दूसरा 
खलीफ़ा ही बना लिया । लेकिन मिल इतना नज्ञदीक था, कि इसे धप्तकी दी जा 
सकती थी, और दबाया जा सकता था। और समय-समय पर ऐसा ही होता रहा । 
लेकिन इफ़रीकिया में कोई दस्तल नहीं दिया गया, और स्पेन तो इससी दूर था कि 
उसके ऊपर कोई आधात किया हो नहीं जा लकता था। इस तरह हम वेखते हें कि 
अब्वाधियों के खलीफ़ा होने पर अरब साप्माज्य बँठ गधा । अब खलीफ़ा सारी इस्लासी _ 
दुलिया का प्रमुख नहीं रह गया । और न अमीदल सोसनीन' थाती मुसलमानों का 
अगुजा ही रह गया । सुसलमानों में एकता नहीं रही और स्पेन के अरब और क्षब्बासी .. 
एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते थे, कि जब एक पर आफ़त आती थी, तो दूसरा 
खुशी माता था। भर । । 
इन सब बातों के होते हुए भी अब्बासी खलीफ़ा बहुत बडे राजा हुए थे. और 
उनका साथाज्य सांज्राज्यों के लिहदाज्ष से बहुत बडा था। बहू पुरामा' ईमात और 
. उत्साह, जिसने पहाड़ों को जीता था और जो एक आग की तरह फैल गधा था, अब नहीं . 
, दिखाई देता था । कोई सादगी नहीं थी, और न जोकतस्त के ही चित्ह रह गये थे । 
'अभीशल मोभनीय! और: ईरानी शाहुशाहों में, जिस्हें पहले के अरबों ने था करतासे- . 
लिया के सधाद ने हुााया था कोई जान फ़रके नहीं था। अक्षर्त मपस्णद में 2 


जमाने के अरब में एक जजेब जिंम्द्ग) और ताक़त पाई जाती थी जो बादशाहों की. 
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च्थ 


सेवाओं की ताकत से एक बिलकुल जुदी चीज थी । अपने जमाने की हुनिधा में वे 
उठकर ऊँचे खड़े हो गये थे, और उन्तकी दुरनिवार विजय-बान्नाओं के सामने सेसायें और 
बावश्ञाह निश्तेज और शक्ति-हीन हो जाते थे। बावक्षाहों से जगता दबी हुई थी, और 
अरब लोगों के आने से, जनता में, अच्छे दिन आने और सामाजिक क्रान्ति की आशा 
पैदा हो गई थी । 

लेकिन अब दूसरी ही बात साममें आगई थी । रेगिस्तान के लोग अब भहुलों 
में रहते थे और खजूर और छूहारे की जगह पकवान जाते भे। थे सोचते 
थे कि हम तो काफ़ी आराम सें है, फिर सामाजिक आन्ति या किसी तब्दीली की 
संकट में क्यों फंस जायें । शान-शौक़त में वे पुराने साम्राज्यों की होड करते की कोशिश 
करते थे, और उनके कई बुरे रस्म-रिवाज सीख लिये थे। जंसाकि में तुम्हें बता चुका हैँ 
इन बराइयों में से एक बराई स्त्रियों का परवा भी था। 

राजधानी दमिशक से हटकर इराक में बग़दाद खली गई। राजधानी, की य॑ 
तबदीली भी एक महत्वपूर्ण थी, क्‍योंकि बश़दाद ईरानी बादज्षाहों का गश्सी के भौसम 
में रहने की जगह था, और दसिहक के सुक़ाबिले बहु योरप से दुर था। राजधानी के 
इस परिवर्तव के बाद अब्बासियों की तज्र बोरप की तरफ इतनी नहीं रही, जितनी 
एशिया की तरफ़ रह गई। कुस्तुस्तुनिया पर कब्जा करने की. कोशिशों तो . होती 
ही रहीं ओर यूरोपियन राष्ट्रों से अनेक लडाइयाँ भी लडी गई, लेकिन इस लडाइयों 
में से ज्यादातर आत्म-रक्षा के लिए होती थीं। विजय के दिम ख़तम हो चुके थे और 
अब्बासी खलीफा बसे हुए साम्राज्य को ही मज़बूत करते की कोशिश. करते थे 
फिर भी स्पेत और अफ़रीका के निकल जाने पर भी पह साथाज्य काफ़ी बडा था। 

बगूदाव ! क्या तुम्हें इसकी याद नहीं है ? और हारूनल रक्षीद और शहरज्ेद 
और 'अलिफलेला' की अवृभुत कहानियों का स्सरण: क्या तुम्हें वहीं है ! अब्बासी . 
खलीफ़ों की मातह॒त में जो शहर बना वह 'अलिफ़ लेला- का ही शहर है.) बरादाद एक 
लम्बा-चौड़ा शहर था, जिसमें महल, सरकारी दफ्तर; स्कूल, कालेज, बढी-बंडी बूकानें, 
'पावो और बगीचे थे।. यहाँ के सौदागर पूरब और पश्चिस के वेझों से बढ़ा. भारी 
व्यापार करते थे । अनेक्त सरकारी अफ़सर साम्राज्य के दुर-दूर के हिस्सों से बराबर 
' सम्पर्क बनाये रखते थे । सरकार अधिकाधिक पेचीदा होती जाती थी और कई महकमों, . 
में बेटी थी । साम्राज्य फे सब हिरसों से राजधघानों तक सिदृटी-पत्री जाने का बुत : 
तथाम था। सस्पताऊ काफ़ी तादाद में थे । घारी दतिया ते छोग गशबाद वेज़ने . . 





7 जाथा आरते थे । विद्दान विशार्थी और कलाकार दाधसतौर से अते भे, क्योंकि. 





यह मद्ूगर था कि खलीफा चिट्टानों और ऋलाकारों का बिज्ेष्र स्वागत करत 
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खलीफ़ा जुद गहरी विलासिता में जिन्दगी गुज़ारता था। उसके चारों तर! 
शुल्लामों और उसके हम की औरतों का झुण्ड होता था। हाझूवज रह्ीब के जमा 
में, यामी ७८६ से 2८०९ ई० तक, अब्बासों साश्याज्य अपमी जआहिश श्ाननझीफ़त 4 
बोटी पर था। हाझू के पास, चीनी सपघाट के यहाँसे ओर पर्चिम में सथा 
शासन के पास से, राजदूत आये थें। स्पेन के अरबों को छोड़कर, अगदाद औ 
अब्बासी उपनिवेद् ज्ञासम की सारी कलाओं, व्यापार और विश्वानप्रचार में, योर 
से बहुत आगे बढ़ें हुए थे । 
अच्यासी यूग हमारे लिए खासतौर से रोचक हूँ, क्योंकि इसी जमाने 
विज्ञान में नई दिलचस्पी पेदा हुई थी। तुम जानती हो कि बविलज्ञाथ आजकल व 
दुनिया में एक बहुत बडी चीज़ है । बहुत-सी बातों के लिए हम विज्ञान के आभार 
हैं। विज्ञान का यह ढंग नहीं कि चुपवाप बेठ जायें और घटनाओं के होमे के लि 
प्रार्थना करता रहे ! विज्ञान में इस बात के जानने का कौतुहुलू होता है 5 
आखिर कोई बात क्यों हो जाती है । विज्ञान प्रयोग करता हैं और बार-बार कोशिः 
करता है। कभी सफल होता है और कभी असफल | और इस तरह घीरे-थी 
विज्ञात मनुष्य सान्र के ज्ञान-ससूह को बढ़ाता रहता हूँ । आजकल की दुनिया! प्रावी 
या मध्य कालीत दुनिया से बिलकुल जूदी है। यह भशिन्नता फ््यादातर विज्ञात क॑ 
बजह से ही है। विज्ञान ने ही आधुनिक दुनिया का लिर्माण किया 
पुराने क्षमाने के लोगों में मिलन, चीन या हिन्दुरतान में हमें वैज्ञानिक हंग नह 
दिखाई देता । प्राचीन यूनान में ज़रूर थोडी साज्रों में बह मौजूद था। रोश । 
इसका अभाव था, लेकित अरबों में खोज की वेज्ञासिक भावना पाई जाती भी । ३: 
लिए अरबों को आजकल के विज्ञान का जन्मदाता कहु सकते हैं। आधुर्वेद और गणि। 
जैसे कुछ विषयों में इन्होंने हिन्दुस्तान से बहुत. कुछ सीखा था । हिन्दुस्तानी विन: 
. भर गणित जावमेनेवाले बडी. तावाद में. बगेद्रावद जाते थे, और बहुत से अरबी विशार्थ 
' उत्तर भारत में-तक्षशिला जाया करते थे, जो कि उस समय तक, एक बहुत बडा त्रिद्त 
.« विद्यालय था; और आयुर्वेद की शिक्षा के लिए मशहूर था। आयुर्वेद की और दूस 
 स्रिषयों की किताबें, खास तौर से संस्कंत से अरबी जबान में अनुंबाद की गई थीं 
, बहुत सी चीजें अरबों ने चीन से सीखीं--जसे कांग्रज्ञ का बनाना । लेकिन जो कुप 
*  उत्होंने दूसरों से सीखा उसकी बिता पर क्षपतरी भी खोज करके उन्होंने और बहुत सं 
' महंत्वंपू्ो  ईजादे की. 3 पहुंले-पहुल उन्होंने ही दृर्बीस और कुंतुबंसमा था शा बय॑ 
अरब डॉक्टर औीए सर्जन सारे यीरेप में मशहूर थे । ह 
इन तमाम बोलिक हजुखलों राग एशेककेसर मसदाद था। पश्चिम में अशुछ 
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स्पेन की राजवानी कोरडोबा को भी इसी किस्म का केस कह सकते हैं। अरबी 
संधार में इसी तरह के और भी कई विद्या के केस थे जहाँ बौद्धिक जीवन का प्रवाह 
बहुता था जंते क्रो या 'विजयी' अरू-क़ाहिरा, बसरा, और कूफ़ा । लेकिन इस शहरों 
से बशवाद जिसे एक अरब इतिहासकार ने 'इस्लाम की राजधानी, इशाक की आँख, 
साम्राज्य की गही, कछा, संस्कृति और सौन्दर्य का केस कहा है, कहीं श्रेष्ठ था । 
इसकी आबादी २० राख से ज्याद थी और आकार में यह आजकल के कलकत्ता 
और बम्बई से क़रीब-क़रीब दुगना बड़ा था। 

यहु जानना तुम्हारे लिए दिलब्र॒स्प होगा कि, ऐसा कहा जाता हैं कि सोज्ा 
और जुर्रब पहनने की आदत पहुले-पहुल बशवाद के अमीरों से ही शुरू हुई । इन्हें 
'मोज कहा जाता था और हिखुसतानी बाब्द वहीं से छिया गया हैं। इसी तरह 
फ्रांसीसी शब्द शेसीक्ष' 'क़मीज़' से निकला है । 'क्रमीक्ष और 'मोज्ञा' दोनों अरबों से 
कुस्तुम्तुनिया के बिजेस्टाइनबालों मे लिया और बाद को वहाँ से थे चीजें योरप में 
फूल गई । ह 

अरब लोग हमेंद्ा। ,स्रे बडे सथ्याहू यात्ती सभूद्र यात्री रहे हैं । इन्होंने समुद्र के 
अपने लम्बे-लम्बे सफ़र क्ायथम रखे और अफ़रीका में, हिन्दुस्तान के किनारों पर, 
मलेशिया में, और चीत में भी इन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाईं । इन्हीं अरब ग्रात्रियों में 
से एक अलबेख्नी था, जो हिन्दुस्तान आया था, और हू एनत्साग की तरह अपने 
सफ़र का हाल छोड गया है । 

अरब लोग इतिहास-लेखक भी थे, और इंतकी ही किताबों और इतिहासों से 
हम इसके बारे से बहुत कुछ जान सकते हैं। हम सभी जानते हूँ कि वे कितनी 
अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखें श़कते थे। लाखों आवमियों ने अब्बासी जलीफ़ों का 
और उनके सामथाज्य का नाम नहीं सुना हैं, ठेकिस 'अलिफ़ 'लेला व लेला याती 
एक हुजआार एक रातों बयान किये हुए रहस्य और प्रेम के मगर बगाबाद को , 
कौन नहीं जानता । कंहपता का साम्राज्य - अक्सर बात्तंविकत के सापाज्य से फ्योदा / 
स्थायी और वास्तविक होता है । . पर पर ग कक 

हारंसल रंहीद को मृत्यु-के कुछ दिनों बाद अरब साथांज्य पर आफ़त आई । 
झगडे-फ़सांब | होंने लगे और ' सांचााज्य के कई हिस्से अलग हो गये । सूबे के हाकिस .. 


मौरुूसी शाराक्ष अत बैठे । खतीफ़ा ज्यावा-से-ब्यादा कमजोर होते गये | यहाँ तक कि... 


कक एंसा भो बकत आाया। जब खलीफ्ी का राज्य 'सिफ़ बगवाद शहर और अंस-पोस' ४ 





१५० विश्व-इतिहास की झर्लके 


के आल 


ऐसे मजबूत आबमी पेदा हुए, जो बशदाद से बेठे-बेठे हुकूमत करने छगे, और खलीफ़ों 
उनका मातहत बच गया । 
इस समय इस्लाम की एकता दूर के बीते हुए जमाने की बात हो गई थी। मिन्न से 
लेकर सध्य एशिया के खुरासान तक, सभी जगहु, अलह॒दा-अलहुदा राज्य कायम होने लगे 
और इसके भी पूरब से बहुत-सी खानाबबोश क़ौसें, पश्चिम की तरफ बढ़ने कगीं । 
सध्य-एशिया के पुराने तुर्क लोग मुसलभान हो गये और उन्होंने आकर बग़बाद पर कब्जा 
कर लिया । इनको सेलजुक़ सुर्क कहते हैँ। इन्होंने कुत्तुत्तुनिया की बिज्ञेण्शाइन सेना 
को बिलकुल हुरा विया, जिसकी वजह से थोरप को बडा ताब्जूब हुआ । बोरप का 
खेमाल था कि अरबों और मुसलमानों की ताक़त ख़तम हो चुकी है और ते लोग 
दिन-अ-दित कम्नज़ोर होते जाते हैं। यह बात सच थी कि अरब बहुत गिर चुके थे । 
लेकिन अब सेलजुक तु इस्लाम का झंडा उठाने और योरप को चुनौती देने के लिए 
सामने आगये थे । 
इस चुनौती को स्वीकार कर लिया भया, और, जैसा हम आगे देखेंगे, लड़ने के 
लिए और अपने पवित्र शहर जेहसलमत को फिर से जीतने वे. लिए थोरण को ईसाई 
कोषों में जिहाब--धाभिक ज़ड़ाइयों --का संगठन कियाग था। १०० वर्ष से ज्यादा सके 
सीरिया, पैलेस्टाइन और एशिया माइनर में हुकूमत के लिए इस्लाम और ईसाई धर्मों 
में आपस में लड़ाई होतो रही और एक दुसरे को कमज़ोर करते रहे। इस देशों की खप्पा- 
चप्पा जमीन मनृष्य के खून से सिच गई है । इन हिस्सों के खुशहाल शहरों की महानता 
और तिजारत जाती. रही और इन लडाइपों की वजह से हरे-्भरे खेत अकसर 
बीरान हो जाते थे । 
इसी तरह ये एक दूसरे से लड़ते रहे । इसकी ऊूडाई खतस नहीं होने पाई थी - 
कि अंगोलिया में दुनिया को हिलानेबाला मुग्नल चंग्रेज् खाँ पैदा हुआ । कम से कम 
इससे एक्रिया और घोरप को तो जरूर हिला दिमा। इससे और इसके बंशजों से 
बग़दाद और बग़दाद के साधाज्य, का खातसा कर दिया । मंगोलों हारण सर हीने के 
' पहले ही बगदाद का' महंहुर और  विज्ञल नगर भिट्टी का ढेर हो चुका था, और 
' इसके बीस लाख बाशितदे खतम हो चुके थे | यह ई० सन्‌ १९५८ की बात ह। 
: बेगबाद अब फ़िर एक हरा-भरा धहुर हो गया और. इराक की. राजधानी हैं। 


: केकित बह अपने पुराने स्वरूप को छाया-सात्र है । भंगोलों के. साथ आई हुई मृत्यु. . 
और बरंबादी के असर से बड़ फिश कभी पंसप ते सक्को ।/ - 22... 





हे 
उत्तरी हिन्दुस्तान में---हप से महमूद तक 

१ जून, १९३२ 
अब हमें अरबों या सरासीनों की कहानी बन्द कर दूसरे देशों पर सज्र 
डालनी खाहिए । जिस दरमसियात अरब शक्तिशाली हुए, उन्होंने दूसरे देशों को 
जीता, सब जगहु फले और फ़िर गिए गये, उस जमाने में हि्दुस्तान, चीन और 
योरप के देक्षों में क्या हो रहा था, इसकी एंक झलक हम पहले ही पा चुके हें--- 
जैसे चाहते मार्दल की मातहती में योरप की सम्मिलित सेनाओं हारा अरबों का फ्रांस 
में दूर्स के मेंदानों में हार जाना, अरबों की स्रध्य एशिया पर विजय और हिन्दुस्तान 

में सिन्‍्ध तक उसका आया इत्यादि । आओ, पहले हम हिल्दुस्तान की ओर चलें । 
कन्नौज का राजा हर्षवर्धन हू४८/ई० में मर गया और उसके भरते के साथ 
ही उत्तरी हिन्दुस्तान का राजबंतिक पतन और भी साफ़-साफ़ दिखाई देने लगा । यहु 
पंत कुछ समय पहले ही से चला आरहा था। हिन्दू और बौद्धधर्म के लडाई-झगड़ों 
से इस पतन के क्रम में मदद पहुँचाई। हुए के समय मे ज्ञाहिरा तौर पर बडा बहादुराना 
प्रदर्शन हुआ था.। लेकिन यह भोडे ही. समय के लिए था। हफे के भरने के शाद उत्तरी 
हिन्दुस्तान में कई छोटी-छोटी रियासतें पैदा हो गई जो कभी-कभी घोड़े समय के 
लिए गौरव व यद्ष प्राप्त कर लेती थीं और फभी-क्भी आपस में लड़ा करती. थीं । 
पह एक अजीब बात है कि हुए के मरने के तीन सो वर्ष बाद था उससे. भी ज्यादा 
सभ्य तक इस देश में साहित्य और करा फलते-फूलते रहे, और सार्वेजनिक हित 
के और कितने ही काम होते रहे । इसी अमाते में भवभूति और राजशेखर जैसे कई 
प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक हुए और इसी समय में कई ऐसे राजा हुए लो राजने लिक दृष्टि. 
से तो महत्वपूर्ण नहीं भरे, लेकिन इसलिए मशहूर हुए कि उनके ऊसाने से छा जीर 
बिद्या ने बडी तरकक़ी की । इसमें से राजां भोज तो आदशें राजा की कल्पना का एक 
नमूना ही बने गया है और आज भी छोग उसको. ऐसा: समझते हैं। क्या: तुसने राजा 
भोज और गंगू तेली' की कहावत नहीं सुनी है ? 00७ ० 2 ह 
'लेक्रिम इस उज्ज्बत्ता के होते हुए भी उत्तरी -हिंलुस्तान का. पतन होता जा . . 
हरि 


रहा था । बल्षिणी हिन्दरताम फिर से आगे बढ़ रद्ा था आर उसी ताद पर 








अपना रोद जमाता जारहा था । इस समय के इक्षिणी किदुत्ताव के बारे से में 
तुम्हें अपने एक पिछले पत्र में ठुछ लिख खुका हूँ । उममें सेंते चारुक्यों, पत्रों 


राष्टुकर्रों और चोलों के गाशज्य के बारे में लिखा था। मं सुष्हे शकराचान 


् 


२२४ विश्व-इतिहास की झलक 


के बारे में बता चुका हूँ, जिन्‍्होंते थोडी उस्च में सारे वेश के विद्वाल्‌ और अपडू, दोनों 
श गहरा असर डालने में सफलता प्राप्त की और जो हिन्दुस्तरन से बौद्ध धर्म को करीब- 
करीब खतम कर देने में सफल हुए । विचित्र बात यह है कि जिस समय इहांकराचार्य 
यह कास कर रहे थे उसी समय एक तया भजहब हिन्दुस्तान का दरवाजा खटखटा 
रहा था। यह मज्ञहन बाद को विजय के प्रवाह के साथ हिन्दुस्तान में घुसा और हिन्बु- 
स्तान की उस समय की प्रणाली को तहत-नहंस कर देने के लिए चुनौती देगे लगा । 
अश्ब लोग बहुत जल्द, जब हर्ष जीवित ही था, हिल्ुस्तान की सीसा पर 
पहुँच गये थे । वे वहाँ कुछ समय के लिए रुक गये और बाद में उन्होंने सिथ को 
अपने क्ब्जे में कर लिया । ७१० ई० में १७ साल के एक लड़के मुहम्भद इृब्त क्रासिस 
से एक अरबी सेना लेकर सिध की घाटी को पद्चिततम पंजाब में मुखतान तक जीत लिया। 
हिंदुस्तान में अरबों की विजय का थही पूरा फैलाब था। भुमकिन है अगर उन्होंने 
ज्यादा कोशिश की होती तो वे इससे भी आगे बढ़ गये होते । यह बहुत . मुश्किल 
भी ने हीता, क्योंकि उत्तरी हिन्दुस्तान बहुत कमजोर था। हालाँकि इत अरबों और 
आस-पास के राजाओं में अकसर लूडाई हुआ करती भी, फिर भी इन अरबों ने विजय 
के लिए कोई संघदित यत्व नहीं किया । इसलिए राजनैतिक दृष्टि से अरबों की सिध 
पर घह विजय कोई ज्ास महस्व की बात नहीं थी। मुसलमानों ने हिन्दुस्तास को इसके 
कई सो वर्ष बाद जीता है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्ठि से अरब और हि्दुस्तान के इस 
सम्पर्क का सहत्त्वपूर्ण नतीजा हुआ ॥ | 
अरबों का वक्षिण के हिन्दुस्तानी राजाओं, सज्ासकर रब्हुकूटों, के साथ 
मिन्नता का व्यवहार रहता था । बहुतसे अरब हिन्दुस्तान के पश्चिसी किनारे पर बस 
गये थे और अपनी अधत्तियों में उन्होंने सस्जिदें बनबाई थीं। अरंब यात्री और 
शौद्ागर हिग्दुप्तान के अनेक हिस्सों में जाया करते थे। अरब विद्यार्थी, तक्ष- 
"दिला के विदव-बिद्यालय में; काफ़ी तादाद में आते थे, जो खासकर आयुर्वेद की 
क्षिक्षा के लिए. मशहूर था। ऐसा कहाँ जाता है. कि .हाहूमल रशीब के जमाने में. . 
हिल्दुस्तान- में प्राप्त को हुई विद्वता को बरादाद में बड़ी क़द्र थी.। हिन्दुस्तान से वैध 
और घिफित्तक्ष अस्यताल और आयुर्वेदिक पाठ्शालायें. स्थावित' करने के लिए. 
गहाद जाया ऋरते थे। गणित और ज्योतिष की संस्कृत: किताबों का अरदी भाषा 


# अनकांद हुआ भा | 





हेसे तरह जरवों ने गशती भारतीय आर्य संस्कृति से: बहुतःस्ती बातें ली थी-: 
उन्होंने इरान की आर्य संस्कृति और यूलानी संस्कृति से भी बहुत कुछ सीखा था।१. : 
के लोग फंरीब-करोण एक ने धर 


की तरह थे, जो अपनी पूरी जेवानी-पेर थी।। ; ट 
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उत्तरा हिन्दुस्तान में--हप॑ से महमूद तेक श्र 


उन्होंने अपने चाशें ओर जितनी पुरानी सभ्यतायें देखों, सबसे कुछ-न-कुछ सीखा 
ओर फ़ामदा उठाया । और इंन सबके जआानार पर उन्होंने एक अपनी चीज़ बनाई 
जिसे सशत्षीली संस्कृति कहते हैं। संस्कृतियों के ज़पालछ से इस संस्कृति का जीवन 
थोड़े दिनों तक ही रहा, छेकित यह एक प्रक्राशमान जीवन था, जो योरप के मध्य-यृग 
के अंधकार के परदे पर चमकता है । ह 

यह एक अजीब बात है कि हालाँकि अश्ब निबसियों से भारतीय आये, ईशामी 
और यूनानी संस्क्ृतियों से फ़ायदा उठाया, पर भारतीयों, ईरातियों और पुवानियों ने 
अरबों के सम्पर्क से ज्यादा फ़ायदा नहीं उठाघा। शायद इसकी वजह यह हो कि 
अरब जाति एक नई जाति थी, और शक्ति व उत्साह से भरी हुई थी; लेकिन बूसरी 
जातियाँ पुरानी थीं; पुरानी सक्कीर पर चली जाती थीं, और परिवर्तन के लिए वे 
ज्यादा परवाह नहीं करती थीं। और यह भी एक अजीब वात हे कि जिस तरह पा 
का प्रभाव व्यक्तियों पर पडता है, उसी तरह राष्ट्रों और जातियों पर भी पड़ता है । 
उमर पाकर क्ौमों की रफ्तार भी धीमी पड जाती है; उनके मस और शरीर से 
लोच जाता रहता है, वे परिवर्तन से डरते लगती हैं, और तदस्थ हो जाती हैं । 

.. इसलिए अरबों के इस सम्पके से, जो कई सो वर्षों तक रहा, हिन्दुस्तान पर 
ज्यादा असर नहीं पड़ा, और न कोई खास तब्दीली ही आई । छेकिन इस हूम्बे युग में 
इस्लाम के नये धर्म के बारे में हिन्दुस्तान को कुछ-न-कुछ जरूर परिचय मिल गया 
होगा । अरब के सुसलमाल आये. और गये, उन्होंने सस्जिदें. बनवाईं, कभी-कभी 
उन्होंने अपने धर्म का अचार भी किया और कभी-कभी उन्होंने कुछ छोगों को अपने 
धर्म में मिला भी लिया। सालम होता है कि उस समय इसपर कोई आपत्ति नहीं 
की गई और न, हिन्दू धर्म और इस्लास में कोई झगड़ा या. फ़्ताद हुआ । यहू बात 
ध्यान देने लायक है, क्योंकि बाद में. इल दोनों प्र्सों में बडे लड़ाई-झंगडे हुए ।सयारहवी 
सदी में गन, इस्लाम हाथ में तेलबार लेकर, एक विजेदा के फेस में, हिुुस्तान, में 
गा, उत्त राणम भीषण प्रतिक्िया के भाव पवा हुए जौर पुरामी सहुनशीछता 

श्श्पर हिक्रारत 


तलवार चजानेशला, जो हाथ में आग और कृत्ख लेकर हिंखुत्लार 
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टुकड़े हो गया । यह उसी समय की बात है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं । सुबुब्तगीन 
नाम के एक तुर्की गुलाम ने ९७५ ई० के क़रीब शज़नी और कंघार में अपने लिए एक 
राज्य क्रायम् कर लिया था। उसने हिन्दुस्तान पर भी हमला किया । उन दिलों 
लाहौर का राजा जयपाल था। साहसी जयपाल सुबुकतगीन के ख़िलाफ़ काबुल की 
घादी में बढ़ गया, पर बहाँ उसकी हार हो गई । 
महम्‌द अपने पित्ता सुब॒ुक्तगीन के बाद गद्दी पर बैठा । बहु एक तेजस्वी सेना- 
पति और घ॒ुड़सवारों की सेला का अच्छा लायक थ। । हर साल बह हिन्दुस्तान पर 
हमला करता, लूदता, मार-काट करता और अपने साथ बहुत-सा धन और बहुत-से 
आदमी क्ेद करके ले जाता | कुल सिलाकर उसने हिन्दुस्तात पर १७ हमले किये । 
इसनसें से उसका केवछ कश्मीर का एक घावा असफल रहा। बाक़ी सब आक्रमण 
सफल हुए, और सारे उत्तरी हिन्दुस्तान में उसका आतंक छा गया.। बहू पाठलिपुन्न, 
सभुरा और सोमनाथ लक सया । कहा जाता है कि थामेइब्र से बहू दो झाख क्रीदी 
और बहुत-सा धत्त ले गया था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा धव सोसनाथ में मिला, 
क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सन्दिर था और सदियों की भेंद-पूजा वहाँ जमा थी। 
बाहा जाता है कि जब महमूद सोमनाथ के पास पहुँचा तो इस आशा में कि मूर्ति में 
कोई चमत्कार जरूर होगा, और उनका पृज्य बेबता उनकी अवश्य मदद करेगा,हज़ारों 
आदक्षियों थे उस सन्दिर में शरण ली । सेकिस भवतों की कत्पणाओं को छोड़कर 
चमत्कार बिरले ही होते हैं। महमूद ते मन्दिर को तोड़ डाला, और उसे छूढ लिया। 
पचास हजार आदसी उस चमत्कार की राह देखते-देखते,जोकि हुआ ही नहीं,वष्ठ हो गये । 
भहुमूद ई० सन्‌ १०३० में मर गया। उस समय सारा पंजाब और सिन्घ उसके 
पब्जों' में था। वह इस्लाग धर्म का एक बड़ा तेता समझा जाता हैं, जो हिल्ुस्तान में 
इस्लास पर्मे के प्रचार करते के. लिए आया । बहुत-से "मुसलमान उसकी इज्जत और 
.बहुत-से हिन्दू उससे घुणा करते हैं, लेकिन असल जें बहु मज़हबी आदमी नहीं था ।! 
बहू मुसलमान ज़रूर था, लेकिन मह एक गौण बात थी । असली बात यहू थी कि बहू | । 
एक प्रतिश्नाशाली. सेलिक था। वह हिन्दुस्तान को जीतने और लूटने आया था; जैसाकि .. 
अवक्रिस्सती से अकसर सैनिक लोग किया करते हैं। महमूद चाहे जिस धर्म का होता यहीं 
'करता । यहू एक ध्यान देने की बात है कि महमद ने सिर्ण के मसलधात राजाओं को 
“ भी धन्तकी दी थी $ ज़न्न उत्होंते उसकी सातहती साम. ली, और उसे खिराज दिया तब 
' “उसने उसें छोड़ा :था ।. उसने बग़ंदाब के -खलीफ़ा को श्री मौत की धमकी दी थी, 
से सगरक़रद माँगा था, इसलिए टमें महुमूद को एक सेनिक: के अलावा और 


हक 


* भा पंमजान का इंजते 








70२] हिलरतान में: --टप से महसद तक स्श्छ 


४ 


महमूद बहुत से हिन्दुस्तावी शिल्पकारों और कारीगरों को अपने साथ ग़ज़मी 
ले गया था, और बहाँ पर उसने एक सुख्दर अस्मिद बनवाई थी । जिसका लाभ 
उर्से जञ्मत' यानी स्वेंग-व्धू रक््खा था। बग्मीचों का वह बड़ा प्रेमी था । 
महमद ने मथुरा की एक झलक हमें दिखाई हैं, जिससे पता चलता हैं कि 
मथुरा उस समय कितना बड़ा झहुर था। महमूद ते ग़ज़नी के अपने एक सूबेदार के 
नाम एक खत में लिखा था--- यहां एक हज्ञार ऐसी इमारतें हैं जो, इतनी मजबूत हैं, 
जैसे 'मोमिनों' यानी मुसलमानों का ईमान | यहु सुसकिन नहीं कि यहु शहर अपनी इस 
मौजूदा हालत पर बिना लाखों दीनार (उस समय का एक मुसलभानी सिक्का) ख़र्ज 
किये पहुँचा हो, और न इस तरह का दूसरा शहर दोसो साल से कम में तैयार ही 
किया जा सकता है! 
महमूद द्वारा लिखा हुआ मथुरा का यह वर्णव हम फ़िरदोसी की किताब में 
पढ़ते हैं । फिरदोसी फ़ारसी का महाकबि था । मुझे ख़बाज़ आता है कि पिछले साल 
के अपने एक खत में, मेने उसका और उसकी खास किताब शाहवासा' का जिक्र 
किया हैं । एक कथा है कि शाहनासा महमूद की आज्ञा से लिखा गया था। महमूद 
ते फ़िरदोसी को फ्री शेर एक सोते की दीनार देने का बाद! किया था। छेकिस 
मालूम पडता हैँ कि फ़िरदोसी किसी बात को संक्षेप में कहने का क्ायल नहीं कई था। 
उसने बहुत विस्तार के साथ लिखा, और जब यह महमूद के साभने अपने बताये हजारः 
शोर ले गया, तो हालांकि उसकी रचना की बहुत तारीफ़ की गई, लेकित महमूद को अपने 
अधिवेकपुर्ण बादे पर पश्चात्ताप हुआ । उसने उसे बादे से कम इनाम देने की कोशिश 
की. । इसपर फिश्वोसी बड़ा ताराज़ हुआ और उसने कुछ भी लेने से इच्कार कर दिया। 
हु से महमूद तक हमते एक लम्बा क़दम रखा और साढ़े. तीन सो बरसों 
से ज्यादा समय का हिखुस्तानी इतिहास: कुछ पैरों में देख लिया .) में, समझता 
हूँ, इस लम्बे युग के बारे में बहुत-कुछ दिलन्नस्प बातें लिखी जा सकती हैं। लेकिन 
में उन्हें नहीं जानता । इसलिए अक्लमन्दी की बात यही है कि में इस बारे में 
। जुप रहुजाऊ। में तुम्हें भिन्न-भिश्च: राजाओं ओर शासकों के बारे में कुछ-व-कुछ 
' बता सकता हूँ; - जो एक दूसरे से छडे और किन्‍्होंनें हिंदुस्तान में कभी-की पांचाल 
. जैसे बड़े-बड़े राज्य भी क्रागस किसे + कन्नौज की मुसीबरतों का भी हाल में बता 
“सकता. हूँ कि किस अक्कार उसपर पहुले कइंसीर. के. राजाओं ने और . उनके बांवे 
_इक्षिण के शब्दों ने हमले! किय्रे और उसपर ' क़क्ज़ो कर लिया.। लेकित इससे कीई :* 
« पापदा ते होगा; छुम सिर्फ झजझत में और फंस जाओगी 3 7 
। प्रहमं हम हिन्दृस्ताम के इतिहास के एक जेंग्ब अध्याय के -अजीर तक॑ पहुँच गये हैँ; 
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और अब एक तया अध्याय शुरू होता है | इतिहास को दुकडों में बाँदला सुद्ठिकल और 
अक्सर अनुचित होता है । इतिहास बहुती हुई नदी की तरह आगे बहुता ही जाता हूँ। फिर 
भी इसमें तब्दीली होती है । एक पहलू का अन्त ओर दूसरे का आरम्भ होता है । ये 
परिवंतन एकाएक नहीं होते। एक रंग में दूसरा रंग छिपता जाता हैँ और इस तरह 
तब्दीली का पता नहीं लल़ता। इसलिए जहाँतक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध हैँ हुम इतिहास 
के इस कभी खत्म न होते वाले माटक के एक अंक तक पहुँच गये हैं। जिसयुग को हिन्दू 
मुग कहते हैं, बहु अब धीरे-धीरे ख़त्म होता है। हिलू-आये संस्कृति जो कई हजार वर्षो 
से फलती-फूलती चली आरही थी, अब एक नई आनेवाली संस्कृति के संघर्ष में आती 
हैं । लेकिन याद रखो कि यह तब्दोली एकाएक नहीं हुई थी । यह धीरे-धीरे आई 
थी। इस्लाम उत्तरी हिल्दुस्तान में महमूद के साथ आया । वक्षिण बहुत दिनों तक 
मुसलमानों की विजय से बचा रहा, और इसके बाद बंगाल भी क़रीब वो सौ बरसों 
इस्लाम से मुक्त था | हम देखते हैं कि उत्तर में चित्तोड़, जो आगे इतिहास में अपनी 
बहादुरी के लिए मशहूर होनेबाला था, राजपुत जातियों के संगठन का केन्द्र होने 
लगा था। लेकिन मुसलमानों की विजय-धारा निष्ठुर और निश्चित रूप से आगे 
बढ़ती ही गई और व्यक्तिगत बीरता उसे ज्रा भी न रोक सकी। इससें कोई शक 
तहीं कि पुराना हि्दून्भार्य-्भारत अबवनति की ओर जारहा था। ह 

विदेशियों और विजेताओं को रोकने में असमर्थ होने की षजह से हि्दू-आर्य 
संस्कृति मे आत्म-रक्षा की नीति पकंडी । पर अपने को बचाने की कोशिश में वह एक . 
गुफ़ा में चली गई । उससे अपनी जाति-पांति की प्रणाली को जिसमें अभीलक लोच बेक़ी 
थी ज्यादा मज़बूत और कडी बना दिया | उसने स्त्रियों की स्वाधीनता घटा दी, और 
ग्रास पंचायतें भी धीरे-धीरे बदलकर बुरी हालत में हों गई । केकिन इस हालत में भी, जब , 
कि-बहू एक अधिक जीघित आति के सामने गिर रही थी, उसते उन्त छोगों पर अपना 
असर डालने और उरहें अपने ढंग पर मोडसे और ढालने की कोशिश की । और इस 
' आर्य-संस्कृति में हुअ॒र करने की इतमी ज्यादा ताफ़त थी कि, एक हुई तक, इसने अपने 
विजेताओं के ऊवर भी साइफ्सिक विज्ञय हाप्त ऋषी । प्र 

तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि यह संदर्य भारतीय आर्यन्सभ्यता और उच्च 
कीटि के. अरबों के बीच. नहीं था, बल्कि सभ्य लेकिन प्रतनशील हिल्युस्तान 
और मध्य एचिया के अर्प-सध्ण और अवपर खानाबदोश कौसों. ( शिन्‍्होंने हाल ही में 
इस्ताम घर्म ब्रहग किया था | के बीच था । क्वक्विस्पती से हिन्दुस्तात ने सभ्यता के 


इस अधाद को और महपूर के हमलों की धीमत्ततत को इस्लाम: के साथ शामिल कर 
| गर इस तरह शापस की कदुप्ता बहू गई | पक थे 4 





फेर 
रद पल 0 ५-०० 
यारप के देशों का निर्मोण 
३ जून, १९१२ 
प्यारी बेटी ! क्या अब हम बोरप की सर ने करेंगे ? पिछली बार जब हमने 
उसपर विचार किया था, उसकी हालत खराब थी । रोम का पतन, परदिचमी धोरप 
की सभ्यता का पतन था। कुस्तुन्तुनिया की सरकार के मातहतवाले हिस्से को छोड़कर 
पूर्थषों योरपवाले हिस्से की हालत उससे भी ख़राब थी। एटिला नामक हूण ने 
महाहीप के बहुत बडे हिस्से को तहस-नहत कर डाछा था। लेकिन पूर्वी रोशन 
साझ्ाज्य, हालांकि वह गिर रहा था, क्रायम रहा । यहाँ तक कि कभी-कभी उसकी 
शक्ति एकाएक फूट निकलती थी । 
रोम के पतन से पेदा होनेवाले धक्के के बाद परचम में सब बातें नये तरीके से 
व्यवस्थित होते रूगी । इसके निश्चित रूप पकड़ने ओर जमने में बहुत दिन छग गये। 
फिर भी पश्चिम का नया रूप-रंग या ढांखा जेसे सामने आता-जाता है, हम उसे 
पहुचाम सकते हैं । कभी-कभी अपने साधु-संतों ओर झात्ति-प्रिय छोगों की मदद पाकर, 
और कभी अपने संनिक्क राजाओं को तलवार के ज्ञोर पर, ईसाई धर्म का फैलाव बढ़ता 
गया । सये-मये राज्य पैदा हो गये.। फ्रांस, बेलजियम और जर्मनी के एक भाग पर 
फ्रैंकों ने, जिन्हें तुम फ़ेम्च ( फ़ास्स मिवासी ) समझने की भूल ने करना, बलोघिस 
नामक शासक के सातहुत एक राज्य कायम किया.) क्लोबिस लें ई० सत्त्‌ ४डट! से 
५११ ता राज्य किया । यह राजवंश क्लोबिस के बाबा के वास से मेरोबिजियंन 
बंदर काहुछाता किन. इस राजाओों के अपर बहुत जल्द उन्हींके दरबार का 
एक अफ़सर हावी हो गंया । बह राजमहल का 'मेयर' था। ये सेयर सर्वशक्तिमान 
हो गये. और इनका सह पं मोरूसी हो गया । असली शासक तो यें थे. राजा तो 
ताम के और कठंपुतली मात्र थे 
चांहर्स भार्टल भी इन्हीं राजमहल के मेयरों में से एक था, जिसमे ७३२. ई० में 
फ्रान्स में टर्स की बड़ी लड़ाई में सरासीनों को हराया था। इस धविजय से चाह्से 
_मार्टल ते सरासीनों के विजय-प्रवाहू को रोक दिया और ईप्ताइयों को मिगाह में उसने . 
. बयोरप को बचा 'छिया । इस जीत से उसंकी इच्शत और शीहरते बहुत बढ़ गई | 
लोग, उसे  शबरुओं के विशृद्ध, ईसाई-संसार का नेते मानते ऊूगे 3 इन दिलों. रोस के - 





शे० विश्व-इतिहास की झलक 


उस सभ्य के कठपुतली राजा को गद्टी से उतारकर अपनेको राजा घोषित करना 
निःयरय किया । पोष ने खुशी के साथ यह बात मानली । 

शालभेन वेषित का रूडका था। पोष के ऊपर फिर भसीबत आई और उससे 
शार्लमेम को अपनी रक्षा के लिए बुलाया । शालंमेन ने मदद की, पोप के दुश्मनों 
को भगा दिया और ई० ध्नूं ८०० के बडे दिन को गिरजे मे एक बड़ा उत्सव करके 
पोष नें शालसेन को रोमत सम्राट बना दिया। उसी विन से पवित्र रोमन साथाज्य 
शुरू हुआ, जिसकी बाबत में तुम्हें पहले एक बार लिख चुका हूँ । 

यह एक विचित्र साधाज्य था, और इसका आगे आनेबाला इतिहास तो और भी 
विचित्र है, क्योंकि वहु एलिस इन दि वण्डरलेण्ड'! की चेशायर बिहली को तरह केवल 
अपनी भुस्कराहुह छोड जाता है लेकिन उसके शरीर का कोई निशान बाकी नहीं 
बचता । केकिन अभी यह आगे की बात हैं और हमें अभी से भविष्य में ताक-पआझांक 
करने की जरूरत नहीं । 

यह 'पविन्न रोमन साध्माज्य पुराने पश्चिमी रोभन साम्राज्य का सिलप्रिला 
नहीं था । यह दूसरी ही चीज़ थी। यह अपने ही सामाज्य को एक मात्र साथधाज्य 
समझता था। इसका सझाठ, शायद पोप को छोड़कर, अपने को दुनिया में हरेक का 
स्थाभी मानता था । सम्राट और पोष के बीच कई सदियों तक इस बात की लाग-डाँट 
रही थी कि इस दोनों में कौम बड़ा है । लेकिन यह छाग-डाँट भी अभी आगे की चीज 
है। ध्यान देने कायक़ बात यह है कि यह साध्ाज्य उस पुराने साथाज्य का पुनश्त्थाम 
भाना जाता था, जो किसी समय सर्वोपरि था और जब रोघ दुनिया का स्वासी सांना 
जाता था. । लेकियष इस धारणा के साथ एक नया भाव पेदा हो गया था--ईसाई मत 
और ईसाई जगत का । इसलिए यह साथाज्य पवित्र ' कहलाता था । सथाट संसार 
प्ें एक प्रकार का ईइवर का प्रतिनिधि समझा जाता था और पोष भी इसी अकार 
पृथ्वी पर ईदवर का प्रतिनिधि माना जाता था । एक राज-सम्बन्धी मामलों की देख- 
रेख करता था, दूसरा आध्यात्मिक सामलों की । बहरहाल कुछ ऐसे ही विवार थे; 
और में समझता: हूँ कि इसी विचारधारा के कारण धोरप में राजाओं के ईवरीय 


एलिस इन दि बण्डरलेण्ड'-अँसरेज़ी भाषा में बच्चों की एक बड़ी पुस्तक 

को नाथ ! आतसफर्द विश्व-विद्याल्य मे: एक प्रोफ़ेसर ने, छूई केरोल के नाम से, 
केभों के विनोद के लिए, सन १८६४५ में इंसे छिखा था | पहे 

यद ही काई अँगरेजी जानेनेवाला बालक या बाकिक 
/ ऐसी हूं डी । इस इस्तक में एकिय नाम की एफ  छड॒की: की 
.. आइनसय्रंगय छोक: की स्वप्त-यात्रो का वर्धव ह । 22% 30 आह हक 












न्ञ्फ 


योरप के देशों का निर्माण र्गरे 


था देवी अधिकार ( )णशए८ र9॥ ) का भाव पैदा हुआ है । सप्याट धर्म का रक्षक 
( 7लव्गवट ता पाठ गाता ) था। तुम्हें यह बात रोचक मालम होगी कि अंग्रेजों 
का राजा अभी तक धर्म का रक्षक कहा जाता है । 

इस सघाट की तुलना उस खलीफ़ा से करो जो 'अमीशल मोमनीम! (ईमसान- 
दारों का सरदार ) कहलाता था। खलीफ़ा संध्या और परोष दोनों होता था। 
लेकिन बाद में, जेसा हम आगे चलकर देखेंगे, बह माम-मात्र का खलीफ़ा रह गया था । 

कुस्तुम्तुनिया के सम्यादों ने पश्चिम के इस नये उठे हुए पवित्र रोमन साम्माज्यँ 
को बिलकुल पसंद नहीं किया । जित समय शार्लमेन का राजतिलक हुआ, कुस्तुम्तुनिया 
सें आइरीन नाध्षक एक औरत साधाझी बन बेठी । आइरीन वही स्त्री थी, जिसने 
सम्ाजशी बनने के लिए अपने ही रूडके को मार डाला था । उसके समय में राज्य की 
हालत खराब थी । यह भी एक बजह थी, जिससे पोष को मह साहस हुआ कि शालम्रेस 
का राज-तिलक कर दे और कुस्तुस्तुनिया से सम्बन्ध त्तोड ले। 

शालमेस इस समय पदिचमी ईसाई जगत्‌ का अधिनायक था। वहू पृथ्वी पर 
ईइबर का प्रतिनिधि! था और एक पवित्र साधाज्य का सधाद्‌ था.। सुनने में ये शब्द 
कितने शानदार सालूभ पड़ते हैं। छेकिन ये वाक्य जनता को धोखा देने भर से 
मंत्रमुग्ध कर देने का अपना काम कर ही जाते हैं। ईश्वर और धर्म को अपूनी सदद 
के लिए पुकारकर अधिकारीबर्म ने अक्सर दूसरों को 'बेबकूफ़ बनाया है और अपनी 
ताकत बढ़ाई है । राजा, सम्नाद्‌ और धर्माचार्य इस तरह औसत आदसी की नजरों में 
रहस्यमय और छायापुर्ण चीज़ घन जाते हैं । और साधारण जीवन से बिलकुल अलग' 
रहने से लोग इन्हें क्रीब-क़रीब देवताओं की तरह समझते लगते हैं। इसीलिए साधारण 
.. मनुष्य उनसे भय खानें लगता है। दरबारों के शिष्टाचारों और वहाँके. विस्तृत 

. नियभों और उपतिय्ों की सूची. का खाल करो; और मंदिरों और मिरणों में हीमे- 

वालो पूजा के विस्तृत आचार से उसकी तुलना करो । दोसों में 'एकसी बातें मिलती 
 हैं। बोनों में बही झुकने, सलाम करने, दण्डबल करते और, सर सझुकाने की बालें 
"मिलेंगी । अधिकारों की यह पूजा घचपन से ही जुबे-जुदे तरीक़ों से हमें सिलाई जाती 
हैं। यह भय की उपासना है, प्रेम की नहीं।._ 304 5 मे, हे 

शालमेम बग़दाद के हाऊूनल ' रशीद, का समकालीन .था। वह उससे पत्र 
“व्यवहार करता था । और इस- बात पर गौर करो कि उससे यह प्रस्ताव किया भरा: कि... 
ते पूर्वी रोमन पतामाजंय और स्पेन के संरासीनों से लड़ने के छिए मिलकर काय करें। 
व प्रस्ताव का कोई फर हीं निकाला, ऊेडिन फिर भो यब प्रस्वाव राजाओं और 

जनीतिओशों को नोति एर काफ़ी शोशनी डालता ४। सोचों तो. ईशाई-सक्ति और 
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अश्बदाकित के खिलाफ़ ईसाई-जगत का अधिनाथक और पवित्र सशाद बगदाद के 
खलीफ़ा से मेल करे ! तुम्हें याद होगा कि स्पेण के सरासीनों मे बगदाद के अब्बासी 
खलीकफ़ाओं को खलीफ़ा मानने से इन्कार कर दिया था। वे आज़ाद हो गये थे, लेकिन 
ये दोनों एक-दूसरे से इतने दूर थे कि लड़ नहीं सकते थे। कुस्तुन्तुनियय और 
शालंमेन में भी मेल नहीं था। लेकिन यहाँ भी फासले की बजह से लड़ाई नहीं हो 
सकी । बहरहाल यहु प्रस्ताव किया गया था कि एक ईसाई और एक अरब दूसरी 
ईसाई और अरब शबवित से लडने के लिए आपस में मेल करलें। इन राजाओं की 
असली नीयत यह होती थी कि किसी तरह अपनी शक्ति, अधिकार और घन बढ़ालें। 
लेकिन इस नीयत के ऊपर मे छोग घर्म का चोला चढ़ा देते थे । हर जगह ऐसा ही 
हुआ । हिन्दुस्तान में हमने देखा है कि सहुमूद मज़हब के नाम पर आया और उससमें 
इस भाषना से बहुत फ़ायदा उठाया । धर्म की दुहाई देकर अवसर लोगों ते फ़ायदा 
उठाया है । 
लेकिन हरेक युग में लोगों के खबालात बदला करते हैं, और हम छोगों के लिए 
बहुत दिन पहले के लोगों के बारे में कोई फ़ेसला कर लेगा मुश्किल है। हमें यह 
बात हमेशा याद रखनी चाहिए । बहुत सी बातें जो आज हमें स्पष्ट बिखाई देती हें 
उस्च समय के लोगों को विधिन्न मालूम पड़ती थीं। हमें आज उनके सोचने का ढंग 
ओर उमकी आदतें अजीब मालूम होती हैं। एक तरफ़ लोग ऊंचे अद्शशों की बात 
करते थे, पवित्र! साधाज्य की, ईशबर के प्रतिनिधि की और ईसा के प्रतिनिधि पोष 
की बातें बचारी जाती थीं, और उधर पश्चिम की हालत उतनी ही खराब थी जितनी हो 
सकती थी। शालंगेन के बाद ही इटली और रोम की हालतं बहुत शोचनीय हो गई थी। 
रोम भें कुछ रुत्नी और पुरुषों का एक चृणित गिरोह जो चाहता था करता! था और 
पोषों को बचाता बविभाडता रहुता था । | 
दरअसल में रोम के पतन के बाद पैदा होनेंबाली पश्चिमी योरप की सर्वव्यापी' 
'अश्यान्ति से लोगों के दिलों में यह खबाल पैदा हो गया भा कि अगर' साथाज्य का . 
फिर से जन्म हो तो हालत सुधर जायगी। बहुतों के लिए यहु इज्जत का सवाल है 
गया कि एक सप्लाद्‌ बनाया जाय । उस समय का एक पुराता लेखक लिखता है कि : 
_ आञह्स को: इसलिए सम्मार्ट बा दिया गया, कि ग्रैर-इसाई यहूं कहकर ईसाइयीं 
का अपमान ते करें कि ईसाइयों में सथाट का नाम लुप्त हो गया हैं । 
24 मेक ने के सामान्य में फांध, शेलजियल, हार्ड, स्वीज़रलेंड' आजा .जंभेती 
पर आया इंदली शामिल थे। इसके कमिण-पद्तिम में स्पेस था जो अरबों के अधीन ४ 
हमें इलाच ऑ जातिय थी। उत्तर में इंच और. साथ 
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थे | वक्षिण-पूरव में बलगेरियत और सरबियतन लोग थे और उनके बाद कुस्तुन्तुनिया 
के अधीन पूर्वी रोमन राज्य था । 

ई० सन्‌ ८१४ में शार्लमेत भर गया और थोडे ही दिनों के बाद साधाज्य की 
सम्पलि के बॉटवारे के लिए झगड़े उठ खडे हुए। उसके वंशज, जो केलॉबिजियन 
( केरोलस चाल्से का लेटिन रूप है ) कहलाते थे, किसी काम के नहीं थे, जेसा कि 
उनसें से कुछ की उपाधियों से मालूघ होता है। एक मोदा' कहलाता था, दूसरा 
गंजाए ओर तीसरा परचित्र। शालमेन के साथाज्य से दृढकर अब जर्मनी और फ्रांस ने 
अपना अलूग रूप धारण करता शुरू किया। कहते हैं, ई० सन्‌ ८४३ से जर्मन राष्ट्र का 
जन्म हुआ, ओर यह भी कहा जाता है कि ई० सन्‌ ९६२ से ९७३ तक राज्य करनेवाले 
सम्राद ओटो महान्‌ मे जनों को एक राष्ट्र बनाया । फ्रांध पहले से ही ओटो के 
साम्राज्य के बाहुर था। ई० सभ्‌ ९८७ सें हृयूकेपेट नामक एक सरदार ने दवितहीन 
केलॉविजियन राजाओं को निकाल दिया और फ्रांस पर कब्जा कर छिया। लेकित पूरे 
फ्रांस पर कब्जा नहीं हो सका, क्योंकि फ्रांस बड़े-बड़े भागों में बंटा. था, जो स्वतंत्र सरवारों 
के अधीन थे और ये सरवार आपस में अकसर लड़ा करते थे। केकिन वे एक-दूसरे से 
उतना नहीं डरते थे, जितना साधाद और पोप से, और सम्माद तथा पी से मुक़ाबिला 
करने के लिए सब मिल जाते थे । हमू कैपेट के समय से फ्रांस राष्ट्र की शुरुआत हुई 
और इस आरण्भिक युग में भी हमें फ्रांस और जर्मनी की प्रतिदंहिता दिखाई देती है । 
. यह प्रतिहद्विता पिछले. हज़ार वर्षों से चली आती है औरआज तकजारी है। अजीब 
बात है कि. फ्रांस और जमेनी के समान दो सभ्य और अत्यन्त ' कुशल राष्ट्र, जो एक 
दूसरे के पडौसी हैं, अपने पुराने वेभनत्य को पीढ़ी-दर-पीढ़ी भशकाते रहें। लेकित 
शायद इससें उनका उतना दोष नहीं है, जितना उस प्रणाली का, जिसके सीखे से 
रहते रहे हैं । । ३ 
क़रीब-क़रीब इसी समय रूस, भी इतिहास के रंग-मेंद पर आता है । कहा 
जाता है कि उत्तर के एक आदमी ने, जिसका नास रूरिक था, ८५० ई० के लगभग 
हूसी राज्य की नींव डाली थी । इसी समय योरप के दक्षिण पूरब में बलगेरियन 
लोग बसते छगे और धीरे-धीरे उग्र होने लगे । इसी प्रकार सरबियतों ने भी वहाँ 
बसता 'शुरू कियो ।. सगयार या हँगेरियन. और पोल. जातिवाडे भी पत्रित्र रोमन . . 


साशाण्य के और सगे रूस के बीच में अपना राज्य, स्थापित करने लगे;। 2 
 इती बरसियास पंसर गोरप से कुंछ लोग जहाफों के क्षरियें पिच और ... 





दक्षिण देशों को आये | उन लोगों ने वहाँ जाग छगाई, कत्ल किये और छुद्ध-भार 
: की । सुमसे डेंन औौर दूसरे ना्थनमों के बारे में पढ़ा होगा, जो इंगलेंड को लूटने गय॑ 
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थे। थे तार्थतित था सार्ससेल या नार्मन, भूमध्य सागर में गये, अपने जहाझों के जरिये 
उन्होंने बडी-बडी नदियों को पार किया और जहाँ कहीं भी वे गये बहीं लृट-भार की । 
इटली में अराजकता थी और रोम बहुत बुरी आफ़त में था। इन लोगों ने रोम 
को लूट लिया और कुस्तुस्तुनिया को भी धमकाया । इन लुटेरों और डाकुओं ने 
फ्रास के पद्चिमी हिस्से को, जहाँ नारमण्डी है, और दक्षिण इटली और सिसलो को 
छीन लिया और धीरे-धीरे वहाँ बस गये और उस प्रदेश के मालिक तथा ज्रमीदार 
बन बेठे, जैसा कि अवसर लुटेरे समद्विशाली होने पर करते हैं । फ्रांस के नारसंडी 
प्रांत में बसे हुए इन्हीं नार्भनों ने १०६६ ई० में बिलियम के सेनापतित्व में (जिसको 
बिजेता कहा गया है) इंग्लैण्ड को जीत लिया । इस तरह हम इंग्लेण्ड की भी इक्‍्ल 
बनते देखते हैं । 

अब हम मोटे तौर पर योरप में ईसाई सन्‌ के पहले हजार बरसों के अच्त 
तक पहुँच गये । इसी वक्‍त शज्ञनी का महमूद हिम्दुस्तान पर हमला कर रहा था 
और इसी समय के लगभग बरादाद के अब्बासी खलीफ़ाओं की ताक़त कम हो रही 
थी और पर्चिमी एशिया में सेलजुक़ तुर्के इस्लाम को फिर से जगा रहे थे । 
स्पेन अब भी जरबों के मातहत था । लेकिन ये अपनी मातृभूमि अरबस्तान से बहुत 
दूर पड़ गये थे । दरअसरू में उनका सम्बन्ध बग़दाद के शासकों के साथ अच्छा नहीं 
था । उत्तरी अफ़रीका वास्तव में बग्रदाद से स्वतंत्र हो गया था। मिल्ल में यही नहीं 
कि एक स्वतंत्र शासन क्रायम हो गया हो, बल्कि वहाँ के खलीफ़ाओं ने अपनी अलग 
सिलाफत, बनाली थी और कुछ समय के लिए मिल्न के खलीफा उत्तरी अफ़रीक्ष 
पर भी राज्य करते रहे । 


३ ०४ $ 
के जे, । 


सामन्त-प्रथा 


४ जून, १९३९ 

अपने पिछले ख़त में हमने फ्रांस, अमेनी रूस और इंगलेंड की शरूआत की 
'. एक ख्लक बेखी थी, लेकिन याद रक्‍खो कि. इस वेशों के बारे में इन लोगों का उस 
_ जंसाने बहु खयाल नहीं था, जो अब है । हम आज-कल यह जानते हैं, कि. - अंभेक्षों, . 
“ फ्ांसीसियों और जर्मतों की क़ौमें अलग-अलग हैं, और इसमें से हरएंक "अपनी मातु- 
में को अठम-गछूग मानता हैं। राषध्ट्रीयता का बहु भाव जाज-कंल 
पति शाहिए हे। हिुस्सान में! हुमारी आजादी की लड़ाई भी 
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शब्ट्रीय' लड़ाई है। लेकिन उस जमाने में राष्ट्रीयता को यह भावना मौजूद नहीं थी । 
उस जमाने में ईसाई-धर्म-जगत की भावना प्लकूर थी; यानी लोग कुछ इस शक्ल में 
सोचते और अनुभव करते थे, कि हम ईसाई समाज या गिरोह के आदमी हैं और 
मुसलमानों या गेर ईसाइयों से अछग हैं। इसी तरह शुसछुमानों का भी ख़थारू था, 
कि हम मुसलमानी दुनिया के प्राणी हैं और बाकी जितने हें काफ़िर हैं, ओर हमसे 
अडग हैं । 
लेकिन ईसाईधर्म ओर इस्लाम के ये विचार बिलकुल अस्पष्ट थे और जमता 
की रोज्ञाता जिग्दगी पर इनका कोई असर नहीं पढ़ता था। खात-ल्ास मौक़ों पर 
झोगों के दिलों में मज़हबी जोश भरा जाता था, ताकि आगे इस्ताप था ईक्ाईवर्भ 
के लिए, जहां जेसा भोक़ा हो, लड़ने को तेयार हो जायें। राष्ट्रीयता के बजाथ, आवशी- 
आदमी के बीच एक अजीब सम्बन्ध था। यह सामस्ती सम्बन्ध था, जो सामस्त प्रथा 
से पैदा हुआ था। रोम के पतन के बाव पश्चिम की पुशनी प्रणाली तहस-नहस हो गई 
थी । सभी जगह अराजकता, उद्ंडता, जबरदस्ती और बवइन्तजामी दिखाई देती थी ॥ 
जबर्वस्त आदमी जो कुछ पाते थे, ले लेते थे । और जब तक कोई ज्यादा जबर्दस्त 
आदमी पैदा नहीं होता था, जो उनसे छीन ले, ये अपना अधिकार जमाये रहते थे । 
क़िले बनाये जाते थे, और इन क़िलों के स्वामी छापा मारने के लिए अपने दल के 
प्ाथ बाहुर निकलते थे । गाँवों में लूट-मार करते थे, और कभी-कभी अपनी बराबरी 
के लोगों से युद्ध भी करते थे। गरीब किसान और ज्षमीन .पर काम करनेवाले 
मज़हूर ही सबसे ज्यादा मुसीबत में फेंसे थे। इसी बवइंतजाम में से सामन्त प्रणाली का 
जन्म हुआ था । | ह 
किसान संगठित नहीं थे । इन डकत सरदारों से वे अपनी रक्षा नहीं. कर 
सकते थे और न कोई केख्रीय शासन ही था, जो कि इत किसानों की रक्षा करता । 
इसलिए किसानों ने इस दुर्गति से बचने के लिए उत्तम उपाय/यही देखा कि, किले के. 
इस मालिकों से, जो, उन्हें: छूटते रहते भरे, समझौता कर ले । किसान इस बात पर 
: शाज्ञी हो गये कि खेत में जो कुछ पैदा होगा, उसका कुछ हिस्सा उनको देंगे, और भी" 
कई तरीक़ों से उनकी सेवा करंगे। बढातें कि वे इन्हें लूटना छोड दें और परेशान न॑ करें, 
और अपने वर्ग के दूसरे आंव्ियों से भी इनको बंचायें ।. इसी तरह छोटे किले के 
मालिक ने बड़े. क़िले के मालिक से समझौता कर लिया । लेकिन छोटा मालिक बडे. 
 माहिक को खेत की कोई उसय नहीं दे सकता था, वयोकि वह खुद क्रितात नहीं ॒ | 
. होता: था !और कुछ -पैदा' वहीं करता था। इसलिए सैनिक साहुयता “से का वादा हु 
'कंरता-था यानी जरूरत पड़ने पर उसकी तरफ़ से लड़ने का बचन देता भा. इगके 
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बदले में बड़ा सालिक छोटे को बचाता था और छोदा बडे का मातहत समझा जाता 
था । इसी तरह क़दम-ब-क़दस छोटे से बडे और बड़े से अधिक बडे मालिक तक यह 
सिलसिला चलता था और अन्त में बादशाह तक पहुंच जाता था, जिसे इस सामन्‍्ती 
ढांचे का प्रमुख समझना चाहिए | लेकिय यहु सिलसिला यहीं नहीं खतम होता 
था । इनका खयाल था कि स्वर्ग में भी यह सामस्ल प्रथा है, जहां त्रि-वेब या तरिमातति 
(70) हैं और परमसेदबर इस सबका प्रमुख है ६ 
योश्प की अबइन्‍्तजञामों में से यह सामस्त-अ्रथा घीरे-धीरे पेदा हुई । तुमको 
याद रखना चाहिए कि उस बकक्‍स कोई केखद्रीय शासन अमली शक्ल में नहीं थ। । 
न॑ तो पुलिसवाले थे और न इस क्रिस्म की कोई दूसरी चीज़ थी । एक जमीन के दुकडे 
का मालिक, उसका हासक और स्वामी भी था ओर उत्त सारे आद्तियों का भो स्थाभो 
था जो उस जमीन पर बसते थे। पह एक क्लिस्म का छोटा-घोटा राजा माना जाता था, 
जो उनकी सेवओं और लूगान के बदले में उसको रक्षा करता था। यह अपनी जभीय 
पर बसनें बालों का राजा कहलाता था और वे लोग उसकी प्रजा. या गुलाम समझे जाते 
थे । इसके पास जो जमीन होती थी, सिद्धाग्त में बह बडे मालिक या सामम्त की तरफ़ 
से मिली हुई समज्नी जाती थी, और इसी बडे सामन्‍्त का वह सातहत समझा जाता 
था और उसे फोजी सहायता देता था। ह 
गिरजाघरों के अफ़तर भी इस सामम्त प्रथा के अंग सासे जाते थे | मे धर्म- 
पुरोहित ओर सामस्त दोनों थे । जनों में तो आधी जमीन और सम्प्ति बिज्ञुष और 
पादरी लोगों के हाथ में थी। पोष खुद एक बडा सामस्त समझा जाता था। 
तुम देखोंगी कि यहू सारी प्रणाली एक शेणी पर दूसरी श्रेणी तथा वर्गों से 
मिलकर बनी थी । इसमें बराबरी का कोई सवाल ने भा । असासी, प्रजा था वास 
सबसे तींची सतह पर होतेथे और उन्हें ही इस सामाजिक ढांचे का---छोटे 
सआलिकों, उनसे बड़े सामन्‍्तों और राजाओं का-त्सारा बोश उठाना पड़ता था । 
गिरणजों का पावी--बिद्यपीं काडिललों और मासली पावरियों, मतलब सब छोशे- 
बचे. कर्मचारियों को बोझ भी. इन्हीं अताधियों को बरदाइत करता पड़ता था. | 
"ये साम्च्त छोगे, चाहे छोटे हों चाहे बडे, अन्न या और किसो- क्रिस्म की सम्पत्ति की 
उपज के लिए कोई. परिश्रप्त . वहीं करते थे। ऐसा! करता उनकी शान के ख़िलाफ़ . 
शगका जाते था। इन होतों का जास कास युद्ध थो और जब कोई लडाई नहीं होती 
थी तो ये नइली लड्धाइनां लूड॒ते थे और दृनिंट करते थे). घह अनपढ़ और अभग्गढ़े | 
णोमों की एक ऐसी जमात थी जो सिवाय खाते-पीने और रूंडने के कोई दूसरा जरिया 


हपने भवोर॑जत डा नहीं जातती थी. ै इस तरह से अभ्न-और जोवत की दूसरी: 





शामन्त-प्रया ५३० 


जरूरतों को पेंदा करने का सारा बोझ किसानों ओर झिल्पकारों पर पडता 
था । इस सारी प्रणाली की चोटी पर बादशाह था, जो ईइबर का प्रतिनिधि सत्ता 
जाता था । 

सामन्त-प्रथा के पीछे यही धारणा थी। सिद्धान्त रूप से इन सामस्तों का 
फ़र्ज था कि अपने सातहतों ओर अपनी प्रजा की रक्षा करें, पर व्यवहार में इनके 
वास्‍्ते कोई क्रायदा-क़ानूच नहीं था। वे खुद अपने क़ानून थे। बडे सामन्‍्त या शजा 
शायद ही कभी इनकी रोक-थाम करते थे, और किसानों में इतनी ताक़त नहीं थी 
कि इन मालिकों की सांग के खिलाफ़ खडे हो सकें । चूँकि ये लोग ज्यादा जबर्दस्त 
होते थे, अपनी प्रजा से ज्यादा से ज्यादा ले लिया करते थे और उसके पास प्लिर्फ़ 
इलता छोडते थे कि वे अपनी सुसीबत से भरी हुई शिल्दशी किसी तरह बिता सकें । 
ज़मीन के भालिकों का यही ढंग हरेक देश में रहा है । जमीन का सालिक होना एक 
शराफत समझी जाती थी। लुटेरा सरदार जो जमीन को दब्या बैठता था और क़िला 
बना लेता था दारीफ़ समझा जाते ऊगता था और उसकी सभी इज्ज़त करते थे। 
जमीब फे मालिक होने की बजह से इस लोगों के हाथ में इछ्तियार भी आजाता था। 
ओर इन भृस्वाधियों ने, इस इख्तियार की वजह से किसानों से, अन्न पेदा करने 
बालों से, या मजदूरों से, जितना घन चूस सकते थें, चूंता । कामून भी जभीन के 
मालिकों की मदद करता रहा हैँ, क्योंकि कामून के बसामेवाले या तो थे खुब ही होते 
थे था उनके यार-दोहत | और यही वजह है कि आज कुछ लोगों का यह खथाल है कि 
जमीन किसी व्यक्ति की मिलकियत ने सभझी जाय, बल्कि समाज की मिलकियत 
हो। अगर जमीम समाज की या राष्टु की हो जाय तो इसका मतल्‍लूब यह 


'होगा कि झमीन उत्त संबर लोगों की होगी जो उस पर बसे हैं। और ऐसी हालत 


में कोई भी उनको ले चूस सकेगा और न उनसे कोई बेजा फायंदा ही उठा सकेगा |... 
लेकिन ये खबालोत उस बबत तक पंदा नहीं हुए थे, जिस ज्षमाने की हम बाल: 


' क्र रहे हैं। उस बबल लोग इस ढंग से नहीं सोचते थे। जनता मुसीबत में थी, 


लेकिन उसे इससे बंचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। वे बेचारे इस सब ' 


'बातों को बरबाइत करते थे और आंशा-शून्य परिश्रम की ज़िल्ंगी वितातेथ। 


आज्ञा-पाऊूत की आदंत उसमें कष्ट-कट कर भर दी गई थी और एक दफा जब ऐस। 


' कर दिया जांता है तब लोग सब कुंछ बरदाइत करते लगते हैं ।इस तरह से. हुम. 


' बेखते है कि एक ऐसे समाज का निर्माण होते छूगा, जिसमें एक तरफ तो सासन्त - 
- सरंबार और उसके तौकर थे और इूसरी तरफ बेहंद गरीब लोगों का झुंप्ड था ।. 7: 
: सरदार के पत्थर के पके फ्िले के चारों त 








2फ़ ऑसामियों के लकडी और पमिट्ली के 





स्श्ट विश्व-इतिहास की सपा 


ज्लोंपडे बन जाते थे । दो फ़िस्म की दुनिया थी जो एक हूसरे से विलकूछ अलग थी ) 
एक तो मालिकों की दुनिया और दूसरी असाप्मियों की। शायद स्वाभी लोग यह 
समझते थे कि उसके असासी उनके मवेशियों से कुछ ही दर्जा ऊँचे हैं । 

कभी-कभी छोटे-छोटे पादरी असामियों को उनके स्वामियों के अत्याक्षार से 
बचाने की कोशिश करते थे । लेकिन आमतोर पर पादरी स्वापियों का ही पक्ष 
लेते थे और सच तो यह है कि बिशप और एबाट्ट ( सठाधिकारी ) लोग खुद 
सामनन्‍्त होते थे । 

हिन्दुस्तान सें इस क्रिस्स की सससस्त-प्रथा नहीं थी। लेकिन इससे मिलती 
जुलती प्रणाली यहाँ भी मौजूद थी। हमारी हिन्दुस्तानी रियासतों के राजा महाराजाओं 
ठिकानों और जागीरदारों से बहुतेरी सामन्‍्ती प्रथायें अब तक कायम रख छोडी 
है | हिद्दुस्तात की जाति-व्यवस्था मे भी, जो सामच्त-प्रणाली से बिलकुल अलग 
चीज़ थी, समाज को अनेक हिस्सों में बाँद दिया था । घोन में, जेंसा में तुम्हें बता 
खुका हैँ, कभी कोई मिरंकुशता नहीं रही ओर न इस किस्म का कोई खास अधिकार- 
प्राप्त बर्ग ही रहा । इम्तहान की इनकी प्राचीन प्रणाली ने हरेक व्यक्ति के लिए 
ऊँचे से ऊँचे ओोहदों का दरधाज़ा खोल रखा था। लेकिन व्यवहार में अलबत्ता बहुत- 
सी बंदिशोें रही होंगी । 

इस तरह सामस्त प्रणाली में समता या आज़ादी का कोई खबाल तहीं था। हूं 
अधिकार और कर्तव्य का जरूर ख्याल था, यानी सामत्त का यहू अधिकार था कि 
बहू अपने अस्ञात्ती से लगान और सेवा ले और बहू इस बात को अपना करतंव्य 
समझता था कि असाम्रियों की रक्षा करे, लेकिन अधिकार हमेशा याद रहुते हें ओर 
लोग अक्सर करतेव्य भूल जाते हैं। आज भी कुछ यूरोपियत देशों सें और हिन्दुस्तान 
में बड़े-बड़े जमींदार पाये जाते हैं । ये ज़रा भी परिश्रम किये बिता अपने किसातों से . 
 बदी-बड़ी रक़में लगाने में वसूल करते हैँ । लेकित अपनी जिम्मेद्ररी की बात को 
जमाना हुआ उन्होंने भुला दिया हू । । । : 
ताज्जुब की बात हैँ कि योरप की पुराने बर्जर' कबीले, जिन्हें अपनी आजादी 
इतनी प्यारी थी, धीरे-धीरे श्स सामन्त प्रणाली के सामने झुक गये, जिसमें आजादी 
का नाम भी तहीं था । पहले ये कबीले: अपना प्रमुख चुना करते थे और उसपर . 
ह « शोक-भा्म भी रखते थे । लेकित अब चुनाव का कोई सबारू नहीं रह गया और सभी 
“जगह निरंकुशला का सनन्‍माता शासन होते लगा । में नहीं बता सकता कि. भरह 
तस्तीली केयों उाई । गुमफिल है कि गिरणाघरों से जिन सिद्धान्तों का प्रचार हुआ 
डसका वजह से छीकतंत्र के खिलाफ विचार जनता मभ्‌ फल गय हों ।. रक्षा पृथ्ची प्र 


स।मन्त-प्रथा स्श्ड 


परमेश्वर का अंश समझा जाने लगा और ऐसी हालत में सर्वशक्तिमाव के अंश से कौत 
हुज्जत करे ओर कौन उसकी हुक्म अदूली करे ? इस सामन्त प्रणाली में लोक और 
परलोक दोनों शासम्रिल्ल थे । 

हिन्दुस्तान में भी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के प्राचीन आर्य-विच्चार धीरे-धीरे 
बदल गये । वे धीरे-धीरे कमज़ोर होते गये यहाँ तक कि बिलकुल भूल गये। 
लेकित जेसा मेने तुम्हें बताया है मध्य युग की शुरूआत में कुछ हुव॒ तक ये बिचार 
पाये जाते थे । शुकाचार्य के 'नीति-सार' से और दक्षिण भारत के शिला लेखों से 
यहु बात जाहिर होती है । 

योरप में आहिस्ता-आहिस्ता एक दूसरे रूप से कुछ आज़ादी पैदा हुई । क्षमीस- 
मालिकों के और उसपर काम करनेवाले किसानों और सजदूरों के अलावा देश में दूसरे 
वर्ग भी थे । जैसे व्यापारी और कारीगर । ये लोग सामन्त-प्रणाली के अंग नहीं थे । 
अशांति के जमाने में काफ़ी व्यापार तहीं होता था और कारीगरी का काम भी बहुत नहीं 
चलता था । लेकिन धीरे-धीरे व्यापार बढ़ा और कुशल कारीगरों और सोदागरों को 
महत्व मिल गया। दे अप्तीर बन गये और भू-स्वासी और बड़े सामनन्‍्त इसके पास 
शपय्रा उधार लेने के लिए जाने लूगे। इन लोगों ते रुपया उधार दिया लेकिन भृस्वामियों 
पर दबाव डाला कि बे इन्हें कुछ अधिकार दें । इन अधिकारों के पा जाते से इतकी 
ताक़त बढ़ गई । इस तरह से हम देखेंगे कि सामल्तों के क्िले के चारों तरफ़ मिट्टी के 
झोंपडों के बजाय, छोटे-छोटे कस्बे पैदा होने लगे और चर्चों या गिरजापरों, या 'गिहड 
हाल' के चारों तरफ़ मकानात बनते लगे । कारीगर और सौदागर अपने-अपने संघ या 
असोसियेशन बनाते थे और गिल्ड हाल इन संघों का केछीय दफ्तर होता था। में गिल्ड 
हाल फिर ढाउन हाल बन गये । शायद तुम्हें लल्दत का गिल्ड हाल देखने की बात याद हो । 

ये बढ़ते हुए शहर -कोलोन, फ्रेंकफुर्त, हेस्‍्बर्ग बगेरा सामंतों की शक्तित के 
प्रतिदृ्दी बन गये .।. इन शहरों में एक: सम्मा बर्ग याती व्यापोरी-बर्श पेदा हो रहां था, 
जो, इसना अमौर थरां कि बडे आद्मियों से ठक्कर हे सक्के । दोनों में एक लम्बा . 
संघर्ष शुरू हुआ । अक्सर बादशाह, ते बडे सामन्‍्तों और भूमिपततियों के प्रभाव से . 
डरकर, शहरों का झ्ञाथ देते थे, लेकित में तो आगे बढ़ता जारहा हूँ। . .. 

ने यहु खत शक करते हुए तगसे यह बताया था, कि इस जमाने में राष्ट्रीयता 

. की भावना नहीं पाई- जाई भी । लोग अपने साम्त्त को सेवा. करता. ओर उसके प्रति 
' धफ़ादार रहना ही अपना फर्श तमसतें थे । थे देश की रक्षा की-जापथ लेते थें। | 


बारशाहु नी एक अस्पष्टन्सा आर्बित था; और लीगों 





स्ढ० विश्व-इतिहास की झलक॑ 


उसकी प्रजा को तो उसके ही पीछे घलतना पडता था, और यह बात राष्ट्रीय भावना 
से, जो बहुत दिन बाद पैदा हुई, बिलकुल भिन्न हे । 


३ दे ; 


चीन खानाबदोशों को पश्चिम में खदेड़ देता है 
५ जून, १९१२ 
मैने बहुत दिनों से, क़रीब एक महीने से, तुम्हें जीन के बारे में और सुद्दूर 
पूर्वी वेशों के बारे में कुछ नहीं लिखा | हमसे परद्चिमी एशिया, हिन्दुस्ता8 और 
योरप की कितनी ही तब्दीलियों की चर्चा की । हमने अरबों को बहुल से वेश्ञों में 
पौैलते और उत्तपर बिजय पाले देखा | हमने यह भी देखा कि थोश्प अंधकार में गिर 
गया और फिर उससे बाहुर निकलने के लिए कोशिश करने रगा। इस दरभमियान 
चीन अपना क्राम चछाता रहा और अच्छी तरह चलाता रहा । सातवीं और आद्षवीं 
सदियों में तंग राजांजों की मातहती में चीन शालिबन दुनिया का सबसे ज्यादा सभ्य, 
खुदाहाल और सुंशासित देश हो गया था। योरप इस देश से किसी बात में भी 
बराबरी नहीं कर सकता था, क्योंकि योरप रोम के पतन के बाद बहुत पीछे पड गया 
था। इस थग में ज्यादातर उत्तरी हिन्दुस्तान कुछ ढीला पड़ा रहा । इस देश ने अच्छे 
दिन भी देखे--जैसे हर्ष के शासन-काल में लेकित असतौर पर यह गिरता ही जा रहा 
था। दक्षिणी हिन्दुस्तान अछबत्ता उत्तर से कहीं ज्यादा सजीब था और समुद्र पार के 
: उसके उपनिवेश्ञ श्रीविजय और अंगकोर एक महान्‌ युग में दाखिल हो रहे थे । अगर 
कोई हुकूमत ऐसी थी जो कुछ बातों में इस ज़माने के बोन का मसुक्काबिला कर पके 
तो बहु बग़दाद और स्पेन की वो अरब हुकूमतें थीं। लेकिन ये बोनों हुकूमतें भी कुछ 
ही जमाने तक अपनी शान क्षीं चोटी पर रहीं। दिलचस्प बात यह है कि रामसिहासत 
से उत्तारे हुए तंग सम्ाद मे अरबों से मंदद की अपील की थी और हृष्हींकी भदद से ' 
उसे अपना राज वॉपस मिला था । । " ) 
ह इस प्रकार सम्यता में चीन उस जमाने में सबसे आगे था और उस समग्र के . 
. बुरोपियन लोगों को अगर अर्ध-जंगलियों की जमात कहें तो ज्यादा अनुचित मे होगा। 
जितनी दुनिया उले समय मालूम थी उतने में चीन सबसे आगे था। जितंसनी दुनिया 
| "मालूम थी' पह वादय' में इसलिए इस्तेमाल करता: हें कि मशे नहीं मालस उस समय 
: अमरीका में क्या हो रहा था। इतना हमें जरूर पता चलता हूँ कि मंक्सिकों, पेक.. 
“और, आंस-यांस के देशों में कई सौ बर्षों-से सभ्यता रही थी। कुछ आतों'में - 


चीन खानाबदोशों को पश्चिम में खदेड़ देता २४१ 


पे लोग खासतौर से आगे बढ़े हुए थे । कुछ बातों सें ज़ासतोर से पीछे थे। लेकिन 
में इत सब चीज़ों के बारे में इतना कम जानता हूँ कि ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं 
कर सकता । हाँ, मे चाहता हूँ कि मेक्सिको और मध्य अमरिका की साया' संस्कृति 
ओर इनका ' के पेकू राज्य का खाल तुम मत सें जरूर रखना। इूसरे लोग 
जो सुझसे ज्यादा जानते हैं, इनके बारे सें कुछ काम की बातें तुमको बतायेंगे। इतना 
में क्रूर कहूँगा कि उनकी संस्कृति ने मेश! भव मोह लिया है लेकिन मेरा जितना 
ज्यादा आकर्षण है उतनी ही ज्यादा इस विषय की सेरी कम जानकारी भी है । 

में चाहता हूँ क्षि एक और बाल भी तुम याव रखो । हमसे देखा है कि बहुत 
सी ख्ानाबदीदा को मध्य एशिया में पैदा हुई और वे या तो पश्चिम योरप को 
चली गईं या नीचे हिन्दुस्तान में उत्तर आईं । हुण, सीथियन, तुर्क और इसी तरह 
की बहुत-सी कौ एक के बाद एक उठीं और इनकी लहुर एक के बाद दूसरी आती 
रही । तुम्हें सफ़ेद हुण, जो हिन्दुस्तान आये और एटिला के हुण, जो योश्प में थे, 
याद होंगे । सेलजूक़ तुर्क भी, जिन्होंने बग़दाद के साझ्लाज्य पर क़ब्शा किया था, 
मध्य एशिया से आये थे। इसके बाद तुककों की एक दूसरी जाति आई जिन्हें उस्मानी 
( (00०78 ) तुर्के कहा गया हूँ । वे आये; उन्होंने कुस्तुन्तुनिया को जीता और 
विएना की दीवारों तक पहुँच गये | इसी मध्य एशिया या संगोलिया से भयंकर 
मंगोल लोग भी आये थे और विजय करते हुए योरप के मध्य तक पहुँच गंये थे और 
उन्होंने क्रीन को भी अपने कब्जे मेंले लिया था। इसी मंग्रोल बंद के एक 
आदमी ने हिचुस्तान में एक साम्राज्य की नींव डाली ओर एक राज-बंश चलाया 
जिसमें कई मशहूर शासक पेदा हुए । ह | 

सध्य एशिया और भंगोलिया की इंत ख्ानाबदोश क्रौसों से चीन की बराबर 
लड्ाई होती रही, श्रा द्ञायद यह कहुना ज्यादा सही होगा कि ये खांवाबदोद चीन 
को बराबर परेशान करते रहे और चीय को अपनी रक्षां के लिए मजबूर होना पड़ा। | 
इन्हीं क्ौमों से बचने के लिए. चीन की _ बडी दीवार! बनाई गई थी। इसमें दांक 
नहीं कि इस दीवांर से कुछ फ़ायदा जरूर हुआ लेकिम हमलों से बचाने में यह कोई, 
बहुत ज्यादा उपयोगी चौज्ञ नहीं साबित हुई । एक. सम्माद्‌ के बाब दूसरा स्ाद 
इन खानावबोह फ़ौभों को भगाता था, और इनके खदेडते के सिलसिले में चीनी . 
: साधाज्य परदिचेम में केस्पियन संमुद्रे तक फैल गया था, जिसके बारे में में सुश्हें बला | है 









शणी अभेरिका में 
; के देवी पहय गाने जाए 


3 तीन सा यर्ष तक राज्य वया। 





देश के आंचीन शासकों: 


छंए विध्व-इतिहार को शलवः 


[का हूँ । चीनी लोग कोई बहुत बडे साम्याज्यवादी नहीं थे । इसके राघादों में से कु 
हर साप्ताज्यवादी थे और दूसरे देशों को फतह करने की महत्वाक्कांक्षा रखते थे, 
!किन और क़ोसों के मुक़ाबिले में चीनी लोगों को ज्ान्तिप्रिय कह सकते हैं । इन्हें विज्मम 
त लड़ाई प्रिग्र नहीं थी। क्वीन में चिठ्ानों को सैनिकों से हमेशा ज्यादा आदर और 
वास झिलता था और इस पर भी अगर चीन का साध्षाज्य कभी फंलकर बढ़ गया 
ग्रे उसकी बजहू यह थी कि उत्तर और पद्चिम की खानाबदोदा क़ोसे ज्ीसियों को 
प्रराबर कोंचती रहुती थीं और उनपर हमला करती रहती थीं। ताकतवर सम्ाद्‌ 
से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते के वास्‍्ते इन्हें बहुत दूर पश्चिम की शोर 
खदेड दिया करते थे । इस ढंग से इनका सबाल हमेशा के लिए तो हल नहीं होता 
था, लेकिन कुछ अवकाश झरूर मिल जाता भा । 

पर यों बीन-निवासियों को जो कुछ अवकाश मिलता था, उसका बोझ और 
पलकों और क्रोमों के मत्ये पड़ता था । क्योंकि जित खानाबदोशों को चीनी भगाते थे 
के पूसरे देशों पर जाकर हमला करते थे । इसी तरहु ये ज्ानाबदोश क़ोमे हिन्दुस्तान 
भी आई और बार-बार योरप गई । चीन के हन्‌ सम्माटों नें हुण, तातारियों ओर 
दूसरे खानाबबोशों को अपने यहां से भगाकर दूसरे देशों में पहुंचा दिया और तंग 
राजाओं मे तु्कों को घोरष तक पहुंचाया.। 

अभीतक तो चीनी लोग खानाबदोद क्ोसों से अपनी रक्षा करते में बहुत हवतक 
धफाल रहे, लेकिन अब हुम उस जमाने की चर्चा करेंगे जब वे इतने सफल नहीं रह सके । 

तंग शज-बंश, जैसा कि और राजवंशों का सब जगह हालः हुआ करता है, धीरे- 

धीरे अनेक अक्लुशल राजाओं के होने की वजह से कमजोर हो गया । शान-शोकत और. 
ऐयाशी के अलाबा इनसें अपने पूर्वजों के कोई सदृगुण नहीं पाये जाते थे। राज्य भर में 
बेईमानी फैल गईं थी और इसीके साथ-साथ भारी टैक्स छूगा दिया गया था, जिसका 
बोझ ध्यावातर शरीक लोगों पर पड़ता था ! असन्तोध बढ़ा और दसयीं सद्दी के शुरू - 
में प्रावी ५०७ हैं? में धहु राज-बंश, लतस हो गया । 5 हक, 0 गा 
7 पम्नास बरस तक छोटे छोटे और . तिकस्ले शासकों का ताँता लगा रहां। 
१६०:ई० में एक दूसरे बड़े शाजवंद की शुरूआत होती है । इस शज़बंग्ा को 
सं|-बठा कहते हैं और क्रालो-जमु मे इसे चलाया था। लेक्षिन चीन की सरहद़ों पर, . . 
भी, ज्ञगड़े जारं। रहें । किशातों गए लगाने का बोह शत ज़्यादा 





है 
45५ 


पैर कब्र दे 


ये नाहज्ष मे ॥ जंदा हिबास्सान नें है, भरे 


२१७. 5 प्ले ५37०४ ८-८ ही आज के 
पर लत ते है जात के भा, 





आशंजी और: लेगान का बस्खोंबरसल ऐसा था द्वि बहस एयाव। बोझ जनता पर मे 


ता था जोर चिना इस ऋद्टोबस्त के भडले मे तो शाग्त हा सभन जी जोर न तर्क! 


पं सावाबदात। को पर्चिग मे खदड पता हू ५५ 


जज 


ही हो सकती थी । लेकिन नीचे से ऊपर तक इस क्षिस्म की तब्दीली करता हमेशा 
सुश्किल होता है। चोदी के लोगों को वर्तमान प्रणाली से मुनाफ़ा रहता हैं ओर जब 
क्रिसी तब्दीली की चर्चा शुरू होती हे थे लोग बहुत शोर मचाने लगते है । इस भ्रिस्म 
की बात हमें अपने देश में, खासकर अपने प्रांत में, बहुत दिखाई और सुनाई दे रही है । 
लेकित अगर हुम वक्‍त पर अक्लूमन्दी के साथ परिवर्तत नहीं करते तो परिवर्तेत की 
यह आदत हूँ कि बहु बिना बुलाये ही आजाता है और सारा माघला गडबड़ा देता है । 
तंग शाजबंश इसलिए गिर गया कि उसने जरूरी परिवर्तत नहीं किये ॥ और 

इसी बजह से संग राजबंश को भी परेशानियाँ रहीं। एक ऐसा आदमी पेढ्ष हुआ जो' 
सपाज़ हो सकता था। इसका सागर बांग-आवन-शी था और यह ग्यारहवीं सदी में संगों 
का प्रवान मंत्री था। जैसा कि सैंसे तुम्हें पहुले बताया है, चीन कमफ्यूशियस के विचारों 
से शासित होता था। कनफ्यूशियन शास्त्र की परीक्षा सारे सरकारी अफ़्तरों की 
पास करनी पड़ती थी और किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जो कुछ कनपथूहियस 
ते कहा हैं उत्तके झिलाफ़ बोले या करे । बाँग-आन-शी से इस सिद्धान्‍्तों के विरुद्ध तो 
कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने इस सिद्धान्तों का बिलकुल दुसरा अर्थ लूगाया। 
किसी कठिलाई से बच्चे की ऐसी तरकीबें चालाक आदमी अकसर करते हैं। बाँग 
के कुछ खयालात बिलकुल आजकल के से थे। उसका असली उद्देश यह था कि ग़रीबों 
अपर से दैदस का बोझ कम करके उस बोझ को अमीरों परं. डाल दे जो इसे सह 
सकते थे । इसमें लगाम में कम्मी कर दी और किसानों को यह अख़्तियार दे दिया कि 
अगर ठपये की सूरत में ऊगान देना उत्के लिए सुश्किल पड़े तो वे अनाज या किसी 
सरी उपज की सूरत में लगान अदा कर सकते हैं । अमीरों पर इसने इनकम थानी _ 
. आसदली पर देकस लगादिया । यह टैक्‍स नये जमाने का टैक्स समझा जाता हैं लेकिस . 
हम देखते है कि चीत में यहु तो सो बरस पहले लगाया जा चुका था। वाँग की यह 
. भी तजवीज्ञ थी कि किसानों की सहायता के. लिए सरकार उन्हें क़र्जे (तक्राबी) दिया 
' करें, जिसे फसल, पर किसान लोग बापस करदे । दुसरी कठिनाई यहू थी कि अनाज 
'का भाव घदता . बढ़ता . रहता, था। मालूम, नहीं तुम जानती हो या नहीं कि. 
+ पिछले दो साल: में अताज और जेत में पैदा होने बाली बूसरी चीजों के भाव 
भें कषी हों ज्ञानें की वजह से छिदृस्तान में हुसारे किसामों को कितनी, सपीबत ः 
 हदिगी पड़ी है । भश्ञार-भाद सत्र पायों। : 
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लगाने देने के लिए भा विशी आज को जरीदने के फ्लि ध््ब न सा ई; गारत 


की पोजूदा अंप्रेंजी सरक्षार ते ज्यादा होशियार घांगनलाकओं में इस समस्या को 


श्द८ बिश्व-इतिहास की झछक 


हुल करते की कोशिश को । उसने यह तजवीज़ की कि अनाज के भाव को बह़से- 
घटने से रोकने के लिए सरकार को सहला खरीदता और बेचना चाहिए । 

बाँग की यह भी तजबीज़ थी कि सरकारी कामों में बेगार न लो जाथ | जो 
आदसी काम करे उसे उसकी पुरी सज्दूरी मिले । यसने स्थालीय सेला भी बनाई 
थी जिसे पाओ-चिया' कहते थे । लेकिन बदक्विस्मती से बांग अपने जमाने से बहुत 
आगे बढ़ गया था इसलिए कुछ समय बाद उसके सुधार ख़त्म होगये । सिर्फ़ उसकी 
स्थान्ीम सेना ही ८०० वर्ष तक क्रायस रही । 

संग लोगों में इतनी हिस्मत नहीं थी कि जो समस्था उसके सामने थी 
उसका मसुकाबिला कर सके इसलिए इस लोगों मे समस्याओं से हाश मास ली। 
उसर की जंगली क़ौमें, जिनको ज्ितन कहते थे, इनके मुक्काबिले में बहुत मजबूत 
थीं । इनको पीछे हटाने सें अपले को असमर्थ पाकर संग लोगों ते उत्तर-परश्चिम को 
एक जाति से, जिल्‍्हें किन या सुनहरे तातारी' कहते थे, मवद मांगी । किन जाये 
और उन्होंने जितव छोगों को निकाल भगाया लेकिन वे खुद ठहर गये और वापस 
जाने से इस्कार कर दिया। कमज्ञोर आदमी या कमजोर देश का, जो मजबूत से 
मबद मांगता हैँ, अकसर यही हाल हुआ करता हैँ । किन लोग उत्तर चीन के मालिक 
बन बैठे और उन्होंने पेकिग को अपनी राजधानी बना ली। संग लोग दक्षिण की हट आगे « 
और ज्यों-क्ष्यों किन बढ़ते गये ने पीछे हटते गये । इस तरह से उत्तर चीन में तो 
किन साप्लाज्य हो गया और वक्षिण सें संग साधाज्यं । इत संगों को दक्षिणी संग . 
कहा गया है । संग राज-बंश उत्तर में ई० सन्‌ ९६० से ११२७ तक रहा । वक्षिणी 
संग दक्षिण चीन में इसके बाद भी १५० वर्ष तक राज्य करते रहे । १२६० ई०.. 
में संगोल आगे और इनका जातसा कर दिया । लेकिन सीन ते प्राचौन हिन्दुस्तान 
की तरह इसका बदला लिया ओर मंगोलों को भी अपने अंदर हज॒स करके चौसी । 

बला लिया । 
... इस तरह चीन खानाबदोश क्रोमों के सामने पसत हो गया, लेकिन पस्त होते 
. होते भी इससे उंत खानांबदोझों को संभ्यता सिखाई; इसलिए चीन को इन क्रौमों 
से मुकसान नहीं पहुंचा, जैसा योरप और एशिया के दूसरे हिस्सों में हुआ । 

रा - पलर और दक्षिण के संग राजनैतिक दृष्टि से उतने ताक़तबर नहीं थे, जितने 
“ उसके पुरखा तंग लोग थे लेकिन संगों ते तंगों की कला-सम्वर्थी परिषादी क्रायमरंखी 
और पश्षकी उन्नति भी की । दक्षिणी संगों की गाहहती में दक्षिण घोत ते कला और 
. कवितोीं के मासले में बहुत तरकक्ी दी । उनके साय से बह 
. में, 












अप्छे जिन 


धकर प्रीकृतिक दूवयों के, क्योंकि संभे कार प्रकृति के उपासतवा में । लीन के 





३] 


जापान में झोगन-शासन श्ढ५्‌ 


बर्तत भी कला के स्पर्श से बहुत धुर्दर बनने लगे थे। यहु कछा दिन-ब-दिव और 
अवभुत होती ही गई, ओर दो सौ बरस के बाद सिग समाटों के जमाने में जहाँ चीनी 
के बडे ही खूबसूरत बर्तन बनने लगे थे। मिंग युग के बने हुए चीनी के कलश 
आज भी हृदय को आनन्दित करनेवाली दुर्लभ चीज़ समझे जाते हैं। 


£ जेब; 


जापान में शोगन-शासन 


६ जून, १९३२ 
बीन से पीला समुद्र पार करके जापान पहुँचता बहुत आसान है, और अब 
जब कि हम जापान के इतने तज़दीक पहुँच गये हैं, इस देश की यात्रा कर लेना ही 
भुनासिब होगा । तुम्हें अपनी पिछले यात्रा तो थाद ही होगी । उस समय हमने 
देखा था कि बडे-बडे घराने पैदा हो रहे थे और प्रभुत्व के लिए लड़ाई कर रहे थे, 
और एक केख्रीय सरकार धीरे-धीरे प्रकट हो रही थी। सन्नाद्‌ किसी ताक़तबर और 
बडे कुटुम्ष का सरदार होने के बजाय केन्द्रीय सरकार का प्रमुख हो गया धा। नारा 
५ नाम की राजधानी बसाई गई थी जिसे केन्द्रीय दाक्ति का चिन्ह कहना चाहिए । 
इसके बाद शजधानी बदल कर क्योटो में कर दी गई । चीन की शासन-प्रणाली की 
नकल की गई थी और कला, धर्म और राजनीति में जापान ने बहुत कुछ चीम से 
और चीन के जरिये से सीखा था। जापान का तास दाई. लनिषना भी चीन से ही 
आया था । ह ह 
हम यह भी देख चुके हैं कि फूजीवारा नाम के एक बंश से इस समय सारी 
ताक़त अपने हाथ में करली थी, ओर सम्माद्‌ को कठपुतछी की तरह जिघर चाहता 
' भचाता था । दो वर्ष तंक इसी तरह राज चछता रहा। आदिस्कार समराद लौर 
ऊब गये । वे गह्ो छोडने लगे और साथु होकर मठों में रहुने लगे । लेकिन साधु होने 
पर भी भृतपुर्व सम्राट गद्दी पर बेंठे हुए सम्मांद को, जो उसका लड़का होता था 
सलांह-मशविरा देकर शासन के कामों में बहुत दखल देते थे । इस तरीक़े से सप्ां 
' में फ़्जीबारा कुटम्ब से पेदा होनेबाली अ्डलत को किसी हुद तक सिंदाने की 
. कोकिक्ष की ।. हालाँकि काम करने का यह तरीक़ा बहुत पेजीद! था लेकिन इससे / 
' फुज्जीबारा बंध के अधिकार बहुते घट गंये । असली ताकत सथाहों के हाथ होती. 
थी, ओर व एक के बाद दुसरे गदही से उत्तरकर साथ हो जाने थे। इसलिए हे को. ॥ 
मत- मिबासी सम्याट' कहां गया है । 






रे विश्व-इतिहास की झलक 


इस वरसियात दूसरी तब्दीलियाँ हुई और बडे-बड़े जमींदारों का एक नया 
वर्ग भी पेद! हुआ । मे कोग गद्धनकला में भी होशियार थे। क़ड्ीबारों ने ही इस 
जमींदारों का निर्माण किया था और इन्हें सरकारी मालगुशारी जमा करने के लिए 
मकरर किया था। इनको दाइम्यो' कहते थे--जिसका अर्थ बढ़ा नाथ हैँ। इसी 
किस्म की एक श्रेणी हमारे सूबे में भी है, जो अग्नेज्ञों के आने से पहले पेश हुई 
थी । अवध में खास तोर से, जहाँ घादक्षाह्‌ कसज्जोर था, भालगुज्ञारी चसुल करने 
के लिए धह आदमी मुकरर करता था। ये छोग छोटी-छोटी फ़ौज्ञें अपने पास रखते 
थे, जिससे मालगुज़ारी जोर-छबरी से वसूल कर सकें । ये आपदती का बहुत ज्यादा 
हिस्सा अपने लिए ही रख लिया करते थे । यही साजऊमुज़ारी बलुल् करमेबाले बढ़कर 
बड़े-बड़े ताहलुक्रेदार हो गये हैं । 
दाइश्यों लोग अपनी छोटी-छोटी सेवाओं और दरबारियों की मदद से बड़े 
ताकतवर हो गये । वे आपस में लड़ाई करते और व्योदो की केखीय सरक्षार फी 
कोई परवाहु नहीं करते थे। बाइस्यों के घरानों में वो धरामने बहुत मशहुर थे-+« 
तायश और घिनामोतों । इन छोगों ले ११५६ ई० में फ़क्लीबारों को दबाने में 
संधाट की मदद की । लेकिन बाद को फ़िर यही एक दूसरे के साथ बडी कदता से 
लड़ने लगे | तायरा लोग जीते ओर इस इंत्मीनान के लिए कि विशेधी कुट्म्व 
भविष्य में उसको परेशान ने करे, उन्होंते भिवाम्ञोतों कुछ के लोगों को कल कर 
दिया । उन्होंने सभो प्रमुख मिनामोतों को सार डाला। सिर्फ़ चार' बच्चे बन्ने, 
जिनमें से एक बारह वर्ष का बालक बोरीतोमों था। ताथरा कुटुप्व नें मोमागोतों 
को एकदम खत्म कर देने की कोशिश तो की छेकिस पूरी तरह सफलता नहीं 
यह लड़का योरीतोमो, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, तायरा कुल का सख्त बृइ्सन 
... निकका। उसके दिल में बदला लेने को आग भड़क रही थी। बड़ा होने पर वह अपनी 
अभिलाया में सफल हुआ। उसने ताथरा लोगों को राजधानी से निकाल दिया और एक 
, समुद्दी लड़ाई में उन्तो कुचल डाला । इसके बाद योरोतोमो सबसे ताकतवर हो गया 
और सम्ाद ने उसे सी-ए-ताई-शोगर्ा की ऊँची उपाधि दी, जिसका भतलघ है बर्बरों 
- की दमन करते बाला महान सेनापति' । यहु११९२ ३० की बात उपाधि पुरतेनी 





साग हो गई । 


जापान का शीगन-शासम एड 


लेकिन इसका यह धतलब नहीं है कि गोरीतोमों के बंशजों ने, शोगव की 
देसियत से, ७०० चर्ष तक राज्य किया । उन कुटम्यों से कई तब्दीलियां होती रहीं 
जिनसे शोगन आते थे। गृह-पुद्ध बर/बर होते रहे लेकिन झोगन-प्रणाली अर्थात्‌ शोगन 
का वास्तविक गासक होना और सपघ्थाद के चाम पर, जिसे कोई अख्तियाशत नहीं 
होते थे, राज्य करना, बहुत दिनों तक जारी रहा । कभी यह होता था कि शीयस भी 
ताम मात्र का शासक रहुता था और असलो ताकत चनद अफप्तरों के हाथ में होती थी। 
शजधानी क्योंटो, में विलासिता का जीवन बिताने से योरीतोमो बहुत डश्सा 
था क्योंकि उसकी यह धारणा थी कि आराम और आसाइश की जिन्दगी में वह और 
उसके साथी कमज्ञोर पड़े जायेंगे। इसलिए उसने काम्ताछुरा में अपनी संनिक्ष 
राजधानी घनाई और पहला शोगन-शासन 'कास्ताकुरा श्ोगनध्व' कहलाता मे । यह 
१३३३ ६० तक यानी क्वरीब १५० वर्ष तक रहा। इस युग के क्षधिकांश भाग में 
जापान में शांति रही । कई वर्षो के गृह-युद्ध के बाद शांति के आने से उसका कोगों 
ने बहुत स्वागत किया और सम्पन्नता का युग शुरू हुआ। इस जगाने में जावान 
की हालत उस समय के योरप के किसी भी देश की हालत से बेहतर थी और इसका! 
शासन भी कहीं ज्यादा अच्छा था। जापान चीन का योग्य शिष्य था, हालांकि दोनों 
के दृष्टिकोण में बहुत फ़र्क था। जैसा मेने बताया है, चीच भौलिक रूप से शान्ति 
प्रिय और सोम्य लोगों का देश था । इसके विरुद्ध जापन एक उम्र सँनिक देदा था। 
चीन में लोग सेनिकों को चीची मिभाह से देखते थे और सिपहगिरी का पेशा शरीफ 
वेश नहीं. समझा जाता था। जञापांत में चोटो के आदमी सिपाही होते थे और 
सेनिक सरवार था दाइब्थो आबशों पुरुष सझझा जाता था। शायद हिल्दुस्ताव फी 
तरह चीन भी इतना बुड़ढा हो गधा था कि उसमें से युद्ध की प्यास जाती रही थी। 
बुढ़ापे में सभी, आमः तौर से, शान्ति और आराम चाहते हैं । ह 
इस प्रकार चीन से जापान ने बहुत-कुछ सीखा । लेकिन अपनें:तरीक्षे से और .. 
हरएक चोक्ष को उसने अे जातीए सांचे में दालमें को कोशिश की । चीन के साथ 
संसका घनिष्ट रम्यन्ज बना रहा अर स्यावार भी बलता रहा, जो चीनी जहाजों के 
रेये से हुआ करता था । तेरहवों सदी के अस्त में इस बात में' एकदस से सकायट 
आगई, . क्योंकि मंगोल चीन और कोरियः में पहुंच गये थे। भंगोलों ने. जापान, को ' ; 
भी जीतने को कोशिदा की लेकिन पीछे हद दिये गये । इस तरह-से जिम मंगोलों: नें 
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श्बट विश्व-इतिहास की झछक 


पु 


जापान के पुराने सरकारी इतिहास में एक कहाली हैँ कि इस देश में कपास का 
पौधा पहुले पहुल कंसे आया । कहते हैं कि कुछ हिन्दुस्तानी, जिनका जहाज जापानी 
किनारे के नजदीक डूब गया था, ७९९ ई० में कपास का बीज अपने साथ जापान 
ले गये। 
जाय का पौधा इसके बाद आया है । पहुले-पहुल यह पौधा नवीं सदी की शुरू« 
आत में आया था लेकिन उस सप्य इसको सफलता नहीं मिली । ११९१ ई० में 
एक बौद्ध भिक्षु चीन से चाय के बीज लाया था; इसके बाद चाय बहुत लोक-प्रिय 
हो गई । जाय पीने की चजह से सुन्दर चीनी के बतंनों की मांग बढ़ी । तेरहुवीं सदी 
के आज्ञीर भें चीमी के बर्तेत बनाने की कला सीखने के लिए, एक जापावी कुम्हार 
चीन गया था और बह ६ वर्ष तक वहाँ रहा । वापस आने पर उससे सुख्दर जापानी 
सफ़ेद मिद्ठी के बर्तम बनाने शुरू किये । जापान में आज कल चाय पीता एक कला 
है, जिसके साथ एक लम्बा-चौड़ा शिष्टाचार कगा रहता है। अगर तुम कभी 
जापान जाओ तो ठीक ढंग से चाय पीना, नहीं तो जंगली समझी जाओगी । है 
$ हे. 
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१० जून, १९३२ 
चार दिन हुए, मेने तुम्हें बरेली जेल से ख़त भेजा था। उसी दिन शाम को 
सुझ से अपना असबाब इकट्ठा करके जेंल से बाहुर जाने को कहा गया--छूटने के 
लिए नहीं, बल्कि दूसरी जेल को सेरा . तबादला किया जारहा. था। इसलिए मैंने 
'बैरक के अपने उत्त साथियों से बिद्ा ली, जिनके साथ में ठीक चार महीने तक रहा 
“था। मेंसे उसे बडी र४ फीट की दीवार पर आखिरी नज़र डाली, जिसकी छाया 
में इतने दिन रहा था, और थोडी देर: के लिए बाहुर की दुनिया देखते के बास्ते से - 

, सिवाल पड़ी ।:हुम दो आदश्षी तंब्वील किये जा रहे थे। अधिकारी हमें बरेली स्टेशन 
नहीं ले गये, कि कहीं छोग हमें बेख न लें, बयोंकि हम लोग परदानक्षीन' हो गधे थे। 

: कहीं ऐसा न ही कि लोगों. की हम पर नज्जर पड जाय ! मोटर से ५० भीरू का फ़ोसला 

- है. करफे हमें उजाडखंड में एक - छोटे से स्टेशन पर ले आंगा गया। इस गरे के लिए 
में बहुत एड्रसानमम्द हुआ, पर्योकि कई महीनों के एकास्ल रे की ठंडी हवा 
वलेपन में आदभी, जानगरों, और पेडों की तेज्ञो से भागती-हुई -बाक़लें देखने 
में बडी भली मालूम होती थीं। 8 आ 
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हम लोग बेहरादुन लाये जारहे थे। तड़के ही, जबकि हुम अपने सफ़र को 
आखिरी मंजिल तक नहीं पहुँचे थे, हम लोग गाडी से उत्तार लिये गये, और मोटर 
पर बिठाकर रवाना कर दिये गये, ताकि कहीं कोई हमें वेख वे ले । 
और इस तरह अब में वेहरादून के छोटे से जेल में बैठा हूँ । यह बरेली से 
अच्छी जगह है । यहाँ उतनी गर्मी नहीं, और टेम्परेचर बरेली की तरह ११२९ तक 
नहीं पहुँचता । हमारे चारों तरफ़ की दीवारें भो नोची हैं, और उनके ऊपर सिर 
उठा कर हमारों तरक झ्ञांकते हुए पेडों में भी कुछ ज्यादा हरियाली है । दीवार के 
अपर से नजर बौडाता हूँ, तो दर पर एक खजूर के पेड की चोटी दिखाई देती हे। इस 
दृदण से पेरी तबीयत खुश हो जाती है और मुझे रूंका और मलाबार की याद 
आ जाती है । इन पेडों के पार, चन्द ही मील के फासले पर, पहाड़ हैं, ओर इन 
पहाड़ों की चोटी पर मसूरी बच्चा हुआ है। में पहाडों को नहीं देख सकता, क्योंकि 
पैडों ने इनको छिपा रखा है, लेकिन इस पहाडों के मज्ञदीक. रहुना और रात को यह 
कहपया करना, कि दूर मसुरी के चिराग डिभटिभा रहे है, अच्छा मालूम होता है । 
चार वर्ष हुए--या तीन ? जब मेंते इस खतों के लिखने का सिलसिला शुरू , 
किया था, उस वक्‍त तुम मसुरी में थीं। इत तीन या चार वर्षो में कितनी-कितनो बातें 
हो गईं, और तुम फितनी बडी होगई हो। रह-रहकर और कभी-कभी बहुत अवकाश - 
के बाद मेने इन खतों को जारी रखा, ज्यादातर जेल से ही लिखे भी। लेकिन जितना 
ही में लिखता जाता हूँ उतना ही में अपने लिखे को वापसर्द करता जाता हूँ। में डरते 
लगता हूँ, कि कहीं ऐसा व हो कि ये खत तुम्हें नापसन्ब हों, और तुम्हारे लिए बोच् 
हो जायें । ऐसी हालत सें इन खतों को क्यों जारी रख ? न्‍ 
में बहुत चाहुता था. कि तुम्हारे सामने पुराने ज्ञमाने.की साफू-साफ तस्‍वीरें 
रख, ताकि तुम्हें यह पंता. चल सके, कि हमारी यह दुनिया धीरे-धीरे किस तरह 
बदली, कैसे बढ़ी और विकसित हुई। और कैसे कभी-कभी ज्ञाहिरा पीछे हुदी . 
. है। मेरी इच्छा थी कि सुम्हें यह पता चल जाय कि पुरातों सभ्यतायें किस क्रिस्स . 
. की थीं; वे लहुरों की तरह- कैसे उठी, और : फिर बेठ गई, और दुघ संगक्षने लगो 
कि इतिहास की नदी किसे प्रकॉर बराबर युग-युगान्‍्तर से बहुती हुई चली आरही ह 
है, और किस अकार इसकी धोरा में भंवर पैदा हुए, लहरें उठी. बहत-सा पानी लहर 


र कते या से तका अज्ञात 
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प्रभादवश', अपनेको बहुत कुछ समझने लगा है, यह कौन-कौन सी हालतों में से 
पे गुजरा है। हम लोगों ले हुरू इसी सरह से किया था। तुम्हें याद होगा, गसूरी के 
दिनों में, हमने हस बात की चर्चा शुरू की थी, कि पहलले-पहल खेती और आग का 
आविष्कार कंसे हुआ, छोग क्यों में केसे बसे और श्रम का बेंटबारा केंसे हुआ । 
पेकिन एंयों-ज्यों हम आगे बढ़ते गये, साधाज्यों और इसी क्लिस्म की चोज़ञों में उलझते 
एसे, और अपना रास्ता खो बैठे । अभी तक हम इतिहास की ऊपरी झ्तह पर हो 
चलते रहे हैं। मेने तुम्हारे सामने पुरानी घटनाओं का एक ढाँचा ही रखा है। में 
बाहता हैं कि इस ढांचे के ऊपर भांस और खून चढ़ा दूं, जिससे तुम्हारे लिए एक 
जीती-जागती और शक्तिमान मूर्ति तेबार हो जाय । 
भशर सुझे डर है कि मश्नमें वह ताकत नहीं हैं । और तुम्हें घटनाओं के ढांथे 
में जान फुँकमे के इस चमत्कार को सफल बनाने के लिए अपनी ही कल्पना पर भरोसा 
करना पड़ेगा । फिर सवाल उठता है कि जब यह बात है तब में तुम्हें ये खत क्‍यों 
लिखें । प्राचीन इतिहास को अनेक अच्छी किताबें तो तुम खुद ही पढ़ सकती हो, फिर 
भी इस सन्देहों के बीय भी मेंने थे खत लिखना जारी रखा है और मेरा छाल है 
कि में इसे आगे भी जारी रखूंगा। मुझे याद है कि मेने तुमसे इस ख़तों के लिखने का 
बांदा किया था और इस वादे को पुरा करते की कोशिदा कछँगा | केकिन एक बूसरी 
बंतत भी है जो मेरे अपर इससे ज्यादा प्रभाव रखती है । जब में इन्हें लिखने बेढता'. 
हूँ और कल्पना करता हूँ कि तुम्र मेरे पास ब्ंठी हो और हम एक दूसरे से बातें कर . 
रहे हैं, तो उस सभ्य भुझे बडी खुशी होती है । ह 
जिस समय से मनुष्य जंगल के अच्दर से लुढ़कता और ठोकरें खाता हुआ 
बाहुर निकला उस समय से उसकी यात्रा की घट्नायें मेंने अपर लिखी हैं । उसका 
ग्रह रास्ता हेज्ञारों बरसों का रहा है, फिर भी अगर तुम पृथ्वी की कहानी और 
आदमी के उसंपर' जन्म लेते के पहले के युग-युगास्तरों से इसका मुक्राबिला करो तो... 
यहू समय कितना कस है! लेकिन हम लोगों के लिए उन तमाम बडे-बडे जानवरों के - 
सुकाबिले में, जो मनुष्प के पहले, भौजूब थे, मनुष्य स्वभावतः अधिक विलचस्पी की. 
पोज हैं। यह इसलिए कि सनृष्य अपने साथ एक नई चीज़ छाया जो इसरों में नहीं 
पाई जाती; भी । अर्थात्‌ बुद्धि और कौतृहल, खोजने की और सीखने की इच्छा | इस 
प्रकार आदमी की खोज आदि से शुरू हुई । किसी. छोटे बच्चे को देखो; बह अपने 
'और ली नई और विशित्र दुतिशा को कैसे देखता है। आदमियों को और दूसरी 
; गिग्पया ने । किसी सेट 


तो. 
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बहु कितनी ही बातों के बारे में कितने ही सबाल्ल करेगी ? यही हाल इतिहास के 
प्रभात काख में था। आदमी उस समय बच्चा था और दुनिया नई और अद्भुत थी 
भोर उसके लिए कुछ डराबनी भी थी । उससे अपने चारों तरफ़ धृरकर देखा होगा 
ओर सबालात पूछे होंगे। लेकिन बह अपने सिवा सवाल पुछाता भो किससे ? कोई 
दूसरा जवाब देनेबाला नहीं था। हाँ, उसके पास एक छोटो-पी अजीब चीज्ञ थी--- 
बुद्धि । उत्तको मदद से, धोरे-धोरे और तकलीफ़ के साथ, वहु अपने अनुभवों को 
हक्हु। करता गया और उनसे सीखता गया । इस तरह शुरू के जमाने से आजतक 
आवभी को खोज जारी रहो हैँ । उसने बहुत-सी बातें मालूम करलीं ओर बहुत-सी 
बातें अभी भालम करने को हैं। जैसे-जेसे वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है उसे 
मंये और लूम्बे-चौडे मेदान सामने सिलते हे जिनसे उसे यह पता चलता है कि वह 
अब भी अपनी खोज की आ्िरी मंजिल से--अगर इस खोज की आ्िरी मंजिल हो 
पकती है---बहुत दूर हैँ । 
भनुष्प को यह खोज वंया रही है और वह कियर की तरफ़ जारहा है ? 
हजारों वयों से आव्तियों ने इन प्रइनों का उत्तर देने की कोशिश की है। धर्म, 
फिलासफ़ी और चिज्ञाम मे इन प्रइनों पर विज्ञार किया ओर बहुत-से जवाब दिये, 
लेकिन इस जबाओं से में तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, इसलिए कि में खुद भी उन्हें नहीं 
जानता। के किन मुख्यतः धर्म से अपने ढंग पर इस सबालों का पृरा-पुरा जबाब देने की 
कोशिश को हैं। अक्सर बुद्धि को घर्म ते परधाह नहीं की और अपने निशचयों को 
मसवाने में कई तरीकों फा इस्तेमाल किया है। विज्ञान, मे संदि्ध और शेका-पूर्ण 
उत्तर दिया है, क्य्ोंकि.विज्ञान का स्वभाव -यहू है कि वहु फ्रिसी बात में अपने को ह 
मिभारित था भाम-रहित नहों समझता । वह प्रयोग करता है और अक्ल लगाता है 
और मनुष्य के मप्तिस्क पर भरोसा करता है। मुझे तुमसे इस बात के कहने की - 
जरूरत नहीं कि में विज्ञान को और वैज्ञानिक ढंग को ज्यादा पसन्द करता 
हु सम्भव हैं कि हम सनुष्ष की खोज के इन सवालों का जवाब निदवयपूर्वेक 
सर्के । लिकित इतना हुम बैखते हैं कि ग्रह खोज दो ढंग पर चली हूं। सनृष्य 
ते अपने अच्वर भी ढूँढ़ो है और अपने बाहर भी उसने प्रकृति को भी समझना चाहा 


है और लबने को भी । यह दोफ ताह्तब में एक हो है, क्योंकि आदगी खुद प्रकृति 


ज 





' का एक अंग हूँ। हिन्दुस्तान शोर यूनाम ह * 
| है नाप के के अप का 
और उपनचियवद मे ज्ञान के लिए प्रात्नीन जाये 





श धयत्यों का हारा मिलता हूँ । दिलाने अब सो शपने पंख भार आगे वखाश 





गे क्लोज फी शिस्तेदा्ग ले रहा है. और फ्री एड 





श्णुर विश्व-इतिद्ासा की झलक 


दूसरे से मिला-जुला रहा है । विज्ञान एक ओर तो बहुत दूर के प्रकाश के सितारे की 
खोज आत्म-विश्वास के साथ करता है, और इसरी ओर हमें उस आइचर्यजनक 
नन्‍हीं-मनन्‍हीं चीज्ञों अर्थात्‌ अणुओं, परमाणुओं और बिद्य॒ुत्कणों के बारे में भी बताता 
है जो बराबर हरकत कर रही हैं ओर जिनसे सारी प्रकृति बनी हुई 

आदमी की बुद्धि ने उसे उसकी खोज की यात्रा में बहुत दूर तक पहुँचा दिया 
हैं । मनुष्य ने जितना ही ज्यादा प्रकृति को समझा उत्तना हो उसने उससे फ़ायबा 
यठाया और उसे अपने मतलब के लिए काम में लाया। इस प्रकार उसके हाथ भें 
बहुत ज्यादा ताकत आ गईं। लेकिन अभाग्य-धश इस नई ताक़त को उससे ठीक ढंग 
से इस्तैमाल महीं किया और अकसर बेजा इस्तेसाल किया है। मनुष्य ने विज्ञास से 
खास तौर से भयंकर अस्त्र-दास्त्र बनाने का काम लिया है, जिसकी मदद से वह दूसरे 
मनुष्य को सार सके, और उसी सभ्यता को नष्ठ-शाष्ट कर डाले, जिसके बनाने में 
उसमे इतनी मेहनत की है । 


 घए 


हसा के बाद के पहले हज़ार वर्ष 


ा ११ जून, १९३२ 

अब यह मुन्नासिब सालूम होता है कि हम थोडी देर के लिए ठहर जायें और 
जिस मंजिल पर पहुँचे हैं वहाँ से चारों तरफ़ नज्ञर डाल लें | हम कितनी दूर पहुँचे, 
हैं, इस समय कहां है और दुतिया केसी दिखती है ? आओ हम अलादीन की जादुई 
क्रालीन पर बेढें और उस समय की दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों को थोड़ी देर के. 
लिए सर कर आवचे । 

हम ईसाई सन्‌ के पहले हुज्ञार वर्ष तक पहुँच गये हैं। कुछ देशों में हम जरा 
आंगे बढ़ गये हैं और कहीं इससे कुछ पीछे भी हैं। टी 

हम बेखते हैं कि एशिया में इस समय चीन संग राज्यबंद के अधीन था। महान 
संग बंग खत्म हो चुका था ओर संगीं को.एक तरफ घरेलू झगडों का साभैना करना 
: पडा और दूसरी तरफ़, उत्तर के बबर' ख़िततों के विदेशी हमले को झेलला पडा । 
' डेढ़ सौ वर्ष तक उन्होंने मुक्काबिला किया, लेकिन फिर, कमज्ञोर पड़ गये और एक 
दूसरी बहली कौस किन लोगों से, जिन्हें 'युदद्रे तपतारी' शी कहते थे, हदद 








सी पड़ी । क्ित आ ले लेकित घटी हर गमे और बेचारे धंभों की सिक्क रु 





दक्षिण हें आदा पद्ठा, जहाँ दक्षिण सेंगो के नाम से उन्होंने डंड़ मो बर्ष तक और 
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राज्य किया । इस बीच में वहां सुन्दर कलायें, चित्रकारी और चीनी बर्तन बनाने की 
कला की खूब उन्नति हुई । 
कोरिया में आपस की फूट ओर संघर्ष के युग के बाद ९३५ ई० में एक संयुक्त 
स्वतंत्र राज्य बना ओर यह बहुत दिनों, क़रीब साढ़े चार सो वर्ष तक, क्रायम रहा । 
कोरिया ने चीन से अपनी सभ्यता, कला ओर शासन-पद्धति के बारे में बहुत कुछ 
सीखा, धर्म और थोड़ी बहुत कलायें चीन होकर हिख्दुस्तास से कोरिया और जापान 
को गई पूरब दिद्ा में बहुत दूर पर स्थित जापान एशिया के संतरी की तरह दुनिया 
से बिलकुल अलग अपनी ज़ित्दगी गुजारता था। फ़ूजीवारा कुटुम्ब सबसे श्रेष्ठ था 
और सप्याद, ज्ञो हाल ही में एक कुल के अमुख से जरा कुछ ज्यादा हेसियतवाले हो 
गये थे, फूजीवारों के सुकाबिले में हल्के पड़ने लग गये थे । इसके बाद शोगन आये | 
सलेशिया में हिन्दुस्तानों उपभिवेध बविकतित हो रहे थे । विज्ञाल अंगकीर 
कंबोडिया की राजधानी था और यह राज्य अपने बेभव भौर शवित की चोटी प्र 
था। आभीविजय सुमात्रा में एक बौद्ध साझ्लाज्य की राजधानी थी। इस साधाज्य का सब 
पूर्वी टापुओं पर अधिकार था, और इन दापुओं में आपस में बहुत बड़ा व्यापार 
चलता था । पूर्वी जाया में एक स्वतस्त्र हिलू राज्य था, जो बहुत जल्द उन्नति करके 
श्रीविजय से व्यापार के लिए और व्यापार से पेदा होनेबाले धन के लिए होड- करते 
हुए उसके साथ भयंकर लडाई में उतरनेवाल्ा था। और जेसा कि व्यापार के लिए 
आजकल की यूरोपियन क़ौमें करतीं हैं, इसने अन्त में श्रीविजय को जीत लिया. और 
सष्ठ कर बाला । ह 
हिल्दुस्तान में उत्तर और दक्षिण एक दूसरे से इतने अलग हो गये जितने कु 
दिनों से कभी नहीं रहे थे। उत्तर. पर सुहम्सद गज़नवी बार-बार धावा मारता था 
और उसे लूडता और तबाह करता रहता था | हर बार बहुत-सा धन बहु अपने साथ 
ले जाता था । उसने पंजाब को अपने. राज्य में भिला लिया था । पर दक्षिण में हम देखते 
हैं, कि चोल साथाजंय बढ़ रहा था और राजराजा तथा उसके लंडके राजेस््रं की मातहती - 
"में प्रभावशाली हीता जाता था । उन्होंने दक्षिणी भारत , पर कब्जा कर . लिया था 
"और उनकी जल सेनाओें अरब समुद्र और बंगाल की खाडी पर हावी थीं । लंका, 
पक्षिण बस्या और बंगाक पर भी इस्होंसे उनपर . हुसमला किया था और बहाँ अपनी 
फ्ाझ जेगमे थ॑ | ३ पाक 5 93020 0 ७० हे आप . 
पे और परविच्चल एशिया में हमें बगठाद के अ्षश्वात्ती साथाज्य का कुछ 





अता लुखा हिस्सा मिरसा हैं। अधदाद सता सका हशानभरा भा 


पानी सेदलुदः तु, की मातहुती मे उसको हाकृत चढ़ रही था। 


श५४ विश्व-दविद्ञाय का झलक 


याप्षाज्य कई रशज्यों में बट गया था । इस्छाम बज एक साप्याज्य नहीं रह गया था 
अब बहु केबल कई देशों ओर जातियों का मजजहब था । अब्यासिया रास्ाज्य के संडहर 
से ग्रजनी की सल्तनत पैदा हुई। इस पर महमूद राज्य करता था और यहाँ 
से बह हिन्दुस्तान पर दृटता रहता था । हालांकि बग़दाद का सामाज्य दूट गया था, 
बग़दाद खुद अभीतक बहुत-बड़ा शहर बना हुआ था, जहाँ दूर-दूर से विह्ाान और कछा- 
कार जिन लियकर जाते थे । मध्य एशिया में. उस समथ कई बड़े और मशहुर शहर थे 
जैसे बुखारा, सलरकन्द, मलख बगरा । इन शहरों में खूब व्यापार हुआ करता था 
और बड़े-बड़े कारवाँ व्यापार का भाल लाया और ले जाया करते थे । 

संगीलिया में और इसके चारों तरफ़ खानाबदोशों की क्लौमें, तादाद में और 
ताक़त में बढ़ रही थीं। २०० वर्ष बाद ये एशिया के ऊपर दटवेबाली थीं । उस 
ससय भी सध्य ओर पर्चिमी एशिया में जितनी प्रभावशाली क़ौमें थीं सभी खाना- 
बदोशों की जन्मभूमि सध्यएशिया के इसी टुकड़े से आई थीं । सीनियों ने इन्हें परिचल 
की तरफ़ भगा दिया था। कुछ तो इनमें से हिन्दुस्तान चली गई थी और कुछ योरप । 
इसी समय शेलजूक़ तुर्क पश्चिम की ओर खदेड दिये गये । इन्होंने बग़दाद के साथ्ाज्य 
की क्विस्तत जगाई, और अुस्तुस्तुनिया के पूर्वी रोमन स्राम्राज्य पर आश्रसण करके 
उसे हुरा दिया 

यह तो एशिया की बात रही । लाल समुद्र के उस पार मिल्ल था जो बग़दाद . 
से बिलकुल आजाद था। मिस्र के मुसलमान गासक ने अपने को एक अलग खलीफ़ा ह 
घोषित कर रखा था। उत्तरी अफ़रीका एक स्वतंत्र मसलमानी राज्य की मातहती 
में था। जिब्नाल्दर के जलडमझसध्य के उस पार स्पेन में एक स्वलंत्र मुस्लिम 
राज्य था, जिसे क्ुततुंबा था 'का्डोबा की अमारत' कहा गया है । इसके बारे में मे 
तुम्हें बाद को कुछ बताअंगा । लेक्षित इतना तो तुम जानती ही हो कि स्पेस से 
अबासिया खलीफ़ों की मातहूती कबूल नहीं की थी । उस समग्र से यहं वेश संवतंन्न 
'ही था। फ्रॉस को जीतने की इसकी कोशिश को चाह्स साल ते बहुत पहुके ही 
ताकामयाब कर दिया था और अब स्पेत के उत्तरी हिस्से के ईसाई राज्यों की बारी: 
'थी कि मुसलभानों पर हसला करें । और ज्यों-ज्यों ज्वाता गज़्रा इत ईसाई राज्यों 
के हलों में ज्ञोर भी आता गया ।. लेकिन जिस वक्त . की बात हम कर रहे हैं, उत्त 
वंब्त क्रांरडोबा की अस्ारत एक बड़ा और उन्नतियील राज्य था और सभ्यता भर. 
विज्ञान में बौरंप के और वेज्ञों से कहीं आगे था |. 7 0 ह 
ह 7 स्पेस! को छोडकर धोरप कई ईप्ाई रा 
"ईसाई प्र्स-सारे महाहीप में फैल चका था और पेद्ी-हे 
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कशोब्र-क्रोब ग्रायत्र हो चुके थे आज-कल के यरोपियन देशों की शवल-न्यरत बनरे 
लगी थी। ५८७ ६० में हथू कंपेद की घातह॒ती में फ्रांस सामने आपा। डेंच वोन्‍्यूट, जो 
दस बात के लिए मशहूर है कि उसने समुद्र की लहरों को पीछे हट जाते का हुका 
दिया था, १०१६ ई० में इंग्लेण्ड में राज्य करता था। ५० बर्ष क्ाद मारमंडी से 
(विजेता! विलियम आया । जर्मती पत्रित्र रोमन सामाज्य' का अंग था, लेकिन एक 
रष्द बनता जाता था। हालाँकि वह बहुतेरी छोदी-छोटी रियात्ततों में बेंटा था। रूस 
पूरष की तरफ़ फैल रहा था और कुस्तुन्तुनिया को अपने जहाज्ों से अक्सर भपभीत 
किया करता था। यह उस आइचर्य-जननक मोह और आकर्षण की शुरुआत भी जो 
कुस्तुस्तुनिया के लिए रूस के दिल में हम्नेशा रहा हैं। इस बड़े शहर के पाते की 
अभिलाषा एक हुजार वर्ष से रूस अपने दिल में पालता रहा है और उसे उम्मीद थी. 
कि महायुद्ध के ज़तम होने पर, जो १४ बर्ष हुए बर्ब हुआ, यह हाहर उसे मिल 
जायगा, लेकिन एक दस से ऋत्ति पेदा हो गई ओर पुराने रूस के सारे मनसूरे 
गड़बडा गये । 

९०० बर्ष पुरावे थोरप के नकझो में तुम्हें पोलण्ड और हंगरी भी सिर्ेंगे। इस 
देशों में मगियार' लोग रहा करते थे और तुम्हें बलगेरियत और श्वर्त लोगों के राज्य 
भी इस सकशे से विखाई देंगे । तुम, इसमें पूर्वो रोमन साझ्माज्य को भी पराओगी' 
जिसे जारों ओर से उसके अनेक दुर्सन घेरे हुए थे लेकिन बंहु अपने दरें पर चला 
जा रहा था। रूसियों मे-उस्तपर हमला किया। बलगे रियन लोगों में उसको परेद्रान किया 
और नार्मत, समुद्र के रास्ते बराबर उसे दिक्न करते रहे । सब से ज्यादा खतरभाक 

सेलजुक़ तुके विकले जिस्होंने उसकी ज़िन्हगी खतम कर देनी खाही। लेकिन यहु 
 साधाज्य इन बुश्सनों के, ओर बहुत-सी दूसरी कठिनाइयों के, बावजूद भी और ४००. 
बर्षों तक जिंदा रहा। इस आइचर्यजतक सजबूती की एक: बजह यह भी है कि 
कुस्तुन्तुनिया की स्थिति बहुत बृढ़ थो। यह ऐसी जगह पर बसा था कि किसी दुश्मत 


कि लिए इस पर कब्जा करता सुश्किल था.।। इस साम्राज्य के इतने दिनों तक ने , 


हूदते की बूसरी वजह यह भी थी कि यूलातियों ने रक्षा करने का एक तथा ढंग ईजोंद 
किया था। इसका ताम बतानी आर! थां। यह कोई ऐसी शसायनिक चीज़ थी कि 
अछने लगती थी । इईव यनानी लाए के करियर कुृल्मस्तुनिया के 





कु है. 
-ह॥ 
पाता छझ का 
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 दीए उनपर हुए जो बासफ्ोरर 


शहाग्रों को जझा दिग्श के 








योरप का . बहू संक्तश। था। उत्ती 
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और सम्‌द्र के जहाजं को लूट रहें थे। सफलता भिलने से ये कुछ शरीफ़ भी होते 
गये । फ्रांस के पश्चिमी हिस्से, वारमंडी, में वे बस गये थे। फ्रांस के अपने इस आधार 
उन्होंने इंग्लेंड को जीत लिया था । सिसली का टापु उन्होंने मुसलमानों से छीन- 
लिया और उसमें दक्षिण इटली को जोड़कर उन्होंने सिसीलिया' का राज्य कायम 
कर विया था । 
घोरप के मध्य में, उत्तरी समुद्र से रोस तक, पवित्र रोमन साझ्ाज्य' का 
फंलाब था और इसमें बहुत सी रियासतें थीं जिनका प्रभुख सम्राट हुआ करता था । 
जर्मन सम्माट और रोम्त के पोष के बीच प्रभुत्व के लिए बराबर खींच-तान जारी 
रहती थी । कभी सम्याट और कभी पोप हाथी हो जाते थे । लेकिन धीरे-धीरे पोषों 
की ताक़त बढ़ गई । लोगों को जाति से निकाल देसे की धमकी का भयंकर ग्ास्त्र 
पोष के हाथ में था । पोष ने एक अभिमानी सप्याद्‌ को इतना जलील किया कि 
उसे नंगे पाँव बफ़ में माफ़ी मांगने के लिए पोपष के पास जाना पडा था और कनीजा 
(जो इटली में है) में पोप के निवासस्थान के बाहुर उस समयतक खडे रहना पड़ा 
: था, जबतक कि पोष ने मेहरबानी करके उसे अन्दर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी । 
हम देख रहे हैं कि इस समय योरप के देश एक खास बाबेल जेने लगे थे। 
फिर भी बहु आज से बिलकुल जुदे थे--खासकर उनकी प्रजा आज से बिल्कुल भिन्न 
थी, ये लोग अपने को क्रांसीसी, अंग्रेज या जमंन नहीं कहते थे। गरीब किसान 
बहुत भुप्तीबत में थे और अपने देश या भूगोल के बारे में कुछ नहीं जानते थे; सिर्फ 
: इसला जानते थे कि हम अपने सालिक के असाभी हैं और, अपने मालिक के हुक्स 
के मुताबिक हमें चलता चाहिए । सरदार या सामन्‍्त अपने को किसी से किसी जगह 
का मालिक समझते थे और किसी बडे राजा या बादशाह की मातहत हुआ करते थे। 
यही सामस्त-प्रणाली थी जो सारे थोरप में फैली हुई थी । 
धीरे-धीरे जर्मनी में, और जासतौर से उत्तर इठली में, बडे-बडे शहर बढ़ने छंगे। 
+ पैरिस उत्त चक्‍त भी एक मशहूर शहर था. । ये दहर व्यापार और तिजारत के केरद 
 थें, .और वहाँ बहुत घम इकट्ठा हो जाता था। फिर ये गहर सामन्‍्तों को पस्तस्व 
+ भहीं करते थे और हमेशा इस दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे । अन्त में. पैसे 
' की जीत हुई । अपने पसे की मदद से, जिसे वहु मालिकों और ज़्मींदारों को उधार 
देते थे, इन छोगों ने अधिकार और रिआयतें खरीदी .।. और इस. तरह... धौरे-धीरे 
पा वर्ग पैदा हो गया जिसकी सा्मद-प्रणाली दे छपी नहीं पी । 
0. ४० इसे तरह से हम देखते है कि बोपरय के उमाज में सामस्स पद्षति के ढंग पर 
बहुत सी हें पाई जाती थीं पादरी जोत भी इस प्रणांती को आश्ञीर्शद देते थे 
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और स्वीकार करते थे। राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं पाई जाती थीं । लेकिन 
सारे योरप, खासकर ऊंचे वर्ग में, ईसाइवबत और ईसाई राज्य को भावया जहर 
थी । यह एक ऐसी भावना थी जिससे बोरप की सारी ईसाई क्ोमें बंधी हुई थीं। 
पादरियों से इस विचार के फंलाने में सदद की क्योंकि इससे उनको ताक़त मिलती 
थी और रोमन पोष के अख्तियार बढ़ जाते थे, जो उस घकक्‍त तक पश्चिमी शोर्प से 
पादरी-समुवाय का सुखिया हो चुका था। तुमकों यह भी याद होगा कि रोम पूर्वी 
रोमन साम्राज्य और कुस्तुस्तुनिया से अलग हो चुका था। कुस्तुस्तुनिया में वही 
पुराना कट्टर चर्च जारी रहा और रूस ने अपना भजह॒ब कुस्तुग्तुनिया ही से सीखा । 
कुस्पुम्तुनिया के यूनानी लोग पोप को नहीं मानते थे । 

लेकिन खतरे के भोक्के पर, जब कुस्तुस्तुनिया को दुश्मनों ने घेरे लिया और खास 
कर सेलजूक़ तुर्कों ने इस पर हमला किया, बहु रोम के प्रति अपनी घणा और अपने 
अभिमान को भूल गया, और उसने सुशत॒त॒भान काफिरों के खिलाफ़ पोप से भदद 
भांगी । उस बकल रोस में एक मशहूर पोष मौजूद था। उसका नाम हिंहडेब्रेग्ड 
था और बाद को वह पोपष प्रिगोरी सप्तम के ताम से प्रसिद्ध हुआ । इसी हिएडेग्रेण्ड 
के सामने कनौज्ञा में अभिमानी जर्मन सम्राद नंगे पेर गिरती हुई बरफ़ में हाज़िर 
हुआ था । 

उस समय एक दूसरी घटता हो गई.थी. जिससे ईसाई संसार में कुछ उत्तेजना 
भी । बहुत से भरद्धालु ईसाई विश्वास करते थे कि ईसा के ठीक हज्ञार वर्ष के बाद 
दुनियां एकदम से खत्म हो जायगी । मिलेनियस' लफ़्ज़ के मानी एक हजार वर्ष! 
हैँ । यह शब्द दो लेटिन शब्दों से मिलकर बना है। 'मिल्ले' (१॥॥॥०) का मतलब 
हज्ञार है और एनर्सा ( ५00५३ ) साल को कहते हैं.) चूँकि एक हजार वर्ष के बाद 
दुनिया के खातमे की उम्भीद. की जाती थी, इस लिए सिलेतियर्मा शब्द का मतलब 
हो गया--एकदस से . तब्बील' होकर बेहतर दुनिया का आजाना ।/  सेंने तुम्हें 
बताया है. कि योरप में उस वक्‍त बडी मुसीबत थी. और भिलेनियम के आने की आशा 
में: बहुत शके हए लोगों को शाम्ति सिलती थी । प्रिलेसिप्रण्त'के जाने पर बहत से 

छरतीन | को चले गये ताकि: 

नीजूद हों 
३ 
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भरें हुए थे जोंग योरप लोटे और अ 





ध्ते साहे बोरप में फंदाने ऊूगे + एक झरगहर सीर्भमा 


२५८ विश्व-इतिहारा की झलक 


डंडा लिये हुए, चारों तरफ़ यही प्रचार करता फिरता था कि जेरूसलम के पब्िन्न 
नगर को घृसलमानों से छीनवा चाहिए । इससे ईसाई संसार में धुणा और जोश 
बहुत बढ़ गया । और यहू देखकर पोष ते इस आन्दोलन को खुद चलाने का निशूुरय 
किया । 
इसी बकत विधियों के झ्लिलाफ़ सहायता के लिए कुस्तुस्तुनिया से प्रार्थना 
आई । सारा ईसाई-संसार, रोमत और यूनानी दोनों, बढ़ते हुए तुर्कों के खिलाफ़ मिल 
गया। १०९५ सें पावरियों की एक बडी परिषद्‌ में यह तय हुआ, कि जेंहरालस के 
पवित्र शहुर को मुसलमानों से छीनने के लिए एक घाभिक युद्ध की घोषणा की जाय । 
इस तरह से 'ऋसेड' (जिहाद) की लड़ाई शुरू हुई यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ ईसाइयत, 
और हिलाल (अर्धचर्र) के खिलाफ़ सलेब (क्रॉस) का संप्राम शुरू हुआ । 
$ जे 


एशिया और योश्प पर एक और नज्ञर 
१२ जून, १९३२ 
हमने धुमिया का--यानी एशिया, योरप और थोड़ा-सा अफ़रीका का-न्‍अपना 
संक्षिप्त सिहाबलोकन खतम कर दिया, और ईसा के बाद हजार बर्ष के अन्त तक 
पहुँच गये । लेकिन आओ, हम एक बार और इस पर नज़र डाल लें । 
पहले एशिया को लें। हिन्दुस्तान और चीन की पुरानी सभ्यता अभी तक यहाँ. . 
आरी थी, और उच्नेति कर रही थी। हिन्दुस्तानी संसक्षति सलेशियां और कश्मीडिया 
लक्ष फोल गई थी, और वहाँ उससे बहुत अच्छे पंरिणान्त निकल रहे थे । चीनी संस्कृति 
कोरिया और जापान, और किसी हुद तक मलेशिया, में भी फँली हुई थी । पश्चिमी 
एशिया में, अश्बस्तान, फ़िल्स्तीन, सीरिया और इराक में अरबी संस्कृति का 
प्रसार था। ईरान से. पुरानी ईरानी और नई अरबी सभ्यता का सम्सिश्चण था। 
मध्य एशिया के कुछ देशों से भी इस. ईरानी-अरबी संस्कृति के सिलेन्‍जले रूप को... 
, इक्सियार कर लिया था, और उस पर हिन्दुस्तातल और चीन का भी असर पड़ा था। है 
ने देशों में एक ऊँचे देरजे की सभ्यता मौजूद थी। व्यापार, विद्या और कहलाओं . 
- की उन्तति भी हो रही थी । बडे-बडे शहरों की बहुतायत थी और उसके मगहुर विशंब- 
विद्यालयों में दूरबदुर से विद्यार्थी आया “करते थे.) सिर्फ मलेशिया और मध्य एशिया 
के कुछ हिस्से में और उत्तर.सें साइबेरियों में संध्यत् का पाया कुछ नींचा था । 
: 7  जअखब थोरप- को को । एशिया के उच्चतिशीस पैशों के मह्लाफिे फें ग्रह पिछडा 
इुआ और आधा-जंगली था। पूमादी-रीगयद सच्यता पुराने जमाने की एक यादगार 






एशिया आर योरप पर एक ओर नज * एज० 
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रह गई थी । विद्या की कद नहीं थी, ओर थे कला का ही ज्यादा प्रचार था। एक्षिया 
के घुकाबिले यहां व्यापार भी बहुत कम था। सिफ़ दो खमकनेवाली जगहें थीं। एक तो 
स्पेल, जो अरबों की घातहती में था, और अरबों के शानदार ज़माने की परिपाटी 
को क्रायम रखे हुए था। दूसरा कुस्तुस्तुनिया था, जो बीरे-घीरे गिरते हुए भी, अभी 
तक, एशिया और मोरप की सरहद पर, बहुत बड़ा और घनी आबादी का शहर था । 
योरप के ज्यत्वातर हिस्सों में अवप्तर अज्ञांति रहा करती थी। सामन्तञअणाली के 
नीथे, जो योरप सें सब जगह पाई जाती थी, हरेक सरदार और सामन्त अपनी श्यासत 
का छोटा-भोढदा बादशाह हुआ करता था । एक ऐसा समय आया कि पुरासे रोभव 
साझाज्य की वह पुरानी मशहुर राजधानी रोम एक मामूली गांव के बराबर हो 
गया, और उसके पुराने 'कोलोज़ियम! ( बड़े अखाड़े ) में जंगली जानवर रहने लगे । 
लेक्कित यह फिए बढ़ने लगा था |! 

इसलिए अगर तुम ईसा के १००० बर्ष बाद के योरप और एशिया का सुक्का- 
बिला करों तो एशिया का पलड़ा बहुत भारी निकलेगा । | 

आओ, अब हम फिर नज़र डालें, और मामलों की तह में जाकर देखने की 
कोशिश करें | हमें पता चलेगा क्रि ऊपर से देखनेंवाले को एशिया की हालत जितनी 
अच्छी बिखाई देगी, असल में उतनी अच्छी नहीं थी। हिस्दुस्तान और चीन, प्राचीन 
सभ्यता के दो जन्व-स्थान, परेशानी और आफ़त में फंसे हुए थे। इनकी, परेशानी 
सिर्फ़ यह सहीं थी कि बाहर से इन पर हमले होते थे । इनकी परेशानी इससे ज्यावा 
असली थी, और इनकी अस्दरूती ज़िल्दगी और ताक़त को चूस रही थी। पश्चिम 
में, शातदार जमाने का. खातमा हो रहा था। यह सच है कि सेलजूकों की ताक़त 
बढ़ रही थी, छेक्षित उनका उदय सिर उनके सेविक गुणों की बजह से हो रहा घा। 
हिन्दुस्तामी, चीनी, ईरानी या अरबों की तरह इनको एशिया की सभ्यता का प्रति- 
निधि नहीं कह सकते । ये एप्लिया की सिपहगिरी और उसके सामरिक शुणों के 
प्रतिनिधि थे । एशिया मे हर 
थीं.। अन्दर से उसका आता 
बचाये रखना चाहते थे। नई कोर 


से भरी थीं। इन क़ोमों दे 








था मी हरावे लगी। लेकित इसके 


वह 
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थी । पुराती सम्यतायें क्रायम थीं, ललित कलाये फूल-फल रही थीं, बिलासिता 
में नज्ञाकुत मौजूद थी, लेकिन सभ्यता की नाडी कमज़ोर पड रही थी ओर जिखगी 
की साँस धीरे-धीरे मन्द पड़ती जाती थी । ये सम्यतायें बहुत दिनों तक क्रायभ रहीं । 
पघ्िवा अरबक्षस्तात और मध्य एशिया के, जब वहां मंगोल लोग आये थे, कहीं हूसरी 
जगनहु न तो ये सभ्यतायें ख़तम हुई, और न इनका सिलसिला ही दूटा । चीन भोर 
हिन्दुस्तान में धीरे-धीरे इस सम्यताओं ने सुरझाता शुरू किया, ओर अन्त में वे एक 
रँगी हुई तसबीर की तरह बन गई जो दूर से देखते में तो बहुत सुन्दर मालूम 
होती थी, लेक्तिन उसमें जान नहीं थी । और अगर कोई नजदीक आकर देखता तो 
माल्य होता कि उसको दीमकें चाठती जा रही हैं । 
साम्राज्यों की तरह सम्यताओं का पतन भी, बाहर के दुश्मनों की ताक़त की 
बजहु से इतना नहीं होता, जितना अन्दरूनी कमजोरी और सडान की बजहु से 
होता है । रोम बबंरों की वजह से नहीं गिरा । बबेरों ने तो सिफ़े एक मुर्दा चीज 
को मिरा दिया था। जिस समय रोस के हाथ और पाँच काटे गये, उससे कहीं 
पहले रोश के बिल की धड़कन बन्द हो चुकी थी | यही बात हमें हिन्दुस्तान, चीन 
और अरबत्तान में भी मिलती है । अरबी सभ्यता का पत्तम उसके सबय के समान 
ही. एकाएक हुआ । हिखुस्ताव और ज्ञीन में पतत की यहु धारा धीरे-धीरे बही 
और इसका पता चलाना आसान नहीं है । 
सहमृद ग़ज़नबी के हिन्दुस्तान आने के बहुत पहुले पतन का क्रम शक हो चुका 
था । लोगों के दिसास अब पहले जैसे व थे; उनमें तब्दीली आचुकी थी । मे 
बिचाश ओर नई बाल पैदा करने की जगह हिन्दुस्तान के आदमी की हुई बातों की 
पक़ल करते थे और उसी को दोहराते थे | उनकी बुद्धि अभी तक तेज़ थी लेकिन 
ते. अपनी बुद्धि को उन. बातों के अर्थ करने और समझाने में लगाते थे जो बहुत . 
बिनों पहले लिखी जा चुकी थीं । ये लोग आश्चर्य-अनक मूर्तियां बनाते और खुदाई 
का बहुत' सुस्दर॑ काम करते थे, लेकिन इतकी ये सब चीज़ें शुंगार और छोटी-छोटी ... 
बालों के ब्थोरे के बोझ से .बहुत दबी हुई थीं और कभी-कभी उत्त्ें बीभत्सता | 
भी. आजाती थी.। मौलिकता खतम ही चुकी थी और ऊंची और साहंसपूर्ण 
. कहंपेला की बिल्कुल कमी थी । अमीरों और खुशहालों में घिलासिता और कला की 
' चफासत, चंज़ती रही लेकिन  जमता की सुसीबतों और. मेहनत को कम कश्ने के 
! लिए कुछ भी तहीं किया गया और न सपर्ज बढ़ाने की की कोई कोशिंता हुई 
० पें सब बातें बस समय होती ई जब सम्यतधा की संध्या आती 


होने लगें. तो समझ केना चाहिए कि सभ्यता की शिस्दगी ज़तस हूं 


हूं | जब थे बार 
हवा श 


ही हैं । पर्योकि . 
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भई चीज़ पेदा करना ही जिम्दगी का. प्रमाण है, किसी चीज्ञ का बोहरामा या 
नक्षल करना नहीं । 
चीन और हिन्दुस्तान में उस समय कुछ इसी क्रित्म की बात पैदा हो गई थी । 
लेकिन मेरे मतलब को समझने में ग़लती मे करता । सेरा सतलब यहू नहीं है कि 
श्ीन या हिग्दुस्तान की हस्ती इसकी वजह से मिठ गई या थे इस कारण असध्यत्षा 
के गडढ़े में गिर पड़े । मेश मतलब यह है कि चीम और हिल्दुस्ताम में रचभात्मक 
कार्य के लिए जो सरगरभी पुराने ज़माने में पाई जाती थी बह अब ख़तम हो रही 
थी और उसकी जगह पर नई सरगरणी या उत्साह पैदा नहीं हो रहा था । बदली 
हैंई आबोहबा के मुत्ताबिक अपने को ढालते में यह असमर्थ था। ग्रह सिर्फ़ अपने 
पुरामे ढरें पर चल रहा था। हरेक देश ओर सभ्यता की यही दशा होती हूँ। एक युग 
ऐसा होता है जब नई चीज़ों के पेदा करते की और उनका विकास करने की बडी-बडी 
कोशिशें होती हैं और फिर थकाबट का जमाना आजाता है.। ताज्जुब की बात तो 
यह है कि चीन और हिन्दुस्तान में यह थकाबट इतने दिनों के बाद आई और फिर 
भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी-पुरी थक्ाबट आगई हो । 
इस्लास अपने साथ हिस्दुस्ताम में सानवी उच्चति की एक नई लहूर लाया । 

कुछ हुव तक इसने. पौष्ठिक दवाई का काम किया । इसने हिन्दुस्तान को हिला 
दिया, लेकिम दो बजहों से घह हिन्दुस्तान की उतनी भलाई नहीं कर सका, जिसमी ह 
कर सकता था। बह हिन्दुस्तान में ग़लत रास्ते से और देर से आया । भहुसूब शजती 
के हमलों के कई सो बर्ष पहले से मुसलमान प्रचारक हिंख्दुस्तात भर में फिरते रहते.थे 
और इनका स्वागत होता था। ये ज्ञान्ति से आये थे और इनको कामयाबी हुई थी 
और इस्लाम के जिलाफ़ कोई भी कद भावना नहीं पाई जाती थी.। लेकित महमूद 
अपने साथ तलवार और आग लेकर आया । और विजेता, लुदेरा और क़ातिल बमकर 
उसके इस आने के ढंग से . हिन्दुस्तान में इस्लास की. इतनी बदमामी हो गई: जितनी 
किसी दूसरी वजह: से तहीं हुईं । निस्‍्सन्देह दूसरे बडे विजेताओं की तरह महमुद 
ग़ज्ञनवी लुदेरा' और क़ोतिल था और मजहब की ज़रा भी परवाह नहीं करता था 
लेकित बहुत दिनों. तक. इसके हमलों ने. हिन्दुस्तान में इस्लाम-को साथे में डाल. दिया 
और गह भशिकिल हो गंया' कि लोग इस्लाम पर निशाक्ष भाव से विचार करें; जैसा - 
| दूसरी हालत में करते । 


यहू एक चजह थो; इसरो घजह बहू थी कि इस्लाम बेर में भाया 


ु 
शा 
25] 
ट्रः 
ब्ल्क 


; जार सो तई बाद हिलस्तान पहुंचा और इंस् चार सो चर्ष के जगाते 
ओर इसकी रचना-तर्वित घहुत 
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थी । अगर इस्लाम के साथ शुरू में अरब लोग हिन्दुस्तान आये होते तो उच्चति-शील 
अरबी संस्कृति का पुरानी भारतीय संस्कृति से संभिश्वण हो गया होता, और वे बोचों 
एक-दूसरी पर असर डालतीं, जिससे बडे-बडे मतीओे निकल सकते थे। दो सभ्य क्ो्ों 
का सेल हो गया होता, क्योंकि अरब लोग धर्म के सम्बन्ध में बुद्धिवाद और सहिष्णुता 
के लिए मशहूर भे । एक जमाने में बग़दाद में एक क्लब था, जहाँ खलीफ़ा की 
सदारत में हुए समज़हब के साननेवाले और छामजहब, यानी किसी भी मजहब को मे 
माननेवाले, आदमी इकट्ठा होते थे और सिर्फ बुद्धिबाद की वृष्धि से सब मसलों ५९ 
बहुस-मुबाहिसे हुआ करते थे । 
लेकिन अश्ब लोग हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं आये । वे सिनन्‍्ध में आकर रुक 
गये और हिन्दुस्ताव पर उनका कुछ असर नहीं पडा । हिन्दुस्तान में इस्लाम तु्कों के 
जरिये से, और दूसरी क़ौमों के जरिये से, आया जिनमें अरबों की तरह सहिष्णुता 
या तहजीब यहीं पाई जाती थी क्योंकि ये लोग मुख्यतः सेमिक थे । 
लेकिन फिर भी रचमात्मक प्रयत्न और उन्नति के लिए हिन्दुस्तान में एक लहुर 
आई। इस नई लहर नें हिस्दुस्ताव में नई जान डाल दी और फिर खतभ हो गई । 
लेकिन इस विधय पर हम फिर विचार करेंगे । 
हिन्दुस्तावी सभ्यता की कमजोरी का एक दूसरा नतीजा साथतें आने लगा 
था । जब बाहुर से इस पर हमला हुआ तो उस आँधी से हिफ़ाज्ञत करने: के लिए 
इस सभ्यता में एक खोल बनाकर अपने को उसमें क्रेद कर लिया । पहेँ डर और 
कमजोरी की एक चिशानी थी । इस दवाई ने रोग को और बढ़ा धिया। भिवेशी 
हमला असल रोग नहीं था। असल रोग तो था मिदचलता, कमजोरी और सुस्ती । 
. इस तरह सब चीज़ों से दूर भाग जाने की बजहु से सुस्ती और कमजोरी बढ़ते छगी 
और अन्नति के सारे रास्ते उक्ष गये । बाघ को चीन ने. भी यही बात अपने तरीक्षे से . 
' की । और जापान ते भी ऐस! ही किया .। ऐसे समाज में रहुना, जो किसी खोल में... 
. बन्च हो, कितनी खतरनाक बात है । उससें पहुँचकर हम सडते रूगते है और ताज 
| - हवा और ताज्ञे विचार के आदी नहीं रह जाते। जैसे व्यवितियों के लिए ताज्ी हुवा 
' की जहरत होती है बसे ही समाजों के लिए भी ताज्ञी हुवा बहुत जरूरी है। 
'. यह तो. एशिया की बात हुई । हमने देखा है कि योरप- उस सबंध पीछे था: 
और झगदाल्‌ भी था लेकिन इसकी शारी बदअमनी और अनंगहुपसे के पीछे भी 
इसमें बच से कम जिन्दभों और उत्साह पाया जाता धा.। एशिया अहुत दिनों, तक 
सिरमीर रहुदे के ब्राद पतच जी तरक़ जा रहा था सेफिन पैरप घपत्ाशील थो। हु 


हालामि एफिय के पाते तक पहुँचने के लिए उस्ते अभी बहत चलना था | 
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आज योरप दुनिया पर हावी है, और एशिया तकलीफ़ें सहते हुए अपनी आजादी 
के लिए प्रयत्मशील है । अगर तुम सतह के नीचे देखने की कोशिश करोगी तो तुम्हें 
एशिया में नया उत्साह, नई रचनात्मक भावता और नई जिन्दगी दिखाई देगी । एशिया 
अब क्षिर उठ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और योरप या, यों कहो, पश्चिमी योरप 
में, उसकी महानता के बावजूद, पतन के चिन्ह दिखाई थे रहे हें। इस समय वे बर्थर 
भौजूद गहीं हैं जो अपनी ताक़त से यूरोपियन सभ्यता को नष्ठ-स्रष्ठ कर दें, लेकिन 
कभी-कभी सभ्य आदसी भो जंगली काम करने लगते हैं, और जब ऐसी बात होती है, 
सभ्यता खुब अपने को नष्द कर डालती है। 

में एशिया और योरप की बातें करता हूँ, लेकिन ये तो भोगोजछिक शब्द हैं। 
जो समस्या हमारे सामने है वहु एशिया की यथा योरप की नहीं है; बह तो सारे 
संसार और मनष्य-मात्र की है, और जब तक हम सारे संसार के लिए इस समस्या 
को हल नहीं कर डालते, परेशानी कायम रहेगी। जब गरीबी और मुसीबत सब 
जगहों से जाती रहेगी, तभी समझना चाहिए कि यहू समस्या हल हुई । सुभक्तित है, 
इसमें कुछ वक्त लग जाय, लेकिन लक्ष्य यही होना चाहिए, और इससे कम हरमिश्ष ' 
न होना चाहिए, तभी समता के आधार परं हम अगली सभ्यता और संस्कृति क्रायम 
कर सकेंगे, जिसमें किसी देश या किसी वर्ग का शोषण न होगा। यहु सप्ताज रुखना- 
त्मक और उल्नतिशील होगा.। बदलते हुए ज़माने के अनुकूल अपने को ढाछेगा और 
अपने आदमियों के. सहयोग पर इसकी बुनियाद होगी, और अन्त में यह सारे संसार 
में फैल जायगा । इस बात का कोई खतरा मे होगा कि इस प्रकार. की सप्यता भी 
पुरानी सम्धताओं की तरह गिर जायगी. या नणष्ठ-भाष्ट हो जायगी। 

इसलिए जब हम हिन्दुस्ताव की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमें पह 
याद रखना चाहिए कि असल में मनुष्यसात्र की आज़ादी हमारा महान्‌ लक्ष्य है, और. 
हमारी लड़ाई में दूसरे देशों की भी आज्ञादी शामिल हैं। 


ये भर | 
अमेरिका की माया सम्यतां 





कक कि के 2726 5 37 
इन जतों में में' संसार के इतिहास की रूप-रेखा' 
लेकिम वाहतव मे मैने असी पक एशिया, बीरप 





ज्लीर बरूरी अफरीका के इतिहास की कहती ही कही है। अभेरिका औौश ३ मा 
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के बारे से सेते अभीतक कुछ नहीं बताया । अगर कुछ बताया भी है तो वह नहीं के 
ही बराबर है । लेकिन में तुम्हें इस बात की सूचना पहले ही दे चुका हैं कि इस 
शुरू के जमाने में भी अमेरिका में एक किस्म की सभ्यता थी । इस सभ्यता के बारे 
में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, और में तो, निस्सन्वेह, इस सम्बन्ध में बहुत ही 
काम जानता हूँ । फिर भी इस विषय पर तुम्हें कुछ बताने की उत्युकता को नहीं दबा 
घकता, जिससे तुझ्म यहू॑ समझने की आम गलती न कर जाओ कि कोलभ्वस और 
बूसरे यूरोपियनों के पहुँचने के पहले असेरिका केबल एक जंगली महक थ 
सम्भवतः पाषाण युग जैसे बहुत पुराने ज़माने में, जब सनुष्य कहीं बसा नहीं 
था और यहाँ-वहाँ घूमता फिरता और झ्ञिकार करता रहता था, उत्तरी अप्तेरिका 
और एश्षिया के बीच में खुश्की रास्ता था। उस रास्ते से मनुष्यों के कितने ही 
गिरोह और जातियाँ अलास्का होकर एक महाद्वीप से दूसरे भहाद्वीप में आती-जाती 
रही होंगी । बाद को ये रास्ते बीच में समुद्र आजाने के कारण बंद हो गये और 
अमेरिका के लोगों ने धीरे-धीरे एक अपनी सभ्यता पैदा कर छी । याद रबखों कि, जहाँ 
तक पता चला है, अमेरिका के लोगों को एशिया और थोरप के संपर्क में आने का 
कोई साधन नहीं था। में तुम्हें उस चीनी भिक्ष का हाल बता चुका हूँ जो कहता था 
कि पांचवीं शताब्वी में उसने एक ऐसे देश की यात्रा की थी जो ज्लीन से बहुत दूर 
पूर्व में था। सुम्कित है, यह देश मेक्सिको रहा हो। इसके अछाबा सोलहूबीं सदी तक, 
जबकि कहा जाता है कि नई दुनिया की खोज की गई, इस बात का कहीं भी कोई 
बयान नहीं पाया जाता कि इस देश से किसी का कोई व्यावहारिक सम्पर्क रहा हो । 
अमेरिका की यह दुनिया हमारी दुनिया से दूर ओर जुदी थी---और इस पर गोरप 
और एशिया की घटनाओं का कोई असर नहीं पडा था । ह 
ऐसा मालम होता हैँ कि अमेरिका में सम्पत्त के तीन खास केर्द्र थे; सेविसको, 
भध्य अमेरिका और पेरू । यह ठीक तौर से घालूभ नहीं है कि. ये सभ्यतायें 
कब से शुरू हुईं। लेकिन मेक्सिको का सम्बत्‌ ( पंचांग ). लगभग ईसवी सम के 
६१३ साल पहुले से शुरू होता है । ईसबी सन्‌ के शुरू के सालों में, दूसरी सदी के . 
, आगे अमेरिका में कई शहर बढ़ रहे थे । इस युग में पत्थर का काम, भिट्टी के 
'अरतनों-का काम, बुनाई और रंग्राई बहुत अच्छी होती थी । तांबा और" सोना 
_अहुतायत से मिलता था । लेकिन लोहा नहीं, था.। गह-तिर्माण कला की तरवक़ी हो : 
- रही थी, और मकामों के बंनातें सें इने शहरों को : एक-दूसरे से, छाग-डॉँट थी । एक 
खास तरहें की और पेंचीदा लिपि पाई “जाती. थी । कलों, खासकर शिह्पकला; को 


| 


बएत प्रनार था और इसकी सुन्दरता-अपूर्व थी ॥ 
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सभ्यता के इस क्षेत्रों में से हरेक में कई राज्य थे। कई भाषायें थींऔर 
इन भाषाओं में काफ़ी साहित्य भी था । शासन सुतंगठित और मजबूत था और शहूरों 
में रहतेबाले लोग सभ्य और बुद्धिमान थे । इन राज्यों की आर्थिक और कामून 
बनाने की प्रणाली बहुत ऊँची उठी हुई थी। ९६० ई० के लगभग उल्षमल नगर की 
नींन डाली गई । कहा जाता है कि यह शहर जल्दी हो बढ़कर उसप्त समध के एशिया 
के बडे शहरों के टक्‍क्कर का हो गया । इसके अछात्रा लाबुआ, मायापान, चाझो 
भुत्तम बग़रा और भी बडे-बड़े कगर थे। 
मध्य अमेरिका के तीन मुख्य राज्यों ते सिलकर एक संघ बनाथा था, जिसे . 
मायापात-संघ कहते थे । यह ईसा से ठीक एक ह॒ज्ञार वर्ष बाद की बात है, और यह 
बही जमाना है जिस तक हम एशिया और योरप में पहुंचे हैं। इस प्रकार यह साफ़ 
है. कि ईसा के एक हज़ार बर्ष बाद सध्य अमेरिका में सभ्य राज्यों का एक शक्ति- 
शाली संगठन था । लेकिन इसके सारे राज्यों और खुद साया सभ्यता में पुरोहितों 
का ही बोलबाला था । ज्योतिष सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान समझा जाता था, और इसके 
जानने की वजह से पुरोहित लोग जनता की अज्ञानता से फामदा उठाते थे । इसी 
तरह हिन्दुस्तान में भी लाखों आदमी चल्र और सूर्य प्रहण के समय बत रखने भोर 
नहाने के लिए प्रोत्लाहित किये गये हैं । ह 
, सौ वर्षों से ज्यादा समय तक सायापान का संघ बना रहा। जान पड़ता हू 
कि इसके बाद एक सामाजिक क्रान्ति हुई और सरहद पर से एक बाहरी ताक़त ने दक्षल 
वदेसा शुरू कर बिया । ऊगभग ११९० ई० में सायाप्रान वष्ट हो गया, लेकिन दुसरे 
हर बने रहे। इसके बाव १०० वर्ष तक के अन्दर ही एक दूसरी जाति के लोग साभवे 
आ गये। ये लोग मेक्सिको से आये थे और अज़्टेक कहलाते थे । चौहदवीं सदी के 
शरू में इस लोगों मे साथा वेश को जीत लिया और लगभग १३२५ ई०. में 'हेमोच्छि- 
हलन मास का तगर असाया + जहद हो यह सारे मेक्सिको को राजघावी और . 
अक्षरेक, साधाज्य का केस बन गया । इस शहर की आबादी, बहुत ज्यादा थीं. 
अक्षट्ेक राष्ट्र एकः सैनिक, राष्ट्र था । इन छोशों ने. सेतिक अस्तियाँ बचाई । 
जगह-जपह छावतियाँ बताई और देश भर में सेसा के आते, जाते के लिए सड़कों 
का जाल बिछा विया | ऐसा कहा जाता है कि वे इतने चाद्ाक' थे कि अपने मांतहुत .. 
शाज्द को आपस में छड़ाते रहते थे। जब उनमें फूट हो जानी. थी:तब उपर रफ़्यं ड़ हा 





करना उमके छिए ज्ासान होता था। सारे सासाक्यों बहुत पुरानी तींति रही: 






है १ रोम्र बाल । धइसते--- छिवाइड छ्ट , इमपेरा १ आिक्ंतट दा गिधप्तय) शंवीत।| पाठ 
शली ओर राज्य करी; कहते थे 4० ०० हा व हद कय दा 
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दूसरे मामलों में चतुर होते हुए भी अज़टेक धर्म के साभले में पुरोहितों से 
डे हुए थे, और इससे भी ब॒री बात यह थी कि उनके मजहुब में आद्भियों की 
बहुत कुरबानियाँ की जाती थीं। हर साल धर्म के नाम पर हज़ारों आदसी बडे 
जीफ़नाक तरीक़ से बलिदान कर दिये जाते थे । 
लगभग दो सो बरसों तक अजरटेक लोगों ने अपने साथाज्य पर डंडे के बल पर 
कठोर शासन किया । सामाज्य में जाहिरा अमन व शान्ति थी, जैसे आज ब्रिटिश शासन 
में हिन्दुस्तान में है । लेकिन जनता बेरहभी से चूसी ओर छूटी जाती थी । जो राज्य इस 
तरह निर्माण हो और जिसका संचालन इस तरह किया जाय, बह बहुत दिनों तक क्ायम 
नहीं रह सकता, और यही हुआ भी । सोलह॒बीं सदी के शुरू में, यानी १५१९ ई० में, 
जब अजदेक राज्य क्षाहिरा अपनी शक्ति और शाव की सबसे ऊँची चोटी पर था, शदटठी 
भर विदेक्षी लुटरों और दृश्साहसी आवद्भमियों के हमले से भरभराकर गिर पड़ा । किसी 
साक्षाज्य के पतन का यह एक बड़ा ही आश्चर्यजनक उदाहरण है । स्पेन-निवासी हमें 
को ले मुद्टी भर सिपाहियों को मदद से इस साध्ाज्य को नष्ट कर दिया। कोट 
एक बहादुर और साहसी व्यक्ति था । उप्तके पास दो चीज़ें थीं, जो उसे बडी सदद 
देती थीं, बसूकें और घोडे । मालूम होता है कि मैषित्कों साथधाज्य में घोडे नहीं थे 
और ब्ूूकें तो विहरवय ही नहीं थीं। किम्तु अगर इस साझ्ाज्य की जड़ें सडी न होतीं 
हो मे तो कोर्ट की हिम्मत और मे उसकी बम्ूकें और घोडे किसी मतूूब के विकलते । 
इस राज्य का ऊपरी खोल तो क्रायस था लेकिन अन्दर से यह सड गया था । इसलिए 
ज्षरा-सी. ठोकर से जमीन पर आगया । यह जनता के शोषण से बना था; इसलिए 
छोग उससे बहुत असंतुष्ट थे । इसलिए जब उसपर हमला हुआ तो साधारण जनता मे 
साथाज्यतादियों की इस मुस्तीबत का स्वागत किया, और, जेसा कि अक्सर होता है, 
इसके स्षायथ ही एक सामाजिक क्रान्ति-भी आगई । 
एक वफ़ो तो कोर्ट खबेड दिया गया और मुह्ठिकल से वह अपनी जान बचा सका 4. 
'लेकित बहु फिर लोदा और वहाँ के कुछ लोगों की मदव से उससे फिर फ़तह पाई... 
उसने अज्ञटेक राज्य का ही अन्त नहीं कर दिया, बल्कि यह ताज्जुब की बात है कि 
अंक्टेक राज्य के साथ-ही-सांध मेक्सिको की सारी सस्यता लडखडाकर गिर पड़ी और . 
, भष् हो गई और थोडे ही समय में उस शानदार राजघानी टेनोष्छिट्लन का कोई 
फिजान बाकी नहीं रहा। इसकी एक इंट भी आज नहीं बची है| इसी स्थाय पर 


जे 





होनवालों में एक मगिर्जाबइर कमाया | सा गएश फ्री नए: 





गदसे और सूब्सान की जगलछा 





रहें । इसमें से बहत-ते झहुर आजकल पड़ोस के गाँवों के नामों से याद किये आते है । .' 


अमेरिका की 'माया' सभ्यता ६७ 


पी 


उनका सारा साहित्य भी नष्द हो गया ओर केबल तीस कितायें बच रही हैं और उन्हें 
भी आज तक कोई पढ़ नहीं सका है । 

यह बता सकना असाधारण रूप से कठिन है कि एक पुरानी जाति और एक 
पुरानी सभ्यता, जो करीब १५०० बरस तक भौजूद रही हो, घोरप की नई जाति के 
सम्पर्क में आते ही क्‍यों एकाएक ख्तम हो गई | ऐसा मालूम होता है कि यह सम्पर्क 
नहीं था, बल्कि इन लोगों के लिए कोई रोग या महामारी थी, जिसके ज़रासे छ देने भर 
से वे बिलकुल नष्ट हो गये । कुछ बातों में इनकी सभ्यता बहुत आगे थी और कुछ बातों 
में बहुत पीछे । उनमें इतिहास के जुदा-जुदा युगों का एक अजीब मेल पाया जाता. था। 

दक्षिणी अमेरिका में, पेह में, सभ्यता का एक इुसरा केन्द्र पाया जाता था और 
इस देश में इनका राज्य करता था। बहु एक प्रकार का बैबी राजा माना जाता था । 
यह एक अजीब बात है कि पेरू को यह सभ्यता, कप्-से-कस अपने विनों में, मेक्सिको 
की सभ्यता से दृट्कर बिलकुल ही अछग हो गई थी। दोनों सभ्यतायें एक-दुरारे से 
बहुत दूर नहीं थीं, फिर भी वे एक-दूसरे के बारे में कुछ महीं जप्तती थीं और यहु 
बात स्वयं ही यह साबित कर देती है कि वे कुछ मामलों में कितनी पिछडी हुई थीं। 
मेक्सिको में कोर्ट के सफल होमे के थाद ही, एक दूसरे स्पेत-निवासी ने पेहः राज्य 
का भी अन्त कर डाला। उसका घाम पिल्लारों था। बहु १५३० ई० में आया और 
असने इनका को धोखे से पकड़ लिया । बेबी राजा के पकडे जाने से-लोग डर गये । 
पिज्ञारों ने कुछ समय तक 'इमका के नाम से राज्य करने की कोशिश की और उसने 
बहुत-सा धन वसूल कर लिया। बाव में यह आडबम्बर खतम हो गयां और स्पेववारलों 
ने पेरछ को अपने साझ्माज्य के एक हिस्सा बसा लिया । - ४ 

कोट ने जब पहले पहुल देवोच्छिटलत का शहर देखा तो. बहु उसकी विश्ञालता 
पर शिित हो गया । उसने योरेंप में इस क्रिस्प का बूसरा शहर नहीं देखा था । 

. साया और पेझ की कल! के बहुत-सें अवशेष सिल्ले हैं और वे अमेरिका, खासकर 
भैक्सिको, के अजायबंधरों में देखे. जासकते हैं । इनमें एक. सुन्दर कलापूर्ण परम्परा .. 
थी । कहा जाता. है कि पेक के सुनारों का काम बड़े ही ऊँचे दर्ज का होता था। 
शिएप के भी कुछ बिस्हे मिले हैं, जिलसमें पत्थरों पर साँपों की बनावद ख़ास तौर, 
5 पर' बहुत सुन्दर है । दूसरी मूर्तियाँ बीभर्सता प्रकट करते के लिए बनाई. गई थीं और 
सर सचमुच उन्हें देखकर डर सालूम होता है। /".. . / ०.5. 2० ३ 2 





४ ६७; 


मोहंजो-दारो की ओर एक छलाँग 

१४ जून, १९३२ 

में अभी मोहेंजो-दारो और सिन्ध की घाटी की पुरानी हिन्दुस्तानी सभ्यता के बारे 

कुछ पढ़ रहा था। इस विषय पर एक नई महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई हैं, जिसमें 

इस विषय की सारी बातें, जो अभी तक मालूम हो सकी हैं, बताई गई हैं। यह पुस्तक 

उनम लोगों ने तैयार की और लिखी है जिनकी देख-रेख में इस दहुर की खबाई का 

काम था। इत छोगों ने अपनी आँखों से इस शहर को, पृथ्वी माता के गर्भ से 

बाहुर निकलते देखा है | मेने अभीतक यह पुस्तक नहीं देखी है । में चाहता हूँ कि 

नह मुझे यहाँ मिल जाती लेकिन मेने इसकी एक समालोचना पढ़ी है और में चाहता 

हैं कि इसमें दिये हुए कुछ उद्धरणों को तुम्हारे सामने भी रख दूं। सिन्ध-घाटो की 

यह सभ्यता एक अद्भुत वस्तु है और जितना ही इसकी बाबत ज्यादा मालूम होता है 

उतना ही आइचर्य बढ़ता है। इसलिए में आशा करता हूँ कि यवि हुम पिछले 

इतिहास के वर्णन को छोड दें ओर इस खत में पाँच हज्ञार वर्ष पीछे कूद जायें तो 
तुमको कुछ ऐसरशाज़ न होगा । ह 
मोहेंजो-दारो को लोग, कम-से-कस् ५००० वर्ष पुराना मानते हैँ। फिर भी 

हमें पत। चलता है कि भोहेंजो-दारो एक सुन्दर शहुर था। सभ्य, और श्िष्ट लोग 
यहाँ रहते थे । इसके पहले विकास का एक लम्बा युग क्षकर गुजरा होगा । यही बात . 

इस पुस्तक से हमें माहूम होती है । सर जान मार्शल, जिनकी देख-रेख में भोहेंजो- 

बारे की खुदाई का काम हो रहा है, छिखते हैं ::-- 

“एक बात जो मोहेजोी-दारों और हरप्पा दोनों जगहों में साफ़तौर से और... 
तिविवाद झूप से दिखाई. देती है, यह है कि जो सभ्यता इस दो स्थानों पर मिलती 
वह शेशवावस्था की. सभ्यता नहीं हैं। बल्कि भारत की ज़मीन पर प्रीढ़ता. . 
.. पाई हुई और बहुत प्राचीत क्रिसमस की सभ्यता है, जिसके पीछे करोड़ों मनुष्यों का - 
' प्रथत्न छिपा हुआ है. । इंसलिए अब आगे ईरान, इराक़ और मिस्र के साथ-साथ” , 
. -हगें भारत की भी गेणना सभ्यता के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में करनी चाहिए जहाँ. ह 

संध्यत्तो' का अँकुर निकली और बंढ़ा । 3 2 


मेरा खपाल है. कि हरप्पा के बारे में मेने तुम्हें - अभी कुछ नहीं बताया है । 
यहू ऐक दूसरा स्थान है, जहाँ मोहेजों-दारों से मिलते-जुलते पुराने खंडहर खोबकर 
पिकालें गंध हैं! कह परिषणी पेझाम गर ५" स्क प 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सिन्‍्ध की घाटी में हन्न गे केवल 5०२० वर्ष पड़डे 











मोहजोनदारों की आर एक छलांग ५३० 


हर 


बल्कि उससे भी हज़ारों बर्ब ओर आगे पहुँच जाते हैं । बहांतक कि हम प्राच्चीनता के 
उस धुंधले कोहरे में खो जाते हैँ जब पहुले-पहूल आवी बसने छगे थे । जिस समय 
मोहेंजो-दारो की सम्पता फूल-फल रही थी, उस समय भारत में आर्य लोग नहीं 
आये थे। किस्तु इसमें संदेह नहीं कि उस समय “भारत के दूसरे भाग नहीं तो कम-से 
कम्त पंजाब और सिन्ध एक उच्चकोटि की और आदइच्र्यजत्क झूप से समान सभ्यता 
का आनरूद ले रहे थे। यह सभ्यता उस समय की इराक़ और भिल्र की सम्यताओं से 
मिलती-जुलती और कई बातों में उनसे भी श्रेष्ठ थी ।” 
भोहेंजो-दारो और हरप्पा की खुदाई से एक प्रा्रीम और मनोहर सभ्यता 
हमारे सामने प्रकट हो गई है । न जाने सारतभूपि के नीचे दुसरे स्थानों पर कितनी 
ओर चीजें गडी पडी हैं । ऐसा मालूम होता हैँ कि यहू सभ्यता भारत में काफ़ी दूर 
तक प्रचलित रही होगी । वहु केवल मोहेजो-दारो और हरप्पा तक ही सीभित नहीं 
थी । फिर ये दोनों स्थान भी एक-दूसरे से काफ़ी दूरी पर है 
यह बहु जमाना था “जिसमें पत्थर के हुथियार और बर्तनों के साथ-सांथ ताँबें 
और काँस्े के हथियार और बतंनों का उपयोग भी होता था ।” सर जान मार्शल ने 
सिन्ध घाटी के निवासियों के साथ उसे समय के मिश्र ओर इराक़ के छोगों की 
तुलना करके उनका भेद और सिन्ध की घादी के निवासियों की शेष्ठता बताई है । 
बहु लिखते है--- ४ 
(“अगर मुख्य-मुख्य बातों का ही जिक्र किया जाय तो पहली चीज यह 
माछ्म होती है कि रई के कपड़ों का व्यवहार इंम युग में केवछ भारत तक 
ही परिमित था। पश्चिमी जगत्‌ में रुई के कपड़े का प्रचार इसके दो तीन हजार 
वर्ष बाद हुआ, इसके अलाबा इतिहास काल के पहले मिस्त्र या इराक़ या पश्चिमी 
एज्षिया के किसी भी भाग में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिछती जो मोहेजोदारो 


« के मागरिकों के रहने के बड़े-बड़े मकानों और. सुन्दर बने हुए स्तानगारों की 


बराबरी कर सके । उन देशों में देवताओं के विशाल मन्दिरों तथा राजाओं के 


. महरों और कब्रों के बनाने में बेशमार धन और बद्धि ख़च की जाती थी, सेकित 


“बाक़ी जनता की मिट्टी की मामूछी लोपडिंगों पे ही सन्तोष करना पड़ता था, 
छेकिन सिंन्ध घाटी में हसे सका 'उछटा दृश्य मिलता हूँ और यहाँ पर संब से अच्छे 


४ ' भक्कान वे होते थे, जो नागरिकों के आराम के लिए बनाये गये थे-। 


५ 


आगे चलकंर बह बताते हैं-- सिन्ध-घादी की. कछा और धर्म पर स्पष्टतया ... 


'. उसके एंक त्वास व्यक्तित्व. की छाप है.। उसमें एक अपना निरांलापन हैं । भें, कुत्ते .' 





परे पश्चओं की फीयेंस मा मिंदी की मतियों तथा मत्राओं मा सप्पी पर 





इंपेग्लियों' की नव्काशी के कास के जी नमूने यहाँ मिलते हूं उत्तकी गक़ी या मेल के हद्धरे 


पा विश्व-शतिहास को झलक 


समूने किसी भी वेश में, उस जमाने में, देखने को नहीं मिलते । खासतोर से पत्थर 
या धातु की सुद्राओं पर अंकित छोटे सींगबाले कुबडे साँडों की शबलों की भावपुर्ण 
हत्रक और संम्दर रूप रेखा नवक़ाशी के काम में शायद ही कहीं देखने को मिल 
सकती हैं । मे क्ृतियां र्लिप्डिक' कछा की बेजोड रचनायें है । इसी प्रकार हरप्पा में 
मिले हुए खित्र बं> १० और ११ में अंकित मनुष्यों की दो प्रतिमाओं में जो भाष- 
युक्त लक हैं बहु भी यूनान के पौराणिक काल के पहले हमें कहीं नहीं मिलती । 
तिम्ध के लोगों के धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैँ जिसके समान बातें हमें दुसरे देशों 
में सिल सकती हैं । यह बात सभी इतिहास के पहुले काल के और ज्यादातर ऐति- 
हाप्ििक धर्मों के बारे में सच कही जासकती है, लेकिन सब बातों को शिझाकर 
देखने से इन लोगों का धर्म इतना हिन्दुस्तानी हैं कि सुश्किल से ही हम उसे आज 
क्षत्र के हिन्दू धर्म से जुदा कह सकते है । 

सम्भव है, इस उद्धरण के कई शब्द तुम ने समझ सको । 'फोयेन्स' का भर्थ है 
सिट्ठी की स्ीजों का काश । इन्टेग्लियो' और “्लिप्टिक' कला के अर्थ होते है--- 
किसी कठोर वस्तु और मुख्यतः जबाहिरात पर खुबाई और तककाशी करता । 

भेरी धडी इच्छा है कि मे हरप्पा सें पाई गई मूतियों, या कम्त से कम उसकी 
तसबीरों, को देख सकता । सुमकिस है कि किसी दिन हम और तुम हरप्पा और 
मोहेंजो-दारो साथ-साथ जासकें। और आँख भरकर वहाँ के दृध्यों को देख 
सकें । लेकित इस दरसियान हम लोग अपना अपना काम जारी रखेंगें--तुम अपने 
पूत्ा के स्कूल में और में अपने स्कूल में, जो 'विहराइूब का डिस्टिविट जेल कहलाता है। 


६१ 
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। । | १६ जूब, १९३२ 
हम एशिया और योरप में बरसों से फिरते रहे हैं और ईसा से ह॒ज्ञार वर्ष बाद 
पक्ष. पहुंचकर हुस रुक गये हूँ । हममें इस युग पर एक बाए और भी नज्षर डाली । 
-लैकित स्पेत के उस ज्ञमाने का वर्णन हमारी इस कहानी से छूट गया है; जेब उसपर 
अस्बों का कब्जा था; इसलिए हमें एक आर और पीछे की ओर नज़र घालनी चाहिए 

'और उसे शी अपने इस लिन्न में स्थान देना चाहिए। 
स्पेन के बारे में थोडी-बहुत जानकारी तो तुम्हें है ही, थेदि तुम्हें. उसकी 
था हो ।.७११ ई० में अश्वन्सेमापति ससुद्र पाएकर अफ़रीका से स्पेन पहुँचा. । उसका हे 


' झापक्म रा ए 
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ताभ तरीक़ था और बहू जिनब्नाल्टर ( जबलुत्तरीक्ष अर्थात्‌ तरीक़ की पहाडी ) 
पर उतरा था । दो साल के अन्दर ही अरबों ने साश स्पेन जीत लिया । कुछ दिशों 
बाद उन्होंने पुतंगाल्त को भी अपने राज्य में मिला लिप्रा और थे बराबर बढ़से गये। 
फ्रांस पर भी उन्होंने हमला किया और सारे वक्षिण में फैल गये । उनकी इस बढ़ती 
हुई ताक़त से प्रेंक और दूसरी जातियाँ डर गईं और उन्होंने चाहर्स गार्देल के नेतृत्व 
में मिल-जुल कर अरबों को रोकने की एक बहुत बडी कोशिश की । इसमें वे सफल 
हुईं | फ्रांस में पाइटियर्स' के पास दूर्स की लड़ाई में फ्रेकों ने अरबों को हरा दिया । 
यहु बहुत बडी हार थी ओर इससे अरबों का योरप जीतने का स्वप्न ख़त्म हो गया। 
इसके बाद कई बार अरब और प्रोंक और फ़ांस की दूसरी ईसाई जातियाँ एक दूसरे 
से लड़ती रहीं। कभी अरब जीते और फ्रांस में घुस पड़े और कभी ये स्पेन खदेड दिये 
गये। शार्लपैन ने भी स्पेन में अरबों पर हमछा किया था लेक्षित बहु हार गया। 
बहुत दिनों तक ताकतों की यहु बराबरी बनी रही और अरब स्पेन में राज्य करते 
रहे; हाँ वे आगे न बढ़ सके । 

इस प्रकार स्पेन उस बडे साथाज्य का अंग बन. गया जो अफ़रीका से मंगोलिया 
बी सरहद तक पौला हुआ था । लेकिन. हु हालत बहुत दिलों तक क्लायम न रही । 
तुम्हें याद होगा कि अरब में गृह-युद्ध हुआ. था और अब्बासियों ने उस्मेया खलीफ़ों 
को सिकाल दिया था। स्पेन का गवर्वर उस्मैया था। उससे नये अब्बासी खलीफ़ा 
को खलीफा मानने से इच्कार' कर दिया । इस तरह स्पेव अरब साम्माज्य से अलग 
हो गया और बग़दाव का खलीफ़ा बहुत दर होने के कारण और अपने घर झगडों में 
फँसे रहने की वजह से कुछ कर-धर नहीं सकता था। लेकिन बप़्दाद और स्पेस के 
बीच मसमुटाव जारी रहा और मे दोनों अरब राज्य सुसीबत के समय एक हूसरे 
की मदद करने की बजाथ एक दूसरे की सुस्तीबतों पर खुश होते रहते थे । 

.. होम के अरबों का अपनी मातु-भूसि से सब्बस्ध तोड लेना किसो क्रदर जल्व- 
बाज़ी थी । वे एक दूर देश में एक घिदेशी जगा के बीच में थे और चारों ओर से 
दुश्मनों से घिरे हुए थे । उतकी तादाव भी योटी थी । सुस्तीबत व खुतरे में उनकी 
सदद कश्नेबाला कोई नहीं था... लेकिन उस दिनों में आत्म-विश्वास से. भर रहे थे 
और इन खतरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। सच: तो धह हैं कि उन्होंने 
उसर की ईसाई आतियों केः निरंतर इवाय के होते हुए भी बहुत अच्छी- तरह से 
विबाहु! जोर अकेले ही ५०० वर्षा तक्ष स्पेन के परमादातर हिंस्‍्से पर भपता राज्य 
हे घांद भी ये सोन के वक्षिण में एक छोटी सीं. रिंप्रासत पर २०० 
रे अर्षों तत्त, राज्य करते शो । इस प्रकार ते यंग्वाद के बडे साथाण्य के  खतम हो 5 
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जाने के बाद भी जिन्दा रहे और जब उन्होंने स्पेन से अन्तिम विदा ली, उसके पहले 
बगदाद शहर भिट्टी में मिल चुका था । 

स्पेन के हिस्सों पर अरबों का ७०० वर्षों तक राज्य करना एक बडे ताजजुब की 
पात हैं । लेकिन इससे भी ज्यादा महत्व की बात हे स्पेत के अरबों या गूरों (जैसा 
कि बे पुकारे जाते थे) की ऊँची सम्पत्ता और संस्कृति । एक इतिहास लेखक अपने 
उत्साह की तरंग में लिख गया है :-- 

“प्र लोगों ने कारडोबा के उस अद्भुत साम्राज्य को संगठित किया था 
जो मध्यकाल के लिए एक चमत्कार था । जब सारा योरप लड़ाई-झ्षगड़े और 
बहजियों की तरह अज्ञान में डूबा हुआ था, तब अकेले इस राज्य ने ही विद्या 
और राध्यता की रोशती को पर्िचिमी दुनिया में जलाये रखा |” 

ठीक ५०० बरसों तक कुर्तुबा इस राज्य की राजधानी रहा । इसको अंग्रेजी 
में कारडोबा, और कभी-कभी कारडोबा कहते हैं। भुझे आशंका है कि समय-समय 
पर में एक हो नाम के कई हिज्जे करता हूँ । लेकिन अब से बराबर कारडोबा 
ही लिखने की कोशिश कहूंगा | कारडोबा बहुत बड़ा शहर था . जिसमें १० लाख 
आदमी रहुते थे। यह एक बाग्र-आाग्रीघोंचाला शहर था जिस की लम्बाई १० मील थी 
ओर जितके उपनगर २४ मील तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि इस नगर में 
६० हज़ार महल और कोठियाँ थीं और २ लाख छोदे मकात, ८० हक्षार दुकानें, 
१८ सो मसजियें और ७ सी सार्वजनिक स्वानागार (हम्माम) थे । सुमक्िन है, हम 
अंकों में कुछ अत्युक्ति हो लेकिन इससे शहर की विश्ञालता का छुछ अंदाज़ लगाया 
जा सकता हैं। इस शहर में कई पुस्तकालय थे, जिसमें अपतीर का शाही पुस्तकालय 
मुण्य था। इसमें चार लाख कितायें थीं। कारडोबा का विश्व-विद्यलय सारे मोश्प 
और पश्चिपी एशिया में भी मशहुर था। ग़रीबों के लिए बहुत सी प्रारम्भिक पाठ- 
शालायें थीं जिसमें उसहें मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक इतिहास-लेखक कहता है ;- 

“स्पेन में क़रीब-करीब सभी लोग पढ़ना-छिखना जानते थे; जबकि ईसाई 
योरप में पादरियों को छोड़कर और सब लोग, यहां तक कि ऊँचे खानदान के 
छोग भी, बिलकुल अपढ़ होते थे । 

एंपा बह कारडोबा का नगर था ओर बघग्नदाद के दूसरे बड़े अरबी शहुर का 
मुकाबिया करता थां। उप्रकी शोहरत सारे घोरप में फैली हुई थी और दसंबीं सदी 
के एक  जंर्मंत लेखक ने उस्े 'जगंत्‌ का आभषण' कहा है। उसके विश्व-विद्यालय 
सें दूर-दूर के विद्यार्थी आते थे । अरब फ़िलासफ़ी, का असर योरप के दूसरे बड़े 
विश्व-विद्याल्रों, जैसे पेरिस, आकसफर्ड: और इटली के उसरी विश्रव-विश्वात्षयों, तक 
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फैल गया। एक्रोदा या इब्मरइद बारह॒बीं सदी में कारडोबा का एक मशहुर फ़िलासफ़र 
. ( दर्शनिक ) हुआ हैं। अपनी जिंदगी के आज़िरी दिनों में बहु स्पेष के अमीर से 
लड॒ बेठा और निकाल दिया गया। बहू जाकर पेरिस में बस गया । 
योरप के दूसरे हिस्सों की तरह स्पेन में भी एक तरह की सामंत-प्रणाली थी । 
वहाँ भी बड़े-बड़े और शक्तिशाली सरदार पैदा हो गये थे, जिससे स्पेन के रसजा-- 
अमीर की अकसर लड़ाई होती रहती थी। अरब राज्य बाहरी हमलों से इतना 
कमझोर नहीं हुआ जितना इन घरेलू लडाई-क्षणडों से हो गया। इसी समय उत्तरी 
स्पेत में कुछ छोटी ईसाई रियासतों की ताक़त बढ़ रही थी और वे अरबों को 
बराबर पीछे हटाती जा रही थीं। 
ई० सन्‌ १००० के क़रीब यानी ईसवी सन्‌ के हजार वर्षों के ठीक अच्स में, अभीर 
का साझ्ताज्य क्रीब-क़रीब सारे स्पेन पर फैला हुआ था । यहांतक कि इसमें दक्षिणी 
फ्रांस का भी एक छोटा-सा हिस्सा शाभिल्ल था लेकिन इसका पतन जल्दी ही हुआ और 
जेसा अकसर होता हैं, इस पतन की जड़ में अन्दझनी और घरेलू कप्मज्ञोरी थी। 
अपनी कला, विलासिता और बहादुरी के साथ भी अरबों की सुन्दर सभ्यता आख़िर 
अमोरों की ही सभ्यता थी । जो गरीब थे वे ग़रीब ही बने रहते थे और बढ़ती हुई 
सम्पत्ति में उनको कोई हिस्सा ने सिलता था। इसलिए बिना उलट-फेर हुए बह 
सम्राजिक प्रणाली चल. नहीं सकती थी। भूखी ग़रीब जनता ने विद्रोहू कर बिया 
और मजहूरों ने दंगा! मचा दिपा। धीरे-धीरे यह गृह-युद्ध बढ़ता गया, एक के आाद' एक 
सुबा आजाद होता गया और अन्त में अरबों का स्पेन-साथ्राज्य दूकडे-दुकडेः हो 
गया । हालांकि अरबों की ताकत बिखर गई थी, फिर भी वे तबतक बराबर राज्य 
करते रहे जब्तक कि ई० स्त्‌ १२३६ में कारडोबा कंस्टाइल के ईसाई बादशाह के हाथ 
में पुरी तरह नहीं आगया। ह 
अश्ब वक्षिण की. ओर खबेड दिये गये, फिर भी ने बराबर सोमतां करते रहे । 
स्पेष के दक्षिण में उन्होंने प्रेसाडा नाम का. छोदा-सा राज्य स्थापित कर, लिया और : 
बहीं बचे रहे .!. फैलाब की -दृष्ठि से यह. राज्य- बहुत: छोटा था लेकित यह अरबी' 
. सभ्यता का एफ छोटा-सा तमूत्रा था।. प्रेताडा का. प्रसिद्ध अलहस्म' अपनी सुरुदर:, 
महुराबों, खब्भों और अरबेस्कों ' के साथ, अभीतक पाया जाता है और अपने पुराने 
'  क्षणाने की याद: 2॥ इंशका अस्सी गाम अरबी माया हें अल-हुस' था, 
: जिसके. साली हैं- 
६... अरबेला-> 









ड़ पड |] 
प्र 

छाल महुा । अरवेरक उस सुस्दर सक्‍काओी की कहते हैं लो 

; अरबों अभ्वा मूरों की अलंकृत चित्रकला यो 
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इस्लाम से प्रभावित अरब और दूसरी इमारतों में पाई जाती है | आदमी की सूरत- 
ग़बल के चित्र के खींचने को इस्लाम ने कभी प्रोत्साहत नहीं दिया। इसलिए 
कारीगर लोग काह्पनिक और पेचीदा रेखाकृतियाँ बनाने लगे । अवसर महराबों के 
ऊपर या दूसरी जगहों पर बे कुरान की अरबी आयतें खोदते ओर उनमें सुर्दर 
सजावट करते थे । अरबी लिपि ऐसी लिपि हैँ जिसमें सजावट का काम आसानी से 
हो सकता है । 
ग्रेनाडा का राज्य दो सो बरसों तक क्ायम रहा। इस जमाने में स्पेन के ईसाई 
राज्य, खासकर केस्टाइल, उसे बबाते और तंग करते रहे । कभी-कभी उसने कैस्टाइल - 
को कर देना भी मंज़्र कर लिया । अगर स्पेन के ईसाई राज्यों भें आपस में फूट 
ने होती तो शायद प्रेताडा का राज्य इतसे दिनों तक मे क्लायम रहता, लेकिस 
१४६९ ई० में इनमें से दो मुख्य ईसाई राज्यों के शासकों में, याती फर्डनिण्छ भौर 
आइज़ाबेला में, विवाह हो गया । इससे कस्टाइल, एरागोन और लायन्स तीनों सिद्ध 
गये । फरईनिण्ड और आइज्ञाबेला ने ग्रेमाडा के अश्ब साधाज्य का अन्त कर डाला । 
अश्ब कई बरसों तक बहादुरी से लड़ते रहे और अच्त में वे ग्रेनाडा में घेशकर क़ेद 
कर लिये गये। अखीर में १४९२० में भूख से तंग आकर उच्होंने आत्म-समर्पण 
कर दिया । | 
बहुत से सरासीन या अरब स्पेन छोड़कर अफ़रीका चले गये। ग्रेताडा के नज्ञवीक 
शहर के सामने ही एक स्थान है जो आज दिन भी एल अल्टिमो सांसपिरो डेल मोरो' 
(%॥ ए000 8३8४|॥० पंण ००० ).. अर्थात्‌ मूरों की अस्तिमआहँ के मास से 
मदाहूर है। ह 
लेकिन बहुत से अरब स्पेन में ही रहु गये । इन अरबों के साथ .जो सलूक 
हुआ, बहु स्पेन के इतिहास का बड़ा ही काला हिस्सा है। उनके साथ बेरहमी की 
गई और उनको क़त्ल किया गया। सहिष्णुता के जो वादे उनसे किये गधे थे, वे 
बिलकुल भुला दिये गये । इसी समय स्पेन में इनक्विज़िद्षत!' का भीषण . हथियार 
रोमन चर्च ने बनाया । यहे वहु भयंकर शास्त्र था जिससे रोसन चर्च उस तमाम 
आदक्षियों को कुचल देता था जो उसके सामते झुकने से इन्कार करते थे । महुदी; 
जो सरासीनों की मातहती में खुशहाल थे, अपना धर्म बदलते के लिए मजबूर किये 
जाने रूगे और बहुत से यहुद्दी ज़िन्दा जला दिये गये । स्त्री और बच्चों... तक को 
'सहीं छोड़ा गया। एक इतिहासकार लिखता है कि: “बिर्धामयों णानी सरासीनों 
' को हुवंस दिया गया कि वे अपनी नफ़ीस पोशाक छोड़ दें और अपने जिजेताओं के हैट 
. और 'ब्रिचेज ( एक तरहु का चुस्त पायजामा ). को” पहुनाना शुरू कर दें ! कवनी 
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भाषा, अपनी रीति, रिवाज और यहां तक कि अपने नाम भी छोड़ देने और स्पेमिद्न 
भाषा ही बोलने पर उनको मजबूर किया गया । यह भी हुक्म हुआ कि वे स्पेनवालों 
की तरह ही रहन-सहन रखें और अपना स्पेनिश ताम रखलें। इस जुल्सों के विशेष 
में विद्रोह और बलवे हुए लेकिन वे बेरहमी से कुचल विये गये । 
ऐसा मालूम होता है कि स्पेन के ईसाई नहाने-धोने के बहुत विशद्ध थे। मुसकिस 
है कि वे इत बातों का विरोध सिर्फ़ इसलिए करते रहे हों, कि स्पेन के अरब 
महाना-धोता बहुत पसन्द करते थे, और उन्होंने सारे सुल्क में बड़े-बड़े सार्वेजलिक हस्भाम' 
बना रबखे थे । ईसाई तो यहाँ तक बढ़ गये, कि उन्होंने मूरों या अरबों के सुधार के 
लिए! हिंदायतें निकालीं कि “न अरब के पुरुष, व उनकी स्थ्रियाँ और थ दूसरा ही 
कोई, घर में था और कहीं नहाने-धोने पावें और उंनके सब स्तावागार गिराकर नष्द 
कर बिये जायें ।/ 
नहाने-घोने के पाप के अलावा एक बूसरा भारी जुर्म उनपर यह लगाया गया 
कि के धर्म के मामलों में सहमझील होते हैं । यह एक बडी अजीब बात मालूम पड़ती 
है । लेकिन १६०२ ई० में वेलेंशिया के आर्चबिशप ने सरासीनों को स्पेन से निकाले 
की प्िफारिश करते हुए उनकी '“धर्मशाष्टता और राजविद्रोह' के बारे में जो बयात 
तैयार किया था, उसमें उनकी सहिष्णुता को एक खास अपराधी बताया गया है। इसका 
जिक करते हुए वहु कहता है कि “वि (अर्थात्‌ मर या अरब) सज़हबी मासलों से 
. अन्तःकरण की स्वतंत्रता की सबसे ज्यादा क़द् करते हेँ;तुके और दूसरे सब मुसलभातर 
भी अपनी रिआया को यही हक़ देते हैं ।” इस तरह इस शब्दों में स्पेण के सरासीनों 
की, अज्ञात रूप से, कितनी अधिक तारीफ़ की गई है | इससे यह पता चलता है कि 
कि स्पेन के ईसाइयों का दृष्टिकोण कितना जुदा और अनुदार था। 
लाखों सरासीम स्पेन से खबेड दिये गये । उनमें से ज्यादातर अफ़रीका और 
कुछ फ्रान्स चले गये । लेकिन तुम्हें यह घाव रखता चाहिएँ कि अरब स्पेस में सात 
सौ बरसों तक रह चुके थे, और इंस लम्बे जमाने में बहुत कुछ स्पेन की जनता में धुल- 
मिल गये थे । जे अभरंब जरूर थे लेकिन धीरे-धीरे स्पेनिश बनते जारहे थे । भालिबन्‌ 
पिछले झसाने के स्पेन के अरब बग़दाद के अरबों से बिलकुल 'जुदे, थे। आज भी 
स्पेनिश जाति की नाडियों में. अरबों का काफ़ी खून बहता हैँ । रे 
सरासीन लोग शासक की हुसियत नहीं बल्कि बसनेवालों "की हेसियत: से 
: बक्षिणी फ्रांस और स्वीज़रखैंड में भी फैल गये थे । आज दिस भी हमें 'सिडी' के 
: क्ॉस्सीसियों में ऋभी-कंभी अंरबों के जेहरे को बनावट दिखाई प॑ 


क्र 
: इस सरह रन से अश्यों का राज्य ही नहीं बल्कि उनकी सम्पत्ता 


चर 
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हो गई । जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, एशिया में इस सभ्यता का अन्त इससे भी 
पहुले हो चुका था। इस सभ्यता ने कई देशों और संस्कृतियों पर अपना असर डाला 
और अपनी कितनी ही बढ़िया यादभारें संसार में छोड गईं | लेकिन आगे बहु फिर 
अपने पेरों पर खड़ी न हो सकी । 
सरासीमों के चले जाने के बाद, फर्डनिष्ड और आइज़ाबेला के शासन में स्पेन की 
ताक़त बढ़ती गई । कुछ ही दिनों बाद, असेरिका का पत्ता लग जाने की वजह से, गहरा 
माल इसके हाथ छगा और कुछ समय के लिए स्पेन पोरप में सबसे ज्यादा शक्ति- 
शाली देश हो गया । इसके सामने दूसरे राष्ट्र अपना सिर झुकाते थे लेकिन उसका पतन 
भी तेज्की के साथ हुआ और बहुत जल्द ही उसका महत्व नष्ट हो गया । जब योरप के 
दूसरे देश उन्नति करते रहे, स्पेन अपनी जगह पर निदचल रहा ओर मध्ययुंग के 
सपने देखता रहा । उसे यह पत्ता नहीं था कि तबसे दुनिया बहुत बदल गई थी । 
लेन पूल मास के एक अंग्रेज़ इतिहासकार ने स्पेत के सरासीनों के बारे में लिखा 
हैं--- सदियों तक स्पेन सभ्यता का केन्द्र--कला, विज्ञान, विद्या और सुसंस्कृत विवेक 
का केस रहा है । इतने दिनों तक गोरप का कोई दूसरा देश मूरों के इस सुन्दर राज्य 
के बराबर नहीं पहुँच पाया था। फर्डीनिण्ड और आइज़ाबेला की थोड़े दिनों की 
चअर्कन्दसक और चाल्स का साम्ाज्य मूरों के स्थायी बड॒प्पल को नहीं पासका। मूरों 
को, खदेंड दिया गया; कुछ दिनों तक ईसाई स्पेण चाँद की तरह, उधार ली हुई 
रोशनी से चमकता रहा। इसके बाद ग्रहण आया और उस ग्रहण के अंधेरे में स्पेन . 
आज तक पड़ा सड़ रहा है । मूरों की सबज्ची यादगार हमें स्पेत की ऊसर और उजाड 
जगहों में दिखाई देती है, जहाँ अरब लोग अपने जमाने में अंगूर, जेतुन और अनाज _ 
की लह॒लहाती फ़सलें पैदा करते थे। जहां अरबों के जमाने में, बुद्धि और विद्या 
फूलती-फलती थी, बहां आज मूर्खों और अज्ञानियों का निवास है । सारी कौम में 
सुदनी छागई है और लोग भीचे जारहे हैं, और क्रौमों के मुक्ाबिले इनका पाया 
हुत लीचा हो गया है और थे इतने ज़लील हो गये हैं जितना इन्हें होगा चाहिए । 
क्या ये बातें भूरों की सच्ची यादगार नहीं हैं ? ह हर 
हे इतिहास-लेखक कं निर्णय कठोर है । सालभर हुए, स्पेन में एक कार्ति हुई 
, और बहाँ का राजा गद्दी से उतार दिया गया। अब बहाँ पर प्रजातंत्र राज्य है । 
सम्भव है, यह नवजात प्रजातंत्र पहले से अच्छा कास करे और स्पेन को फिर से इसरे 
बैशों की बराबरी में ले आये । ह 


* एर 
ध्क्ा न्प| कै] (५ 9 ष 
सेड' अथोतू इंसाइयों के 'घर्म-युद्” 
१९ जून, १९३२ 
अपने हाल के एक सख्त में मेंते तुम्हें बताथा था कि पोष और उसकी चर्च 
कौंसिल ने मुसरूमानों से जेरपलम छीसने के लिए केसे धर्म-पुद्ध की घोषणा की । 
पेलअूक़ तुर्कों की बढ़ती हुई ताक़त से पोरप भयभीत हो गया था; स्तास कर छुस्तुस्तु- 
निया की सरकार, जो साफ़-साफ़ खतरे में पडगई थी । जेस्धलम और फ़िलस्तीस के 
ईसाई यात्रियों पर तुर्कों के अत्याचार की कहानियों ने थोरप में उत्तेजना पैदा करदी 
थी और लोग गुस्से से भर गये थे। इसलिए धार्मिक युद्ध की घोषणा करदी गई । 
पोष और चर्च ने योरप के सारे ईसाइयों से अपील की कि वे पवित्र! नगर के उद्धार 
के लिए आगे बढ़ें । 

. इस तरह १०९५ ई० से ये 'कुसेड' या धर्म-पुद्ध शुरू हुए और डेढ़ सौ बरसों 
हे ज्यादा समय तक ईसाई धर्म और इस्लाम में, सलझेज (कास) और हिलाल 
(अर्धचस्द) में लबाई जारी रही । बीच-बीच में काफ़ी वक्त तक लडाई रकी भी 
रहुती थी, लेकिन युद्ध की अवस्था बराबर बनी रही । ईसाई जिहादियों के दल के 
बल युद्ध करने के लिए और ज्यादातर उस पवित्र वेश में मरते के लिए जाते रहे । 

इन लम्बी लडाइयों से ईसाई जिहादियों को कोई ख़ास फ़ायवा नहीं पहुँचा। कुछ 
समय के लिए जेस्सलम ईसाई जिहादियों के हाथ में चला गंया था.। लेकित बाद भें 
फिर बह लुकों के हाथ में आशया और उन्हींके अधिकार में बना रहा। इस धार्मिक 
युद्ध का एक खास नतीजा यह हुआ कि लाखों ईसाईयों और मुसलभानों को मुसीबतें 
झेलनी परी और मौत के घाट उत्तरना पडा । एशिया और -फ़िल्स्तीन की प्ग्मीस 
सात के खून से रंग गई । 
इन विमों बगदबाद के सांध्याज्य की कया हालत थी ? अभीतक उसके ऊपर . 
भव्बासी खुलीफ़ाओं का ही अधिकार था । वे अभीतक खुलीफ़ा' अर्थात्‌ मुसलमानों 
के सेनापति (अमीरल गमोमनीत) कहलाते थे । लेकिन वे सिर्फ़ नाम के ही खलीफ़ा .. 
थे; उनके हाथ में कोई ताक़त न थी। हम देख चुक्ते हैं कि उनका साधाज्य दुकडे- 
एयाडे हो गया और सुंबे के हाकिम कौंसे स्थतंत्र हो गये । संजनी के मंहम्‌द ने, जो एक 









गली बादशाह था और जिसने कई जार हिल्दुस्ताद पर चढ़ाई की थो, दोजीफ़ा . 
की लगकी दी थी कि अगर बह उसकी भरज्ञी के मुताबिक काप ते करेगा तो नतीजा 0) 
उसके हक्क में अच्छा ने होगा । खास बगदाद में भी अपनी मालिक तुरे ही थे । ही 
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इनके बाद तुर्कों की, सेलजूक़ माभ की, दूसरी शाखा आई। उन्होंने जल्दी ही अपनी 
वाकत बढ़ाली । वे आगे फंलते गये और कुस्तुम्तुनिया को भी जीत लिया । लेकिन 
खलीफ़ा खलीफ़ा ही बना रहा, हालांकि उसके हाथ में कोई राजनीतिक ताक़त नहीं 
थी । उसने सेलजूक सरदारों को सुलतान की उपाधि दी और ये सुलतान हो राज्य 
करने लगे । इसलिए घर्म-युद्ध में भाग लेनेवाले ईसाईयों को इन्हीं सेलजूक सुलतावों 
और उनके अनुयाधियों से लडना पडता था । 
योश्प में इन धर्मे-पुद्धों की वजह से ईसाई राज्यों में सामूहिकता की भावना 
बढ़ी; और ग्रेर-ईताइयों के ख़िलाफ़ सब ईसाई एक हैँ और उनको अपनी एक 
दुनिया है, यह खयाल पैदा हुआ । सारे घोरप का एक ही ध्येय और विचार था और 
सहू यह कि विधियों के हाथों से पविन्न' देश का उद्धार होना चाहिए | इस एक 
भावन! ने जनता में उत्साह पेदा कर दिया था और इस महान्‌ कार्य के लिए सेकडों 
आदर्मियों ने अपना घर-बार और धन-दौलत त्याग दी | इतसें बहुत से ऊँचे भावों 
से प्रेरित होकर गये श्रे लेकिन बहुत से तो पोष के इस थादे की लाहूच से भी गये थे, 
कि अगर वे बहां गये तो उनके पाप माफ़ कर दिये जायेंगे। इन धर्म-पुद्धों के दुसरे 
भी कितने ही कारण थे। रोम हमेशा के लिए कुस्तुन्तुनिया का मालिक बन जाना 
चाहता था । तुम्हें याद होगा कि. कुस्तुस्तुनिया का धर्म रोस के घर्म से अछूग था। 
कुस्तुस्तुनियां बाले अपने को कहुर सम्प्रदाय ( 0080505 (४०:०० ) के ईसाई कहते 
थे । वे रोमन सम्प्रदाय से बडी नफ़रत करते थे और पोष को नथा रईस समझते थे । 
पोष चाहता था कि कुस्तुस्तुनिया का यह घमंड चूर करवें और उस पर अपना क्ब्जा' 
कर ले । विधर्मी तु्कों के खिलाफ़, घर्म-युद्ध की आड में, वह अपनी इस पुरानी 
लालसा को पूरा करता चाहता था। यह है राजनीतिज्ञों का और उन लोगों का ढंग 
जो अपने की शासन-विद्या में कुशल मानते हैं । रोस और कुस्तुस्तुनिया का यह संघर्ष 
याद रखने लायक़ हैं क्योंकि ऋतेड के बीच सें यहु बराबर उठता और फलता- 
फलता रहा । ह 
इन कसेडों के होने का दूसरा कारण व्यापारिक था। व्यापारी लोग, खास 
कर बेनिस और जिनेवा के उन्नतिशील बन्दरगाहों के सौदागर, इन यद्धों को बाहते 
थे बर्योंकि इनको व्यापार में बहुत घाटा हो रहा था; जिसकी वजह यह थी कि 
: सेलजूक़ तुर्कों से पुरब के कई तिजारती रास्तों को बन्द कर दिया था । 
लेकिन आम जनता इन कारणों के बारे सें कुछ नहीं जातती थी ।. किसी ने 
" थे बातें नहीं बताई थीं ।राजनीतिज्ञ अकसर असली कारणों को छिपा रखते हैं और 
रे वर्म, न्याय, संत्य और इसी तरह की:और बातों के बारे. में बढ़-चढ़कर- बातें किया 


॥२4 ए. | 
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करते हैं। कंसेडों के सभय में यही हाल था और यही हाल जाज दिन भी है । उस 
समय जनता उन पर विश्वास कर लेती थी और आज भी आम लोगों का ज्यादातर 
हिस्सा राजनीतिज्ञों की चिकनी-चुपडी बातों पर भरोसा कर लेता है । 

इन कारणों से ऋूसेडों में शामिल होने के लिए बहुत-से आदमी इकटदा होगये। 
उनमें बहुत-से अच्छे और ईमानदार आदमी थे लेकिन बहुत-से ऐसे थे जो सच्चाई 
से बहुत दूर थे । लूढ-लसोट की उच्मीद ने ही उन्हें लड़ाई की तरफ खींचा था । 
कूसेड की फ़ोज पवित्र और धाप्तिक आदम्ियों और ऐसे लुच्चों की ताज्जुब भरी 
घिलाबट थी जो हर तरह के जुर्म कर सकते थे । असल में इन ऋततेडों में हिस्सा लेने 
वाले सेनिकों में से बहुत-से, जो अपनी समझ में एक ऊँचे आदर्श के लिए बाहर 
निकलते थे, बडे घुणित और जलील अपराधों के दोषी भी रहे हैं । उनमें से बहुत- 
से लूट-मार में ऐसे डूबे कि फिलस्तीत के पास तक नहीं पहुँचे । कुछते यहुदियों को 
रास्ते में मारता शुरू कर दिया, और कुछने अपने ईसाई भाइयों को ही क़त्ल कर 
डाला। कभी-कभी ऐसा हुआ कि जिन-जिन ईसाई देशों से होकर ये सैनिक गुजरें वहां 
के ईसाई किसानों ने इनके जुल्मों और बुरे कामों से अषकर बगावत कर दी, इनकी 
मार डाला और निकाल दिया। ह 

आखिर में बुइलों के गाडफ़े वामक एक नार्सत के नेतृत्व में ऋुसेड की सेसां 
फिलस्तीन पहुँची । इसने जेर्सलम को जीत लिया । इसके बाद एक हफ्ते तक मार- 
क्षाद मन्नी रही । हज़ारों लोग क़त्ल कर विये गधे | इस घटना-को अपनी आँखों . से 
देखमैवाले एक फ्रांसीसी मे लिखा हु+-'म्रसजिद की बरसाती के मीचे घटने तक 
खून था, ओर घोड़े की लगाम तक पहुँच जाता था ।” गाडफ़े जेश्ललम का बावशाह 
हो गया । 

७० नरस बाद मिन्न के सुलतान' सलादीन ने. जेरसलम को. ईसाइयों से फिर 
छीन लिया । इससे योरप की जनता फिर उत्तेजित हो उठी और कई ऋसेड, एक के 
बाद दूसरे, होते रहे | इस बार कूसेड की सेवा के साथ योरप के कई बादशाह और 
सझाद्‌ खुब आये थे । लेकिन: उन्हें सफलता ने मिल्ली । थे इस बात पर आपस में हो. 
झगड़ने लगे कि बड़ा कौन है और आगे कोन जले । वे एक. दूसरे से ईषा रखते थें।. 
कंसेडों की कहानी बेरहमी, सीचता, छल-कपट, भ्रयंकर अपराधों और तिर्दयतापूर्ण 
लशाइयों से भरी हुई हैं । ऊेकित कभी-कभी इस सयानक लड़ाई में भी मानव प्रकृति: 
: की अच्छाइयों की झलक दिल्लाई पढ़ी, और ऐसी घटनायें भी हुईं जब दुश्मनों ने एक - | 
. इंसरे के बति शदारते! और बहाडुरानाो भऊमंसाहत के बर्ताव किया।. फ़िलस्सीत में. 


3540 7४०: ४०5: 
'आज्र ह जाथ हाई दस एाजीरा म॑ प्ग्लपर 
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हारटेड' थाती 'शेरविक रिचर्डा कहलाता था और अपनी शारीरिक शक्ति और 
बहादुरी के लिए महाहूर था। सलादीन भी बड़ा लडाका था और अपनी बहादुरी के 
लिए मशहूर था। जो ऋसेडर सलादीन से लड़नें आये थे ने भी उसकी बहादुराना 
शराफ़त के कायल थे । एक कहानी भहहूर है कि एक बार रिवर्ड बहुत बीमार पड़ 
गया, उसे लू लग गई थी । जब सलादीन को इसकी ख़बर हुई तो उसने उसके पास 
पहाड़ से ताजा बफ़े भिजवाने का इन्तज्ञाम कर दिया। आजकल की तरह उन दिनों 
पानी को जमा करके बकली बर्फ़ महीं बमाई जा सकतो थी, इसलिए पहाड़ों से बर्फ़ 
का इन्तज्ञाम तेज़ दूतों के ज्रियें किया जाता था। 

ऋसेडों के समय की बहुत-सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। शायद तुमने वाल्टर स्कॉरट ! 
का 'देलिसेन! माभक उपन्यास पढ़ा होगा । 

ऋसेडों का एक जस्था कुस्तुत्तुनिया भी पहुँचा और उसने उसपर क़ब्जा कर 
लिया । इस सेना से पूर्वी यूनानी साझ्माज्य के यूनानी साथाद को भगा दिया 
और बहाँ एक लैटिय राज्य और रोमन केथलिक चर्च की स्थापना की । इन लोगों ने 
कुस्तुस्तुनिया में भी भयंकर मारकाद की और शहर का एक हिस्सा जल भी दिया। 
लेकिन यह लेटिम राज्य ज्यादा विनों तक क्रायम न रह सका। पूर्वी रोमन साथराज्य 
के यूनानी थुस्त होते हुए भी लौट आये और ५० साल के अब्दर ही उन्होंने लेटिनों 
को भार भगाया । कुस्तुन्तुनिया का पूर्वी साथाज्य दो सौ बरसों तक और बना रहा। 
१४५३ ई० में तुक्कों नें हमेशा के लिए उसे खतम कर दिया 

कुसेडों द्वारा कुश्तुस्तुनिया पर क़ब्जा कर लेना पोष. और रोभन केथलिक 
सम्प्रवदाथ की इस इच्छा को जाहिर करता है कि वे वहाँ अपना प्रभाव फैलाना चाहते 
थे । हालांकि मुसीबत के समय इस शहूर के यूसानियों ने तुर्कों के ख़िलाफ़ रोम से 
सहायता साँगी थी, फिर भी उन्होंने ऋसेडों में लड़ने अनेवालों की कुछ भी सबध 
नहीं की । वे उनसे बडी सफ़रत करते थे । 

लेकिन इन ऋूसेडों में सबसे भयानक कऋूसेड बहु था जो बच्चों का कम्तेड' के 
भाम से मराहुर है । बहुत बडी तावाद में बच्चों ने, छासकर फ्रान्स के और कुछ जमेनी 
के बच्चों मे जोश में आकर अपने घरों को छोड दिया और फिलस्तीव जाने का 
मिशु्चय कर लिया । उनमेंसे कितने हो शस्ते में मर गये और बहुत. से खो भी गये, 
फ़िर भी ज्यादातर बच्छे मार्सेलीज् पहुँचे । वहाँ उनके साथ धोखा किया गया. और 

१. स्कॉह--यह अंग्रेज़ी भाषा के बहुत मशहूर उपन्यास-लेखेक और कवि हो-गये 
हैं। यह स्कॉर्ट्डेप्ड के रहनेवाड़े थे। सन्‌ १७७१ में उनका जन्म हुआ था और सन्‌ 
१८३२ में यह मरे.। इन्होंने अग्रेज़ी में बहुत से उपस्थास लिखे है. | 
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बदमाशों ने उनके उत्साह से बेजा फायवा उठाया। पवित्र! देश तक पहुँचा देने की 
झूठी लालच देकर गुलामों का व्यापार करनेवाले, इन्हें अपने जहाजों में बिठाकर 
प्रिश्ल ले गये और बहाँ गुलाम के रूप में बेंच दिया । 
फ़िल्स्तीव से लोटते समय इंग्लैंड का बादशाह पूर्वी योरप में दुश्मनों द्वारा 
पकड़ लिया गया और उसको छुड़ाने के लिए एक बहुत बडी रकम देनी पड़ी थी । 
फ़ास्स का एक राजा तो फिलस्तीन ही में गिश्यतार कर लिया गया था और वह भी 
काक़ी रक़म बेनें पर छूटा। पवित्र रोभन साम्राज्य का एक सम्माद फ्रेडरिक बाश्वरोसा 
फिलस्तीन की एक नदी में डूबकर मर गणा। इधर ज्यों-ज्यों समय बीतला गया, कऋसेडों 
का आकर्षण कम होता गया। जनता उससे ऊब गई । जेस्सलम मुसलमानों के ही 
हाथ में बना रहा । योरप के राजा और योरप की जनता अब जेरसलूम छीमने में 
ओर अधिक धन बरबाद करने के लिए तैयार न थी । इसके बाद जेंहसलूम ७०० 
बरस तक मुसलमानों के पास ही रहा। थोडे ही दित पहुले, पिछले यूरोपीय महायुद्ध 
के समय, १९१८ ई० में एक अंग्रेज सेनापति में इसे तुर्कों के हाथ से छीन लिया । 
बाद के कूत्तेडों में एक कुसेड बडा ही दिलचस्प और ग्रेरमामूली था। असल में 
इसे पुराने अर्थ में तो कुसेड कहना ही ने चाहिए । पविन्न रोभव साथाज्य का समाद 
फ्रेडरिक द्वितीय फिलस्तीन गया । .बहाँ युद्ध करने के बजाय उसमे मिस्र के सुलतान 
से भेंट की और लड़ने के बजाय उससे समझौता कर लिया। फ़ेडरिक असाधारण 
व्यक्तित था । ऐसे जमाने में, जब ज्यादातर राजा भुश्किल से पढ़े-लिखे होते थे, ' पहु 
कई जबानें, जिनमें अरबी भी शामिल थी, जातता था। बहु जगत का आइचर्य 
(॥फ6 ०006९ ० प6 ज्ञौत:0 ) के माभ से मशहूर था । पीष की बहु बिल्कुल 
ह परवाहु नहीं करता था और इसलिए पोप मे उसे बहिष्कृत भी कर दिया था, लेकिन 
इस बहिष्कार का अंत्वर उसपर कुछ ते पडा । , ' 
इस तरह कुंसेडों का कोई ल्ास नतीजा न मिकला | हाँ, इस बराबर होती . 
रहनेबाली लड़ाई ने सेलजूक़ तुर्कों को श्षरूर कमझीर कर दिया । इससे भी बडी धात 
'यह हुई. कि सासस्त-प्रथा ने सेलजूक़ साम्राज्य की नोंच को खोखलां कर दिया । बड़े- . 
“बड़े सामन्‍्त और सरदार अपने-को एवतंत्र साझने उगे । वे एक दूसरे से छड़ते-भिडते * 
रहते थे । कभी-कभी: वे एक दूसरे के ख़िलाफ़ ईसाई राज्यों तक की सहायता माँगा : 
करते थे : कभो-कर्ती ऋतेधर तु्कोंकी इस अन्त्झनी कमज्ञोंरी से फ़ायदा भी सदा 
केले थे 4 ऊेकित अप कभो सरादीन की तरह कोई वंवंग गता था; इन सत्र .:. 
की एक नहीं चलती थी । हम 
3 फंसेडों के बारे में एंक दूसरा मंत्त भी हैं। यह भया भत्त जी० एभ० : देश 
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मास के एक अंग्रेज इतिहासकार ने, जिन्हें तुघ गेरीबाल्डी वाली किताबों के लेखक 
के झप में जानती हो, पेश किया है । यह मत बड़ा विलखस्प है। ट्रेबेलियन कहता हैं : 
“धोरप में फिरसे जिन्दा हो रही शवित के अन्दर पूर्व के प्रति जो आम आकर्षण था, 
ऋसेशड उसीके धामिक और सेनिक रूप थे। कूसेडों से योरप को यह पुरस्कार नहीं 
सिला कि (ईसा की) पविन्न समाधि! ( ॥0ए $6७90|८४४८ ) स्थाई तौर पर स्वसंत्र 
हो गई हो या ईसाई जगत्‌ में असली एकता आगई हो । कूसेड की कहानी तो इस 
बातों का एक रूम्बा प्रतिवाद है । ऋसेड से इन सब बातों की बजाय योरप में ललित 
कला, कारीगरी, विकासिता, चिझ्ञाव तथा बोद्धिक कौतृूहल आया और इनमें से 
एक-एक चीज़ ऐसी है जिससे साथु पीटर को सझ्त नफ्रत होती ।* 

सलाबीच ११९३ ई० में मर गया, और पुराने अरब साम्राज्य का जो कुछ 
भाग बच रहा था वह भी धीरे-घीरे छिन्न-भिन्न हो गया। पश्चिमी एशिया के कई 
हिस्सों में, जो छोटे-छोटे तामान्त-सरदारों के क्रब्जे में थे, उपद्रव होने छमे । अन्तिम 
ऋतेड १२४९ ई० हुआ । उप्तका नेता फ्रांस का राजा लुई नवंभ था। वह हार गया 
और क्ेद कर लिया गया । 

इसी बीच पूर्वी और सध्य एशिया में बडी-बडी घटतायें धंट रही थीं । 
अंगेज्ञ ज्ाँ नामक ताक़तबर सरवार के नीचे संगोल आगे बढ़ रहे थे और पुर्वी क्षितिज 
को काली घटा को तरह घेर रहे थे। ऋूसेडर ओर गेर-कसेडर यानी ईसाई और 
मुसलमान दोनों ही इस हमले को इस सभय डर की निगाह से देखते थे । चंगेज्ञ 
और मंग्रोलों का जिक्र हम दूसरे खत में करेंगे। 

इस खत को खतम करने के पहले भें एक ओर बात का ज़िऋ कर देना चाहता 
हूँ | मध्य एशिया के बुख्ारा माभक शहर में एक बहुत बड़ा अरब चिकित्सक रहता 
था जो एशिया और योरप दोनों में मशहूर था, उसका नाम इब्स सीना था लेकिन 
पोरप में वह एवीसेना' के वास से ज्यादा मशहूर हुआ । वह 'विकित्सकों का राजा' 
कहा जाता था । कऋसेडों के शुरू होने के पहले, १०३७ ई० में बह मश गया । 

...भेंतें इब्न सीना के ताम. का जिक्र उसकी शोहरत की वजह से किया है। लेकिन 

इस बात को याद रखो कि इस सारे ज़माने सें, पहाँतक कि जब अरब साधाज्य 
भिर रहा था तब भी अरबी सभ्यता पदिच्मी और मध्य एशिया के एक हिस्से में कायम 
रही । कूसेडरों से लड़ते रहने पर भी सलादीन ने बहुत-से कालेज और अस्पताल 
बनवाये। लेकिन यह सभ्यता जल्दी. से एकाएक और पूरी तरह गिरकर खतम हो 
. जातेबाली थी, क्योंकि पूरब से मंगोल बढ़े आरहे थे। 


२० जून, १९३२ 
अपने पिछले ख़त में हम लोगों ने ग्यारहवीं, बारहबीं और तेरह॒वीं सदियों में 
इस्लाम और ईसाई घर्म का कुछ संघर्ष देखा था | ईसाई धर्म की भावना योरप में 
उठ रही थी। इस समय तक ईसाई मत सारे योरप में फैल चुका था। पूर्वी योरप 
की रूसी वग्गेश स्‍्लाव जातियाँ सबसे पीछे ईसाई धर्म में शामिल हुईं | एक रोचक 
कथा प्रचलित है--में कह नहीं सकता कि कहाँ तक सच है--कि रूस की पुरानी 
जनता ने ईसाई होने के पहले अपने पुराने धर्म को बबलनें और एक नये धर्म को 
मंजूर करने के सवाल पर बहुस की थी। जिम दी तये धर्मों के बारे. में उन्होंने 
सुन खा था, वे ईसाई और इस्लाम धर्म थे। इसलिए, आजकल की प्रथा के अनुसार, 
रूसियों ने ऐसे देशों में, जहाँ इन मतों के माननेवाले लोग थे, अपने प्रतिनिधियों को 
भेजा ताकि वे उनकी जांच करें और उनपर अपनी रिपोर्ट पेश करें । कहुते हैं कि यह 
प्रतिनिधि-मण्डल पहुले पश्चिमी एशिया की कुछ जगहों पर गया, जहाँ इस्लाम धर्म का 
प्रचार था। बाद में वे लोग कुस्तुन्तुनिया गये। कुस्तुस्तुनिया में उन्होंने थो कुछ देखा उससे 
वे चकित हो गये । कट्टर ईसाई सम्प्रदाय की प्रार्थमा बडी शान-ीक़त के साथ होती 
थी । उसके साथ भजन और बढ़िया गाने भी होते थे; धूप और खुशबूदार चीज़ें जला 
करती थीं । पादरी और पुजारी भड़कोली पोशाक पहनकर आते थे | उत्तर के सीधे- 
सादे और अर्धसभ्य आदमियों पर इस पुजन-विधि का बहुत असर पडा । इस्लाम में इतनी 
तड़क-भड़क की कोई. बात नहीं थी ।. इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म के. पक्ष में अपना 
पौसला किया और बेसी ही रिपोर्ट अपने राजा के साथने भी पेश की। इस पर रूस के 
राजा और प्रजा ने ईसाई धर्म इप्तियार कर लिया और चुंकि उत्होंने ईसाई धर्म को 
कुस्तुल्तुनिया से लिया था इसलिए वे. रोस के नहीं बल्कि कट्टर यूनानी सम्प्रवार्या के अनु- .. 
घायी हुए । बाद में भी,करिसी रामय, रूस ने रोश के पोष को अपना धर्मनाश मेहीं साना। 
झूस का यह धर्म-परिवर्तन कूप्रेडों के बहुत पहले हो छुद्ा था ।. कहा जाता है... 
कि एक सप्तय बलगेरिया वाझ़े मुसलभाव हो जाने के छिए कुछ-कुछ तेयार होरहेंथे 
लेकित वाद में कुस्तन्तुनिया का आकर्षण ज्यादा जोरदार साबित हुआ । उत्तके ,राजा 
ने एक घिझेण्शाइन राजकुमारी से शादी करली और ईसाई. :होगया। .( तुम्हें पाद 
टीका मि विज्ञेष्टियल या का पुरानर नाम था ):इसी: तरह इूसरे पडोसी: ५ 
मह्झों ने भी ईसाई धर्म को स्वीकार ऋरलियां था। 2 हक 


न्निः 





हाप्ज 
9 
्‌ 


विश्व-इतिहास की झलक 


हसन कसेडों के समय योश्प में क्या हो रहा था ? तुम देख ही चुकी ही कि 
इस धर्म-पद्धों में बाभिल होने के लिए कुछ राजा-महाशजा फिलस्तीन गये और 
उनमें के कई बहाँ आफ़त में फेस गये । उधर पोष रोम में बेठा-बेठा विष तुकों 
के छिलाफ़ पवित्र युद्ध के लिए आज्ञा और अपी्ले जारी कर रहा था। यही दिन 
थे, जब पोष की ताक़त अपनी चोटी पर पहुंच चुकी थी। में तुम्हें बता चुका हूँ 
कि किस तरह एक घमण्डी सम्माट साफ़ी साँगले को पोष के सामने हास्षिर होने के 
लिए कनोज्ञा में घण्टों बफ़े में नंगे पांव खड़ा रहा था। मह बही पोष ग्रेगोरी सप्तम 
था जिसका पहला नाभ हिल्डेब्रैण्ड था और जिसते पोषों के चुनाव का एक 
सयथा तरीक़ा जारी किया था । रोमन केथलिक जगत्‌ में कार्डिनल' सबसे बड़े पुरोहित 
था पादरी होते थे | इनका एक संघ बनाया गया जिसे पत्रिन्र संघ ([007 (०॥८४० 
कहते थे । यही संघ था कॉलेज एक नये पोष को चुनता था । पह तरीका १०५९ ई० 
में चलाथा गया था और, कुछ फेर-बदल के साथ, जाजतफ चला आरहा है। अभी 
तक यहु क्राथदा है कि जब पोष भर ज्ञाता हैं तब का्डिनलों का संघ या कॉलेज 
तुरच्त इकद्ख होता हैं और कर्शडिनल लोग एक तालाबंद कभरे में बढ जाते हैं और 
जब तक खुनाव ख़तम नहीं हो जाता तब तक न कोई उस कमरे के भीतर जासकता 
है भौर व कोई उससे बाहर ही निकल सकता हैँ। अवसर खुनाव में सहमत न हो 
सकने के कारण वे घण्टों उसी बच्द कमरे में बेठे रहते हैं, बाहर नहीं आसकते । 

इसलिए अस्त में वे एकसल होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चुनाव होते ही एक 
खिडकी में रोशनी कीजाती हूँ लाकि बाहर खड़ी और इंतज्ञार करती हुई भीड़ को 
मालूम हो जाय कि चुनाव होगपा 

जिस तरह पोप चुना जाता था, उसी तरह 'प्विन्न रोमन साभाज्य का सथाठ 
भी चुता जाने लूगा। लेकिन सम्राट बडे-बडे साभस्तों और सरदारों द्वारा चुना जाता था । 
इनकी तादाद सिफ़्ें सात थी और बे 'निर्बाचक्ष सरदार” (छ]८ल०॥ 77८०३) कहुलते 

थे ।. इस तरह सम्ाद एक ही कुटम्ब से नहीं आसकता था। लेकिन व्यवहार में 
अकसर एक ही राज-बंद इस चुनावों में बहुत वियों तक हावी रहता था... 

'इस तरह हम बेखतें हैं कि बारहवीं और तेरहवीं सदियों में होहेस्स्टाफ़ेन: वंश 
का साधाज्य पर सबसे ज्यादा असर था। मेरा क्याल है कि होहेन्स्टाफ़ेन जर्मनी 
में कोई छोटा: क़स्या या गाँव है। शुरू में यह कुद्म्ध इसी गाँव से आया था.) 
.. इसलिए उससे इस गांव के नाम पर ही अपना नास  रखलिया । होहेन्स्थाफ़ेन: बंध 
कं फ्रेडरिक- प्रथम ११५२ ई०' में समा हुआ । बह आमतौर से फ्रेडरिक बाबसेसा 
- कहलाता है.। यह वही फ़ेडरिक बार्बरोसा था जो: कसेड के रास्ते में डूब गयो- था। 


करोड़ों के समय का योरप श्८५ 


कहा जाता हैँ कि रोमन साझ्मज्य के इतिहास में फ़ेडरिक बाबरोसा की हुकूमत सब 
से शानदार थी। जर्मन जनता तो उसे बहुत दिनों से अपना आदर्श बीर और अ 
बेबी व्यकवित समझती रही हैँ और उसके बारे में कितनी ही कहानियाँ प्रचलित हो 
गई हैँ । छोगों का कहना है कि वहु किसी पहाड़ की गहरी शसुफ़ा में सोश्हा है 
और जब समय आया, वहु उठेगा ओर अपने देश-वासियों को बचाने के लिए 
बाहुर निकलेगा । 

फ्रेडरिक बाबरोसा बहुत दियों तक पोष के ल्लिलाफ़ लड़ता रहा लेकिस अन्त 
में पोप की ही विजन हुई और फ्रेडरिफ को उसके सामने सिर झुकाना पथ्ठा । बह 
एकक निरंकुश राजा था। उसके बडे साभन्‍्त और सरदार उसे बहुत तंग करते थे । 
इटली में बड़े-बड़े नगर बढ़ रहे थे; फ्रेडरिक ने उनकी आज़ादी को . कुचलने की 
कोशिश की लेकिन बहु सफल नहीं हुआ | जर्मनी में भी, खास कर नवियों के किनारे, 
बड़े-बड़े संगर कोलोन, हेम्बर्ग, फ्रेकफुर्त बग़ेया बस रहे थे। लेकित इनके बारे में 
फ्ेडरिक की मसीति दूसरी थी । ' उससे स्वतंत्र जर्मन नगरीं की मदद की । उसने 
सापत्तों और सरदारों की ताक़त को कम करने के लिए ही ऐसा किया था । 

मेने तुस्हें कई सौक़ों पर यह बताया हैँ कि राज-धर्स के बारे में प्राची 
भारतीय धारणा क्या थी ? प्राचीन आर्य-्काल से अश्ञोक के समय तक, और "“अर्थ- 
शास्त्र! के समय से शुक्राचार्य के नीति-सार' तक, यह बात बारं-बार कही गई है 
कि राजा को लोकभत के सामने सिर झुकाना चाहिए। लोकमंत ही सब से बड़ा 
मालिक है । भारतीय सिद्धान्त यही था हालाँकि दूसरे देशों के राजाओं की तरह 
हिल्दुस्तान के राजा भी, अमल में, काफ़ी स्वेच्छाचारी होते थे । इस प्राचीन भारतीय 
धारणा की तुलना प्राचीन योरप के ख़यालात से करो। उन विनों के वकीलों की 
राय में सलाद को सब अधिकोर प्राप्त थे; उसकी मर्जी ही क़ानून थी। उनका कहुनो 
था कि “सम्लाट पथ्वी पर काम का जिन्दा पुतला है।” फ़ेडरिक बार्बरोसा खुद कहता 
था कि “जनता का यह काम नहीं है. कि वह राजाओं को. कानूत बतावे बेल्कि उसका 
काम तो' राजाओं का हुक्म, भालता हैँ । हे 2 ' 

इस संस्यम्ध: में चीनी धारणा से भी भसिलाम करो। बहाँ सथांद पा राजा 
स्वर्ग का पुच्र जैसी बई अपाधियों से गुफाश जांता था लेकिन इससे हमें धोखे 
में मे पड़ना दाहिए । सिक्षान्त में चीन के सम्राट की हालत योरप के  सर्वेशक्तिभाम 
सम्पाद की हालत से बढ़त भिन्न थी। एव. प्राचीन चीनी लेखक, मेंगन्सी मे लिखा. 
हैं कि जनता देश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग हैं; उसके बाद जअशीन और 


फराछ के बेबताओं का दर्जा है और सबसे कम शहत्व शाक्षक या राजा का है 


विश्वनइतिहास की झलक 


इस तरह योरप में सम्राद पृथ्वी पर सर्वशकव्तिमान सासा जाता था। इसी 
खयाल से राजाओं के ईइवरीय अधिकारों की भावना पैदा हुई है। अमल में तो 
बह भी सर्वशक्तिमाव होते से बहुत दूर था । उसके सामन्त और सरदार बडे फसादी 
होते थे और धीरे-घीरे हम देखते हैं कि नगरों में न्े-नयें बर्गे पेदा होने लगे थे, 
जो शासन में हिस्सेदार होने का दावा करते थे । दूसरी ओर पोष भी पृथ्वी पर सर्ब- 
शक्तिसान होने का दावा करता था। और फिर जहाँ दो सर्वशक्तिमान सिलें, 
बहाँ उपद्रव होना लाज़षिमी ही हैं । 
फ्रेडरिक बाज रोसा के पोते का ताम भी फ्रेडरिक था। वह थोडी ही उम्र सें 
सघाट बन गया और उसका नाभ फ्रेडरिक हितीय पड़ा। यह वही आदभी था जिसे 
एटूपर मुंडी' था संसार का आदइचर्य' कहा गया है! और जिसने फिलस्तीन जाकर ' 
मिस्र के सुल्ताव के साथ वोस्तावा बातचीत की थी। अपने दादा की तरह यह भी पोष 
को सताता रहा और उत्तकी आज्ञा का निरादर करता रहा | पोष से बदला लेने के 
लिए उसे समाज से बाहुर निकाल दिया । यह पोषों का एक पुराना और कारगर 
हथियार था लेकिन अब इसमें कुछ-कुछ जंग लग रहा था। फ्रेडरिक हितीय पोप के 
शुस्से की बिलकुल परवाह नहीं करता था और साथ ही दुनिया भी बबल रही भी । 
फ़ेडरिक ने योरप के सब राजाओं के पास लम्बे-लम्बे खत भेजे जिनमें उससे बताया कि 
“शजाओं के मामले में पोप को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोष का काम 
धाभमिक और अध्यात्मिक मामलों की देख-रेख करना है; राजमीति में दखल देना 
नहीं । उसने पादरियों की बेईभावी और बुराइयाँ भी बताई । वाद-विवाद में 
फ्रेडरिक ने पोषों को पछाड़ विया । उसके ये पत्र बड़े रोचक हैं क्योंकि वे पोष और 
सझ्लाठ के बीच की पुराती शक्ति सें आधुतिक भावना के पैदा होने के पहले नमने हैं । 
फ़डरिक हितीय धार्मिक सामलों में बड़ा उदार था और अरबी और यहूदी 
फ़िलासफ़र उसके दरबार में आया करते थे। कहा जाता है कि प्रोडरिक के ही जरिये 
अरबी हिच्दता और अलज्षणा (बीजगणित) योरप में पहुंचे थे । तुम्हें याद होगा कि. 
ये असल में हिल्दुस्तात से अरब में गये थे । फ़ेडरिक ने हो नेपहस का विश्वविद्यालय 
कायम किया और सैलमों के प्राच्चीन विद्वविद्यालय में चिकित्साशास्त्र के एक बड़ा 
“ हन्नल क्रोपन किया था। - ह ह हि 
5 भडरिक द्वितीय ते १२१२ ई० से १९५० ई० तक राज्य किया । उसकी मध्य 
के बाद साथाज््य पर से होहेन्स्टाफेन बंदर का अधिकार जाता रहा। सच तो 
. यह हैं कि उसको मुत्यु के बाव क़रीब-क़रीब साम्राज्य का ही. खात्मा हो गया। 
, इंढलीः अछग हो ग्रया; जर्मनी के दुकडे-डुकड़े हो गये और- वहाँ कई सालों तक॑ भया- 


जूरोड के रामय का योरप श्टछ 


मक उपद्रव मचा रहा । लुडेरे सरदार और डाक लूट-भार करते थे और उनको कोई 
रोकनेबाला नहीं था । जन जाति के लिए पवित्र रोघ्नन साधाज्य का भारी बोनन 
सहना बहुत मुश्किल था। फ्रांस और इंग्लेंड में वहां के बादशाह अपनी स्थिति मज़बूत 
कर रहे थे और बडे-बडे उपद्रवी सामान्तों और सरदारों को दबा रहे थे जर्मनी का 
बादशाह ही सम्ाद भी था और बह पोष या इटली के गहरों से ही लड़ने में इतना 
फंसा रहता था कि अपने यहाँ के सरदारों को दबा नहीं सकता था। जसंती को 
जरूर यह सन्देह-जनक अभिमान हो सकता था कि उसका राजा समा होता है। 
लेकित इसके लिए उसे यह क्रीमत चुकासी पडी कि उसके घर में खुद कमजोरी और 
फूट पैदा हो गई । जर्मनी के एक. और संयुकक्‍त-राष्ट्र होने के पहले ही फ्रांस और 
इंगलेंड ताकतवर राष्ट्र होगये थे। सेकडों बरसों तक जर्मनी में छोटे-छोटे राजा 
होते रहे । अभी केवल साठ ही वर्ष हुए जबकि जर्मनी संगठित हुआ लेकिन फिर 
भी छोटे-छोदे राजा और राजकुमार तो बने ही रहे । १९१४ के महायुद्ध ने इस शुण्ड 
को ख़त्प कर विया । 
प्रेडरिक द्वितीय के बाद जर्मनी में इतना उपद्रथ मचा रहा कि २१ साल तक 
कोई समझ्ाद्‌ ही नहीं चुना गया । १२७३ ई० में हेप्सबर्ग का काउण्ट, रूडाहफ़ सप्ताह 
चुता गया । अब हेप्सबर्ग का राजवंश सामने आया, जो राज्य के साथ अन्त तक 
घिपका रहा लेकित सन्‌ १९१४ के महायुद्ध में यह राजवंश भी, शासक की हैसियत 
से, ख़तम हो गया। युद्ध के समय आस्ट्रिया-हँगरी का सप्थाद्‌ हेप्सबर्ग घरासे का था, 
जिसका नाम फ्रांसिस जोज्षेफ़ था । वह बहुत बुड़ढा था। राजगद्दी पर बंठे हुए उसे 
६० बरस से ज्यादा हो चुके थे. फ्रैंज़ फर्डिलेण्ड उसका भेतीजा, और राजगह्ी का 
उत्तराधिकारी था; जो १९१४ में बोसनिया (बालकत प्रायदीप) के सिराजेबी वास 
की जगह पर अपती पत्नी के साथ कत्ल क्र दिया गया था। इंसी क़त्ल के करण 
महायुद्ध हुआ । इस युद्ध ने बहुत-सी घीज्ों का खात्मा कर दिया, जिसमें हेप्सबर्भ - को 
. पुराना राजवंश भी शामिल हैँ । ह 
. परच्चिन्न रोमन साप्राण्य के बारे में इतना काफ़ी है । इस साथाण्य के पश्चित सें' 
फ्रांस और इंग्लैंड अपसर आपस में लड़ा करते थे , लिक्रियव इससे: ज्यादा - अपने ही 
, .बच्चे-बडे सशवारों से उनकी लड़ाई चलती रहती थी । जर्मनी के समादएं या राजा 
की बनिस्वत फ़ांत और ई्लैंड के बादबाह अपने सरदारों से लड़ने में ज्यादा सफल 
- हुए। इसलिए इंग्लेंड ओर फ्रांस और राष्ट्रों के मुक्ाबिके में ज्यादा संशुक्त देद़ा होते. 


5 गढ़ सार उनया एकता ने उन्‍हें साज़त दी । 





इसी सपय ईगलैंड में एक घटना हुई जिश्षके बारे में शायद तुभने पढ़ा होगा ।- 


श्ट्ट विश्व-इतिहास की झलक 


घटता यह थी कि सन्‌ १२१५ ई० में किंग जाल ते मेग्नाचार्टा पर दस्तखत किये । 
जॉब अपने भाई रिचर्ड, जो लायन हार्टेड यावी शेर दिल कहा जाता है, के बाद 
गह्ठी पर बैठा था । वहु बड़ा छालवी था लेकिन साथ ही साथ कमज़ोर भी था । 
उसने हरेक आदमी को अपना दुश्मन बना लेने में ही कामयाबी हासिल 
की थी। इंग्लेग्ड के सरदारों ने उसे टेम्स नदी के रनीमीड' साभ के टापु में 
घेर लिया और तलवार के जोर से डरा-धमकाकर सेग्ताचार्दा या महान्‌ घोषणापत्र 
पर उससे अबरबस्ती दस्तखत करवा लिये। मैग्ताबार्टा में उसने यह प्रतिज्ञा की थी 
कि वह इंग्लेंड के सरदारों और जनता के कुछ अधिकारों का आदर करेगा । इंग्लेंड 
की राजम॑तिक स्वतंत्रता की लम्बी ऊूडाई में इसे पहुला क़दश कहना चाहिए । इस 
थ्तितज्ञा-पत्र में यह ल्ास तोर पर छिखा गया था. क्रि राजा किसी ज्यापारी की 
सम्पत्ति था उसकी आज़ादी में बिना उसके बराबरवालों की राय के दर्लरू महीं दे 
सकता १ इसी बाल से जूरी की प्रथा निकली है | जिसमें अपने बराबर के लोग एसलाए 
देते हैं । इस तरह हम देखते हैं कि इंग्लेंड में बहुत पहुले ही राजा के इक्तियारात 
कम कर दिये गये । पवित्र रोमत सामाज्य में शासक की सर्व शक्तिमामता का जो 
सिद्धान्त प्रचलित था, वहु उस समय भी इंग्लेड में नहीं माना जाता था । 

यह एक मज़ेदार बात है कि यह क़ानून, जो इंग्लेंड में आज से ७०० बरस 
पहुले बनाया गया था, १९३२ ई० में भी ब्रिधिश राज्य में, हिन्बुस्तान पर लागू नहीं 
है । यहाँ आज भी एक व्यक्ति, वाइसराय, को आर्डलिस्स निकालने, क़ामूव बनाने 
और जनता से उसकी सम्पत्ति और स्वाधीचता छीन लेने के हक़ हासिल हैं । 

मैग्ताचार्टा के बनते के थोडे ही दिनों बाद इंग्लेंड में एक और बडी बात हुई । 
धीरे-धीरे एक राष्ट्रीय सभा का विकास होने लगा जिसें मुख्तलिफ शहरों से सरधार 
और नणशरिक भेजे जाते थे। यह अंग्रेजी पा्ंभेण्ट की शुरूआत थी । भाभकों 
६ माइटों ) और तागरिकों की सभा कामसन्‍्स हाउस! ( साधारण सभा ).. बन' गई 
और बडे-बडे अम्रीरों, सरदारों और पावरियों से मिलकर 'ला्ंस हाउस! ( सरबदार- 
भा ) बती । शुरू-शुरू में इस पा्ग्रेण्ट को ताममात्र के अधिकार थे पर धीरे-धीरे 
- इसकी ताकत बढ़ती गईं। अस्जीर में तो राजा और पा्लमरेण् भें इस बात पर ल्लींचतान 
'होने लगी कि उस दोसों में कौन बडा है ? इस झरगडे में राजा की जान गई और 
पालंग्रेण्ट तिविबाद रूप से इंग्लेंड की मालिक हो गई । छैकिय यह ताक़त  पार्लपेण्ट 
'को क़रीब ४०० बरसों बाद--अर्थात्‌ सही सदी में जाकर मसिली। |: «. 

. फ्रांस में भी एक कौंसिल थी जो तीन रियात्ततों की कौंसिल' कही जाती-थी । 

लाई, चर्च और जनता, ये ही तीन रिय्रासतें थीं। जब कभी राजा की इच्छा होती थी. 
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इस कौंसिल की बैठक हुआ करती थी; लेकिन इसकी बेठके बहुत कथ होती थीं 
और यहु अंग्रेज़ी पार्लभेण्ट की तरह अधिकार पाने में सफल न हो क्षकी । फ़ांस में 
शी राजाओं की शर्बित दूदने के पहुले एक राजा को अपने सिर से हाथ घोना 
पड़ा था। 

पूरब भें अब भी यतानियों का पूर्वी रोमन साथाज्य क़ायम था। अपनी जिवंगी 
की शुरूआत से ही यह किसी-न-किसी से लड़ाई करता रहा । और अक्सर ऐसा मालूम 
होता था कि अब खतम हो जायगा । फिर भी वह जिन्दा रहा । पहुले वह उत्तर की 
बर्बर जातियों से बचा और बाद में मुसलमानों के हमले से भी उसने अपनी जान 
बचा ली। इस साप्माज्य पर रूसी, बलगेरियन, अरब, या सेलजूक़ के हुमले भी हुए। 
लेकिम ईसाई जिहादियों का हमला सबसे ज्यादा घातक और नुक्षसानदेह साबित हुआ । 
इत ईसाई वीरों ने ईसाई कुस्तुम्तुनिया को जितना सुक़्त्तान पहुंचाया, उतना किसी 
विधर्मी ने नहीं पहुँचाया । इस आफ़त के ब्रे असर से साथाज्य और कुस्तुस्तुनिया 
का शहर फिर कभी नहीं निकल था पत्प सका । 

पश्चिमी योश्प की बुत्तिया पूर्वी साम्माज्य के बारे में बिलकुल अनजान थी । 
बहु उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती भी । उसे ईसाईयत की दुनिया का अंग 
नहीं कहा जासकता । उसकी भाषा यूनानी थी, ज्क्षकि पश्चिमी योरप के विद्वातों की 
भाषा लेदिन थी। असल में देखें तो इस गिरावठ के जमाने में. भी क्रुस्तुस्तुनिया में 
पश्चिस की बमिस्वत कहीं ज्यादा विद्या और ज्ञान-चर्चा थी लेकिन यह विद्या बुढ़ापे 
की धिचा थी जिसमें कोई ताक़त था नई बातें सोचने और करने का माह्दा नहीं 
रहू गया था । पश्चिम में विद्या कम थी लेकिन वह नई थी और उसमें नई बातें 
सोचने और करने की ताक़त थी और थोडे ही दिलों बाद यहू ताक़त खूबसूरत 
चीज़ों और रचनाओं के रूप में खिल उठनेवाली थी । 

पूर्वी साम्राज्य. में, रोम की तरह सम्राद और पोष में सँधर्ष नहीं था । 
बहाँ समाट सर्व-दर्विततान था और पूरी तरह -स्वेच्छाचारी था। किसीकी अज्थादी 
का" सवाल ही नहीं था। राजसहासन, सबसे ज्यादा ताकतवर ये सबसे ब्यादा 
सिद्धान्तहीन आवमी के लिए एके भेंट, थी । हत्या और कप से. या सारकाट के बल 
पर लोग राजगही हासिल', कर'हेते थे और जनता  भेड-बकरियों की तरह उसके. 
“ हुक्मों को मानती रहती थी.। उसको इस बत में कोई विलचेस्पी ले थी कि कौत 
' छस पर राज्य करता है। ह 
पूर्वी साझाश्य घोरप के फाटक पर एू 






के ह्ारपा 
हमलों मे उसकी रक्षा करता था। कई सो बरसों तक बहू इससें सफर होता रहा । 


च्ष 
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कुस्तुस्तुनिणा को अर्बवाले नहीं लेसके । सेलजूक घुर्क भी, हालांकि वे उसके बहुत 
नजदीक पहुँच गये थे, उसे नहीं छेसके | संगोल भी इसके पास से होते हुए उत्तर रूस 
की तरफ़ निकल गये । अम्त में उस्मानी तु्के आये और १४५३ ई० में कुस्तुस्तुनिया 
का शाही मगर उसके हाथ से आगया । इस नगर के पतन के साथ ही एूर्वी रोमन 
साधाज्य का भी खातमा होगया । 


। कड़े 5 


योश्प के नगरों का अभ्युदय 
२१ जून, १९१२ 
ऋसेडों का जमाना, योरप में, श्रद्धा, सामूहिक आर्काक्षा और विश्वास का 
जमाना था । जनता अपनी आये दिन को भुसीबतों से शान्ति पाते के लिए इसी 
अंडा और विश्वास का सहारा लेती थी । उस समय विज्ञात नहीं था और विद्या! भी 
बहुत कम्त थी क्योंकि जहाँ विश्वास का बोलबाला हो बहां विज्ञान और विद्या आसानी 
से फूल-फल नहीं सकते । विद्या और ज्ञान लोगों में सोचने और विचारने की ताक़त 
पैदा कर देता है और शंका, कौतूहल और तक श्रद्धा के लिए कोई अच्छे साथी नहीं 
हो सकते । विज्ञान का रास्ता परख और खोज का रास्ता है। भ्रद्धा को रास्ता यह 
नहीं है । आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह यह श्रद्धा कमझर पड़ गई और हांका 
का उदय हुआ । 
छेकित अभी तो जिस जमाने का हम ज़ित्र कर रहे हैं, उस समय श्रद्धा 
का ज्ञोर था और रोमत चर्चे .धर्त में अद्धा रखतेवालों का मेता बनकर अवसर 
उनको खूसता रहता था। न जाने कितले हंज्ञार 'भकक्‍त' फिलस्तीन में धर्म-युद्ध करने 
के लिए भेजे गये जो कभी कौठ कर नहीं आये । पोष ने योरप की उस ईसाई जनता या. 
समूहों के खिलाफ़ भी ऋूसेड (धर्ममुद्ध) की घोषणा करनी कुछ करवी, जो रब 
बातों में उसका हुक्स मानते को तेयार नहीं था। पोष और चर्त ते 'डिसपेस्सेशन 
और 'इंडलजःस जारी कर या. अकसर उन्हें बेंबकर जमता के अंध-विश्वास का 
बेजा फ़ायदा उठाया ।. चर्च. के किसी क़ानून या परिपाटी के भंग करते की इजाजत 
को 'डिसपेस्सेशन' कहते थे। इस तरह जित कानूनों को चर्च खुद बनाता था उन्हीं 
' को खास भौकों पर तोड़ने की इजाज्ञत भी बह दे देसा था ।. एसे मिमसों के : लिए । 
ज्यादा दिनों तक लोगों के दिलों में इज्जत क्रायम नहीं रह सकती । “'इंडलर्जेंस' इस 
से भी बदतर चीज्ञ थी रोसन चर्च के सुताबिक़ मृत्यु के बाद, आत्मा ,परगेटरी' 
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सतामक लोक में जाती हें जो स्वर्ग और नरक के बीच में है। वहाँ पर इस दुनिया 
में किये हुए पापों के लिए ये आत्मायें बातना भोगा करती हैं; इसके बाद कहीं 
ये स्वर्ग को जाती हूँ। पोष रुपया लेकर लोगों को अपना प्रतिज्ञा-पत्र दे देता था कि वे 
पेरगेटरी' से बचकर सीधे स्वर्ग को पहुँच जायेंगे । इस तरह श्रद्धा के कारण चर्च 
भोले-भाले लोगों को लूटता था और जिन कामों को वहु पाप समझता था उमसे भी 
पैसा पैदा कर लिया करता था। 'इंडलजेन्स' की बिक्री का रिवाज ऋसेडों के कुछ 
दिन बाब शुरू हुआ। इससे बडी बदनामी फंली और बहुत से कारणों में एक कारण 
पहु भी था जिससे छोग रोमन चर्च के खिलाफ़ हो गये । 

यह ताज्जुब की बात है कि सीधे-सावे विव्वास और श्रद्धाबाले लोग केसी-कोौसी 
बातें सरलता से मान लेते और सहन कर लेते हैं | यही वजह है कि कई देशों से धर्म 
एक बहुत बड़ा और बडे फ़ायबे का रोक्षगार बन गया है । भन्दिरों के पुजारियों को 
देखो कि वे किस तरह भोले-भाले उपासकों को मूंडने की कोशिश करते है । गंगा के 
घादों पर जाओ; वहाँ तुम्र देखोगी कि पंडे किस तरह कुछ धामिक क्रियाओं को 
करने से तबतक इन्कार करते हैं, जबतक कि बेचारा ग्ररीब बेहाती इन्हें भेंद नहीं दे 
देता । कुटुम्ब में कुछ भी हो--चाहे बच्चा पैदा हुआ हो, ज्ञादी हो था ग्रमी हो 
पुरोहित बीच में जरूर आपडते है और पैसा चाहते हैं । 

पह बात हर अजहब में है, फिर चाहे बह हिन्दू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्स हो, 
थाहे इस्लाम हो था पारसी । हुर मजहब का, अद्धाजुओं के विद्वास से, पैसा पैदा 
करने का अपना अलग तरीका. होता है । हिस्दू धर्म का तरीका बिलकुल साफ़ 
और खुला हुआ हैं । कहा जाता है कि इस्लाम में पुजारी या पुरोहित नहीं. होते और 
पुराने जमाने में अपने अनुयाधियों को धामिक लूट-खसोद से बचाने में इस बात से 
थोडी-बहुत मदद भी मिली । लेकिन बाद- में खास तरंहु के व्यवित और वर्ग पैदा हो 
गये जो अपने को धर्मे के मामलों की खासतौर पर जानकारी रखतेबाले / कहने लगें 
जैसे, आलिस, सौखवी, भुल्ला बग्रेरा। इन लोगों से सीधे-सादे दीतदार मुसभातों 
पर अपना रोब जमा लियो और उसको मूँडना शुरू कर दिया। जहाँ पर रूबी वाढ़ी, 
चोटी, तिलक, फक्कीरी बोटा मो संन्‍्वासी का गेदआ या पीछा दापद़ा पविश्नता की 
समव समझा जाये, बहाँ जगता पर घाक जमागा कोई ऋुक्किल काम नहीं' है । 

यह वेखकर हूरत ट्रोती है कि आदमी चधुर मे होने पर भी धर्म के सामलें में 
अंधविष्वयास की वजह से क्रितनी हुछ तक जाने को तेघार हो जाता। है। भाषद सुभने 
आग्राखां का मास सुना होगा । बहु भुसलभानों के एक फिरक़े के अमान हैं और उनके 
: बहुत से मालदार अनुयायी हैं ; कहा जाता है कि पुराने ज्षमाने के पोषों की तरह. 
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बहू आज भी धत्त लेकर इंडलजेग्स' या बसी ही कोई चीज़ जारी किया करते हें। 
लेकिन मालम होता है कि आग्राखां पोष से भी आगे बढ़ गये हैं। वहु सवसुच 
फरिश्ता जिबाईछ या उसीके समान परलोक के किसी दूसरे ऊंचे अधिकारी के नाम 
एक पश्च लिख देते हैं जिसमें पत्र ले जानेबाले के साथ खास शिमायत करने का 
अनुरोध होता है । इस क्षिस्प के पन्न के लिए निस्सन्देह बहुत बडी रक़म देनी पड़ती 
है । मेश सबाल है कि जब आदमी मर जाता हैं तब यह ख़त उसके कफ़न में रख 
दिया जाता हैं । जब ऐंसी बातों के होते हुए भी धर्म की हस्तो बनी हू तब समझना 
बाहिए कि उसका और श्रद्धा का लोगों पर कंसा अजीब असर है । फिर भी आग्राखां 
खुद एक बहुत घरीफ़ आदमी हैं, और ज्यादातर पेरिस और कद में रहा करते हैं 
और घड़॒दोड के बड़े शौक्ीन हूँ । 
अगर तुम्र अमेरिका जाओ, जो आज-कल सबसे आगे बढ़ा हुआ मुल्क है, तो 
तुम बहाँ भी वेखोगी कि धर्म एक बहुत बडा रोजगार बच गया है, जो जनता के 
शोषण पर णीरहा है । 
से मध्य युग और धद्धा के ज़माने से बहुत दर भटक गया हूँ। हमें उस जमाने की 
तरफ़ फिर वापस चलना चाहिए । हम इस शअद्धा को स्पष्ठ और रचनात्मक रूप 
धारण करते हुए पाते हैं। ग्यारहवीं-बारह॒वीं सदियों में निर्माण का एक बड़ा ऊँचा 
जाता आया । इसमें सारे पश्चिमी योरप में बड़े-बड़े गिरजे बन गये। एक ऐसी 
शित्पकला का जन्म हुआ जैसी योरप में इसके पहुले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। 
कारीगरी और हिंकमत से गि्रिजों की भारी-भारी छतों का दबाव और बोझ इसारत 
के बाहुर बसे बड़े-बडे पुतों पर बाँट दिया जाता था। गिरणजे के भीतर पतले खम्भों 
को देखकर ताज्जुब होता है जो जाहिरा तौर पर ऊपर के भारी बोश को सब्भाले 
हुए मालूम होते है। अरबी निर्माणदोली की तरह इन गिरणों में भी मकीछे मेहरा . 
होते थे । सारी इसारत के ऊपर आसमान तक पहुँचनेवाली एक भीमार होती भी । 
निर्माण की इस इली को गॉाँधिक बैली कहते है - जो योरप में फ्ली-फली । इससे 
जआइचर्यजतक सुस्दरता थी और ऐसा! मलूस होता है कि. यह एक ऊंची उठती हुई 
अंद्धा और आकांक्षा की प्रतिनिधि. थी । सघमुच यह अद्धा के ' जमाने की सम्ताइस्था 
थी । ऐसी इमारतें केवल वही शिहल्पकार और कारीगर बना सकते हैं जिम्हें अपने 
काम से प्रेम हो. और जो एक बडे सक़सद को पुरा करने के काम. में आपस में 
हथोग करें.। ह । थे 5 या 
श्चिमी योरप में इस गॉथिक दोली का विकास एक अवभुत्‌ बात है। अव्यस्था, 
_ अशाजकता,  अज्ञाव और असहिष्णुता के कीचड से यह एक खूबसरत चीज्ञ पैदा . 
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हुई--जैसे स्वर्ग की ओर उठती हुई प्रार्थना हो। फ्रांस, उत्तरी इटली, ज्भनी 
और इंग्लेंड में गॉथिक शेली के बड़े-बडे गिरजे क्ररीब-क़रीब एक ही साथ बने । 
यह कोई ठोक-ठीक नहीं जानता कि उनकी शुरूआत कैसे हुई; और व. कोई उसके 
बनानेबालों के नाभ ही जानता है। ये रचनायें जनता की सम्मिलित प्रेरणा और 
परिश्रम को जाहिर करती हैं, किस्मी एक शित्पकार की नहीं । इस गिरजों की दूसरी 
खासियत उनकी खिडकियों के क़लईदार रंगीन शीशे भे । इन खिड़क्रियों पर खबधूरत 
शंगों भें अच्छी-अच्छी तस्वीरें बनी होती थीं और उनमें से होकर जो रोशनी आती 
वहु गिरजों से पैदा होने बाले पत्रित्ष और आतंक के भाव को बढ़ा वेती थी । 
थोड़े विन हुए भेसे अपने एक पन्न में योरप का मुक्लाबिला एशिया से किया 

था । उस वक्त हमने देखा था कि एशिया बयोरप से संस्कृति और सभ्यता में कहीं 
ज्यादा बढ़ा हुआ था। फिर भी हिन्दुस्तान में रचनात्मक काम बहुत ज्यादा नहीं 
हीौरहा था। में यह भी कह चुका हूँ कि नई बातें सोचना और पैदा करना ही 
जिबगी की निशानी है। अर्धसध्य योरप से पैदा होनेवाली गॉधिक शित्पकला इस बात 
का सबूत है कि उससे काफ़ी जिंदगी भोजूद थी। बदअमनी और सथ्यता की पिछडी 
हुई स्थिति में पेदा होनेवाली कठिताइयों के होते हुए भी यह ज़िन्दगी फूट निकली 
और उसने अपने को जाहिर करने के लिए रास्ता ढूँढ़ लिया । गॉधिक इमारतें इस 
बात को ज्ञाहिर करती हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि यही जिन्दगी का प्रवाह 
चित्रकला, स्थापत्य ( पत्थर से बननेवाले सकानों और मूर्तियों की ) कला और 
साहस के खतरनाक कामों के प्रति प्रेम बगरा में भी फेल गया । 

पुमसे इस गॉधिक गिरणों में से कुछ को देखा है। मुझे सालूस नहीं कि तुम्हें 
उनकी भाव है या नहीं। तुमने जमती में कोलोन का सुस्वर गिरणा देखा था। इंदली के. 
मिलन शहर' में एक बहुत खूबसूरत गॉँथिक गिरणा है । एक सुन्दर गिरजा फ़ांस में 
चारत्रे नामक जगहु पर भी है। लेकित में सबके नाम नहीं गिना सकता । में गॉघिक 
गिरणे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लेण्ड और उत्तरी इटली-में फैले हुए हैं। यह एक ताप्जुब की. 
बात है कि स्लास रोम में गॉजिक शैली की कोई ाक की इमारत नहीं है । 

ग्यारहवीं और बारहवीं सविधों के इस बडे ति्भाण-युग में ग़्र-गॉथिक शैली 
के गिरणे भी बसागे गये लेसे ऐेरिस में मात्रदेस और शायद वेनिस का सेन्ट सार्क-। 
सेन्ट भा, जिसे तसने देखा है, विक्षण्टियल गली का एक नमन &|। इससे परुचीक्षारी , 
» का बहुत ही अच्छा काम हूँ जप 
ह श्रद्धा का जमाना ठल गंया और इसके साथ गिरणों का बतना भी कम -हो.... 
 गया। आवर्भियों के ख़थाल इूसरी तरफ़ फिर गये । लोग अपने व्यापार, रोजाशर 
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और शहरी जिंदगी पर ग्ोर करने छगे । लोगों ने गिरजों की जगह शहर की बीचारे 
और दूसरी इमारतें बतवासी शुरू कीं । इस तरह हम परहतीं सदी की शुरूआत से 
धुन्दर गॉँधिक टाउनहाल या पंचायती हाल, उत्तर और पद्चिलम योरप भर में फैले हुए 
देखते हैं । लन्दत में पार्लमेण्ट की इसारतें गॉथिक शैली की हैं लेकिन में यह नहीं 
जानता कि वे कब बनीं। इतना मुझे स्याल है कि पहुले की गॉधिक इमारत जल गई 
थी और उसके बाद गॉधपिक शोली पर ही एक दूसरी इमारत बनाई गई । 

ग्यारहवीं और बारहवीं सदी के थे बडे-बडे गॉथिक गिरणे शहरों और क्रस्वों 
में ही बने । पुराने शहर ऊपर उठ रहे थे और नथे तरक्की कर रहे थे । सारे योरप 
में तब्दीली होरही थी और सभी जगह शहरी जिंदगी बाढ़ पर थी। रोभन साथाज्य 
के पुराने जमाने में भूमष्य सागर के किमारे चारों तरफ़ बडे-बडे शहर थे लेकिन 
अब रोम और यूनानी रोमन साधाज्य का. पतन हुआ, ये शहर भी उजड गये । 
सिवाय कुस्तुम्तुनिया के मुद्िकल से थोरप में कोई बडा शहर पाया जाता था। हाँ, 
स्पेन की बात जुदी थी जहाँ अरबों की हुकूमत थी। एशिया में हिन्दुस्तान, चीन 
और भरबी इुनिया में बडे-बडे शहर इस जमाने से मोजूद थे लेकिन योरप में यह 
बात नहीं थी। मालूम होता है, सभ्यता और संस्कृति साथ-साथ चलते हैं और योरप 
में रोमन व्यवस्था के टृट जाने के बहुत बिमों बाद तक इनसें से कोई चीज़ वहीं पाई 
जाती थी । 

लेकित अब सागरिक जीवन का फिर से उत्थान हो रहा था । इटली में खास 
तौर से ये शहर बढ़ रहे थे । सप्ाट और . पविन्न रोमन साम्राज्य की आँखों में ये 
खटकते थे क्योंकि ये अपने कुछ अधिकारों और आज़ाबदी से हाथ धोने को तैबार 
नहीं थे । इटली में और दूसरी जगहों में ये झहुर व्यापारी और मध्य वर्ग की बढ़ती 
हुई ताक़त के सुबूत थे । 

बेनिस, जो एडियाटिक समुद्र में सबसे क्षबर्दस्त था, आज्ञाद प्रणातंत्र होगया 
था । इसके बीच फैली इसकी चककरवार नहूरों में समुद्र का पानी आंता है और 
मिकल जाता है, जिम्तसे आज यह बड़ा ख्ूबसुरत हो गया है; लेकिन कहते हैं. कि शहर 
बनने और अससे के पहुले यहाँ दरूवल और तराई की जमीन थी । जब एटडिला हण: 
तलवार और आग लेकर एक्यूलिया में आया तो कुछ लोग भागकर बेमिस की तराई 

छिप गये। इन्हीं लोगों ने जुद वेमिस का शहर बसाया और चूँकि यह पूर्वी रोभन 

साम्राज्य और. पदिचमी रोसन साम्राज्य के बीच में पड़ता था इसलिए आज़ाद बने रहे । 
हिन्दुस्तान से और पुरब के दूसरे मुल्कों के साथ वेसिस का बड़ाःव्यापार था । और 
इसके साथ बौलत भी आतो थी 4 वेनिस ने अपनी जरू-सेना बंगाली: और एक बडी . 
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समुद्री ताक़त बन गया । यह अभीरों का प्रजातंत्र था, जिसमें एक अध्यक्ष था राध्हु- 
पति हुआ करता था । उसे डॉजे कहते थे। जब नेपोलियन बेनिस में विजेता की 
हैसियत से १७९७ ई० में दाखिल हुआ तबतक यह प्रजातंत्र क्रायम रहा। कहते हैं कि 
जिस विन नेपोलियन वहाँ दाखिल हुआ, वहाँ का डॉजे, जो बहुत बुड़ढ़ा आदी था, 
मर गया । वहु बेनिस का आखिरी डॉजे था । 
इटली. की दूसरी तरफ़ जिनेवा था। यह भी सपद्री मुसाफ़िरों का एक बड़ा व्यापारी 
दहुर था और वेमिस से होड़ करता था। इन दोनों शहरों के बोच में बोलोना का 
विश्व-विद्यालय था और पीसा, वेरोना और फ्लोरेंस के नगर थे । यहु बही पलोरेंस था 
जहाँ बहुत जल्द बडे-बडे कलाकार पैदा होने घाले थे ओर जो मद्हुर भेडिसी राज- 
घरामे की मातहती में तेज़ी से चमकनेवाला था। उत्तर इठली में मिलन का शहर 
एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र हो गया था और दक्षिण में नेषल्स भी बढ़ रहा था। . 
फ्रांस में पेरिस, जिसे हू कैपेद में अपनी राजधानी बनाई थी, फ्रांस की तरवक़ी 
के साथ बढ़ता जाता था। पेरिस हमेद्ञा से ही फ्रांस का. मर्मस्थछू और आत्मा का 
केख्र रहा है। दूसरे वेशों में बूसरी राजधानियाँ हुई हैं लेकिन पिछले एक ह॒ज्ञार वर्ष 
में पेरिस फ्रांस के जीबन पर जिंतना हावी रहा है, उत्तमों कोई दूसरी शजधाती किसी 
इसरे देश पर नहीं रही.। फ्रांस में दूसरे शहर भी मदाहुर हुए--जैसे छायन्स, 
मार्सेलीज्ञ (यह बहुत पुराना बच्दरगाहु था) आ्लियन्स, बोडियो बुलोन बर्गरा । 
इटली की तरह जर्मनी में भी स्वतंत्र शहरों क्री तरक्की, खास तौरपर १३ वीं 
और १४ बीं सदी में, ध्यान देने के क़ाबिल है। इन शहरों की आबादी बढ़ रही. थी 
और ज्यों-ज़्यीं उनकी ताक़त और दौलत बढ़ती गई, वे बहावुर होते गये और उन्होंने 
सामस्तों से लडाई शुरू करदी। सप्याट भी . इतको प्रोत्साहन देता था प्रयोंकि बहु 
इनके जरिये बडे-बडे सरदारों को दबाये रखना चाहता था। इत शहरों ते मिलकर 
अपनी हिफ़ाजत के लिए बडी-बडी व्यापारिक पंचायतें और संघ बना लिये। कभी- 
, कभी ये संघ सरबारों के संघ के .खिलाफ़ युद्ध की. घोषणा:कर - बेते थे । जर्सनी के. 
उम्नतिशील बगरों में से कुछ के नाम ये हें--हैम्वर्ग, बीमेन, कोलोच फ्रंकफ़ु्ते, म्थिच, 
डैनजिग, स्परेम्ब्ग , जेसलाज । -- कर 
निवरलेंड्स में, जिशे जाज हासलेंड और बेलजियम कहते हैं, एप्टचर्पे, ब्रजेल और 
, धेष्ट नाम के शहर थे; ये ज्यापारिक्त शहुर थे और इनका व्यावार बराबर बढ़ रहा 
था । इलेण्ड में लत्दत तो: भा लेकित बहु योरप के महत्वपूर्ण शहरों से पिला 
बीत या विस्तार में मुक्काबिला नहीं कर सकता था। आऑवसफर्ड और केम्प्निज के 
, विश्वविद्यालय “विश्व! के. कैसे की पसिमत से भहत्वएर्ण बनते जाते थें। बोरप के 
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पुरब में वियेता का हाहुर था, जो योरप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। रूस 
में मासकों, कीफ़ और नोवगोरॉड बड़े शहर थे । 

ये नये शहर, या इनमें से ज्यादातर शहर, पुराने तरीके के शाही नशरों से 
बिल्कुल अलग चीज थे। योरप के इस बढ़नेवाले शहरों के महत्व की बजहु कोई 
सम्ाट या बावशाहु नहीं था बल्कि बह तिजारत थी, जिनपर इसका क्रब्जा था। 
इसलिए इनकी ताक़त बडे सामन्‍्तों से नहीं थी, बल्कि व्यापारीवर्ग से थी। ये व्याप(रिक 
शहर कहलाते थे । शहरों का तरक्की करना गोया सध्यक्षवर्ग यानी बुर्जुआवर्ग का 
तरवक्षी करना है। यह मध्यमवर्ग, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, अपनी ताकत 
बढ़ाता रहा । यहाँ तक कि इससे बादशाहों और सरवदारों को छलकार बिया और 
उमसे हुकूमत छीन ली। लेकिन यह बात तो उस ज़माने के बहुत दियों बाद हुईं है, 
जिसपर हम इस वक्‍त विचार कर रहे हैं । 

मेने अभी कहा है कि शहर और सभ्यता साथ-साथ चलते हैं। शहरों की 
तरवकी से विद्या और आजादी की भावना बढ़ती हैं । जो छोग बेहातों में रहते हैं थे 
बहुत हर-दूर बसे होते हैं और अक्सर अन्ध बिश्वासी हुआ करते हैं । वे प्रकृति की 
इया पर भिर्भर करते है । उन्हें बडी सख्त मेहनत करमी पड़ती है। बहुत कभ 
हुरसत मिलती हैं और अपने सालिकों के हुक्म के खिलाफ़ चलने की हिम्मत नहीं 
होती । झहुरों में लोग एक बहुत बडी तादाद में साथ-साथ रहते हैं।. इन्हें ज्यावा 
पष्य जिन्दगी बिताने का, पढ़ने का, बहस-मुबाहिसा करने, और आलोचना करने का, 
और विचार करने का भौका मिलता है । 

इस तरह राजनेतिक हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसके मुभाइस्दे सरदार और सामम्त 
होते थे और आध्यात्मिक सत्ता के खिंलाफ़, जिसका नुमाइन्दा चर्च था, आजादी की 
भावना बढ़ने लगी। अद्धा और विश्वास का क्षमाना झ़तम हुआ और हांक्ा की 
शुरूआत हुईं । अब लोग चर्च और पोप की हुकूमत को ऑख् बन्द करके मानने की 
तैथार नहीं थे ।हंगने देखा है कि सम्ाद फ्रेडरिक द्वितीय ते पोष के साथ कैसा सलक 
किंधा था । आगे हम देखेंगे कि मुख्तालफ़्त की यह भावना किस तरह बढ़ती भई:।' - 

.. बारहवीं सदी के बाद विद्या की भी फिर से तरवक्ती होते रूगी । योरप भें पढ़े- 

लिखों. की आम ज्बान लेटिन थी और लोग ज्ञान की तलाश में एक विश्वविद्यालय 
से इसरे को जाया. करते थे.। दान्ते अलीधेरी, जो इटली का बड़ा कवि हुआ है; १२६८५ 
ईं० में पेदा हुआ था। पेढ़ा्क, जो इटली का दूसरा बडा कवि था, १३०४ है०' में 
पेदा हुआ था $ थोडे दिन बाद चासर, जो. प्रसिद्ध अंग्रेज कवियों में संबसे पहले हुआ, 
इजेपड में पैदी हुआ - । 
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लेकिंग विद्या की पुनर्जागृत्ति से ज्यादा दिलचस्प चीज वैज्ञानिक भावना की 
हुलकी शुरूआत थी । बाद के वर्षो में योरप सें. यह भावना बहुत बढ़ी। तुम्हें याद 
गेगा, मेने तुम्हें बताया था कि अरबों में यह भावना पाई जाती थी और इन लोगों 
ने इसके भुवाबिक्न काम भी किया था। सध्ययुग में, योरप में, प्रयोग और खुले विमाग 
साथ ऐसे अम्वेषण की भावना का जिल्दा रहु सकना मुदिकल था। पादरियों का गिरोह 
इंसको नहीं सह सकता था। लेकिन पादरी समुदाय के बावजूद यह्‌ भावना प्रकट होने 
लगी । मोरप में इस बढत एक अंग्रेश ऐसा हुआ, जिसमें सबसे पहले यह बेज्ञालिक भावना 
जाहिर हुई | उसका नाम रोज़र बेकन था। वह अक्सफर्ड में तेरहवीं सदी में रहता था। 


+ जे, ; 
हिन्दुस्तान पर अफगानों का हमला 

२३ जून, १९३२ 
का तुम्हारे ख़त में खल पड गया । जब लिखने बैठा तो यह भूल गया कि 
मैं जेल में हैं और मेरे चारों तरफ़ क्या-क्या चीजें हैं। खपालों की तेज्ञ' रफ़ाार के 
साथ में सध्य युग की दुनिया में पहुँच गया लेकिन उससे ज्यादा तेज़ी के साथ उस 
जमाने से मौजूदा इुनिया में खींच छाया गया और मुझे, किसी क़दर तकलीफ़ के साथ, 
यह बात याद दिला दी गईं कि में जेल में हूँ। सुझे यहु बताया गया कि ऊपर से हुक्म 
आया है कि भस्ी, और दिद्वाजी ! के साथ महीने भर तक सुलाक़ात न' होने पायणी । 
भुलाक़ात बंद होने की कोई वजह मुझे नहीं बताई गई ।. क़ंदी को बजह क्यों बताई 

जाय ? वस दिव से वे देहरादून में ठहरी हुई हैं और मुलाक़ात की अगली बरी का 
इन्तिज्ञार कर रही थीं पर अब उनका ठहरवा बिलकुल बेकार होगया और' अब 

उन्हें वापस जाता होगा । यह है वह द्वाराफ़॒त, जो हमारे साथ की जाती है । सर |! 
हमें परवाह न करती चाहिए । ये तो रोजमर्रा की बातें हैं । कखाता, बहरहाल ' 
वोदखाना है।। हमें यह मे भूल जानो चाहिए डी 5 
. इस. कठोर जागरण के बाव सेरे छिए यह शुभकित नहीं था कि में वतंभान की ' 
भलकर गजेरे हुए जभोने का खयाल करता । लेकिन रात भरे के आराम के बाद से 
अब दीक हूं; इंतलिए फिर थे शुरू ऋर्ता ह है आह 
- अब हम हिल्‍ुस्ताम में वापस लौठ आवेंगे । घहुत दिलों तक हम इस सुल्क: से. 
है अपरे से बाहर निकलने छिए जिश् वक्‍त, थोरप कोशिश कर रही... 


की दादी ल्ीमतों स्वकमरानी नहर 














बूर रहे । मध्य 
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था, जब योरप के लोग साभन्‍्त अथा, चारों तरफ़ की बद-इंतजामी और कुशासम के 
बोझ में पिश्ले जारहे थे, तब हिन्दुस्तान की क्या हालत थी ? जब पोष और सथाद 
एक-दूसरे से लड॒ रहे थे, योरप के मुल्क एक दाकल पकडते जारहे थे और कूयेडों के 
दरसियान इस्लाम: और ईसाई प्रभुत्व से लिए लड़ रहे थे, तब हिन्दुस्तान में क्या हो 
रहा था ? 

हम मध्य युग की शुरूआत के हिन्दुस्तान की एक झलक देख चूके हैं। हमे 
देखा है कि सुलतान महमूद उत्तर पद्चिचम ग्रज्ञनी से उत्तरी हिंदुस्तान के हरे-भरे 
सेदानों पर कंसे दृटा, लूदभार की और बरबादी करके वापस चला गया । महभूद के 
हमलों ने, हालाँकि वे बडे जबर्दस्त थे, हिंग्बुस्तान में कोई बडी या ज्यादा विनों तक 
हिकनेंवाली तब्दीली पैदा नहीं की । इनसे मुल्क को, खासकर उत्तर को, बड़ा धक्का 
पहुँचा । महमूद गज़नवी ने बहुत-सी खूबसुरत इमारतें और यादगारें नष्ट कर डालीं। 
लेकिन उसके (ग़ज़नी) सम्माज्य में सिर्फ़ सिन्ध और पंजाब का कुछ हिस्सा बाकी 
रहा | उत्तर के बाक़ी हिस्से बहुत जल्द निकल गये । दक्षिण और बंगाल से तो इम 
. हमलों का कोई सम्बन्ध ही मे था। महमूद के बाव डेढ़ सौ से भी ज्यादा वर्षों तक 
इस्लाम या मुसलमानों की विजय की बाढ़ हिन्दुस्तान में कुछ भी आगे न बढ़ सकी । 

बारहवीं सदी के अखीर में, ११८६ ई० के क़रीब, उत्तर-पश्चिम से हमलों की 
एक नई लहर आई । अफ़ग़ानिस्तात में एक नया सरदार पैदा हुआ । उससे ग़ज़नी पर 
कब्जा कर लिया और गज़नवी साम्राज्य को खतम कर दिया। उसका नाग शहाबुद्दीम 
गोरी (योर नाम के अफ़गानिस्तान के एक छोटे-से क़सबे का रहनेवाला)था। शहाबदीन 
लाहौर आया और उत्तपर क़ब्जा कर लिया | इसके बाद बहु दिल्‍ली आया। पृथ्वीराज 
चौहान दिल्‍ली का राजा था; उम्के झंडे के नीचे उत्तर हिन्दुस्तान के बहुत-से सरवार 
धहाबुद्दीद के खिलाफ़ लडे और उसको बुरी तरह हराया लेकिन यह हार थोडे ही 
दिनों की रही.। शहाबुद्दीन दूसरे सार बहुत बडी फ़ौज लेकर वापस आया और 
इसबार उसमे पृथ्वीराज की हराकर क़त्ल कर दिया। 

पृथ्वीराज अभी तक एक लोकप्रिय वीर वाग्क समझा जाता है और उसके 
बारे में बहुत से गाने और क़िस्से: मिलते हैँ । इनमें से सबसे मशाहुर किस्सा केश्नौज 
. के राजा जयचन्द की लड़की को भगा छेजाने का है। लेकित इस. घटना ने पृथ्वीराज 
को बहुत नुक्सान पहुँचाया | इसकी वजह से उसके कितने ही. सुरुमा अनुयाधियों 
... की जानें गई और एक शक्तिशाली राजा की दुश्मनी उसमें मोल लेली । इसकी वजह 
... से आपसी झगंडों की शुदआत हुई और हमला करनेवाले के लिए जीतना आसान 
. हौगया। 
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इस तरह ११९२ ई० में शहाबुद्दोन ने पहली बार बडी विजय हासिल की, जिसकी 
वजह से हिन्दुस्तान में मुसलमानों की हकूमत क्रायम हुई । धीरे-धीरे हमछा करते 
वाले पूरब और वक्षिण की तरफ फेलते लगे । आगे के १५० वर्षों के अन्बर, यानी 
१३४० तक, मुसलमानों की हुकूमत दक्षिण के बडे स्वाग पर फैल चुकी थी । इसके 
बाद दक्षिण में यह सिकुड़ने लगी । तये-नये राज्य पैदा हुए--कुछ मुप्तलमान और कुछ 
हिच्दू । इन सब में विजयमगर का हिन्दू साम्राज्य नोट करने लायक है। दो सौ बरसों 
तक इस्लाम, एक हद तक असफल होता रहा । फिर जब सोलहवीं सदी के बीच में 
अकबर महान्‌ आया तब कहीं यह क़रीब-क़रीब सारे हिन्दुस्तान में फैल गया । 
मुसलमान हमला करनेंधालों के हिन्दुस्तान में आने की चजह से बहुत से 
परिणाम हुए। याद रखो कि ये हमला करनेवाले अफग्रान थे। ये अरब, ईरानी था 
पश्चिमी एशिया के उच्च कोटि के सभ्य मुसलभान ने थे । सभ्यता के खपाल से 
अफ़गञान हिुस्तानियों से पीछे थे लेकिन ताक़त और जोश से भरे हुए थे और उस 
वक्त के हिम्दुस्तान के मुक्ाबिले में कहीं ज्यादा जानदार थे। हिन्दुस्तान गहरे दलदल 
में फँसा हुआ था। उसमें तब्दीली और तरकक़ी का खाल बहुत कम रह गया था। 
बहु पुराने तरीकों ओर रिवाजों से चिपका हुआ था और उनमें सुधार करने या उन्हें 
बेहतर बसाने को कोदिज्ष नहीं करता था। युद्ध के तोर-तरीक़ों में भी हिख्दुश्तान 
पीछे था और अफगान छोग कहीं अच्छे ढंग पर संगठित थे । इसलिए साहुत' और 
त्याग के होने पर भी पुराना हिख्दुस्तान मुसलमान आक्रमणकारियों के साभते 
के गया । ः 
ये. ससलमान बडे स्लोफ़नाक और ज्ालिय थे. ये एक कठोर देश से आधे थे, 
जहाँ 'मुखायमियत' की ज्यावा क़द्र नहीं थी, इसके अलावा दूसरी बात.यह 'थी कि वे एक 
_मये और हारे हुए भुहक में थे और चारों तरफ़ दुश्मनों से घिरे हुए थे। ये दुब्सन किसी 
बक्त बलची कर सकते थे ।.इन लोगों को बलवे का डर बराबर रहा होगा और इस 
डर की वजह से अक्सर आदमी भयंकर और जालिस बन जाता है। इसलिए जनता को . 
पंस्त कर देने के लिए क़स्लेआम होते थे । इसमें एक मुश्तलमान के एक हिन्दू को उसके , 
मज्हबे के लिए कत्ल करने की कोई बात न थी; वहाँ तो हारे हुए हिल्डुस्तानियों की आत्मा 
कौ जीते हुए विदेशियों वार! कुखत दिये जाने का साल था। इन जुल्मों और बेरहमी से. 
' भरे हुए कामों का खुलादा करते बतत हमेशा मजहन का ताम लिया जाता है। लेकिन यह 
. गलल ब्रात है.। कभी-कभी मंज़हब के. बहाना जरूर लिया. जाता. थां, लेकिन असली । 
+ बजह राजनैतिक और सामाजिक थी । मध्य एशिया के लोग, जिन्होंने हिन्दुस्तान पर - 
7 हमला किया, अपने शुल्क भें भो वैसे ही बेटहुम और खंखार होते भे और मसकनात 
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होने के बहुत पहले भी वे इसी तरह के थे ।॥ एक नया मुल्क जीतने के बाद उसको 
कब्जे थें रखने का सिफ़ एक ही तरीक़ा उन्हें मालूस था और वह खौफ़ का तरीका था । 

हम देखते हैं कि धीरे-धीरे हिन्दुस्ताव मे इन खखार सिपाहियों को मुलायम 
कर दिया और उन्हें सभ्यता सिखा दी । वे समझसे लगे कि हम बविवेशी आक्रमणकारी 
नहीं हैं, बल्कि हिलुस्तानी हैं । उन्होंने इस देश की स्त्रियों के साथ शादी करनी शुरू 
करदी और हमला करनेबाले और जिन पर हमला किया गया था, उनके बीच 
का फ़क्त कस होता गया । 

तुम्हें यह जानकर दिलचस्पी होगी कि महमूद ग़ज़नी के पास, जो उत्तर हिन्दु- 
स्ताम को बरबाद करतेवालों में सबसे बड़ा हुआ है और जो 'काफिरों' के ख़िलाफ़ 
मुसलमानों का नेता समझा जाता था, एक हिन्दू फ़ौज थी, जिसका एक हिन्दू सेनापति 
था । इस सेनापति का वाभ तिरूक था। बहु तिलक और उसकी फ़ोज को अपने साथ 
शज़नी लेआाया था और उसकी मदद से विद्रोही मुसलमानों को नष्ट किया करता था। 
इस तरह तुम देखोगी कि सहसूद का उद्देश्य नये झुरकों को फ़्तहु करना था। जैसे 
हिन्दुस्तान में वह अपने मुसलमान सिपाहियों की मदद से बुतपरस्तों को क़त्छ करने के 
लिए तैयार था, ठीक वैसे ही मध्य एशिया में हिन्दू सिपाहियों के जरिये मुसलमानों 
की क़त्छ करते के लिए तैयार रहता था । ४ 

इस्लाम ने हिन्दुस्तान को हिला दिया । इसने ऐसे समाज में, जो गिर रहा 
था, तरवकी के लिए जोश और ज़िन्दगी भरदी। हिन्दू कला, जो दूषित और पतित 
होगई थी, और जो तफ़्सील, नक़ल और पुनरुक्ति की वजह से बोझीली हो चली 
थी, उत्तर में तब्दील होने लगी। एक नई कला पैदा हो गई, जिसे हिन्दुस्तानी-सुस्लिम 
कला कहना चाहिए और जिसमें उत्साह था और ज़िस्दगी थी। पुराने हिखबुस्तानी 
कारीगरों को मुसलमानों के लायें हुए नये खपथालात से हिस्मत और रवानी यानी स्फूति 
मिली । मुसलमान धर्म और ख्रयाजात की सादगी ने उस जमाने की दिल्पकारी 
पर असर डाला और उससे श्रेष्ठता और सादगी पेदा कर दी । 

मुस्लिम हमलों का पहला असर यहाँ के लोगों पर यह हुआ कि बहुत-से लोग 
दक्षिण जले गये । सहसूद के हमलों और क़त्लेआम के बाद उत्तरी भारत के लोग 
बबेरता, बेरहमी और विनाश को इस्लाम का अंग समझने छगे | इसलिए जब फिर 
हमला हुआ और उसका रोकता नामुभकिन हो गया तो कुशल शिल्पकारों और विद्वंरनी 
के झुंण्ड के झुण्ड व्रक्षिण भारत में जा बसे । इससे दक्षिण,भारत में आर्प संस्कृति: को 
बडी ताक़त मिली । ५ ५ के नह का मिल 

दक्षिण भारत का कुछ हाल में पहले तुम्हें बता चुका हें । मेंने तुम्हें बताया था 
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कि कंसे छठी सदी के बीच से लेकर वो सौ वर्ष तक पर्चिम और मध्य भारत 
(महाराष्ट्र देश) में चालक्यों की ताक़त सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो गई थी। 
हपृएनत्सांग पुलकेशिम्‌ द्वितीय से मिला था, जो उस सभय राजा था। बाद में 
राष्ट्रकूट आये, जिन्होंने चालुक्यों को हुरा दिया। आठवीं सदी से दसवीं सदी के 
अख्तीर तक, थानी २०० बर्ष तक, वक्षिण से राष्टूकूटों की धाक जमी रही। सिन्ण 
के अरब शासकों के साथ राष्टरकूटों का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। उनके राज्य में 
बहुतेरे अरब व्यापारी और मुसाफ़िर आते थे । ऐसे ही एक मुसाफ़िर से अपने यात्रा 
वर्णन में यहाँका कुछ हाल लिखा है । उसने लिखा है कि राष्ट्रकूटों का उस समय 
का राजा संसार के चार सबसे बड़े सथशारों में से एक था। उसकी शाय में बंगदाद 
के जलीफ़ा और चीन और झूम (कुस्तुन्तुनिया) के सभाद संसार के दुसरे तीन बड़े 
सप्याद थे । यह बयान दिलचस्प है, क्योंकि इससे उस सभय के एशिया में फेछे 
लोकमत का हमें पत्ता चलता है । किसी अरब मुसाफ़िर का राष्ट्रकूटों के राज्य का 
खलीफ़ा के साधाज्य से मुक़़ाबिल करता, जेबकि बग़दाद अपनी धाव और दबदबे 
की घोटी प९ रहा होगा, इस बात का सबृत है कि महाराष्ट्र का यह राज्य बहुत 
जबत और ताकतवर रहा होगा । 
दसवीं सदी, भानी ९७३ ई०, में राष्ट्कूटों की जगह पर फिर चालुक्‍्यों का 
शज्य हो गया और ये लोग २०० से भी ज्यादा बरसों, घानी ११९० ई०, तक राज्य 
करते रहे । इम चालुक्य राजाओं में से एक के बारे में एक लम्बी कविता मिलती है 
-और इस कविता में बताया गया हे कि उसकी रंन्री ने उसे स्वयंवर में केसे चुना था। 
आरयों की यह पुरानी रस्म इतने दिनों तक कायम थी । 
हिन्दुस्तान में दक्षिण और पुर्ष की तरफ ओर आगे बढ़कर तमिल देश था। 
यहाँ तीसरी सदी से वीं सदी तक, यानी क़रीब ६०० वर्षों तक, पहलवों का राज्य 
रहा और छठी सदी के मध्य से लेकर २०० बेर्षों तक वे वक्षिण पर हावी रहे । छुर्हें 
याद होगा कि इन्हीं पत्लवों ने मलेशिया और पूर्वी हीपों को बस्ताने के लिए बेडे 
भेजे थे । पहलवे राज्य की राजधानी काँची या कॉजीवरम्‌ - थी । यह उस. वर्बत एक 
खूबसुरत शहर था और आज भी. बह अपने नगर बसाने के सुन्दर और 'बुद्धिमलापुर्ण . 
ढंग के लिए मशहूर है । . . 58 
पहलवों की जगहु पर: दसवीं सदी को शुरू में, घोल -छोगे आंग्रये। में 
तुम्हें राजराजा और राजेसदर के चौल साधांज्य के बारे में कुछ बला चुका हूँ।. जिसने . 
- अडे-बडे जहाज़ी बेडे बनवाये थे और लंका, बरंमा और बंगाल जीतने के लिए निकला ; 
' शा । उस, वक्त की उनकी पंसागत-प्रथा, जिसमें हरेंक गति. में पंचायत के लिए चुनाव, ० 
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होता था, ल्लासतौर पर नोट करने लायक है । इस अथा की बुनियाद तीचे से शुरू 
होती भी । गाँव की पंचायतें अनेक कमेटियाँ बनाती थीं, और जुदे-जुदे कामों की देख- 
रेख करती थीं और जिला की पंचायतें भी जुनती थीं। फिर ये जिले की पंचायर्ले 
घुब्े की पंचायतें बनातीं | मेंगे अकसर इन खतों में इस प्राम-पंचायत-अगाली पर 
जोर विया हैं, क्योंकि यही प्राचीन आर्य राज-व्यवस्था की बुनियाद थी । 

जिस बक्‍त उत्तरी भारत पर अक़ग्नानों ने हमला किया, दक्षिण भारत में चोल 
लोगों का -बोलबाला था। कुछ दिन के बाद ये गिरने लगे और एक छोटा-सा राज्य, 
जो पहुले इनकी मातह॒ती में था, स्वतन्त्र होगया और उसकी ताकत बढ़ने लगी । यह 
पांड्यों का राज्य था। इसकी राजधानी मदहुरा थी और इसका बन्दरगाहू कायल था। 
बेनिस का सशहुर यात्री माकोपोलो, जिसके बारे सें सें बाद को कुछ लिखूँगा, दो 
दफ़ा कायल गया था--एक दफ़ा ई० सम्‌ १२८८ में और दूसरी दफ़ा ई० सन्‌ १२९६ 
भें । इसने लिखा है कि यह बहुत बडा और भव्य शहर है, भरब और चीन के जहाजों 
से भरा रहता है ओर व्यापार के कारण भृंजता रहता है । मार्कों खुद चीन से जहाज 
पर आया था। 

साकों ने यह भी लिखा हैँ कि हिन्दुस्तान के पूर्वी समुद्र तट पर. 'सकडी के 
जाले की तरह महीन! मलमल बनती भी । माक्कों एक महिला, रुद्रभणी देवी का भी 
जिक्र करता है, जो तैलंग (तेलगू ) देश की रानी थी । इससे ४० बर्षे तक हुकूमत की । 
घार्कों ने इसकी बडी तारीफ़ की है । 

सार्कों ले एक दूसरी विलचस्प बात हमें यह बताई है कि अरबस्तान 
और ईरान से समुद्र के ज़रिये दक्षिण हिन्दुस्तान में घोड़े खूब आया करते थे। 
वक्षिण की आबहुवा घोडों की नस्ल के लिए अच्छी नहीं थी। कहते है, हिन्दुस्तान पर 
हमला करनेवाले मुसलमान इसीलिए बेहतर सिपाही होते थे कि उनके पास ज्यादा 
अच्छे घोड़े हुआ करते थे । एशिया को वे जगहें, जहाँ बढ़िया. धोडे पेद्ा होते हैं, 
मुसलमानों के ही क़्ब्शे में थीं । इस तरह तेरहवों सदी में जब चोल राज्य का पतन 
. हुआ, पाण्ड्य राज्य एक ताकतवर तमिल राज्य था। चोदहवीं सदी के : शुरू में 
. यानी १३१० ई० में, मुसलमानों के हमले की नोक दक्षिण तक पहुँच गई, यहु सोक 
पांड्य राज्य के अन्दर तक घुस गई और यह राज्य तेज्ञी के साथ गिर गया ।. 

मेने इस खत सें दक्षिण हिखुस्तान के इतिहास पर एक सरसरी मज़र डाली है 
'भौर द्ांयद, जो कुछ पहले कह चुका हूँ उसे दृहरा दिया है ।. लेकित: यह विषय आरा 
. पेचीदा है. और पहलव, चालुक्य और, चोल इन . शब्दों से लोग शाम में फेस जाते हैं 
और अक्सर एक-दुसरे को मिला देते हैं। लेकित अगर तुस सबको खेकर इसपर नजर 
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हे 
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डालोगी तो अपने मन में इसे इतिहास के लम्बे चौडे ढाँचे के अंदर सुनासिय स्थान 
दे सकोगी । तुम्हें याद होगा कि दक्षिण के छोटे से कोने को छोड़कर अशोक सारे 
हिल्दुस्ताव पर, अफ़रग़ानिस्तात पर और मध्य एशिया के एक हिस्से पर राज्य करता 
था। उसके जाद वक्षिण में आरखों की ताकत बढ़ी, जो ठेठ दक्षिण तक फैल गये 
और क़रीब ४०० वर्षों तक हुकूमत करते रहे । उसी वक्‍त के क़रीब कुशन लोगों का 
सरहदी साम्राज्य उत्तर में फेल गया था. । जब तैलंगी आस्खों का पतन हुआ, पूर्वी 
समुद्र तद पर और दक्षिण में तमिल पल्छव लोग उठे और बहुत दिनों तक उन्होंने 
राज्य किया | इस लोगों ने भलेशिया में बस्तियाँ बसाई और ६०० वर्ष तक राज्य 
किया जिसके बाद चोलों के हाथ में हुकूमत आई । चोलों से दृर-हुर के कितने ही 
मुहक जीते और अपनी जल-सेना से समुद्र पर अपना क़ब्ज़ा रखा | ३०० वर्ष के बाद 
ये भी हुठ गये ओर पाण्ड्य राज्य सामने आया; उसकी राजधानी मदुरा सभ्यता का 
केश बन गई । इसका बडा बन्दरगाहु कायल बुर-दूर के देशों के सम्पर्क में था । 

इतनी बात तो दक्षिण और पूर्व के बारे में हुई । पश्चिम में महाराष्ट्र देश में 
चालुक्य, उनके बाद राष्टूुकू८ और राष्ट्रकूटों के बाद फिर चालुब्य हुए । 

लेकिन ये तो सिर्फ़ नाम हैं। बिजार करने की बात तो यह है कि ये राज्य 
फितने लब्बे-लम्बे युगों तक क्रायम रहे और सभ्यता के किसने ऊँचे जीने तक चढ़ 
गये । इन राज्यों में कोई अन्वरूमी ताक़त थी जिसकी बजह से योश्प के राज्यों के 
मुक्काबिले इसमें अधिक शान्ति और स्थिरता थी। लेकित उसका सामाजिक ढांचा 
पुराता हो खुका था; उसकी स्थिरता खतभ हो चुकी थी ओर यह बहुत जल्द, शढथीं . 
सवी की शुरूआत में, सुसलूमातों की सेना के आने पर दृटकर गिर जामेवाला था। . 


288: ॥ 
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मेने तुससे सुल़ताव महमूद शज़नवी के बारे में बताया है और कि . 
फिरदौसी के बारे सें भी कुछ कहा है जिससे महमूद के कहने पर फ़ारसी जबान में 
_जाहनाणा लिक्षा | लेकिन सेंते तुमसे अभी तक महुमूद के ज़माने के. एक-दूसरे सशहूुर 
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आदमी के बारे में कुछ गहीं कहा । यह आदमी महमूद के साथ पंजाब आया था।. ' 


इसका गाम अजबेरूनों था और यह वड़ा विद्वार था। यह उस जमाने के. खूंजार, 





और फट सिपाहियीं पे बिलकझ जधी सरह का आदमी था। इसने शारे हिडस्तास में 


शूणोढं विश्व-इ तिहास की झलक 


सफ़र किया और इस नये सुह्क और यहाँके आवशियों को समझने की कोशिश की | 
इसमें हिन्दुस्तामी दृष्ठिक्षोण को समझने की इतनी उत्सुकता थी कि इसमे संस्कृत 
जबान सीखी और खुद हिन्दुओं की खास-खास किताबें पढ़ीं। इसने हिन्दुस्तान का 
वर्शनशास्त्र पढ़ा और यहाँ जिस तरह कला या विज्ञान की तालीम दी जाती थी 
उसे सीख लिया । भगवद्गीता इसे बहुत पर्सद थी । महु दक्षिण के चोल राज्य में 
गया था और वहाँ की नह॒रों और सिचाई का इन्तज्ञास देखकर उसे बहुत ताजजुब 
हुआ था। इसका हिंदुस्तानी सफ़रनामा पुराने ज़माने के उन बड़े सफ़रनामों में है मो 
अभी तक पाये जाते हैँ । क़त्लेआम, बिनाश और असहिष्णुता के कीौचड के बीच 
बहु भलग खड़ा दिखाई देता है। उससे श्ञान्ति के साथ चीज़ों का अध्ययत्त किया, 
सीखने और समझने की कोशिश की और यह जानने की पुरी कोशिश की कि सचाई 
कहाँ पर है १ 

अफ़पान शहाबुद्दीत के बाद, जिसमें पृथ्वीराज को हराया था, दिल्‍ली सें लगातार. 
गुलाम राजा राज करते रहे। उनमें से पहला कुतुब-उद्दीन था। कुतुब-सद्दीन शहाबुद्दीन 
का शुलास था लेकिन गुलाम भी ऊँचे ओहुदे पर पहुँच सकते हैं और वह अपनी 
कोशिज्ञों से दिल्‍ली का. पहुला सुलतान बन गया । उसके बाद होमेबाले कुछ सुलूतान 
भी असल में गुलाम थे; इसीलिए यह गुलाम खानबदाब कहलाता है । ये लोग बडे 
खूँलार होते थे और इनकी विजय के साथ-साथ इमारतों और पुस्तकालूयों का. विनाश 
और लोगों पर अत्याचार चलता था। इन्हें इसारत बनाता बहुत पस॒भ्द था और 
इमारतों के विशाल आकार या विस्तार को वे खासतौर पर पसंद करते थे। कवुब-जद्दीव 
मे क़तुब-्मीमार बनानी शुरू की । यह वही बडी मीनार है जो बिल्ली के पास है और: 
जिसे तुम अच्छी तरह से जानती हो । उसके वारिस अलतसज्ञ (इल्तुतसिशञ) से इस 
भीनार को पुरा किया और उस्ीके पास ही कुछ सुन्दर महराब भी बनाये, जो अभी 
तक सौजूद हैं। इस इसारतों का क्रीब-क़्रीब सारा 'जाका पुरानी हिन्दुस्तानी. 
इमारतों, खासकर मन्दिरों, से लिया गया था। सब कारीगर भी हिलुस्तान के थे 
लेकित, जैसा भेंने तुमसे कहा है, मुसलमानों के साथ आये हुए नये सयालात का - 
इंतपर बहुत असरः पडा था । ; 

सहमूद ग्जनवी और उसके बाद जिस किसीने भी हिंदुस्तान पर हुमला-क्ियां . 
बही अपने साथ हिन्दुस्तानी कोरीगरों और पमिस्त्रियों- का एक. झुण्ड अपने साथ 
'लेगया । इस तंरह मध्य एशिया में हिल्दुस्ताती शिहपकर्छा का असर फैल गधा ३: 

बिहार और बंगाल :को अफ़शानों ने बडी आसामी से जीत लिया।। मैं 
हिममतवाले होते थे और अचानक. हमला करके लोगों को हेरत में बाल देते थे और 
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हिम्मत का नतौजा अफ्त्र अच्छा होता है। अपम्रेरिका में पिज्ञासे और कार्ड की 
घिजय की तरह बंगाल की विजय भी हमें ताज्जुब में डाल देती है । 

अल्तपश के जमाने में यानी १९११ और १५३६ ई० के बीच में ही हिन्दुस्तान 
की सरहद के उस पार एक धुर्माँधार बादल उठा। यह चंगेजल़ों की मातहती में 
बढ़ता हुआ भंगोलों का दल था। चंगेज़लाँ सिन्‍्ध नदी तक अपने एक दुधमम.का 
पीछा करता हुआ आया और यहीं जाकर ठहर गया । हिन्दुस्तान बच गया। इसके 
२०० वर्ष बाद इसीके बंश का एक दूसरा आवभी, तेमूर, हिन्दुस्तान में छूट-मार और 
क़त्ल करने आया था। हार्लाँकि चंग्रेल खुद नहीं आया लेकिन बहुत से मंगोलों की 
हिन्दुस्तान पर हुमलछा करके लूटडभार करने की आदत-सी पड गई । कभी-कभी ये 
लाहौर तक आजाते थे और छोणों में डर पैदा कर देते थे; यहाँ तक कि कभी-कभी 
सुलताव भी डर जाते और रिववत देकर अपता पिंड छूडाते थे | इसमें से हज्जारों 
भंगोल पंजाब में ही बस गये । 

सुलतानों में रजिया नाथ. की एक औरत भी हुई है । यह अल्तमश की लड़की 
थी और बडी बहादुर और क़ाबिल ओरत थी; लेकिन अपने खुँलार अफ़णान सरवारों, 
और उनसे भ्री खूंखार मंगोलों से, जो पंजाब पर हुमला करते रहते थे, उसे बडी 
मुसीबत उठानी पंडी थी । 

. गुलाम बादशाह १२९० ई० में ख़तम हो गये । इसके बाद अलाउट्रीम खिलक्ी 
अपने चचा को; जो उत्तका ससुर भी था, मुलखायमियत के साथ क़त्ल करके तझ़ल पर' 
बेठ गयधां । जितने भुसलसात. सरवारों पर उसे बेबफ़ाई का शक था, उन सबको 
उसने क़त्छ करा दिया भौर यों अपना कास पूरा किया। भंगोलों की साजिश से डर 
कर उसनसें यह हुक्स लिकाला था कि. उसके राज्य में जितने भी मंगोल हों, सब क़त्ल 
. कर बिये जायें, ताकि उस खानदान का एक आदसी भी न बचे. । इस तरह दो-तीन 
हज्ञार भंगोल, जिनसे. ज्यादातर बेगुनाहु थे, क़त्ल कर दिये गये । बार-बार  क्रेश्ल 
. और खून का जिक्र करना बहुत भली बात महीं और न. इतिहास: के विस्तृत दृष्ि 
- कोण सें.ही इसका कोई महत्व: है, फिर भी इससे शहु बात समझ में आजाती है कि 

उस वक्‍त पंसर भारत: में सभ्यता का पलड़ा शुक्धा हुआ था जोर जान-माल सुरक्षित . 
 मथे। एक हुंढ तंके बर्जरता की. तरफ़ वापसी, थी.। इस्लाम अपने साथ तरवक्ी की. 
" बालें लाया था कैंकिन अफगान मुसलमान अपने साथ लबेरता का भी अंशे:लायें थे। बहुत झ् 
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उद्दीव दूसरों की तरह असहिष्णु था लेकिन मालूम होता है कि हिंस्य 


च्न्ज 


के इस मध्य एशियाई शासकों का खाल अब अवेस रह था । जे अब हिम्वुस्त 


३०६ विश्व-इतिहास की झलक 


अपना घर समझने छगें थे और अपने को परदेश्ी नहीं समझते थे । अलायद्दीम से 
एक हिन्दू महिला से शादी की थी और उसके लड॒के ने भी छुसा ही किया था ॥ 

अलाउद्दीन के जमाने में एक अच्छी शासन-प्रणाली: बनाने की कोशिश की 
गई । फ़ौज के आने जाने के लिए सड़कें स्लास तौर से बुरुस्त की जाती थीं । 
अलाउट्रीन फ़ौज का खास तौर से खपाल रखता था। उसने अपनी फ़ौज को जहुत 
ताकतवर बना लिया था और उसकी शदद से उसने गुजरात को और दक्षिण के बहुत 
बड़े हिस्से को जीत लिया । उसके सेनापति .दक्षिण से बेशुभार दौछूत अपने साथ 
लागे । कहते हैं, उनके साथ ५० हजार मत सोना, बहुत से भोती और जबाहुरात, 
२० हज्ञार घोडे और ३१२ हाथी आये थे । 

जबित्तौड, जिसे वीरता का घर कहना चाहिए, बहादुरी से भरा हुआ लेकिन 
पुराने तरीक़े पर चलनेवाला था। ऊडाइयों में उसका वही पुराना ढंग कायम 
था, इससे अलाउद्वीन की कुशल सेना के सामने दक्ष गयां। १३०३ ई० में चित्तोड 
लूटा गया; लेकिन लूटे जाने के पहले ही क़िले की स्त्रियों और पुरुषों ने पुराने तरीक्षों 
के अनुसार, जौहर की भयंकर रीति पूरी कर डाली | इसके सुताबिक़ जब हार 
सामने हो. और बचमें का कोई. रास्ता न दिखाई पडे तो आदम्ियों के लिए मैदान सें 
जाकर लड़ते हुए मर जाना और औरतों के लिए चिता में बेठकर जल जाता कंतंव्य 
समझा. जाता था । यह रीति. खासकर औरतों के लिए बडी स्तोफ़नाक थी । बेहतर 
होता अगर औरतें भी तलवार हाथ सें लेकर मिकल पड़तीं और लडाई में काम आ 
जाती । बहरहाल गुलामी और ज़िल्त से मौत बेहतर थी क्योंकि इस ज़माने में 
छड़ाई में हार जाने का मतलब ही भूलामी और जिल्लत था। ॥ 

इधर हिन्दुस्तान के रहनेवाले यानी हिन्द धीरे-धीरे मुसलमाम हो रहे थे । पर 
तिज्ली से महीं । कुछ लोगों ने अपना मज़हुब इसलिए बवल विया कि इस्लाम. उन्हें 
अच्छा लगा; कुछ लोग डर की वजह से मुसलमान हो गये, और कुछ इसलिए कि 
जीतने बालों की तरफ़ रहना अच्छा था । लेकिन तब्दीली की असली बजहु आधिक 
, थी । जो लोग सुसलूमान नहीं हुएं उन्हें जिया देता पड़ता था। शरीबों के ऊपर 
_यहू बहुत बडा-बीझ था; बहुत से तो सिर्फ़ इस बोल से बचने के लिए अपना भजेहुओं 
तब्बील करने के लिए तैयार ही जाते थे । ऊँचे वर्ग के आद्मियों में मुसलमान- होने 
: की प्रेरणा दरबार में इज्जत और ऊंचे ओोहदों के लालच से हुआ करती थी । 
. अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति सलिक काफ़ूर, जिसने दक्षिण को जीता था, हिन्दू से 
“' मुबलमात् हुआ था । 0 0 के काश, हक 
में तुस्हें दिल्‍ली के एक दूसरे सुल्तान का हाल वताना चाहता हूँ । बहु अजीब 


द््‌ 


दिल्‍ली के गृलाभ बादशाह ३०७ 


आदेधी था। इसका वाम सुहत्मद-विन-तुशलक था। बह फारसी और अरबी का 
हुत बड़ा विद्वान और क़ाबिल आदसी था । उससे फिलासफ़ी, व्याथ और यूनानी 
बर्शन पढ़ा था । बहु कुछ. गणित भी जाचता था, और विज्ञान तथा चिकित्साञास्त्र 
का भी उसे इत्स था। बह बहाबुर आवशी था और अपने जमाने के लिहाज से वह 
बिद्ता का चमत्कार ही था, लेकिन इस सब बातों के होते हुए भी बहू चमत्कार 
बेरहमी का चमत्कार था। वह बिलकुल पागल-सा थ।। वह अपने ही पिला को 
क़त्छ करके तसत पर बैठा था। ईरान और चीन जीतमे के लिए उसके दिल में बड़े 
भतसुबे पाये जाते थे । स्वश्नावतः उसकी सारी कोदिशें, इस सिलसिले में, धा- 
क़ामयात रहीं । 
लेकिन उसका सबसे सशहूर कारनामा यह था कि उसने अपनी ही राजधानी 
दिल्‍ली को इसलिए उजाड़ डालते का निशवय कर लिया. था कि दाहुर के कुछ लोगों 
ने गमनास सोटिसों में उसकी नीति पर ऐतराज़् करते की गुस्ताखी की थी । उसने 
हुक्स दिया कि राजधानी दिल्‍ली से दक्षिण के देवगिरि को तब्दील कर दी जाय (णों 
आजकल हेवराबाद रियासत में हैं।) इस जगह का ताप उससे दौलताबाद रखा] 
भसकान के मालिकों को कुंछ भुआपज्ञा विधा गया, और इसके बाद हरेक आदसी की 
पहु हुक्स भिला कि तीन दिन के अन्दर शहर छोड दे । 
बहुत से आदमी दाहुर छोड़कर चल दिये । कुछ ऐसे थे जो छिप गये । जब 
इनका पता चला तो इन्हें बेरहमी के सथ| सजा दी गई। इस सजा पाने बालों में 
: से एक अम्धा था और दूसरा गठिया का रोगी था। दिल्‍ली से बौलताबाद का राध्ता 
चालीस रोज का था। इस कूच में लोगों की क्या हालत हुई होगी, इसका - हँस 
अन्वाज़ा छगा सकते हैं। कितने तो रास्ते ही में खतम हो गये होंगे । 
और बिहली के धहर का क्या हुआ-? वो बरसे बाद भुह्सव-बित-तुग़ऊक - में 
इस. शहर को फिर बसाना-चाहा लेकिन कामयाब ने हो सका । उससे. इंसे, एक 
अंपनी आँखों देखनेवाले के शब्दों में, “बिलकुल वीरामे' कंर दिया था। किसी. बगीसे. 
को एकवस धस्याद किया जा सकता है लेकिन घीरात क्यो फिर  बस्ौचा बनाता 
आखाम नहीं होता | अफ़रीका का मूर यात्री इब्म बतूतों, जो शुरुतान के साथ. था, 
दिएली. ब्रापस आया. और . उसने. लिखों हे कि... यह सोरी दुनिया के. बडे शहरों 
में से एक शाहुर' हूँ। जम हम इस इहेर में दाखिल हुए, हमसे इसे: उस हालत में 
पामा, जैसा बबात किया है। यह विरूकुल खाली और उगडा हुआ था और आबाबी- 
इहर के बारे में लिखा है कि यह आठ यो दस 
भीज में फैला हुआ था लेकित “पव कुछ मष्ट हु गया था; इसकी अरसयादी इ | 
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मृकश्मिल थी कि शहर की इमारतों, महुलों और आस-पास की आबादी में बिल्ली 
और कुत्ते तक नहीं रह गये थे (! 

पच्चीस बरस तक यानी १३५१ ६० तक यह पागल सुलतान रहा। ताण्जूब है कि 
जनता अपने शासकों की, साक़ाबलियत, बेरहमी और बदसाशी को किस हुद तक सहती 
है । लेक्षित जनता की अधीनता और ताबेदारी के बावजूद मुहम्भद-बिव-तुशहूक अपने 
साथाज्य को नष्टश्यष्ठ कर डालने में सफल रहा । उसकी पागरूपन की स्कोशों से 
और भारी टेक्सों से देश बरबाद हो गया, अकाल पडे और अन्त में बलवे होने 
लगे। उसकी ज़िग्दगी में ही, १३४० ई० के बाद, साथाज्य के बडे-बडे हिस्से आजाद 
हो गये । बंगाल आज़ाद हो गया। दक्षिण में कई रियासतें पंदा हो गई जिनसें विजय- 
गगर की रियासत ख्ास थी, जो १३३६ ई० में पैद। हुई और बस बरस के अन्दर 
दक्षिण सें बडी ताकतवर हो गई । 

बिल्ली के पास तुम अब भी तुगलकाबाद के खँडहुर देख सकती हो । इसे 
इसी मुहम्मद के पिता से बसायथा था । 
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चंगेज़ खां का अभ्युद्य 
ह २५ जून, १९३२. 
हाल के अपने कई खतों में सेसे मंगोलों का जिक्र किया है और यह बताया 
है कि उन्होंने लोगों सें क्रितना खौफ पेदा कर दिया .था और फ़िस तरह बरश्बाबी 

'की थी । चीन में हमने मंगोलों के आने के बाद ही, संग शजवंश का क़िस्सा बंद 
कर दिया था। पश्चिम एशिया में भी हमार उनका पाछा पड़ा था और पुरानी. 
प्रणाली का बहीं से ख्ातमा होगया था । हिन्दुस्तान सें गुलाम बादशाह संगोलों से 
. बच गये फिर भी इसकी चजहू से काफी हल-चल मज गई थी । मंगोलिया के इस 
: खाताबबोशों में सारे एशिया को दबा रखा भा और पस्तः कर डाला था। सिर्फ - 

एशिया ही नहीं, आधे योरप की भी यही हालत थी । ये आइचर्यजनक लोग कौन | 
थे, जो एकबस से फूट निकले और जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाछ दिया ? सीचियने, 

: हुण,- तुर्ग और तातार, सभी मध्य एशियां के थे और इतिहास में उल्लेखनीय कार्य . 
'कर चुके थे । इसमें कुछ क़ौसें उस वक्‍त भी सशहूर- थीं. जैसे पत्रिचमी एशिया में 
'सेलजूक़ तुर्क, उत्तरी चीन में तातारी बग्नेरा । ढेंकित मंगोलों ते-अंभी तक कुछ 
(बहुत ज्यादा नहीं किया था। परिवियी एशिया में इसके दोरे में कोई जाता भी महीं : 


चंगेज़ खाँ का अभ्युदय ३०० 


था । ये भंगोलिया की कई मामूली जाति के लोगों में से थे और किम! तातारियों 
की मातह॒ती में थे जिन्होंने उत्तर चीव को जीता था । 

एकदम से इन जोगों में ताक़त पेदा हो गई । इनकी बिखरी हुई क्ौम इकदठी 
हुई और एक नेता--खाव महानू--चुबा और उसको भातहती और हुक्धबरवारी की 
कसम लाई । उसके नेतृत्व में ये पेकिंग पर दृढ़ पड़े और किन! साधाज्य को खतस 
कर दिया । ये लोग पश्चिम की ओर भी बढ़े और रास्ते में जितने बडे-बडे | राज्य 
इन्हें मिले सभी को बरबाब करडाला 4 थे रूस पहुँचे और उस पर क़ब्जा कर लिया । 
बाद को इस लोगों ने बगदाद का और उसके साल्राज्य का भी पूरे तौर पर नाश कर 
दिया और सीधे पोलंण्ड और मध्य योरप तक पहुँच गये । इनको रोकनेबाला कोई 
नहीं था । इत्तक़ाक़ से हिन्दुस्तात इससे बच गया। योर्प और एविया के लोगों 
को, ज्वालामुखी के इस प्रवाह पर कितनी हैरत हुई होगी ।...महु बिलकुल किसी 
बडी भारी प्राकृतिक विपत्ति के समान चीज्ष थी--भूकम्प की तरहु-- जिसके सामने 
मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता । ' 

मंगोलिया के मे साताबदोश लोग बडे मज़बूत थे । मुश्किलों से भरी 
जिन्दगी बितामेवाले ये लोग उत्तर एशिया के लम्बे-चौडे भेवानों में ख्ीमों के अंदर 
रहा करते थे। लेकिन इनकी ताक़त और सुश्किल शिखगी इनके लिए बहुत ज्यादा 
फ़ायवेसग्ब न साबित हुई होती अगर इनसें एक सरदार न पैदा हो गया होता, जो 
बहुत ही विचित्र आवमी था। इसे चंगेज्न हल. कहा गया है । यह ११५५ ई० में पैदा 
हुआ था. और इसका असली नाम तिशोचित था। इसका पिता. बेगुसी-बगातुर - 
इसको बच्चा ही छोड कर मर गया था। 'बगातुर' मंगोल सरदारों का प्रिय ताम था । 
इसका मतलब है 'वीर' और मेरा. ख़बाल है.कि उ का बहादुर शब्द इसी पे 
निकला हैं। । गम लो कु 
हालाँकि घंगेज १० वर्ष का छोटा रूडका था और उसका कोई मददगार नहीं 
था फिर भी वह मिहेनत करते हुए तरक्की करता गेया और आजिर में कामपांव 
हुआ | बंह क़दंश-क्दम आगे बढ़ा, पहांतिक. कि अंछ में! भंगोरों को बड़ी शंभा ने 
जिसे कुरलताई” कहते थे, उसे अपना 'खान महात्‌' था -कागत था सघाट व्ुता। .' 
इससे कुछ साल पहुले उसे अंगेज का ताम दिया जा. चुका था.) । 

' अंगोलों का गुप्त इतिहास साम- की पुस्तक सें, जो १३ म्रीं सदी में 


लिखी गई भी और १४ वीं घदी से ज्ञींन में अकाशित हुई, इस चुनाव का. हाल इस ... 


तरह से लिखा हुआ: हैं--/इस तरह चीता' नामक सम्बत्‌ में, जब नसवे के सीमों 











में रहनेवाली साथी फ़ीम एंड बमादभी की सातहती में मिल कर एक हों गई, तंत्र ० 
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अथान मंदी के निकलने की जगह पर वे सब इकट्ठा हुए और नौ पैरों पर अपने 
'सफ़ेद झंडे! को खड़ा करके इन लोगों मे चंगेज को कामन' की उपाधि दी । 
चंगेज जब खान महान! या 'कागर्ा बना, उसकी उम्म ५१ वर्ष की 
ही चुकी थी । थह्‌ जवाबी की उच्च नहीं थी और इस उच्च पर पहुँच कर आदमी 
बंति और आपरास जाहता है | लेशिन उसने अपनी विजयनयात्रा इस उस से 
शुरू की । यह गौर करते की बात हैँ; क्योंकि विजेता लोग ज्यादातर अपनी जबाती 
में ही बिजय का काश करते हैं । इससे हम यह नतीजा थी निकाल सकते हैं कि 
चंगेश जवानी के जोश में एविया पर चहीं दुटा था, बह सावधान, सबेत, बुद्ध आदशी 
था और ठीक तौर से विचार करके और तेथारी करने के बाद ही बह हरेक बड़े 
काम को करता था। ह 
संगोल लोग झामाबबोए९ थे। शहरों और शहरों के रंग-ढंग से भी उन्हें 
नफ़रत थी । बहुत से आपसी यह समझते हैं कि चूंकि वे खानाजदोन्ा थे 
इसलिए जंगली रहे होंगे; लेकिन यहु खयाल ग़लत है । हां, उन्हें शहर की बहुत-सी 
कछायें अलबता संहीं आती थीं; लेकिय उनकी जिस्बशी का अपना एक अरूग तरीका 
था और उनका संगठन बहुत पेचीदा था । लड़ाई के मंवान में ' अगर उप्हें बड़ो-बडी 
विजय भ्राप्त होती थी तो इसकी वजह यह नहीं थी कि, उनकी तावाद ज्यादा भी 
बल्कि शह कि उनमें सिर्यन्रेण और संगठन भा ओर सबसे बडी बात तो यह थी कि 
उतका सरवार घंगेज्ञ बड़ा काबिल सिपहसालार था ।-बिता किसी शुबह़े के यह 
बात कही जातकती है कि इतिहास में चंगेज सबसे बडी सैनिक. प्रतिभा रखनेबाला 
और सबसे बडा सेनिक नेता हुआ है सिकंदर और सीक्षर इसके सामने नाथीज् 
मालूम होते हैं । चंगेज न सिर्फ़ खुद बहुत बड़ा लिपहसालार था बल्कि उसते अपने 
बहुत से फोजी अफसरों को तालीम बेकर होशियार नेता बना दिया था। अपने घर 
से हज्ञारों मीछ दूर होते हुए, अपने ख़िलाफ़ लोगों और दुश्मनों से घिरे रहने पर 
भी, वे क्षपत्रे से ज्यादा तादाद को फ्रोजों पर विजय पआप्त करते.थे । 2 
५... जिस वक्‍त" चंगेज् सामने जाया एशिया और योरप का चकश्ा किस. तरह का. 
था ? भंगोलिया के पूरब और दक्षिण चीम दो दुकडों में बेंदा हुआ था। वक्षिण में 
' संग साधाज्य था जहाँ दक्षिणी संग श्ञासत करते थे । उत्तर में क्रिया या सुनहुले 
-तातारियों' का साम्राज्य था और इसकी राजधानी पेक्ििग थी । इक' छोगों ते संगों 
“को खबेड, दिया था। परिच्म में गोबी के रेगिस्तान पर और घसके पार" हिलिया 
या तंगुओं का साधाज्य था। “ये लोग भी छावावदोझ थे । हिन्दुस्तान में, दिल्ली में, 
गुलाम खानपान क्के बादशाहों की हुकूंसत थी । ईरान. और: इराक़' में; हिस्हुस्तान की 
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सरहद तक फंला हुआ खारज्षम या खीचा का महान सुसरूमानी शज्य था जिसकी 
शजधाती समरकन्द थी । इसके परिचम में सेलजूक़ थे और मिल और फिलस्तीन 
में सलादीन के बारिसों का राज्य था। बग॒वाद के इ्द-गिर्द, सेलजूक़ों कौ सरपरस्ती 
में ख़लीफ़ा लोग हुकूमत करते थे । 

यह वह जमाना था जब बाद के ऋसेड चल रहे थे। होहेवस्टाफ़ेन खास्वान का 
फ्रेडरिक द्वितीय, जिसे दुनिया का आइचर्य' कहा गया है, पवित्र रोभन साधाज्य का 
सझशाद था। इंग्लेंड में मेग्नाचार्टा और उसके बाद की घटनाओं का जसावा था। 
फ्रांस में लुई नवभ राज्य करता था, जो ऋतेड में गया था और वहाँ तुर्कों हारा पक 
लिया गया था और जिसे फिर बहुत-ता धतल देकर छुड़ाना पड़ा था। पूर्वी कोरप में 
रूस था, जो वो राज्यों में बँटा हुआ था--उत्तर में नोवेगरॉड और दक्षिण में क्षीफ़ | 
रूस और रोमन साम्माज्य के वरभियास हुंगरी और पोलेंड थे। विज्लेप्टाइन साम्राज्य 
कुस्तुस्तुनिया के इर्द-गिर्द फूल-फल रहा था । 

चंगेज् ने बडी सावधानी के साथ अपने विजय की तैयारियाँ की। उससे 
अपनी फौज्ञ' को अच्छी तरह लड़ाई की ताल्लीस दी । सबसे ज्यादा इसने . अपने घोड़ों 
को सिखाया था और इस बात का खास इन्तज्ञाम किया था कि एक धोडा भरमे के 
बाव वूसरश घोड़ा तुरंत सिपाहियों के पास पहुँच सके, क्योंकि जामाबबोशों के लिए 
घोडों से ज्यादा ज़रूरी चीज़ कोई नहीं है । इन. सब तैयारियों के बाद बहु पूर्व की 
तरफ़ बढ़ा और उत्तर चीन और मंचूरिया के किन! साधाज्य को क़रीबन्क्रीब खतम 
कर विया. और पेकिंग पर भी क़ब्जा कर लिया। उसने कोरिया जीत लिया । सालूम 
होता है कि बह वक्षिणी संगों से दीसती का रिश्ता. रखता था क्योंकि. इन संगों ते 
(किन! लोगों फे जिलाफू उसकी भदद की थी । बेचारे संग यह  भहीं समझते थे कि 
इतके बाद उसकी बारी भी आनेवाली है । चंगेज़ ते इसके बाव तंगुओं को भी जीत 
लिया था । 3 2 मम ० 50204 जो जो का 
इस 'विजय़ों के बाद चंगेज़ आराम कर सकता था। ऐसा मालूम होता है कि 
पदिचिस पर हमछा करने की उसकी इच्छा नहीं. थी. । वह खारज़म के बादशाह से 
बोस्ती का रिव्रता कायम, करना चाहता. था लेकिन: बहु, हुआ नसहीं-। एक पुरानी, 
लैटिन कहावत है कि. दिवता लोग. जिसे नष्द करना चाहते हैं पहले. उसकी बुद्धि हुर ' 
लेते हैं ।' -खारजम का बादशाह अपनी ही बर्बादी पर तुला हुआ था और अपने नाश. 
के-लिए जो कुछ: मुसकित था; उसने (किया | उसके . एक सूबे के हाकिस (गवर्नर) से. | 
. भंगोल सौदाएरों ने क़त्लःकर-विया.। चंगेज - फिर भी घुलह ब्राहुता था और उससे “ 
इसके लिए राजदूत भेजे कि उस गवर्तर को सजा दी जाये । लेकिन बेबकूफ़ श्ञाह 
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घमण्डी था और अपने को बहुत-कुछ समझता था । उसने इच राजदुतों की बे-इज्ज्ती 
की और उनको मरवा डाला । चंगेश् के लिए इस बेइज्ज्ञती का सहना मामुमकिन 
था लेकिव उससे जएदबाल्ली से काम नहीं लिया; सावधानी से तैयारी की और तब 
प्रव्रिन्चम की तरफ अपनी फोज्ञ के साथ कूच किया । 
यह कच सन्‌ १५१९ ई० में शुरू हुई ओर एशिया, और कुछ हुद तक योरप, ने 
आँखें खोलकर इस स्लौफनाक चजारे को देखा, जिसमे बडे भारी बेलन (रोलर) की 
पश्हु बिमा किसी हिचकिचाहद ने लाखों को तादाद में आदर्मियों को और शहरों को 
कुचल डाला । ख्ारक्षम का साधाज्य ख़त्म हो गया । बुख्चारा का बडा शहर, जिसमें 
बहुत से महल थे और दस लाख से ज्यादा आदमी रहते थे, मिट्टी में मिला दिया 
गया । समसकनन्‍्द, जो शाजधानी था, चष्ठ हो गया और उसकी दस लाख की आबादी 
में लि ५० हज़ार लोग जिन्दा बचे । हिरात, बलख, और दूसरे अच्छे-अच्छे शहर 
लष्ड हो गये । लाखों आदमी मार डाले गये । जो कारीगरी और हुनर सैकडों वर्षों से 
अध्य एशिया में फूल-फल रहे थे, गायब हो गये । ईरान और मध्य एशिया में सभ्य 
जीवस का खात्मा हो गया। जहाँ-जहां से बंगेज् गुजरा, वहाँ की जमीन बीराम 
ग्ीगई । 
खारज्षम के बादशाह का लड़का जलालुद्दीन इस तुफ़ान के खिलाफ़ बहादुरी थे 
लड़ा । वह हंटते-हठते सिन्‍्यु मदी तंक चछा आया और बहाँ पर भी जब इस प९ 
हमला हुआ तो बह घोड़े पर बेठा! हुआ, ३० फीट नीचे सिन्धु मंदी में कब पंडा और 
तैरकर इस पार निकल आया । उसे दिल्ली दरबार में साश्व्ष . मिला । चंगेज् ने वह 
तक उसका पीछा करना भुतासिव नहीं समझा ह 
सेलजूक तुर्कों की और बग़दाद की खुशक़िस्मती थी कि बंगेज ने इतको छोड़ 
' दिया और वह उत्तर में रूस की तरफ बढ़ गया । उसने कीफ़ के शैंड ड्यूक (बडे- 
नवाब) को हराकर क़ेढ कर लिया और हीसियों था तंगुओं के बलने को दबाने के . 
लिए प्रक्ष की तरह वापस बला गया । " ह 
चंगेश ई० सभ्‌ १२२७ में ७२ बे की उध में सर गया। उसका साथाज्य पंशिचस 
में काले समुद्र से पूर्व में प्रशान्त महासागर तक फैला हुआ था । उसमें अब भी काफ़ी 
ताक्नत थी और वह दिन-ब-दिन बढ़ ही रहा था। इंसकी राजधानी अभी तक संगोलिया 
में क़राकुरण मास को छोटान्सा क़श्या था। खानाबबोश होते हुए भी. चंगेज्ञ स्राँ 
बड़ा ही योग्य संगठन करनेंवाला थां और उसने अपंती भदद के लिए ' बहुत अच्छे 
मंत्री सुक्र+र कर रखे थे । असकेा इतसी तेसी के. साथ बननेबाला  साधोज्य उसके 
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अरब और ईरामी इतिहास-छेखकों की सद्धर में चंगेश एक पिद्ाव है । उसे 
इग्हीने 'खुदा का कहर फंहा है। बह बतलाया गया है कि चंगेज़ बडा ज्ञालिम आदमी 
था। बिला दक वह बड़ा जालिम था, लेकिन इस बात सें, उसमें अपने जमाने के दुसरे 
बहुत से शासकों से कोई खास फ़र्क वहीं था। हिम्दुस्ताव में अफ़गाव बादशाह, कुछ 
छोठे पैमाने पर, इसी त्रहु के थे । जब गज्ननी पर अफ़गानों मे ११५० ई० में क्रब्णा 
किया तो पुराने खून का बदला लेने के लिए इन लोगों ने उस शहर को छूटा 
और जला दिया । सात दिन तक लूड-मार और बरबादी जारी रही। जो मर्द 
पिलता क़रछ कर दिया जाता था। सब स्त्री और बच्चे ग्रोद कर लिये जाते थे; 
महम्‌दी बादशाहों (यामी सुल्तान महमूद के जझानवान बालों) के महल और सकानात, 
जिनका दुनिया में कोई सानी महों था, बरबावद कर विये गये ।” मुसलमानों का दूसरे 
मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक था। पहाँ हिन्दुस्ताव में जो कुछ अफगान बाव- 
शाहों में किया उससें और सध्य एशिया और ईरान में की हुई चंगेज की विमाशपूर्ण 
कार्रवाई में कोई फूक् नहीं था। चंगेज़ खारज्षम से खास तौर पर वाराज़ था, क्‍योंकि 
शाहू ने उसके राजदूतों को प्त्ल करवा दिया था.। उसके लिए. तो यह खून का 
बबला लेने की बात थी। और जगहों पर भी चंगेज ने खूब सत्यानादय किया था, ' 
लेकिन जितनी बरबादी मध्य एशिया में हुईं, शायद पूसतरी जगह नहीं हुई । 

शहरों को यों बरबाद करने में घंगेज्न का. बूसरा मतलब भी होता था.। उसमें 
खानाबदोशों की भावना थी और बह क्रस्बों और शहरों से. नफ़रत करता था । बहू 
बडे-बडे मंदानों में रहना पसन्द करता था। एक बफा घंगेश का यह जया हुआ कि 
चीम के तसास शहर बरयाद क्षर दिये जायें तो अच्छा होगा । लेकिन खुश-क्रिस्मेती 
. कहिए कि उससे ऐसा किया नहीं । उसका जाल था कि सभ्यता और खानाबदोशी 
के जिशवगी को मिला दिया जाय, लेकिन यहु नहीं. हुआ और न हो सकता है। 

तुम्हें शायद बंगेणें खाँ के माम से पह स़बाल हो कि वह मुसलमान था; लेकिन 

बह मुसलमान नहीं या। यह एक मंगोले नाम है। चंगेज मज़हब के मामले में बंडा, 

सहिष्णु आवमी था ।.. उसका अपंगा 'भजहब शम्तावाद ( 8 ) था, जिसमें 
अनच्त भीले आकाश की पूजा की. जाती: थी। बहू चीट के तय धर्मे के सन्‍्तों से 
अक्सर खूब ज्ञान-चर्चा, करता था ।. फेकिन वहू खुद सा मत,पर ही- क्रायम रहा . 
: और जब कठिनाई में होता था तब आंकांश से संलाह-मशविरा किया करता था। 
तुमने इस खुत के शुरू ' में. पढ़ी होगा कि. अंगेज्ञ, को मंगोंल्ों कीसभा में 
..लास महांद' शुवा था। यह सभा शसल में. सामत्त-्सभा थी; जनता को सभा नहीं... 
 और' यों चंगेज्ञ इस क्रीम का सासस्त सगबार था।. ० ता ० 





३१४ विश्व-इतिहास की झलक 


बहू पढ़ा-लिखा न था, और उसके अनुषायी भी उसी की तरह थे | शायब वह 
बहुत बिनों तक यह भी नहीं जानता था कि लिखने-जैसी कोई चीज होती है । संदेश 
जबानी भेजे जाते थे और छत्द में उपला या कहावत के रूप सें होते थे । ताज्जुब 
को बात तो पह है कि जबानी संदेशों से किस तरह इतने बडे साझाज्य का कार- 
बार चलाया जाता था ? जब चंगेश को यह सालम हुआ कि लिखते-जैसी कोई जीज्ष 
होती है तो उसने फोरन ही यह महसूस कर लिया कि वह बडी फायवेमन्‍्द होगी 
और उसने अपने लड़के और खास-खास सरदारों को इसे सीखने का हुक्म दिया । 
उसने यह भी हुक्‍्स विया था कि मंगोलों के पुराने क्रानून-कायवे और उसकी अपनी 
कहावतें भी लिख ली जापें। खयाल था कि उनका यह पुराता कानूम हमेशा के लिए 
अपरिवर्तनशील है, और इसके खिलाफं कोई नहीं जा सकता ।  बावशाह के लिए भी 
इसका मानता जरूरी था, लेकिन यहू अपरिवर्ततशील कामूस अब ग्रायब है और 
आजकल के मंगोलों को इसकी कोई' याद नहीं + ह 

हरेक देश और हरेक मजहब का पुराना क्रामून होता है और लोग समझते हैं 
हैं कि बहु अपरिवतेनशील क्लानून हमेशा क़ायम रहेगा । कभी-कभी लोग कहते हैं कि 
इस क्रानून को खुबा ते भेजा है, और जाहिर है कि जो चीज खुदा भेजेगा घह परि- 
बर्तनशील या अस्थाई नहीं समझी जा सकती, लेकिन क़ानून एक. खास' स्थिति के 
भुआफ़िक बनायें जाते हैं, और उन्तकी मंशा यह होती है कि हम उसकी मदद से अपने 
को बेहुतर बना सकें ।॥ अगर हालत बबल जाती है तो पुरामे क्ामूत. कसे काम में 
आसकते हैं ।. हालत के साथ फ़ासून को भी बदलता चाहिए। नहीं तो थे लोहे की 
दंजीर की तरह हमें जकड रखते हैं जबकि दुनिया आगे बढ़ती जाती हे । फोई भी 
क़ामून अपरिवर्तेतशील नहीं हो सकता । क्लानून के लिए ज़रूरी है कि वह शान पर 
निर्भर हो, और सयों-ूयों ज्ञान बढ़ेगा, क़ानूत को भी उसके साथ बढ़ना पड़ेगा.।.. 

मैंने चंगेज् खाँ के बारे में तुम्हें कुछ बातें ज़रा तफ़सील के-साथ बताई हैं जो 
शायद खरूरी वहीं था 4 लेकिन इस आावमी ने मुझे बहुत आकर्षित किया है ।. कितने | 
ताञ्जुप की वात है कि यह छोफ्वाक, बेरहम और उदृण्ड लानाबदोश फ़ौस-का 
साभच्त सरवाश मेरे समान एक ऐसे शानत, अहिसक' और सादे आवशी को आकर्षित 
करे; जो सामन्‍्त प्रथा' की हरेक बात से तफ़रत रखनेबाला है।. 


४ प८० ६ 
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"२६ जून, १९३२ 
जब चंगेजज्तां मरा, उसका लड़का ओगताई बड़ा स्लाम' हुआ | चंगेश और उस 
जमाने के मंगोलों के सुक़ाबिले में बहु दयावान और शान्तिप्रिय था और कहा करता 
था कि हमारे कागन चंगेज् ने बडी मिहचत से साझ्ााज्य की इस इमारत को बनाया 
है । अब बकक्‍त यह है कि हम अपने लोगों को शान्ति दें, खुशहाल बनायें और उनके 
बोझ को हुलका करें ।” यहाँ देखने की बात यह है कि ओग्ताई किस तरह साभन्‍्त 
सरदार की हँसियत से अपने वंश के बारे सें सोचता था । है 
लेकिन विजय का युग ख़तम नहीं हुआ था और भंगोल अभी तक ताकत और 
जोश में भरे हुए थे । एक बडे सिपहसालार सबूताई की भातहती में योरप पर इूसरी 
भर्तबा हमछा हुआ । योरप के सिपहसालार और फ़ौजें सबूताई का भुक्ाबिला नहीं कर 
सकती थीं। यह सबूताई दुद्मन के देश में हाल लाने के लिए पहले अपने जासूत भेजता 
था और इस तरह अपनी तेयारी पक्की करें लेता था। देश में दाखिल होने के पहुले 
बहू वहाँ की राजनैतिक और सैत्रिक स्थिति अच्छी तरह जान छेता था। वह लंडाई की 
कला का बड़ा भारी जातकार था और यूरोपियव सेनापति उसके साममें बच्चे- मोलूम' 
होते थे । संबूताई सीधे रूस चला गया और सेलजूकों को दक्षिण-पंक्चिस बग़दाव सें 
शाच्ति से छोड गया ।' ६ वर्ष तक बहु आगे बढ़ता ही गया और उसमें भास्की, कीफ़, 
पौलेंड, हुंगरी और ऋराकाऊ की लूटा और सष्ट किया । १९४१ ई० में सध्य-योरप के 
लोअर साइलेशिया सें. लिबनिज्ञ ता की जगह पर पौलेण्ड और जर्मनी को. फ़ौजें 
बिलकुल तहुस-नहंस कर दी गईं। मालूम होता था कि सारा योरप ख़तस हो जायगा । 
'मंगोलों को रोकने बाला कोई नहीं दिलाई देता था। फ्रीडरिक हितीय, जो. संत्ार का 
चंभत्कार' कहलाता था, मंगोंलियां से आये हुए. इस असली चमत्कार के सामने ज़रूए 
पीला पड गया होगा । योश्प के बादशाह और दासके झोग हुवका-बबेका हो रहे थे: 
कि एकाएक उसझा कष्ट दूर होने का सौकता अपने आप आंगंया । 2 
ग्रताई की भत्य हो गई कोर उप्तकी विरासत के बारे में कुछ झगड़ा हो गया। 
इसलिए योरप की' भंगोल फ़रौऊें; जो कहीं हारी न. थीं, पीछे छौट पड़ी और “१ रो४र- 
ईं० में अपने वेद को, पुरब, वापस झली गई । बोरप की जान में. जाव औई:। ..« 
इस दरमियाम सुग़छ लोग चीत भर में फैछ चुके थे । और उतर में: कि 


लोगों को और दक्षिण चीन में संगें को उन्होंने विुकुओ फततम फ 
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ई० में मंगला बड़ा खान हुआ और उसने कुबलाई को चीन का गवर्नर सुक्करर 
किया । क़राक्वस्म में, संग के दरबार में, एशिया और योरप से झुण्ड के क्षुण्ड लोग 
आया करते थे, लेकिय बड़ा खान, खानाबदोनझों की तरह, अभीतक ख्रीमों में ही 
रहता था। हाँ, खीमे बहुत सजे होते थे ओर ये अनेक महाद्वीपों की दोलत और लूट के 
माल से भरे रहते थे। सौक्षागर, खास कार सुसझभान, आते थे और भंगोल लोग उमसे 
खूब माऊ खरीदते थे। ज्योतिषी,का रीगर, भणितज्ञ और वे लोग जो उस जमाने के विज्ञान 
के बारे में कुछ जानते थे, ख्ीमों के इस शहर में इकदठे हुआ करते थे । ऐसा भालूम 
होता था कि सानो यह ज्ञीमों का शहर सारी दुनिया पर हाथी है। इस विस्तृत मंगोल 
साथाम्य भर में, एक हद तक, शांति और सुप्रबन्ध था। भहाद्वीपों के बीच के कार- 
वानी रास्ते खूब चलते थे और उनपर मुसाफ़िरों और सौदागरों का खूब आनानभाना 
हीता था । यों, एशिया और योरप एक-दूसरे के घने प्रम्परक में आगये थे । 
क़्राकरम में मज़हजी आदमियों के बीच होड लगी हुई थी। संसार के इस 
बिजेताओं को सभी अपने ज्ास मझ्नहब में मिलाना चाहते थे । जो मज़ह॒भ, इस शबित- 
शाली लोगों को अपनी तरफ़ खींच लेने भें कामयाब होता वह खुब सर्वशक्तिमान 
होजाता जोर दूसरे मज़ह॒बों पर हावी होजाता इसलिए सभी कोशिश में थे । पोष मे 
रोम से जपने प्रतिनिधि भेजे थे। नेस्दोरियय ईसाई भी, मुसलणान भी और बौद्ध 
भी आये थे। संगोलों को किसी सज़हब में शामिल होने क्री जल्दी नहीं थी क्योंकि 
वे कोई बडी मजहुबी क़ौम के नहीं थे । पता चला हैं कि किसी वक्त बडा खान 
ईसाई मत की तरफ़ शुक रहा था लेकिय बहु पोष के अधिकार को मानने को तैयार 
नहीं था ३ आलिर मंगेलों ने उन्हीं जगहों के भजहबों को इक्लियार कर लिया, जहाँ- 
जहाँ वे बसा गये थे । इस प्रकार चीन और मंगोलिया में थे बौद्ध हो गये; मध्य एशिया 
में मुसलमान हो गये; और रूस और हंगरी में बहुत-से ईसाई हो गये । 
रोम में, पोष के पुस्तकालय में, जभी तक बडे सा ( भंश ) का एक. असली 
खत मिलतो है, जो उप्चने-पोप को लिखा था. यह खूत अरबी शबान- में है। सालूम 
हीता है कि पोप ने नये खान के पास, ओग्रताई के मरते के बाद, अपना एक  एलची. 
' भेजा था और उसे सुंबवा की. थी कि योश्प पर फिर हमछा मे करे । खान ने जवाब 
. विया था कि उसने गोरप पर इसलिए हसला किया कि यरोपियतों ने उसके साथ 
मुनासिब बर्ताव चहीं किया था । 0०, ५ ५. 
मंतर के जमाने में. विजय और विनाश की एक और लहर भी बली.। उसका 
, भाई हलाक ईरान का गंवर्नर था। बशदाद के खूलीफ़ा से चह किसी बात-पर नाराज़ 
: ही गया और उसने उसके पास एक संदेश! भेजा जितमें उसकी वादाखिलाफ़ी प९ उसे । 
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फटकारा और हिदायत की कि अगर बहु आइन्दा ठीक तोर,से न रहेगा तो अपना 
राज्य खो बेठेगा । खलीफा कोई बहुत अकलमंद आवभी नहीं था और व बह तजूबें से 
फ़ायदा उठावा ही जानता था। उसने भी सख्त जवाब दे विया और बग़दाद में यहाँ के 
लोगों की एक भीड ने भंगोल एलचिंयों की बेहण्कती भी की । इत पर हलाकू का 
मंगोल खून उबल पड़ा। गुस्से में उसने बशदाव के ऊपर कूच कर दी और ४० दिन 
घेर डालने के बाव उसपर क़ब्जा कर लिया। अलिफ़ लेछा के शहर बगबाद का 
यह ख्ातमा था। साधाज्य के ५०० वर्ष में इस शहर में जो बेशुभार दौलत इकद्ठी 
हुई थी वह भी चली गई । खलोफ़ा और उसके लड़के और रिघ्तेदार फ़त्ल कर विये 
गये । हफ्तों तक क्रत्लेआप्त जारी रहा, यहाँ तक कि दजला ( टाइप्रिस ) नदी का 
पानी मीलों तक खूब से लाल हो गया । कहते हैं कि १५ लाख आदमी मारे गये । 
कला और साहित्य के .जो खजाने और पुस्तशालय थे, मष्ठ कर दिये गये । बग़वांद' 
बिलकुल: बरबाद हो गया । पश्चिमी एशिया की नहूरों की पुरानी प्रणाली भी, जो 
जारों वर्षो से चली आती थी, हलाक्‌ में मष्ठ कर दी । 

यही हाल एरूप्पो, एलिस्सा और दूसरे शहरों का हुआ । पद्चिसी, एशिया पर 
रात का अंधेरा छागया.। उस ज़माने का एक इतिहासकार लिखता. है कि यह 
/तिज्ञान और गुण के अकाल का गृग था।” फ़िलस्तीन को एक भंगोल फौज भेजी गईं 
थी लेकिन, मिस्र के सुलतान बेबर में उसे हरा विया। इस सुलतान का एक अजीब सपे- 
नाम बस्दृकवार'-था क्योंकि उसके पास बंबूक़चियों का एक फ़ौजी दस्ता था। अब हुस 
उस जमाने तक पहुँच गये हैँ जब बस्दुकों का इस्तैसाल शुरू होगया था। चीन के 
लोग. बहुत दिलों से बारूव के बारे में जानते थे । मंगोरों मे शालिबन इसे चीचियों से 
सीखा और यहू सुमकित है कि इस लोगों को ४रपी उविदारें दी ४८ से विजय में 
सहायता भिली हो । मंगोलों के जरिये ही वादधारद ई फाश्श करता अईके बस) ' 
योरप सें दापिल हुए । । 8 कि । ह 

१९४५८ ई०. में बशवाद की:बरबादी- से 'अव्यासिया साम्षाज्य का जो कुछ बचे . 
था बहू भी जेत्स हो गया। परिदमी एकिया सें इस खास तरह की अरबी सभ्यता 
का इसे अन्त कहता चाहिएं। दक्षिण सोद में ग्रेनाड/ अभीतंक अरब परिषाठी पर 
चल -रहा- था । यह: भी.२०० वर्ण धाव खतन होगया । - अरबस्तान: खुद महत्व में 
बहता गता और बहाँ के छोगों मे इसके शाद इतिहास में कोई वहां हिस्‍्ता' नहीं 


के जे के भरत २ ५१ 











छैथ्ा । में लोभ १ 
| 





ओर १८ के दशेषीत महागद्ध में, अंग्रेजों के उभाहइने से, अरबों ने तुर्कों के सिलाफ़ 


त्नि दोहे [दा था जीएश जरा बन मे अर्मध्तान कप्ोरे 
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ता आजाद हे | 
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दो वर्ष तक कोई खलीफ़ा नहीं रहा । मिल्ल के छुलतान बेबर ने आखिरी 
अब्बासिया ख़लीफ़ा के एक रिघ्तेदार को खलीफ़ा मासक्षद कर दिया लेकिन उसके 
पास कोई राजबैदिक अधिकार नहीं थे; वह तो छिर्फ़ धर्म-गुझ था। ३०० वर्ष 
बाद कुप्तुन्तुनिया के तुर्कों छुलतान में ख़लीफ़ा की इस उपाधि को उसके आखिरी 
उपाधिषारी से के लिया। तबसे तुर्को सुलतान खलीफ़ा भी कहुलाने लगे। अभी कुछ ही 
साल हुए, मुस्तफ़ा कमालपाशा ने घुलतान ओर ख़लीफ़ा दोनों को ख़तम कर बिया । 
में अपनी कहातो से भटक गया। बड़ा खाना मंगू १३६३९ ई० में मर 
गया । मरने के पहले उसने तिब्बत को जीत लिया था । उसके बाद जीन का गबर्मेर 
कुबलाईखां बड़ा खान! बना । कुंबलाई घहुत दिनों तक चीन में रह घुका था और 
उसे यह पेश पसन्द था, इसलिए उससे अपनी राजधानी क़राकुरम से हृदाकर पेकिण 
में कायम की और उसका नाम खानबालिक' यावी खास का मगर! रबखा । कुबलाई 
चीन के मामलों में इतनी दिलचस्पी रखता था कि उससे अपने बडे साझ्ाज्य का 
ख्यारू नहीं किया और धीरे-धीरे बडे-बडे भंगोल गवर्मर आज्ञाद हो गये । 
कुबलाई ने घीम की विजय पूरी करली लेकिन इस हमले में और इसके पहुले 
के मंगोल हमलों में फ़्क्- था । इसमें बेरहभी और बरबादी बहुत कम थी । चीन से 
कुबलाई को ठंडा कर विया था और उसे सभ्य बना दिया था। चीनी लोग भी इसके 
साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते और उसे अपना आवबमी मानते थे। कुबलाई मे ही 
पुआन बंश, जिसे कट्टर चीनी बंद्रा कहना चाहिए, चलाया | कुबलाई से ही टांकिग, 
अनाम और बर्मा जीतकर अपने राज्य में सिलाया था। बह जापान और अलेशिया 
भी जीतना चाहत था ऊेकिम कामयाब महीं हुआ । क्योंकि मंगोलों को समुओों में 
सफ़र कंरने और लड़ने की आदत. भहीं थी और उनको जहाज्ष बनाना भी बहीं 
आता था. । । 
संगूर्खा के ज़माने में, फ़ांस के बादशाह छुई नव की तरफ़ से एड़ी आये थे। 
लाई ने यह तजवीज़् की थी कि घोरप की ईसाई ताक़तें, और संगो् सिलकर 
भुसर्ूसावों का विरोध करें | बेचारे छुई को बहुत ब्रे दिम देखने पड़े थे क्योंकि 
ऋसेड के अमाते में चहु क्रेद कर लिया गया था.। लेफिन भंगोलों को ऐसी दोस्ती में 
कोई दिलचस्पी नहीं थी और व उन्हें किसी जाति से धर्म की बिना. पर लड़ाई करना 
' ही भन्छा लगता था । 2 
फिर वे योरप के छोडे-छोडे राजाओं से क्यों और किसके ख़िलाफ़: दोस्ती 
करते: उन्हें पश्चिमी यूरोपीय राज्यों. या मुसछमानी राध्यों की:-सिपहगीरी . से कोई 
. डश नहीं था | यह इत्तिक्राक़ की बात थी कि परदिंचसी योरप इनसे सच गया था। 
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तेलजूक तुर्क इनके सामते सर शुकाते थे और ख़िराज देते थे। सिर्फ़ मिस्न का 
सुलतान ही ऐसा था जिसने मंगील फ़ौज को हराया था लेकिन इसमें कोई दाक नहीं 
कि अगर भंगोल चाहते और कोशिज्ञ करते तो उसे. हरा. देते । एशिया - और योरप 
भर में, विशाल मंगोल साध्ाज्य फैला हुआ था। भंगोलों की विजय के मराबर 
इतिहास में दूसरी विजय नहीं हुई और न इतना बड़ा साधाज्य ही हुआ है । मंगोरू 
उस बक्‍त बुनिया के बाददाहु भालूम होते थे । हिन्दुस्तात उनसे आज्ञाद था सिर्फ 
इसलिए कि मंगोल उस तरफ़ झुके नहीं थे। पश्चिमी योरप, जो हिन्दुस्तान के 
बराबर था, इस साधाज्य से बाहर था लेकिन वे हिस्से सिर्फ़ इसलिए आश्षाद थे कि 
संगोल लोग उधर ध्यान नहीं दे रहे थे वर्ना वे जब चाहते, इन्हें ह्लण कर सकते थे। 
पेरहथीं सदी में लोगों को ऐसा ही मालूम होता रहा होगा। 
लेकिन भंगोलों की जबरदस्त ताक़त कुछ घटने लगी थी और विजय करने की 
प्रेरणा कम होती जारही थी। तुम्हें यह वे भूलतां चाहिए कि उस जमाने में छोग या तो 
घोडे पर या पैदल चलते थे । सफ़र का इससे ज्यादा तेज कोई जरिया नहीं था। 
मंगोलिया के अपने देश से, साझ्ाज्य के पदिचसी सरहुद पर, योरप में जाने के लिए 
सेना को सफ़र में सालभर रूग जाते थे, और विजय के लिए इनमें इतना उत्साह 
नहीं था कि वे अपने साथ्षाज्य में से होकर इतने लग्बे-लम्बे सफ़र: करते, ज़ब कि 
लूथ्मार की कोई गुंजाइश न थी । इसके अछाया लड़ाई में बराबर कामयाबी हासिल 
होते रहने और लड़ाई के पिों में लूटमार करने को बजह पे अंगोल . सिपाही बहुत 
अमीर हो गये थे । इसमें बहुतों के पास गुलाम भी थे; इसलिए बे ढंडे पड गये और 
शाम्तिमय' तरीक़ों को इस्तियार करनें.-लगे । जिसे अपनी ज्रूरियात की सब. चोज़ो 
हासिल होती हैं बह शान्ति और सुलह के ही पक्ष से हुआ करंता है । 
विशाल मंगोल साम्राज्य का शासन बड़ा सुदिकल, काम रहा होगा इसलिए 
यहू ताज्जुब फी बात ' नहीं. कि यह बिखरने छूगा । -कुबकाई खाँ १९९४ ई० 
भरा।। इसके बाव कोई बड़ा. खान नहीं हुआ और साझाज्य इने पांच हिस्सों में 
बेंद गया न ५ / ० 22 07304 0५% 80 
१, चीम का साधाज्य--जिसमें संगोलिया,  सभंचरिया और तिब्बत शामिल, थे । 
_यहु सुंझध भाग था और कुंबलाई के-युआच राजवंश के छोग इसके मालिक थे । ह 
'.. ४. सुनहले कबीलों' का (यह मुशलों का स्थानीय नास था ) सास्ताज्य । यह 
बिलकुल. पविचम, रूस, पोलेंड और. हेँगरी में था ४7 05. 7 20 
!. इसजञान सालाजय । यंह ईरान, इराक़ और भध्य एशिया के एक हिसे 


जा क 


' था | इसकी बुनियाद हुलाकू में डाली थी और सेलजूक हुो हसे खिराज देते थे । 








न्ज 
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४. चगताई साधाज्य | यह मध्य एशिया में, तिब्बत के उत्तर में, था। इसे 
महान्‌ तुर्की कहते थे । 

७. साइबेरियन साथाज्य $ यह अंगोलिया और झुचहले कबीडे राय के 
बीच में था । 

हालाँकि इस विशाल मंगोलियन सापझ्षाज्य के दुकडे हो गये थे लेकिन ये पाँचों 
दुकडे, अपनी-अपसी जगह पर खुद भी जिश्ाल साधाज्य थे। 


४ छह 


महान यात्री मार्कोपीलों 
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सेने तुमसे क्वराकुरम में बडे खां के दरघार का जिक किया है कि मंगोलों 
को शोहरत और उनकी विजय को चमक-दभक से खिचकर कंसे सैकर्ों सौदागर, 
कारीगर, विद्वान और जपदेशक वहाँ इकट्ठा होने लगे थे । ये लोग इसलिए भी आते 
थे कि मंगोल इनको प्रोत्साहन देते थे । ये भंगोल लोग अद्भुत थे । बाज़-आाज़ बातों में 
बेहद क्ाबिल थे और बांज्ञ बातों भें विछकुल बच्चे । इसकी बेरहमी और भीषणता 
में भी, हालांकि यह बिल को बहुला देती है, एक तरह का बचपन पाया जाता है और 
इसी बचपन की वजह से, में समझता हैं, ये खूँखार सिपाही किसी क़दर चित्ताकर्षक 
हैं। कई सौ बरस बाद एक संगोल, या. भुग़ल ने, जैसा कि बह हिन्दुस्तान में पुक्कारा 
जाता था, हिन्दुस्तान को जीता । इसका नाभ बाबर था। उसकी माँ चंगेज़ खां के वंश की 
थी । हिल्बुस्तान जीतने के बाद यहु काबुल और उसर की ढंडी-ठंडी हवा, फूलों, 
बग़ीचों और तरबूज्ञों के लिए तरसता था। यह बहुत ही भला आदी था और 
उसने अपसे संस्परणों की जो किताब लिखी. है. उसकी वजह से ती यह और भी बिल 
को खींचतेवाला और भला आदमी मालूम होने लगता है । ५८ 

इस तरह से मंगोल लोग अपने दरबार में बाहुर के यात्रियों को आने के लिए 
प्रोत्साहन देते थे ।. इनमें ज्ञाच की प्यास थी और थे. उत्तसे सीखना चाहते थे. । तुस्‍्हें 
याद होगा, मेने सुम्को बताया था कि जेसे ही संगेज्ञ ज्ॉ को मालूस हुआ कि लिखनें- . 
जैसी. भी कोई वीज है उसने उसका महत्व समझ लिया और अपने अफ़सरों को सीखने 
का हुस्‍म दिया थां । इसके दिभाग खुले रहुते थे. और ये दूसरों. से सीख: सकते थे । 
कबलाई हा; पेकिंग में बसने के बाद और शरीफ़ चीमी सपाद बन: जाते. पर, खास 
तौर से विदेशी यात्रियों को प्रोत्साहम बेला था. । उसके पास. वैतिस से वो. ससाफ़िर 
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आये थे--एक का साभ था निकोछों पोलो, और दूसरे का सेफ़ियों पोक्ो । ये लोग 
व्यापार की तलाश में बुद्चारा तक गये थे और वहाँ इनसे, ईरान में हुलाकू के पाप 
भेजे हुए कुबलाई स्रां के कुछ प्रतिनिधि मिछे । उन लोगों ने इस दोनों सौदागरों को 
कारणां में शासिल होने को कहा और इस तरह से निकोलो पोछो और भेफियो पोलों 
बड़े स्राँ के दरबार में पेकिंग पहुँचे । 

कुबलाई खाँ में निकोलो और मैफ़ियों का अच्छा स्वागत किया । उन्होंने खाँ 
को थोरप, ईसाईथर्म और पोष के बारे में बताया । बहू इनकी बातों से बहुत खुश 
हुआ और ऐसा मालूम होता था कि बह ईसाई धर्म को तरफ़ झुक रहा है । उससे 
१२६९ ई० में इन दोनों को योरप वापस भेजा और यह संवेशा पौष से कहुलाया कि 
बह कुबलाई के पास १०० विद्वान, जो सातों कलाओं के जानने वाले और ईसाई-घर्म 
समझा सकतेवाले हों, मेज द | छेकिन ये लोग जब बोरप वापस आये, उस समय पोष 
और योरप दोनों की हालत बुरी थी । इस क्विस्म के सौ आदमी थे ही नहीं । दो वर्ष 
के बाद थे लोग वो ईसाई साधुओं को साथ लेकर बांपस आये लेकित इससे ज्यादा खास 
बात इन्होंने यह की कि अपने साथ निकोलो के नौजवान लड़के सार्कों को भी ले आगे । 

तीनो पोलो अपने लम्बे सफ़र पर रवाना हुए और 'खुश्की के राध्ते से 
इन्होंने एशिया की पुरी लग्बईई तय की । कितना बड़ा सफ़र यह था। अगर आज भी 
कोई उसी रास्ते पर जाय जिस पर पोलो गये थे तो क्रीब-करीब साल भर लग 
जायगा । पोलो ने कुछ हुद तक हयूएनत्सांग का पुराना रास्ता लिया था । वे फ़िल-, 
स्तीन होकर आरसीनिया आये और वहां से इराज्ा और ईरान की ख्वाडी पहुँचे । यहां ह 
उन्‍हें हिम्दु्तान के सौदागर मिले । ईरान पार करके वे बलख्न पहुँचे और वहाँ से 
पहाड़ों में होते काशग़र | काशग़र से खुतन, खुतन से लाप-मोर झील जो चंचल झीछ 
( ए/॥7त९ए 7.00८ ) कहलाती हैं, होते और रेगिस्तान पार करते हुए चीन और 
पेकिंग के मैदामों में पहुँचे । उनके पास एक संजसे बड़ा पासपोर्ट था.। बडे खां ते खुब 
सोसे की तझ़ती पर खुदंबाकर उस्हें कहीं भी जाते का हुक्स वे रखा था। ह 

प्राचीत रोम के फ्भाने सें, चीन, और सीरिया के बीच में, कारवान का यहीं 
पुराना रास्ता था । कुछ दिन हुए मेंनें स्वीडन के सशहर संब्याह भौर मुसाफिर स्वेन | 
हेडेन का गोबी के. रेंगिस्तान पार करने का हाल पढ़ी है.। बह पेकिंग से पश्चिम की. 
' और चला था। उसने रेगिस्तान पार किया और छॉप-तोर की झील को छूता हुआ ख़तब 9) 
. और उसके आंगे पहुँचा । उसके पास आजकल के जमाने की सारी धहुलियतें थीं। 
/ किए भी उसे सफ़र में बड़ी परेशानी जोर तकलीफ हुई। फिर ७०० जौर १३०० 
' बंर्ष पहुकें, जब पोलौ: शोर हयूएनत्सांग ने सफ़र किया होगा, इस रास्ते की 
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क्या हालत रही होगी ? स्वेन हेखेन ने एक दिलचस्प खोज की है । उसने यह मालूम 
किया कि लाप-मोर झील का स्थान बदल गया हैं। बहुत दिन हुए, चोथी सदी में, 
तारिम नदी मे, जो लाप-तोर में गिरती है, अपना भागे अवल वि्ा था। रेमिस्तान 
की बालू ते फ़ौरत आकर उन जगहों को ढक लिया जहाँ से नदी होकर गुजरी थी । 
लाउजन का पुराना शहर, जो वहाँ बसा था, बाहरी दुनिया से बिलकुल अलग होगया 
और इसके निवासी शहर को बरबादी की हालत में छोड़कर निकल पड़े। झील ने भी 
तदी की बजहु से अपना सुक्राभ बदल दिया और यही हालत पुराने काश्वाम ओर व्यापारो 
रास्ते की हुई । स्वेम हेडेन ने देखा कि हाल ही में, कुछ ही वर्ष हुए, तारिम नद्दी ने 
फिर अपना रास्ता बदल दिया और अपने पुराने रास्ते पर चली गई । झील भी 
इसके पीछे-पीछ गई और आज फिर तारिन की नदी पुराने छाउकम सगर के लंडहर 
से होकर बह रही है और मुमक्षिन है कि वह पुराना रास्ता, जो १६०० वर्ष से काम 
नहीं आया, फिर चलने रूमे । खेकिन ऊंट की जगह पर अब भोहरें चलेंगी। इसी 
बजह से लाप-तोर को चंचल या घूममेबाली श्लील कहते हैं। मते तुभसे लाप-भोर 
भौर तारित नदी की चंचलता का इसलिए जिक्र कर दिया कि तुझ्हें मालस हो जाग 
फि लबी के रास्ले में तब्दीली आजातसे की वजह से बड़े-बड़े क्षेत्रों पर केसे तब्यीली 
आजाती है और इतिहास पर कंसे असर पड़ता हैं| पुराने क्षमाने में मध्य एशिया 
में बड़ी घनी बस्ती थी और आदर्भिषीं के झुंड के झुंड उम्रड़-पसड कर पश्चिम और 
बक्षिण जीतते के छिए निकले थे। आज कछ यहू हिसला बिलकुछ रेगिस्तात है । 
इसमें कोई कहर नहीं पाये जाते और आबादी बहुच बिखरी हुई है । शायद उस 
बकत ज्यादा पानी रहा हो और यह्‌ हिस्सा बहुत बडी आबादी का पालन पोषण 
करता रहा हो । जेसे-जेसे मौसम खुश्क होता गया. और पानी कम - पड़ता गया, 
आबादी घटती गई । ॥ |क्‍ 
ह इन रम्बे-लम्बे सफ़रों से एक फ़ायदा था। मसाफ़िरों को मई जवानों के 
सीखने का समय मिलता था। तीनो पोलों को वेनिस से पेकिग तक पहुँचते-पहुँचते 
, साढ़े तीस वर्ष लग गये और इस लड्बे जुसाने में मार्कों को मंगोलों की ज्बाम और 
गायद चीनी भाषा को अच्छी तरह सीखने का मौक़ा मिल गया । साक्षी . बड़े खॉ' 
का बहुत प्रिय हो गया और उससे क़रीब १७ साल तक उसकी सेवा की। उसे एक सूबे... 
“का गधेनेर बना दिया गया था और वह सरकारी कांम पर चीन के जुदे-जुदे हिस्तों में 
" जाया करता था | हालांकि साकों और प्रशके पिता अयसे देश को: बापस जाने को 
' बडे उत्सुक में; उसको अपने घर और देश की याव सताती थी. और वेमिस बापल 
ह , जाना. चाहते थे लेकिन खाँ की इजाजत, मिलना आता नहीं. था। आजशिरकार , 
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उनको आपस जाने का मोका मिल गया। ईरान में इलताव साम्राज्य के भंगोल 
शॉसक की बीवी सर गई। वह झ्ासक कुंबलाई का चचेरा भाई था। बहु फिर 
शादी करता चाहता था लेकिन उसकी पुरानी स्त्री ने यहु वादा करा लिया था कि 
बहु अपने फ़िरके के बाहर शादी न करे इसलिए आरगोन मे. ( कुबलाई के अचेरे 
भाई का यही साम था ) कुबलाई स्लाँ के पास पेकिंग संदेशा भेजा और उससे प्रार्थना 
की कि अपने ही फ़िश्के की एक मोग्य सन्नी उसके पास फेज दे । ह 

कुबलाई खां नें एक गोजवान मंग्ोल राजकुमारी को चुना और तीनों पोलों 
को उसके साथ कर विया क्योंकि ये लोग तजुबेंकार मुसाफ्रि थे। थे लोग सभुद् के 
रास्ते दक्षिण चीन से सुमात्ना गये और यहां कुछ दिन ठहुरे । सुभात्रा में उस बकत 
श्ीविजन का बौद्ध सामझ्षाज्य क्रायम था। सुमाज्ा से ये लोग दक्षिण हिस्हुस्ताव 
आये । में तुमको, पाण्डून राज्य के मशहूर बंदरगाह कायल में मार्कोपीलों के आने के 
बारे में पहुले ही लिख चुका हूँ । राजकुमारी के साथ मार्कों और दूसरे लोग हिन्दु- 
स्तांमन में काफ़ी बक्‍त तक ठहरे। साहुभ होता है कि इन्हें कोई जल्दी नहीं थी 
क्योंकि इन्हें ईरान पहुँचते-पहुँचते वो वर्ष लूग गये, लेकित इस दरभियान जिसके 
साथ शादी हीने वाली थी बहू दृह्हा मर चुका था। उससे काफ़ी इच्लिज्षार किया - 
था । शायद उसका धरना कोई बहुत बडी आपत्ति नहीं थी ।. नौजवान राजकुमारी, 
क्षी शञावी आरगोन के लडके से ही गई, जो उसका हम उम्च था । 

पोलों ने राजकुमारी को तो वहीं छोड दिया और खुद क्ुस्तुग्तुनिया होते हुए 
अपने धर गये । सम्‌ १२९५ ई० में, यानी घर छोड़ने के २४ वर्ष बाद, वे वेनिस 
पहुँचे । किसीने उनको नहीं पहुंचानां । कहते हैँ कि अपने पुराने दोस्तों और दुसरेों 
पर असर डालने के लिए उन्होंने एक बावत की और जब लोग खारहे थे, उसोके 
बीच उन्होंने अपने फ़डे-पुराने और रई भरे कपडे तराश डाले । फौरम ही क्लीमती 
जवाहिशत, हीरा, जाल, पन्ना, ढेरों उनके कपड़ों से निकल पडे; मेहमान हैरत में 
आगगे । फिर भी बहुत केश भवमियों से पोलों की कहानियों पर और चीन और 
हिन्दुस्तान में उसके कारताशों पर येज्ञीस किया । इस लोगों ने समझा कि माक्कों . हि 
और उसके पिता और चचा बढ़ाकर बात कर रहे हैं। वेमिस के . अपने छोटे-से “ थ 
प्रजात॑त्र में सहुदूद होने की बजहूं से इनकों यह कल्पना ही नहीं हो सकती थीं कि 
चीन और एंशिया के देश इंतने बडे और मालवार हो सकते हैं । हे 
सीन बर्ष बाद नेशिस और जेनेयां के शहरों मे रुद्धाई हू 


थीं और इोशों में छागन्दांए थी। दोनों के वश्मिपान अघठ़ी खड़ाई 
निक। 





२७. 5 हक. 4 एः ग्गे : गे श न नै ऋर्द ल्‍. जा रे एक ऐड मम होम कर 
. वैशिय के कोग हार मंग्रे और जेनेबाबारों ने कई हजार आंदर्तिपी को कद ऋर' 
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लिया । इस क्षदियों में हमारे भिनत्र सार्कपोलो भी थे | जेमेवा के क्दखाने में जेठकर 
सार्कोपीलों से अपना यात्रान्वर्णन लिखा या यों कहिए, लिखाया। इस तरीके से 
'मार्कोषोलो के यात्रा-बर्णन' का जन्म हुआ । अच्छे काम करने के लिए जेलखाना क्‍या 
ही उच्दा जगह है । 

इस सफरनामे में सार्को ने खास तोर से चीन का हाल लिखा है और उच 
अनेक यात्राओं का भी जक्षिक्र किया है जो उससे चीन में की थीं | उसने स्थाम, जाना 
सुमात्रा, लंका और वक्षिण हिन्दुस्तान का भी हाल लिखा है। उसमे बताया है कि 
चीन में बडें-बडे बन्दरगाहु थे, जहां पूरब के देशों से सेकडों जहाज आया करते थे 
और बाज़-घराज् जहाज तो इतने बडे होते थे कि उनमें ३००, था ४०० भहलाह 
हुआ करते थे । उसने लिखा है कि चीन एक हरा-भरा और दौलतमन्द देश था जिस 
में अनेक शहर और क़रबे थे। रेशमी और सुनहले कपडे और बहुत ही नफ़ीस तापता 
बनते थे ।” यह देश “बाणों और अंगूर के बग्नीचों” से भरा हुआ था। सड़कों पर मुसा- 
फ़रिरों के ठहरते के लिए, अच्छी-अच्छी सरायें बनी हुई थीं। उसमे यह भी लिखा है 
कि बादशाह के हुक्‍्स और संदेश पहुँचाने के लिए स्लास इच्तज्ाम था। ये शाही संदेश 
या हुक्‍्सनामे घोड़ों की डाक से २४ घंटे में ४०० भील तक ले जाये जाते थे और 
यहू दरअसल बहुत अच्छी रफ्तार है । बीच-बीच में घोडे बदल विये जाते थे । उससे 
यह भी बतलाया हैं कि चीन के लोग काला पत्थर, जिसे वे क्षमीन से खोदते थे, 
ईंधन के काम में लाते थे । इससे साफ़ जाहिर हैं कि चीनी छोग कोयले की खाते 
खोदते थे और कोयला इस्तेमाल करते थे । कुबलाई स्राँ ने काग़ज़ के नोट चला रखे 
थे, उनके बबले सोने के सिक्के देने का बायवा होता था, जैसे आज-कल चलते हैं । 
यह. बडी. दिलचस्प बात है; क्योंकि इससे पता चलता हैँ कि उसमे आज-कल के 
तौर-तरीक़े पर लेन-देव का इस्तज्ञाम कर रखा था। मार्को मे यह भी लिखा है कि. 
प्रेस्टर जॉब नाम के शासक की सातह॒ती में ईम्ाइयों को एक भाबावी चीन में रहती 
थी.। इस ख़बर से योरप के लोगों को बड़ा अचस्भा हुआ | शायद ये लोग. संगोलिया 
. के पुराने नेस्टोरियन रहे हों । 
':. साकेनिजापान, बर्मा और हिल्हुस्तान के बारे सें भी लिखा है। बहुतसी बातें ऐसी लिखी 
' है जो उससे खुद देखी थीं, और बहुतसी, ऐसी जो सुनी थीं।मार्को की कहानी अभी तेक भी . 
_सफ्रे की अदभुत कहामी मानी जाती हैं। इस कहानी ने योरप के लोगों की भाँखे खोल दीं । 
; जो लोग अपने छोटे-छोटे देशों में, अपने छोटे इर्षाऔर हदेष में फँसे हुए थे, यतकी आँखों 
+ के सामते विशाल संसार की सहासता, संपत्ति और चमत्कार आधा । इससे उनकी, 
. कहपना को उत्तेजना मिलनी; साहुए की भावता बढ़ी और लोभ-लालछ में सैक्षी पैदा 
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हो गई । इससे यन्हें समुद्र-यात्रा करने का प्रोत्साहन मिलता । योरप बढ़ रहा था; 
उसकी नई सभ्यता अपने पेरों पर खडी हो रही थी और सध्य-काल की बंदिकों को 
तोडकर बाहर आरही थी । वह ज़िन्दगी और जोश से भर रही थी और जवानी पर 
आरही थी । समृद्र-यात्रा की इसी प्रेरणा की वजह से और घन तथा साहत के स्वतर- 
नाक कामों को तलाझ में यूरोपियन लोग इसके बाद अमेरिका पहुँचे । केष आफ़ गुड़ 
होप (उत्तमाशा अच्तरीप) के चारों तरफ़ होते हुए प्रशांत महासागर, हिम्बुस्तात, चीन 
और जापान पहुँचे । समुद्र दुनिया का राजमार्ग बन गया और भमहाद्वीपों के कारवाम 
के बड़े-बड़े रास्तों का महत्व कम हो गया । ह 

भार्कों के चले आने के थोडे दिन बाद ही 'बडे शा! कुबलाई की मृत्यु हो गई । 
धुआव राजवंश, जिसका यह जन्मदाता था, इसके मरते के बाद बहुत विन तक नहीं 
चला । मंगोलों की ताक़त तेज़ी के साथ घटने लगी और विदेशियों के खिलाफ़ चोन' 
में एक राष्ट्रीय लहर पैदा हो गई । ६० बर्ष के अन्दर ही मंगोल दक्षिण चीन से 
मिकाल दिये गये और ना्याकिग में एक चीनी सम्राट बन बैठा । इसके १२ वर्ष भाव, 
१३६८ ई० में, यूुआन राजवंश का बिलकुल स्लातमा हो गया और भंगोल लोग चीन . 
की बड़ी दोवार' के बाहर निकाल दिये गये । एक दूसरा लीनी शाजबंश-- ताईमिंग 
राजबंश--अब साधने आगया । इसने ३०० वर्ष तक.चीन में राज किया । बहू 
जमाना सुशासन, संपन्नता और सभ्यता का जञसानों समझा जाता है। दूसरे देवा को 
जीतने की या साथाज्य बताने की इन लोगों ने कोई कीशिश नहीं की । ह 

चीन में मंगोल साम्राज्य दूढ जाने की वंजह से, चीन और योरप का संपर्क 
भी टूट गया । खुशकी के रास्ते अब सुरक्षित नहीं. रह गये थे और समुद्र के रास्तों 
का अभी इतना ज्यादा इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। ह 
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' ही । २८ जून, १९३२ 
मेंने तुम्हें बंताया है. कि कुबलाईजां ने पोष के पास. एक संदेसा भेजा था और ह 
कहा था कि चीन को सौ विधान आदमी -भेज दे । लेकिन ऐोप इस संबेसें के मताबिक़ * 
काम नहीं कर सका । उत्त वक्‍त वह बुरी हालत में था ; अगर दुर््हें बात हो तो यह 
' सथाद प्रेजरिक दितीय की सत्य के बाद की जमाना थां,जेलेकिं १२५५० ई० से १४७३ 
। ह ई० तक कोई मही वर था ही महीं । उस बरत मध्य घोरप की बड़ी बुरी हालंव गी। 
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आारों तरफ़ बदइस्तिज्ञामी थी और डाकू सरदार हुर जगह लूट-मार करते फिरते थे। 
१२५७३ ई० में हैष्सवर्ग का रूडोलफ़ सम्थाद हुआ लेकिन इससे हालत कुछ घुधरी नहीं 
बल्कि इृदली साथ्राज्य से तिकल गया । 
यहाँ इस समय खेल राजनैतिक अशान्ति ही नहीं थी; रोमन चर्च के दृष्टिकोण से 
घामिक भशाग्ति की शुरूआत भी हो चुकी थी । लोग उतने फ़र्माबरदार नहीं रह 
गये थे और न चर्च के हुक्मों का ही मझाता से पालन करते थे । लोग शंका करने लग 
गये थे और मज़ह॒बी मामलों में शंका खतरनाक चीज होती हैं । हम देख जुके हैं, 
सपघ्ाद फ्रेबरिक द्वितीय पोष के स्वाथ लापरवाही का बर्ताव करता था और सभाज से 
मिकाल दिये जाने से नहीं डरा था। उसने पोप के साथ खतों के जरिये बहस भी शुरू ' 
कर दी थी जिसमें पोष को नीचा देखना पड़ा था। फ्रेडरिक की तरह योरप में उस 
वक्‍त बहुत से शंका करतेवाज़े रहे होंगे । बहुत से इस तरह के भी आदी रहे होंगे 
जो चाहे पोष था चर्च के अधिकारों पर हांका व भी करते रहे हों लेकिन जिल्‍्हें * 
के बड़े आवधियों की विदासिता और दुष्टवा का जीवन ब्रा मालूख होता रहा होगा । 
ऋसेड की छडाइयाँ बदमामी ओर बेइज्ज्ञती के साथ खतम हो रही थीं। इनकी 
श्‌रूआत बडी उभ्सीदों और बडे उत्साह से हुई थी लेकिन इनसे कुछ मतलब ने 
सिकला । इस क्रिस्स की वाकायाबियों से फिर प्रतिक्तिया होती है । चर्च से अधस्तुष्ट 
होकर लोग धीरे-धीरे प्रकाश की खोज में दूसरी जगहों पर सजर दोडाने रूगे। अचे 
ने ज्ीर-जबर्दस्ती से इसका बबला लिया और आतंकवाद के साधनों से आदर्मियों के 
दिमाग के ऊपर कब्जा क्रायम रखना चाहा। चर्च यहू बात बिलकुल भूल गया कि 
दममी का दिमाग़ अजीब होता है और पाशविक्ष बल इसके खिलाफ़ बहुत ही 
कमझोर हथियार है । उतने कोशिश यह की कि व्यक्तियों के ओर समहीं के अंदर, 
झठनेवाले खबालों का गला घोंठ दे । उसमे शंका का जवाब यक्ति और दलौल से 
ने वेकर डंडे और यातना से दिया । कर 
११५५ ई० में, ब्रेशिशा (इटली) के लोकप्रिय और ईधानवार उपवेशक एर्नॉह्ड 
पर चर्च का शुत्सा उत्तरा | एनल्ड पादरियों की विछासिता और झष्ठता के खिलाफ़ 
प्रचार करता था। उसे पकडकंर फाँसी पर लघका दिया गया। फिर उसकी लाड 
की. जलाकर राख दाइबंर नदी में फेंक ही गई कि कहीं छोग उसे यादगार को तरह 
“ने रखे॑,लें । मरते दम तक एर्नाहड शांत और गश्भीर रहा।.. ५३ 
, _पोष इस मामले में यहाँतक: बढ़ गया था कि ईसाइयों के गिरोह-के-गिरोह को 
को धामिक पिद्धान्तों में उससे ज़रा भी मतभेद रखता या पावंरियों के तौर-तरोक्ों . 
'की ज्यादा आलोचना करता, चर्च या समाज से बाहर: तिकाल. , दैता.4 इन लोगों के 
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खिलाफ़ बाक़ायदा पुद्ध की घोषणा कर दी जाती थी और इस वर हुर क्विस्‍््म की 
दरर्मनाक बेरहमी और भीषणता का बार होता था । अलविगुदस (या अठविजेस्सस) 
लोगों के साथ, जो दक्षिण फ्रांध के हलोश नगर के थे, और वाल्डेम्ेस के साथ, जो 
बाएडो के अनुयायी थे, इसी क्षिस्प का बर्ताव हुआ था । 

इसी समय, या इससे कुछ पहुले, इृहली में एक आदमी रहुता था, जो ईसाई 
धर्म के इतिहास में एक बड़ा ही जाकर्षक व्यक्ति हुआ है । यह असीसी का हांतिस 
था । यह बड़ा अमीर आदमी था लेकिन इसमें अपनी असीरी को छोडकर गरीबी 
इंस्तियार करली थी ओर बीपमारों और परीमों को सेना के लिए बाहर विकल पद्ा 
था। चूंकि कोढ़ी सबसे ज्यादा दुखी थे और लोग सबसे कम उनकी परवाह्न करते थे 
इसलिए खास तौर से चह उनकी सेचा में लगा रहता था। उससे एक संघ खाया 
जो बौद्ध संघ की तरह था । इसे सेंट फ्रांसिस का आर्डर याती संघ काहते हैं । मह 
एक अगहु से दूसरी जगह प्रचार करता हुआ और जोगों की सेवा करता हुआ फिरताः 
था और हजरत ईसा की सरह अपनी जिन्दशी बिताने की कोशिश करता थ! | 
हआारों आदमी इसके पास आते थे और बहुत से इसके शिष्य हो गये । जब ऋूसेंड 
बल रहे थे तब यह भिन्न और फिलस्तीन गधा था । हालाँकि बह ईसाई था लेकित 
मुसलभाव भी इस शाम्त और हर-विल-अज्जीक्ष दाह्त की इज्जत करते थे और 
उग्होंने किसी तरह से उसके काम में वस्तंदाज्ी नहीं की । ११८१ से. १११६ तक 
बह जिख्शा रहा । उसके मरने के बाद उसके संघ की चर्च के ऊँबे अफ़सरों से टक्कर 
हो गई । शायद चर्च को यह पसन्द नहीं था कि प्रीबी की जिवमी पर इतता ओर 
दिया जाय । गरीबी और सावगी से जिंदगी बिताने के इस पुराते ईसाई सिद्धास्स को 
सर्वबाले भूल गये थे । १३१८ ई० में मासलीज़ में फ्रांसिस के संघ के बार साध, 
काफ्िर होते के अपराध में, जिन्दा अछा दिये गये । 9 हु 

कुछ साल हुए, असीसी के छोटे से शहर में संत फ्रांसित की बादभार में एक 
बहुत बडा जलसा हुआ था. सुझे याद नहीं पडता कि उस साल यह जंलसों करों 
किया गया । शायद यह उम्रके मरने का सातसोर्वाँ साल रहा हो । । 

फ्रांसिस के संघ की तरह; लेकिन भावता में उससे बिंलकुल भिन्न, एके. दूसरा... 
संघ चर्च के अन्दर पैदा हुआ + उसका बेलानेबाला एक स्पेश-निवासी सेप्ट डोमितिक 
भा । इस संघ को डोमितिकत आर्डर कहते हैं । यह संघ उग्र और कहर थो। इस 
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सज्ञह॒त् में चर्च मे हिंसा और जब का राज्य बाक़ायदा और सरकारी तौर 
पर ११५३३ में इन्क्विज्ञिशञम' को जारी करके शुरू किया। इन्ब्विज़िशन' एक 
क्लिस्म की अदालत होती थी जो लोगों के धार्मिक सिद्धान्तों पर विचार करती थी । 
अगर इस अवालत की राय में लोग चर्च के धार्मिक सिद्धाग्तों में पक्के साबित नहीं 
होते थे तो उनकी मामुली सजा यह थी कि वे जिन्‍्दा जला विये जाते थे । का्फफ़िरों 
यानी नास्तिकों की बाक्नायदा खोज होती रहती थी और उनमें से सैकड़ों जिन्दा जला 
दिये गये । जिन्दा जलाने से भी बदतर यातना पहुँचाने की प्रथायें थीं. ताकि काफ़िर 
लोग पुराने घ्ध में वापस आजायें | जहुतिरी गरीब जभागी औरतों पर टोना-टोटका 
करते का अपराध लगाया जाता था ओर वे ज़िन्दा जला दी जाती थीं लेकिम यह 
बात, खास कर इंग्लेण्ड और स्काटलेंड में, अक्तर जनता की उत्तेजित भीड़ करती 
थी। 'इनबविवज़िदन' यानी सजहुबी अदालत के फ़ेसले से ऐसा नहीं होता था । 
पोष ने एक “र्माज्ञा' (9त८६ ०६% 0) निकाली जिसमें हरेक आदमी को 
हुक्स दिया गया कि सुस्तबिर का कास करे । पोष ने के मिस्ट्री (रसाथम शास्त्र) को 
शैतानी हुनर कहकर नाजायज्ञ क़रार दिया था, और मज़ा यह कि यह सारी हिंसा 
और अत्याचार ईमानदारी के साथ किया गया था। ये छोग ईमानदारी के साथ 
इस बात पर यक्नीन करते थे कि किसी आदमी को जिन्दा जलाकर उसकी आत्मा 
को और दूसरों की आत्मा की बचा रहे हैं| सजहबी आदम्ियों ने अव्शर दूसरों 
से अपने ख्पाल आबेदस्ती मनाने की कोशिश की है ओर इूसरों के हक़ के नीचे 
अपने खबाकात उतारे हैं और समझते रहे हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे है 
ईश्वर के नाम पर इन्होंने हत्यायें की हें और लोगों की जानें ली हैं । और अविनाशी 
आत्मा को बचाने की ब्रात करते हुए इन्होंने ताशमाव शरीर को भस्म कर देते ' 
में जरा भी संकोच नहीं क्रिया है। मजहुब की करतुतें बडी ख़राब रही हैं. पर . 
इस अम्मानूषिक बेरहमी में 'इवव्विज्ञिशन' यानो इस सज़हबी अवाहुत का मुकाबिला ' 
अऑरनेवाली कोई दूसरी चीज़ दुनिया में वहीं हुई । और फिर भी यह एक ताज्जुब की 
बात है कि बहुत से आदमी, जो इन अत्याघारों के लिए ज़िश्मेदार. थे, इस काम, 
को अपने ज्ञाती फामदें के लिए नहीं. लेकिन इस बृढ़ विश्वास से कर रहे थे कि ये 
ठोंक काम कर रहे हैं । ह हल! 

... जब पोषों ने योरप के ऊपर खौफ का यह राज्य फँला- रखा था तब प्रवर राजा 
और सझाठों के ऊपर उनका जो रोब था बह दूर होता जारहा था। वें. दिन चले गये 
भें, जब पोष सम्राट को समाज से बाहर करने की धमकी, देकर और डराकर अपना - 
च्त्ता ताबेदाश बंना लेता था। जब पवित्र रोमन -साथाज्य की बुरी हालत हीगई। कोई सथाए़ . 


रोमन चर्च का फौजी बाला ३२९ 


नहीं रहा या सम्राद रोध से दर रहे तब फ्रांस का राजा पोष के कामों में दखल देने 
लगा। १३०३ ई० में पोष की किसी बात से फ्रांस का राजा नाराज़ हो गया । 
उसने पोप के पास एक आवसमी भेजा जो जबरदस्ती पोष के महल में घुसकर पोष के 
सोने के कमरे में चला गया और वहाँ पर पहुंचकर उसके सह पर उसका अपमान किया । 
इस बात पर किसी देश में असन्तोष नहीं हुआ । कहाँ यह बात और कहाँ कनोका में, 
नंगे पैर पोष से मिलने के लिए सप्लाट के धंटों खडे रहने की बाघ ! 

कुछ साल बाद, १३०९ ई० में, एक नया पोष जो फ्रांसीसी था, एविगसस 

(जो अब फ्रांस में है) में रहने लगा। पोष लोग यहां १३७७ ई० तक, फ्रांसीसी 
बादशाहों के प्रभाव में, रहते रहे। १३७८ ई० में पोष का चुनाव करनेबाले बडे 
पावरियों के संघ ((.०॥०६० ० (००575) में मत-भेद हो गया। इसे 'महान्‌ झगड़ा 
(77% (दवा $८78॥) कहते हैं। इनकी दो पार्टियों ने अपमा-भपना पोष अलग जुन 
लिया । एक पोष तो रोम में रहने छगा जौर सप्लाट और उत्तर बोरप के बहुत से वेश 
इसको भानते थे। पूसरा जो एण्टी-पोप कहलाने गा, एविंगनन में रहता था। फ्रांस 
का राजा और उसके कुछ साथी राजा और सरदार उसका समर्थन करते थे । 
४० चर्ष तक. यह हालत रही। पोपष और एण्टी-पोप एक दूसरे को कोसते और समाज 
से बहिष्कृत करते रहे ।: १४१७ ई० में समझौता हो गया और दोलों पार्टियों ते सिल- 
कर. एक मया पोष चुवा जो रोम में रहता था लेकित दोनों पोषों के बीच के इस 
अप्रिय झगड़े का असर योरप के लोगों पर बहुत ज्यादा पडा होगा । जब पादरी 
लोग, और इस संसार में ईश्वर के प्रतिनिधि लोग, इस तरह को हरकतें करते हैं 
तो लोग उतकी पविश्नता और ईमानदारी पर शंका करते छगते हैं । इस तरह इस 
पझागडे की बजह से, लोगों को मजहबी अफसरों की अंबी ताबेदारी रे बाहुर मिकलमे 
. में बडी भदद मिल गईं। फिर भी उनको अभी काफ़ी ज्ोरबार घवके की आुरूरत थी. 
चर्च पर बाइक्लिफ़ मास के एक अंग्रेज ने खुले आम आक्षेप करना शुरू कर 

दिया:। बह पादरी था. और आक्सफर्ड में प्रोफ़ेतर था । बाइबिल का अंग्रेज्ञी में पहुली' 

' भर्तवा तर्जूमी करने के लिए बह सहहुर हैं । अपनी जिस्दगी में तो वह रीम के पोप 
के कोप से किसी तरह बच गया | लेकिन १४१५ ई० में, मरने के ३१ वर्ष बाव॑, चर्च 

'कौंसिल ते हुक्त दिया कि उसकी हुड्डियां खोदकर निकाली और जला दी. जायें । ह ह 

इस हुक्म की पाबन्दी की गई.) ह ह ह ा 

हालांकि बाइक्लिफ़ की हड्डियों को क़त्र खोदकर, निकाला और जला दिया गया . 

मगर उसके खपालात को आसाती से नहीं दबाया जा सका । वे फलने छगे। पहाँतक ः 









हे । कि बोहेंसिया तक, जो अंब जेंकोस्लोताकिया कंतलाता है, पहुँच गय॑ और उनका अन्तर. 


३३० विश्व-इतिटहास की झलक 


जाँव हम पर हुआ, जो बाद में प्रेग विधव-विद्यालय का प्रमुख हुआ । पीप ने जॉन हस 
को उसके खथाज़ात की बजह से समाज से मिकाल दिया लेकिण इससे उसके शहर में 
उसका कुछ गहीं बिगडा, क्योंकि वहाँ वहु बहुत लोकप्रिय था । इसलिए एक चाल 
जली गई । उसे कांस्टेस, को स्वीजरलेंड में है और जहां चर्च कौंतिल की बैठक हो 
रही थी, बलाया गया और सशाष ने बादा किया क्षि हिकफ्ाजत से वहां पहुँचा दिया 
जायगा । जॉन हम्ष गया। उससे कहा गया कि तुंभ अपनी गलती भाव लो लेकिन 
उसमे जथाब दिशा कि अबतक में स्रमझ न छू अपनी ग्रलतोीं महीं मास सकता। 
इसपर हिफ़ाओत के वादे के मावजद उन्होंने उसे जिन्दा जला दिया । मह १४१५ ई० 
की बात है । हस बड़ा बहादुर आदमी था और जिसे वह झूठ समझता था से मान 
लेने की बमिस्वल यातनापुर्ण मृत्यु को बेहतर समझता था। बह अन्तः:क्षरण और 
भाषण को स्वतंत्रता की वेदी पर झहीद हो गया। यह जेक लोगों का एक बीर पुशष 
समझा जाता है और ज्ेकोस्लोबाकिया में इसकी पादथार की आजतक इज्जत है । 

जॉन हथ की दहावदत बेकार नहों गई । खिनगारी के तरह इससे बोहेमिया में 
इप्तके अनुयायियों में त्रिद्रोह की आग जला दी । पोष मे इस छोगों के ख़िलाफ़ ऋषेड 
की घोषणा की । फूसेड एक सस्ती चीज्ध थी। उससे कुछ खर्च नहीं होता था और 
ऐसे भी बदभाशों की कम्ती हीं थी जो ऐसे मौक्ों से फ्रायदा उठाते थे। इस जिहा- 
दियों मे, जैसा एच० जी० वेल्स से लिखा है, 'बिगुनाह लोगों पर बरी तरह और दिल 
दहुलादेने बाले अत्याक्षार किये! । छेक्षित जब हुत के अनुवाधियों थी फ़ोज अपना 
लड़ाई का गाना गाती हुई आई, तो मे धर्म के लिए लड॒ने वाले गायब हो गये । जिस 
रास्ते से ये आये थे उसी रास्ते तेज़ी से बापस चले गये । जब तक गाँव के बेगुनाह 
लोगों को मारने और लूटमे का काम था, इस बहादुरों ने खूब जोश दिखाया, लिकिन 
संगठित सेना के आप्े पर वे भाग गये। ह 

इस तरह से बिरंकुश और अपनेकों ही सच्या मानमेवाले -मजहबी मोगों के. 
खिलाफ बरूबा और विद्रोह का सिलसिल शुरू हुआ, ज्ो सारे योरप में फैल गया) 
उसको एक-दूसरे के खिलाफ वी दलों में बाँट दिया और ईसाई मजहब के दो दक्षडे 
. हो भये---एक कैथलिक, इसरा भोसेस्टेण्ट । 





 जर ! 
अधिकारवाद के खिलाफ लड़ाई 
३० जूत, १०३४ 
मुझे डर है कि योरप के मजहबी लडाई-झगडों का बयान तुष्हें गीरस साल 
होगा । लेकित यह जधान महत्वपूर्ण हे क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आज के 
पीरप का विकास कंसे हुआ । इसकी मदद से हम घोरप को घम्रश भी पकते 
मज्ञहबी आज्ञावी के लिए जो लड़ाई योरप में चोशहवीं सदी में और उसके बाद बढ़ी 
और राजनंतिक आजादी की लड़ाई, जो इसके बाद हुई, दरअसल एक ही. लड़ाई के 
दो पहुलू हैं। इसे अधिकार या अधिकारवाद के छिलाफ़ बुद्ध कहना चाहिए। पवित्र, 
रोमन साथाण्य और पेप्सी ( पोष राज्य ) बोनों मिरंकुशआ अधिकार के नुपाईदे 
भे.जर आदमी की आत्मा को कुचलने कोशिश करते थे। सथ्याद ईविवरीय 
अभधिकार' से शासन करता था और पोष तो ईइबर का प्रतिनिधि ही बना हुआ था।।. 
किसीकी इस बारे में बोलने और उसके हुक्म को शासने से इन्कार करते का हक 
नहीं था। फ़रमाबश्दारी बहुत घड़ी खासियत समझी जाती थी । निजी विदेक या 
बुद्धि का इस्तेशाद भी पाप भाना जाता था। इसी तरह वो राष्ते बिलकुल अलग-अलग 
भे । एक तो आँख मूंदकर तावेदरी का रास्ता था और दूसरा आजादी का। अन्तः- 
करण की आजादी के लिए और, इसके बाद राजनैतिक आज्ाबी के लिए, योर भें 
कई सर्दिधों तक जबर्दस्त लडाई होती रही । बहुत अँचा-मीचा देखने भर बडी तक- 
लीफ़ें उठाने के बाद कुछ हुव तक कामयाबी हुई । लेकिन लोग ठीक उस. बबत, जब 
आंज्ञादी की मंजिल तक पहुँचने के लिए आपस .में एक बूसरे को मुबारकबादी दे रहे 
थे कि उन्हें यह पत्ता खल्ा कि ये सछती पर हैं । जब तक आथिक आशक्षादी महीं 
मिलती, जब तक गरीबी भौजद हैं, तब तक यह कहता सही नहीं है कि. अंधली 
आजादी मिल गई.। भूखे आवमी से कहना कि तु आज्ञाद हो, उसका मंह घिढ़ाना 
हैं। इसलिए दूसरा कदम, आ्थिक आजादी की लड़ाई की. तरफ़ बढ़ीया गया और यहु 
लड़ाई. सारो दुनिया में आज जारीं प्िर्फ एक वेश के बारेमें मह कहा जातकता 
है कि वहाँ, आमतौर पर जनता को जाथिक आज्ञादी मिली है और चह देश रूस है 
या यों कही. कि सोवियट मूनियनः है । . ५ जो 0 
ह हिलुस्सान में : ! आद्धादी की कोई रूंडाई नहीं . हुई वर्योकति अहुत. हि 
ही पुराने क्षपाने से यह हश हिन्दुस्तान में सब छोर्भो: को सिछा हुआ को. छोभों: क्कोः 
: हुक, था कि चाहे जो सानें। कोई सशयूरी नहीं थी । छोगों के दिमाग पर: 
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डालने का ज्षरिया बहस सुबाहसा और दलीलें हुआ करती थीं, लाढी-डंडा नहीं । भुम- 
किन है, कभी-कभी जवर्द सती और हिंसा की भी गई हो, केकिन पुराने आर्य सिद्धान्त 
में अन्तःबारण की आज्षादी मानी गई थी | अजीब बात यह हैँ कि इसका नतीजा हमेशा 
अच्छा नहीं हुआ । सिद्धास्त में आज़ादी होने की वजह से लोग उसके बारे में सजग नहीं 
रहे और धीरे-धीरे असलियत से गिरते हुए मज्ह॒व के आचार-विचारों, रीति-रिवाजों 
और झूठे विश्वासों के जाल में फँसते गये। उन्होंने एक धामिक मनोदशा पैदा कर दी 
जिसकी वजह से लोग बहुत पीछे हट गये और धामिक सत्ता के गुलाम हो गये । 
यह क्षता किसो पोप या व्यक्ति की नहीं थी; यह सत्ता शास्त्रों या पवित्र प्रंथों', 
रस्म-रिवाज और परम्परा की थी | इस तरह से हम अन्तःकरण की आज्ञादी की 
बात-चीत करते थे और उस पर नाज़् करते थे, लेकिन असल में हम्त आज़ादी से 
बहुत दूर थे ओर पुरानी किताबों और रस्मों की जंजीरों में जकड़े हुए थे । अधिकार 
और अधिकारबाद हम पर हुकूमत करता था और हमारे दिभागा पर उसीका क्ब्जा 
था । जंज्ीरें, जो कभी-कभी हमारे धरोर को बाँधती हूं, काफ़ी बुरी होती हैं लेकिन 
सपालात औभौर तास्थुब की अदृश्य जंज़ीरें, ,जिनसे हमारा मन बंधा हो, उससे कहीं 
ज्यादा ख़राब होती हैं। ये जंजीरें हम खुद ही बनाते हैं और भोकि हम खुद यह नहीं 
जानते कि हम बने हुए हैं लेकित असल में वे हमें बडी सद्तो से जकडे होती हैं । 
हिन्दुस्तान में मुसलमानों के हमलावर की हैसियत से आमे की वजह से मजहब 
के भालले में किसी हुंद तक जोर-जुबर्दस्ती का माह जाया । लड़ाई असल में जीतने 
और हारनेबाले के बश्मियान, राजनेतिक, थी; लेकिन इसमें सजहब का रंग आगया 
था और कभी-कभी मजहबी जुल्म हुए | लेकिन यह समझना कि इस्लास भजहबी 
जुल्म का क़ायल था, ग्रलती होगी । १६१० ई० में, जब अरब लोग स्पेत से निकाल 
दिये गये थे, तब एक स्पेनिश मुसलमान ने एक दिलचस्प तक़रीर की थी । इलििय' 
मिशन का विरीध करते हुए उसने कहा था--- 
क्या हमारे विजयी पुरखों ने कभी एक. दफ़ा भी ईसाई धर्म को स्पेन से 
'लेस्तनोबूद करते की कोशिश की, जबकि वे आसानी से ऐसा कर सकते. थे ? जब 
चुम्हारे पुरखे जंजीरें पहने हुए थे तब क्या हमारे पूर्वजों वे उन्हें अपने रस्म व्‌ रिवाज 
पर आजादी के साथ चलने का हक़ नहीं दे रखा था ? अगर जबरदस्ती मजंहब में 
मिला लेने की कुछ घटनायें मिलती भी हैं तो वे इतनी कम हैं कि उसका' बयान 
बेकार हैं। ऐसी जबरदस्ती उन लोगों ने की है जिलकी आँखों. के सामने खुदा और 
रसूल का डर महीं था। अगर . किसीने ऐसा किया तो इस्लास के स्रिद्धाग्स और . 
शरीपत के लिंलाक़ क्रिया और जो ऐसा करे बहूं मुसलमान :कहुलाने के काबिल नहीं . 
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हैं । तुम मुसलमानों में एक भी ऐसी बाक्तायदा बनाई गई ओर खून की प्यासी 
अवालत नहीं पा सकते जो मजहबी खबालात से विरोध होने की वजह से जुल्म में 
तुम्हारे इनक्विजित्न! की बराबरी कर सके | इसमें शक नहीं कि जो लोग हमारे 
सजहब में आना चाहते हैं, हम उनको गले लगाने के लिए बिलकुल तैयार हैं; 
लेकिन कुरान पाक में इस बात की इजाजत नहीं हे कि किसी के अन्तःकरण के साथ 
जबरदस्ती की जाय ।” 

इस तशह, धामिक सहिष्णुता और आत्मा की स्वतंभ्नता, जो पुराने हिन्दुस्तानी 
जीवन के ख़ास पहलू थे, किसी हुद तक हममें से जाते रहे । उधर योरशप हमारे 
बराबर पहुँच गया; बहिक लम्बी कशमकश के बाव इन्हीं सिद्धास्तों को स्थिर करने 
में वहु हमसे आगे बढ़ गया । आज कभी-कभी हिन्दुस्तान में मजहवी झगडे होते हैं; 
हिल्दू-मुसलमान एक दूसरे से रूडते हैं और एक दूसरे को कत्ल करते हैं। यह सच 
है कि ऐसा कभी-कभी और कहीं-कहीं ही होता हैं, और ज्यादप्तर हम लोग, हिंस्तू 
और मसलमास, दोस्ती ओर ज्ञात्ति के साथ, रहते है क्योंकि हमारे असलछी हिंत और 
स्वार्थ एक ही हैं। किसी हिस्यू या मुसलभान का, मजूहुत्र के सलाम पर, अपने भाई से 
लड़ना शर्म की बात है। हमें इसे रृत्म कर देना चाहिए और हुम जरूर ख़तम कर 
वेंगे । लेकिन खास बात तो यह है कि अच्म-विश्वास, परम्परा और रघ्मरिवाज की 
भमोवदशा के खबकर से, जिसने मजहब की आड़ में हमें ज॑ज्ञीर से बाँध रखा हैं, 
हम आजाद हो जायें। ््ि 

धाभिक सहिष्णुता की तरह राजनैतिक आज़ादी के मामले में भी हिन्दुस्तान ने 
पहुले अच्छी शुरुआत की थी । तुम्हें गाँचों के छोकतंत्री या जनता की पंचायतों की 
याद होगी । तुम्हें कमाल होगा कि पहले पहुल राजा के अधिकार. किस तरह 
महदृदर थे ओर योरप की तरह हिन्दुस्तान में यह नहीं माना जाता था कि राजा को 


ईइब्रीय अधिकार' मिल्ले । हमाश! सारा राजशासन, गाँवों की स्वतंत्रता पर ' 


बना हुआ था। लोग इस बात की परवाह नहीं करते थे कि राजा कौत है। अगर. .. 
उसकी स्थानीय आज्ञादी महफ़्ज रहती थी तो उसको इस बाले की परवाह तहीं होती .. 
थी कि ऊपर का अफ़सर कौस है; लेकिन यंह खबर -खतरवाक और बेबकूफ़ी का 
'धीरै-भीरे ऊपर के अफ़सरों ने अपने अध्तियारात बढ़ा. लिये और गाँव की . - 
पञ्ञादी नें इखल देते छगे और एक जसाना जाया कि इस वेशा में: बिलकुल मिरंकृंदा, ..... 
सम्राद होने छगे; गाँदों की अपनी कोई सत्ता नहीं रह गई और ऊपर से नीचे. तेक. . प 


हू था आदादा का मासा-निज्ञात नहां रहा! 





* जीन १ 
मध्य युग का अंत 
१ जुलाई, १५३२ 
आओ, हम्म तेरहवीं से चोबहची सदी तक के योरप पर फिर से एक नज्जर डाल लें । 
यहां हमें बहुत ज्यादा अज्वांति, हिसा ओर लडाई-झगड़ा मिलेगा। हिल्दुस्तान की हालत 
भी काफ़ी खराब थी ऊेकिन योरप के सुक्ताबिले में उसे कुछ शान्तिमय कह सकते हैं । 
मंगोल छोग योरप में बारूद लाये और अब बश्टूकों का इस्तेमाल होने लगा 
था। राजाओं में इससे फ़ायदा उठाकर अपने बाशी साभम्त सरदारों को पस्त कर्ता 
साहा । इस काप्त में उन्हें शहर के तमे व्यापारी वर्ग से भदद भिली। सरदारों की 
घडू आदत थी कि थे आपस में भी लड़ते-क्षमड़ते रहते भे । इसकी बजह से वे कप्तक्षोर 
हो गये थे । छेकिन इससे गाँववालों को भी बडी परेशानी रहा करती थी । जब राजा 
पाक़तबर हुआ तो उसने इस आपसी लड़ाई को बन्द करवा दिया। कुछ जगहों पर 
गद्ठी के दो विरोधी दावेदारों की घजहु से घरेलू लद्ाइयाँ होती भीं-- जेसे इंग्लैंड 
में दो सानदानों में झगड़ा था; एक तो याक॑ का खानदान, और दूसरा हूस्केस्टर का 
खानबान । इन दोनों दलों ने गुलाब के फूल को अपना तिशात बया किया था, एक ने 
सफेव और दूसरे मे छाल गुलाब खुता था। इत लडाइमों को इसीलिए गुलाब के 
फूलों की लदाइयाँ (एफ्ञ८ ९७३७६ ०6 चाल 709८४) कहा गया है।इस गुहन्युद्धों 
में सामस्त सरवारों की काफ़ी संख्या मारी गई। कुपेड्स में भी बहुत से 
साभनन्‍्त सरदार मारे गये थे । इस तरह भीरे-बीरे वे कब्जे में आगये । लेकिन इसका 
मललब् यहु न समझना चाहिए कि अधिकार सरदारों के हाथ से मिकलकार जमता के. 
हाथ में पहुँच गयगे । असल में ताक़त राजा की बढ़ी और भाग लोग जैसे के तेसे ही रहे। 
हाँ, आपस के नये झगडों के कम हो जाये से इसकी हालत कुछ बेहतर जरूर हो 
हैं। राजा धोरे-धीरे ज्यादा ताक़तबर और भिरंक्रुश शासक हो गया। राजा और 
नभे व्यापारी बग का झगड़ा अभी शुरू नहीं हुआ था । । 
क़ल्ले आम और लड़ाई से ज्यादा भयंकर प्लेग की बह भीषण सहांगारी थी जो 
बोरप में १३४४८ ई० के क्ररीन फैली । बह महामारी सारे योरप में, कस और एशिया 
भसांइवर से लेकर इंएलेंड तक, फेल गई; यह भिरा, उत्तर अफ्रीका और संध्य एवशिगा 
में भी फैली और बहाँ से पद्चियम की तरफ़ बढ़ गई । इसको 'काली मौत! (छत 
छा): कहते थे । इसमें लाखों आवकी सर गये | इंक्लेंड' की एक. तिहाई आश्वादी 
खतम हो: गई और चोन और दूप्तरे देशों में सी बहुत ज्यादा आवभी-सरे।. महू एक 
' ताज्जुब की जात है: कि. यह बीमारी हिन्दुस्तान में नहीं जाई 
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इस भेमंकार आपत्ति को बजह से आबादी बहुत घट गई और ज्षमीस जीतने के 
लिए काफ़ी आदमी नहीं रह गये। आदमियों की कम्मी की बजह से किसानों की 
मजदूरी बढ़ने लगी और उनकी वयाजनक स्थिति में शरा-्सा सुधार हुआ केफिम 
पार्जमैण्टें क्मीदार ओर जामबबाबद के मालिकों के हाथ में थीं । इन लोशों से 
क़ामूत बसाथे कि लोग पुरामी तुच्छ मजदूरी पर काम करने ओर स्यादा न साँगसे के 
लिए मजबूर हो गये | जब किसान और गरीब इतने पिसे और चूझे गये कि बात 
उनके सहने की शक्षित से आगे बढ़ गई, तब उन्होंने बिल्रोह कर दिया । सारे पदिचभी 
योरप में किप्तानों के थे बलके एक के बाद एक करके होते रहे । फ्रांस में १३५८ में 
क्रिसायों का एक बलवा हुआ जो 'जेकेरी ( |#८्पूपटए४० ) के नाम से मशहुश है । 
इंग्लणड भें लेह हाइलर का बलवा हुआ जिसमे दाइलर १३८१ ई० में, अंग्रेज राजा के 
सामने, शारा गधा । में बलते अकसर बडी बेरहमी के साथ दबा दिये गये । ऊेकित 
समानता के नये छालात घीरे-धीरे फैल रहे थे । लोग खुब अपने दिलों में गूछलते. 
थे कि हुम शरीब क्यों रहें और भूखों क्यों सरें, जब कि दूसरे अभीर हैं. ओर उनके 
पास हरेक सीजन भरी पड़ी है ? क्‍या वजह है कि कोई सरदार कहलाये और कोई 
असामी मा शुद्धाम हो ? किसी के पास नक़ीस कपडे क्यों जब कि दूसरों के पास 
शरीर ढकने के लिए काफ़ी चिघड़े भी नहीं हैं ? हुकूमत की साबेदारी करने का 
पुराना ख़थाल, जिस पर सारी सामम्त-प्रथा की बुनियाद थी, कप्मज्ञीर, पता जाता 
था इसलिए किसान बार-बार सर उठाते थे, लेकित वे कमजोर और असंगठित थे 
इसलिए बला. दिसे जाते थे और कुछ दिन के जाद वे. फिर उठ खडे होते थे । 
इलणड और फ्रांस के म्ीच क्ररीब-्क्रीब बराबर लड़ाई होती रही । भोदहनीं 
' सधी के शुक हे पत्ब्रहवीं सदी के मध्य तक, ये दोनों मुल्क लड़ते रहे । इस लड्ाई की. 
सी वर्ष की लड़ाई (7॥0 ॥नप्व/८त ४०४७७! ए४) कहते हैं । फ्रांस के पुरव' में 
बरंगडी था । यहु एक बायितशाली स्प्राशत थी और नाफन्यात्र के लिए फ्रांस के राजा । 
को मातहँत थी । यह एक ठफ़ानी और जगइपल सिषाप्त थी और अंग्रेजों में, फ्रांस के. 
 'झिलाफ़, इससे और दूसरी रिप्राललों से साजिश-सी करली थी । भोडे दिमों के लिए 








तक, अंग्रेज़ों के क़ब्जे में रहा और इलेड का राजा अगे को फंस फा ६ 
लग गया थी-। जिस. समय फ़ांस: की $: ःढ 


और उतके जिए कोई उप्मीद वहीं दिल्लाईं देती पे 


॥च परत पा 





[] 5 है पट 
' फू में खाशा शोर पिज्रय ने हर्डाति विद्या । हुप 
] पु >> हि स प्रणीडलपल: 
जिसे मेड अक आउजियर्ती गाती भाजियस्म की 


बिश्व-इतिहास वी झलव 


५ धन 8 
श्रप 


थोडा-बहुत जानती ही हो । बह एक बहादुर औरत या ऐसी नायिका है जिसे तुम पसंद 
करती हो । उससे अपने पस्तहिम्धत देशवासियों के दिल में विश्वास पैदा किया और 
बड़े-बड़े कारतामे करने के लिए उनको उत्साहित किथा । उप्के नेतृत्व में फ्रांसीसियों 
मे अंग्रेजों को अपने देश से निकाल भगाया लेकिन इसका बदला उसे यहु मिला कि 
इनक्विज्षिशन' के सामने उसका मसुक़दसा हुआ ।। अंग्रेजों में पकड़कर चर्च से उसे 
फांसी की सजा बिला दो और राउन के बाजार में १४३० ई० में इन लोगों ने उसे 
जिन्दा जला दिया । बहुत बयों के बाव रोमन चर्च में अपने फैसले को बदल कर जो 
कुछ बरा किया था उसे सुधारना चाहा और कुछ दिनों के बाद जीन व आर्क को 
संत' की पदवी वे दी । 

जीम या जोन फ़ांत ओर अपनी मसातुभूमि को विदेशियों से बचासे की बात 
करती थी । बात करने का यहु नथा ढंग था। उच्च वक्‍त लोगों में सामच्त प्रथा के 
खबाल इतसमें भरे थे कि वे राष्ट्रीयता का खयाल ही नहीं कर सकते भे । इसलिए 
जीन जिस ढंग से बात करती थी उससे उन्हें ताज्जुब होतां था और लोग उसकी 
बात मुश्किल से समझ पाते थे । जीन द आरके के जमाने से फ्रांस में राष्ट्रीयता की 
हलकी-सी शुरूआत विखाई देती हैं । 

अंग्रेज्ञों को अपने मुल्क से तिकारूसे के बाद फ्रांस के राजा मे बरगंडी की 
तरफ़ ध्यान दिया, जिसकी बजहू से उसे इतनी परेशानी हुई थी । यह शक्तिशाली 
रियासत, आज़िरकार, क़ाबू में आगई और १४८३ ई० में फ्रांस में शामिल कर ली 
गई । फ्रांस का राजा अब एक शक्लिशली बादशाह हो गया। उसने अपने सारे सामन्‍्त 
सरवारों को या तो क्राबू में कर लिया था या पस्त कर दिया था। बरगंडी के फ्रांस 
में पक्‍़्लि् जाने से जर्मनी और फ्रांस आमने-सामने आगये। इसकी सरहदें एक-कूसरे को 
छुते लगीं । लेकिन जहाँ फ्रांस में एक मजबूत केल्रीय बावशाहत थी, तहाँ जर्मनी . 
कमजोर था और कई रियासतों बेंदा हुआ था । ः 

. इंग्लैण्ड भी स्काटलेंड को जीतने की कोशिश कर रहा था । यहू भी एक लम्बा 
संघर्ष रहा है जिसमें स्काटलेंडवाले इंग्लेण्ड के . ख़िलाफ़. फ्रांस की तरफ़्वारी करते 
रहे. । स्कादलेडवालों मे १३१४ ई० में, राब्द त्रूस की मातह॒ती में, ब्ेनकबर्स में, 
अंग्रेज्ञों को हरा दिया । ' 

इससे और पहले, बारहवीं सदी में अंग्रेजों ने आयरलेड- को जीतते की कोशिशों 
शुरू की | इस बात को ७०० वर्ष हो.गये;। उस समय से कितनी लडाइयाँ हुई, . 
_ किससे अंलवे हुए, कितनी. भीषणता ओर सेयंकरता रही फिए भी आयरलैंड कं 
- सवाल आज तक हुल नहीं होसका ।. इस छोटे से देश से विदेशी प्रभ्त्व को सामने 
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से बराबर इन्कार किया है ओर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने बलवा किय्रा और इस बात 
की घोषणा को हैँ कि विदेशियों के सामने कभी सर नहीं झुकायेंगे । आयरिता समस्या 
का, और इसी तरह हिन्दुस्तान के सबारू का, सिवाय आज़ादी के दूसरा कोई हुल 
नहीं हो सकता । 
तेशहुबीं सदी में मोर्प की एक दूसरी छोटी-सी क़ौम, यामी स्वीक्षएलेंड, ने 
अपनी आज़ादी के हक़ का ऐलान किया। यह साथान्य में शामिल था और आप्ट्रियत 
इस पर हकूगल करते थे | तुमने विलियम टेल और उसके लड़के का क्लिल्सा पढ़ा 
होगा लेकिन यह क्रिस्सा सही नहीं है । इससे ज्यादा ताज्जुब की बात स्विस किसानों 
का विद्रोह है, जो उन्होंने विशाल साम्माज्य के खिलाफ़ किया था और उसके सामने 
सर झुकाने से इन्कार कर दिया था । पहले तीम जिलों ने बलवा किया और 
१२९१ ई० में 'अमर संघ (8५८]85078 7.००४४०) नाम की संस्था बनाई । दूसरे 
जिले भी उसमें शामिल हो गये और १४९९ ई० में स्वीज़रलेड स्वतंत्र प्रजातंत्र हो 
गया । यहू अनेक जिलों का एक फेडरेशन या संघ था और इसे 'स्विस संघतंत्र' 
(5ए]58 (.७0(९त९॥०७/॥00) कहुते थे । क्‍या तुम्हें पाद है कि पहली अगस्त को 
स्वीजरजेंड में हम लोगों ने कई एक पहाडों की चोदियों पर आग जलती हुई देखी 
भी । यह स्विन्न लोगों का राष्ट्रीय दिस था। यहु उनकी कऋाम्ति के शुरू होने के दिन 
की सालगिरह थी । उन दिसों यह जलूती हुई आग- इस बात का संकेत था कि 
आरिदुयम शासक के खिलाफ बशाबत शुरू केरदी । 
योरप के पूर्व में कुस्तुस्ुतिया में क्या हो रहा था ? तुम्हें याद होगा कि लेदिव 
ऋतेडवालों ने १२०४ ई० में बूनानियों से यह हर छीन लिया था। १२६१ ई० 
में यूनानियों ने इन लोगों को फिर. निकाझ विया और पूर्वी साम्राज्य फिर से कायम . 
कर' लिया । लेकिन एक दसरा और ज्यादा बडा खतरा सामने आरहा था । 
जब मंगोल- एशिया को पार करते हुए बढ़ने लगे तो ५० हजार उस्मानी तुक 
उनसे जाम बचाकेर भागे। मे सेलेजुक तुझे नहीं थे; ये अपने को उरंसान का जंशज .. 
कहते भे इसलिए उस्सानी तुर्क कहुलाते थे। इन उस्मानियों ने पश्चिमी एशिया में 
सेलजकों की शरण ली । जान प्रडता हैं कि ज्यों-ज्यों पेललुक तुर्क कमजोर , पड़ते . ह 
गये, उत्मांनी ताक़त में बढ़ते गये.) ने फेलते भी गये और कुस्तुन्तुनिया पर हमला | 
 ऋंरते है सजाय जंसा कि उसके पहुले बहुतों ने किश था, वे उसे छोड गये और ह 
१३५३ ई० में. एशिया को पार कर थोरप चले गये ।.बंहाँ बे लेजीसे फेल गये। " | 
" उच्होंने बेलगी शिया और सबिया पर कब्जा कर लिया और एड्रिपानोपल' को अपनी ! 
"राजधानी बधाई ।- इस तरह से उस्मानी सोमाज्य- कुस्तुस्तुनिया के कोलों तर 
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एशिया और योरव में फैल गया । यह कुस्तुस्तुनिया के इबे-गिर्द चारों तरफ़ था 
लेकिन कुस्तुग्तुनिया शहर इसके बाहुर था। हज़ारों वर्षो का अभिमानी पूर्वी रोभन 
सामथाज्य प्रतकर बस अब इस झहर तक ही रह गया था। इसके अलावा कुछ और 
नहीं था। हालांकि तुर्क लोग पूर्वी सा्माज्य को तेजी के साथ मिगलते जारहे थे 
फिर भी सुरृतानों और सम्माठों में मित्रता बसी हुई थी और इन बोनों के ख्ानदानों 
में आपस में शादी-विवाह भी होते रहते थें। आलिरकार १४५३ ई० में कुस्तुन्तुतिया 
भी तुर्कों के क़ब्ज़े में आगया । अब हम सिर्फ उस्मानी तुर्कों का ज़िक्र करेंगे क्योंकि 
सेलज्ूकों का तो अब तस्वीर में कुछ पत्ता व था । 
कुस्तुस्तुनिया का पतन, हालांकि उसकी उच्मीद बहुत दिनों से की जारही थी, 
एक ऐसी घटना थी जिससे योरप हिंल॒ गया क्योंकि इसका मतलब यह था कि कई 
हजार वर्ष का पुराना यूनानी पूर्वी साधाज्य समाप्त हो गया। इसका मतलरूब यह 
भी था कि योरप पर सुसलसानों का दूसरा हमला होगा । तु लोग फेलते गये और 
कभी-कभी तो ऐसा मालूम होता था कि वे सारे योरप को जीत लेंगे लेकिस घियेना 
के फाठक पर बे रोक दिये गये । 
सेष्ट सोफ़िया का बड़ा गिरजा, जिसे छठी सदी में सम्राट जस्टीनियन से बने- 
बाया था, बदल कर ससजिद कर विया गया और उसका नाम आया सूफ़िया रख दिया 
गया । उसके खज्जाने की भी कुछ लूद-मार हुई | इसकी वजह से योरप में कुछ उस्ले- 
जनता भी फैली लेकिन वह कुछ कर-धर नहीं सकता था | सत्र तो ग्रह है. कि तुर्की 
सुल्तान कट्टर यूनानी चर्च के लिए बहुत सहिष्ण रहे यहाँ तक कि कुस्तुस्तुनिया पर 
क़ब्जा करने के बाद सुल्तान मुहम्भव हितीय से अपने को बूनाली चर्च का संरक्षक 
घोषित कर दिया । बाद के एक सुल्तान ने, जो शानदार सुलेमान' के नाम से मशहूर 
हैं, अपने को पूर्वी सस्ादों का सुभाइनदा समझकेर 'सोज़र' का लक्षब इश्तियार कर 
लिया । पुरानी परम्परा की यह ताक़त होती हे ! । 
ह जान पड़ता है कि उस्सानी तुर्कों की कुस्तुन्तुनिया के यूतानियों ने कोई मुखा- 
लिफ़त्त नहीं की। उन्होंने देख लिया था कि पुराना साथाज्य गिर रहा. है। उच्होंने पोप 
' में और परद्िचमी ईसाइयों से तुक्कों को बेहतर समझा । लैटित , ऋसेड बालों का बुरा 
. तजुर्वा उन्हें होचुका था। कहते हैं कि. १४५३ ई० के कुर्तुन्तुनिया के भाखिरी 
.. घरे में, एक विज्ञेप्दाइन सरवार से कहा था कि “प्रोप के सुकुद से रसूल . की 
 पशड़ी अच्छी हु । हर २... ५ 
पु्कों ने एक खास फ़ोज बनाई भी जिसे “जॉनिसार' कहते थे । ये छोटे-छोटे 
। ईसाई लड़कों को, इंसाइयों हि] क्र के छप में ले लेते थे ओर उनक्षों क्लास शिक्षा बेले 
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थे। छोटे-छोटे बच्चों को अपने माँ-बाप से अछह॒दा करवेना बडी बेरहमी की बाल थी 
लेकित उन लड़कों को इससे कुछ फ़ायबा भी होता था। उन्हें अच्छी तालीम मिलती थी 
और वे एक तरह के सैनिक रईस बन जाते थे । जाॉनिसारियों की पह फ़ौज उस्मानी 
सुल्तानों को ताक़त का एक बड़ा आवार था। जॉतिसाश का मतलब है जात को 
निछावर कश्ने बाला । 

इसी तरह, भिल्न में, ममलकों की भी एक फ़ौज्ञ थी, जो जॉमिसारियों की 
तरह ही बनाई जाती थी। बाव में यहू बहुत ताक़तबर हीगई और इसमें से कई 
लोग मिख के सुल्तान भी हुए । 

उस्मानी सुल्तानों ने कुस्तुन्तुनिया पर क़ब्जा करने के बाद अपने से पहले के 
अधिकारियों से, पानी बिज्ेण्डाइन सम्ादों से, घिलासिता और बुराबार की बहुत-सी 
बुरी आदतें भी सीख जीं। बिज्ञेण्टाइन लोगों की पारी मिरी हुई साम्नाज्य-प्रणाली में 
इनको घेर लिया और धीरे-धीरे उनकी सारी ताक़त चूस ली । कुछ दिनों तक तो' वे 
बडे मज़बूत रहे और ईसाई योरप उनसे डरंता रहा। उन्होंने भिन्न जीत लिया और 
अब्बापियों के कमजोर समाइंवे से उसका खलीफ़ा का लक्षब छीन लिया और उस 
बक्‍त से उस्मानी सुल्तान अपने को छलीफ़ा भी कहते रहे । आठ वर्ष हुए, मुस्तफ़ा 
कमाल पाशा में खिलाफ़त और  सुल्तानियत दोनों को मंसुक्त करके इसका खातमा 
कर दिया । 

कुस्तुन्तुनिया के पतन का दिन, इतिहास की एक बडी तारीख हूँ । इस बिन से 
एक युग का खातमा और दूसरे की शुरुआत होती है । मध्य युग खतम हो जाता है 
अंधकार युग के हज़ार वर्ष समाप्त होते हैं और योरप में नई जिन्दगी और नयो 
उत्साह आंता हुओ दिखाई देता है। इसे पुनर्जागृति यांनी रिनेसाँ (२८०४488४70७) की 
शुरुआत कहते हैं । विद्या और कला को. फिर से जन्म होता है। जनता लम्बी, नींद से 
जगती.हुई दिखाई देती है। लोग सबियों उस पार प्राचोन यूनाव की तरफ़ सज्ञर डालते . 
हैं, जबकि वहु अपनी ज्ञान . की घोंदी पर था,:और उससे उंत्साहु और रफूति लेते 
है। ज़िल्वगी के बेराग्यपूर्ण और उबासी से भरे हुए दृष्टिकोण के प्रति, जिस पर. चर्च. 
जोर देता था, लोगों के मन में विद्रोह. खड़ा होता है और उन जंजीरों को, जिससे 

नृष्य की आत्मा जकड़ी हुई थीं, छोग तोड़ फेंकते-हैं। पुराना सूँचानी सौंदर्य-परम 

फिर पैदा होता है.और बोरप॑ में फिर सुन्दर शिल्पकेला, चित्रकारी और सृंतिकल्लां 
: पालती-फलती और हरी-भरी होनाती है । ४ 2 | 

कुस्तुम्तुनिया के पतन से ही ये सब्र बातें एक दस नहीं पेदा हो गई । ऐसा... 
- हाल करना शलती होगी । तुकों के इस शहर पर कब्झ! कर लेदे से तब्दीली में करा 
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तेज्ञी आगई क्योंकि बहुल से विद्वान इसे छोड कर पश्चिन्न चले गये । वे अपने साथ 
इटली में यूनासी साहित्य का ख़ज्ञाना ले आये और यह बही वक्‍त था जब कि 
पक्चिचिप इस बातों को समझने और उनकी इज्जत करने के लिए लेधार बेटा था। 
इस मातती में कह सकते हैं कि कुस्तुस्तुलिया के पतन से रिनेसाँ के आने में कुछ 
सदंद मिल गई । 

लेकिन इस भारी तब्दीली की इसे एक छोदी-सी बजह कह सकते हैँ । पुराना 
यूनानी साहित्य या घिचार मध्य काल के इटली था परदिचम के लिए कोई नई चीज़ 
नहीं थी; विश्वविद्यालयों में लोग इसे पढ़ते थे और विद्वान लोग इसे समझते थे 
लेकिन यहु चन्द्र ही आदर्ियों तक सहूदूद था और चूंकि ज़िम्दगी के बारे में जो 
खयालात पौले हुए थे उनके यह अनुकूल यहीं पड़ता था इसलिए इसका प्रचार नहीं 
हो पाता था। धीरे-धीरे जिन्दगी के नये दृष्टिकोण के लिए परिस्थिति अनुकूल हो 
गई क्योंकि जनता के मन में शंका की शुरुआत हो चकी थो; लोग उस बक्त की 
चोजों से असंतुष्ट थे और ऐसी चीजु की तलाश में थे जो उन्हें कुछ ज्यादा संतोष 
दे सके । जब उसके सन शंका और आज्ञा से भर गये तो उन्होंने यूनाव की पुरानी 
फ़िलासफी का पत्ता चलाया और उसके साहित्य के रस को छक्षकर खूब पिया । 
तब उन्हें मालूम हुआ कि बस इसी चीज की तो उन्हें जुरूरत थी और इस नई चीज 
को पाकर ने उत्साह से भर गये । 

यहूं पुरर्जागुत्ति या रिलेसाँ पहुले-पहुल इटली में शुरू हुईं । बाव को फ़ांस और. 
इंग्लेण्ड में गई और फिर दूसरी जगहों में फैल गई। यह सिर्फ यूनानी खपत 
और यूनानी साहित्य का फिर से आविष्कार ही वे था। यह इससे कहीं बड़ी और 
महत्वपूर्ण बात थी। योरप के हृवथ के अंबर ही अंबवर बहुत दिनों से तब्बीली का 
जो सिलसिला चल रहा था चही अब एक शक्ल में जाहिर हो गया। यह बेची. 
और यहू शब्दीली बहुत-सी धाराओं और बहुतेरे ढंगों से फ्टकर बहनेचाली' थी । 
पुर्नर्जागुत्ति सो उसका सिर्फ़ एक रूप था । 9: 


। ७३ ; 
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 ।  : # जूाई,: £ 
अब हम योरप की उस मंजिल तक पहुँच गये हैं जब: मध्यकालीन: संसार. 
बिखरता शुरू होता है और उसकी जगह एक: मई व्यवस्था  आजाती है । भौजवा 
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हालत से लोगों में असब्तीष है और इस एसहास यानी अनुभूति से ही तब्दीली और 
तसवक्ी पैदा होती है । सामम्ती और सजहबी तौर-तरीक्े ते जिन-जिन व्गों को चूस 
रक्ला था, वे सभी असचन्तुष्ट थे । हमने बेखा है कि किसानों के विद्रोह होने छगे थे । 
लेकिन किसान बहुत पीछे और कमजोर थे और बलवा करते पर भी कुछ फ़ायदा न 
उठा सके । उनके दिन अभीतक नहीं आये थे। असली संघर्ष पुरानी सामस्त-श्रेणी और 
नये अगे और उठते हुए मध्य वर्ग में, जो ताकतवर होता जाता था, था। सांभव्त-प्रधा 
का मतलब यह था कि धन की बुनियाद जघीन हैँ था अमीन ही घन है। लेकिन अब 
एक नये क़रिस्स का. धन इकट्ठा होरहा था जो जमीन से नहीं पैदा होता था। पहूं 
घन व्यवसाय और तिजारत से आता था और नया सध्यमवर्ग यानी बर्जआ वर्ग इससे 
फ़ायदा उठाता था और इसी की वजह से उसकी ताक़त बढ़ी थी | यह संघर्ष पुराना 
था । अब हम यह देखते हैं कि इस दोनों पार्टियों की हाहूत बदल गई थी और एक- 
इसरे के प्रति उसके रुख भी बल गये थे | सामन्त-प्रथा, जो अभी तक़ जारी' थी, 
अपने बचाव में लगी हुई थी और सध्यवर्ग, जिसे अपनी ताक़त पर भरोसा था, 
उसपर हुपला करने लगा था। यह संघर्ष सेकडों बरतों तक जारी रहा और बुजुआ 
वर्ग की दिन-ब-विम जीत होती गई । योरप के मुत्तलिफ़ देशों में इस संघर्ष की जुदी- 
जूदी सूरत रही है। पूर्वी योरप में बहुत कम संघर्ष था । पश्चिम में ही यह सध्यक्षर्ग 
सबसे पहले आगे आयथा। 

पुरानी बरिदिशों के टूट जाने की वजह से कई दिशाओं में, जेसे--विज्ञात में, 
करा में, साहित्य में और शित्पकारी में, तरवक़ी हुई और नई-मई खोजें भी हुई । 
जब मनुष्य की आत्मा अपने बन्धनों को तोड़ डालती है तो हमेशा यही होता है । 
बह विकस्तित'हो जाती है और फ्रछ जाती है । इसी तरह, जब .हमारा देश आजाद 
होगा हमारे वेदा बासियों का और हमारी बात्मा का विकास होगा और हुम सारी 
दिशाओं में आगे बढ़ेंगे । | ह । 

' #यों-उधों चर्च का बन्धत ढीला पड़ और वह कमजोर हो गया, लोग गिरणों . 
प्र कम खर्च करने लगे | बहुत: जगहों पर खूबसूरत. इसारतें बनीं :। मे टायनहालों 
या इसी किस्स की दूसरी इसारतें थीं। गॉमिक शैली भी पीछे रहे गई और एक नई... 

शैली पैदा होने छगी 507 जब आओ ह ' 

'  छीक इसी बकत, जब प्रश्चिती योरप में मई लिल्दशी भरी हुई थी, परत के 
सोने की लालच लोगों के. दिलों में पैदा हीने लगी । मार्कोपोंली भोर दूसरे मसताफ़िरों ' ह 
: क्षी कहानियों से; जो हिल्दुस्तान और चीच में सफ़र कर॑ चुके थे, मोरप की कर्पता 










 इसेजित हो पड़ी और पूर्व: की अमाहू सम्पत्ति की इस उत्तेजना से बहुतों को सम ् बा 


३४२ विश्व-इतिहास की झलक 


की ओर खींचा । इसो बकत कुस्तुस्तुनिया का पतन हुआ। तुक्कों ने पुरष जाने के 
खुश्की ओर समुद्री रास्तों पर क़ब्ज़ा कर रखा था और वे व्यापार को ज्यावा प्रोत्सा- 
हन नहीं देते थे । बडे-बडे सोदागर और व्यापारी इस बात से बहुत साराज्ष थे और 
साहपियों को नई जमात भी, जो पुरब के सोने पर दाँत लगाये बेठी थी, झल्ला रही 
थो। इसलिए इन लोगों ने सुनहरे पूर्व तक पहुँचने के लिए नया शास्ता खोज 
मिकालते की कोशिश की । 
स्कूल का हरएक बालक यह जानता है कि जमीन गोल है और सूर्य के चारों 
तरफ़ घूमती है । हम लोगों के लिए यहु बिलकुल साफ़ बात हैँ लेकिन पुरामे क्षमा 
में यह इतनी साफ़ नहीं थी । जो लोग ऐसा करने का ख़पाल करते थे था कहते थे 
उनते चर्च जबाब तलब करता था और सज्ञा देता था। लेकिन चर्च के डर के होते 
हुए भी ज्यादा-से-ज्याद! लोग इस बात को मानने लगे कि ज्वमीन गोल है । अगर 
गोल है तो परिचस दिशा में चलते से भी चीन और हिन्दुस्तान पहुँचता मुमकिन है, 
ऐसा कुछ लोग सोचते थे । कुछ यह सोचते थे कि अफ़रीका के किसारे-किनारे घृमकर 
हिन्दुस्तान पहुँच सकते हैं । तुम्हें घाद रखना चाहिए कि उस वबषत स्वेज़ की नहुर 
नहीं थी और जहाज भूमध्यसागर से लाल समुद्र में नहीं जा सकते थे । भूमध्यस्तागर 
और छाल समुद्र के बीच व्यापार के घाल-असबाब खुशकी के रास्ते से, ज्यादातर 
ऊँटों पर छादकर, जाते थे, और दूसरी तरफ़ नये जहाज्ों पर लब्ते थे। यहू ढंग 
सुविधा-जनक नहीं था। मिलन और, सीरिया पर तुर्कों का क़ब्जा होजाते से यह. 
रास्ता और भी मुश्किल हो गया । 
लेकिन हिख्बुस्तान की दौलत की लालच से लोग उत्तेजित और आकर्षित होते 
रहे । खीज करने के लिए समुब-यात्रा में स्पेन और पूर्तगाल सबसे पहुले आगे बढ़े । 
स्पेत. उस वक्‍त प्रेनाडा से अरबों को सिकाल रहा था। एरेगान' के फ़डितेण्ड और 
कस्टाइल को आइज्ञाबेला के विवाह से ईसाई स्पेत संयुकत हो गया था और ई० सन 
१४९२ से ग्रताडा अरबों के हाथ से जाता रहा | यह उत्त बकत की बात है जब योरप. 
'की दूसरी तरफ, तुककों को कुस्तुस्तुन्तिया पर कब्जा किये हुए ५० वर्ष हो चुके थे । 
स्पेन फौरत ही योरप की एक बडी ईसाई ताक़त बन भया । । 
पुतंगालवालों ने पूर्व की तरफ़ जाने की कोशिश की; स्पेत बालों. ते. पद्चिचस 
की तरफ़ । १४४५ ई०. में पोचुगीजों ने व का अन्तरोप खोज मिज्ाडा । इसे झ्ोज 
की पहुली बडी मंजिल कहना चाहिए । यह अन्तरीएश अफ़रीका का आलिरी पश्चिमी 
.. कीना-हैं । अफ़रीका के सक़झे को देखो | तुम्हें मालूस होगा कि अगर कोई थोरंप से 
'जहाज़ के जरिये इस अन्तरीप-को जाना चाहे तो उसे -दक्षिण-परिच्रम जाना होए। 
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बडे अन्तरोप पहुँचकर फिर उसे घुमकर वक्षिण-पुर्व जावा होता है । इस अन्तरीप 
के मिल जाने से लोगों में बडी उभ्मीदें पैदा हो गई और वे समझने लगे कि अब 
अफ़रीका के किनारे-किनारे घूम्कर हिन्दुस्तान पहुँच सकेंगे। 

अफ़रीका का चक्कर करने में ४० वर्ष और लग गये । १४८६ ई० में बेधलम्य्‌ 
डायण, जो पुतेंगाल का रहनेवाला था, अफ़रीका की दक्षिणी नोक तक अपना जहाज 
ले जासका। इस वक्षिणी नोक को ही कैप ऑचू गुड होप' यावी उत्तमाज्ञा अच्तरीप 
कहते हैं। कुछ हो बरसों के बाद एक दूसरा पोर्चगीज्ष, वास्को हि गामा, इस खोज 
से फ़ायदा उठाकर गुडहोप के अन्तरीप होता हुआ, हिन्दुस्तान आया। वास्कों डि गासा 
१४९७ ई० में सलाबार के किनारे, कालीकट पहुँचा । 

इस तरह पोर्चगीज्ञ हिन्दुस्तान पहुँचने की दौड़ में जीत गये । लेकिन इसी 
दरभसियान दुनिया की दूसरी तरफ़ बडी-बडी बातें हो रही थीं और स्पेन को उनसे और 
फ़ायदा होनेवाला था। किस्‍्टीक़र कोलम्बंस १४९२ ई० में अमेरिका पहुँचा | क्ौल- 
म्बस जिनेवा का रहने बाला एक गरीब आदमी था। इस बात पर विश्वास करते हुए 
कि दुनिया गोल है वह पश्चिम की ओर जहाक्ष ले जाकर जापान और हिल्दुस्तान 
पहुँचना चाहता था । उसका यह खयाल: नहीं था कि उसे इस सफ़र में इंतमे दिल रूम 
जायेंगे, जितने लग गये । वह एक वरबार से दूसरे दरबार में जाता था और राजाओं 
से अपनी इस लोजपूर्ण सभुद्र-यात्रा सें सदद चाहता था। आशिरकार स्पेन के फ़डिनेण्ड 
और आइज्ाबेला मदद वेगे को तैयार होगये और कोलम्बस ८2८ आव्िियों और तीम . 
छोटे जहाजों को लेकर रवाना हुआ । अज्ञात की ओर यह समुद्र-यात्रा असल में बीरता 
और साहस की यात्रा थी क्योंकि कोई यह नहीं जातना था कि आगे क्या है. ।. लेकिन 
कोलम्बंस के दिल में विदवास था और वहु चिश्वास ठीक निकला. ६९ दिन के 
लगातार सफ़र के बाद वे ज़मीन पर पहुँचे-। कोलम्बस ने समझा कि बस हिल्दुस्तान 
मिल गया लेकिन असल में यह वेस्टइण्डीज़ का एक टापू था। कोलम्बस कभी 
अमेरिका के महाद्वीप में नहीं पहुँचा और मरते बम़्ते तक उसका विश्वास था कि बहु 
एशिया पहुँच गया । उसकी यहूँ अजीब ग़लती आज तक क़ायस हूं। इस दापुओं को 
आजतक बेस्ट इृण्दीह कहते है और अमेरिका के आदिस तिवासियों को आजतक 
इंडियन था रेड ईंडियम' कहते बी हे 
.... ल्योसम्बस बापस आया और दसरे शाल और ज्यादा जहाओं को ऊेकर “फिर 
गया + लोग सम्रझते थे कि हिन्दुल्नान का नथा राषध्ता मारूम हो गया । इससे सोरपष  - 
, में काफी जहुल-पहुल सतत गई । इसके बाद ही वास्क्रो डि गामा कोलीकद पहुँचा औ' दे 
हे पुरव और पह़िम में इन चये देशों के मिलने को झब्र से योर१ में और उत्तेजना फल: े 
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गई। इन दोनों नये देशों के ऊपर कब्जा करने के बाबेदार पुतंगाल और स्पेन थे। स्पेन 
और पुर्तगाल के बीच झगड़ा बचाने के लिए पोष साभने आया और उसने दूसरे के 
बिरते पर उदारता दिखाने का निशचय किया। १४९३ ई० में उसने एक 'धुल' (पोष की 
घोषणाओं और फ़तबों को 'बुल' कहते थे) या फ़तवा निकाला और अज्ञोस के पद्चिलम 
१०० लीग (१ लीग5 ३ भील ) के फ़ासले पर उत्तर से दक्षिण तक एक काए्पनिक रेखा 
खींच दी और यह घोषित किया कि इस रेखा के पुरव जितता गरेर-ईसाई मुल्क है बह 
पुतेगाल ले-ले और पद्िचम के मुल्क स्पेन ले छे। पोष ने थोरप को छोड़कर सारी वुनिया 
का दाम कर दिव्रा और इस दाम में पोष को कुछ ली स्र्च न करना पडा। अग्जोर्स एट- 
लाण्टिक महासागर के द्वीप हैं और १०० लीग यात्री ३०० मोल के फ़ासले पर पश्चिम 
की तरफ़ रेखा खींचने से सारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का ज्यादातर 
हिस्सा पश्चिम में पड़ जाता है । इस तरह से पोष ते अमेरिका महाद्वीप स्पेश की 
नञ्षर कर दिया और हिनुस्ताव, घीन, जापान और दूसरे पूर्वी देशों को और सारे 
अफ़रीका को पुतंगाल की भेंद कर दिया ! 
पुर्तंगाल बालों में जमीन के इम बे हिस्सों पर क़ब्जा करता शुरू किया । 
यह कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन वे तरक्की करते रहे ओर प्रब की तरफ़ बढ़ते 
गये । १५१० ई० में थे गोबा पहुँचे; १५११ में मलाया प्रायद्वीप में मलूबका पहुँचे; 
इसके बाद ही जावा और १५७६ ई० में चीन पहुँच गये । इसका यह मतलब नहीं है 
कि इस वेज्ञों पर उन्होंने क्या कर लिया । सिर्फ़ कुछ जगहों पर उन्हें पाँव रखने 
को जगह मिल गई । हम किसी अगले ख़त में इस बात की चर्चा करेंगे कि . पूर्व में 
इंस लोगों का क्‍या हाल रहा। 
पूर्व में पोर्चुगीज्ष लोगों में फडनेण्ड सेगेलन माम का एक आदमी था। बह 
अपने पोर्चगीज्ञ मालिक से लड पडा और योरप घापस जाकर, वह स्पेन का नागरिक . 
बन गया । गुडहोप के अन्तरीप से होकर पूर्वी राष्ते से यह हिन्दुस्तान और पूर्वी दीपों 
को जाचका था। अब वह परदिचिसी रास्ते से अमेरिका होकर इन वेज्ञों को जाता 
चाहुता था। शायद उसको मह मालूम था कि जिस सुल्क का पता कोलस्बस ने लगाया 
: है वह एविया नहीं है । बांद में १५७३ ई० में बलबोआ वास का एक: स्पेनी सध्य, 
 अमरीक्षा सें पतासा के पंहाडों को पर करके अ्श्म्त महासागर संक पहुँचा । किसी 
कारण से उप्तमें-इस समुद्र को दक्षिण समुद्र कहा और इसके 
तने धर दाता किया कि यह नया समुद्र और के तमाम देश जो उस दम के 
ते हेड भी स्पेश के राजा के क़ज्जे में है । । ह 
१५६१६ ई० में मेगेलन अपने पंक्िचिमी समुद्री सफ़र. पर रवाना हंआ। गह सफ़र 





५ 
किनारे पर खड़े होकर 
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उसका सबसे बडा सफ़र साबित हुआ । उसके साथ ५ जहाज और २७० आदमी थे । बह 
एटलाण्टिक महासागर पार करके वक्षिण अमेश्कि पहँचा और वहाँ से अपने सफ़र को 
दक्षिण की तरफ़ जारोी रखते हुए आज्विर में महाद्वीप के कोने तक पहुँच गया। उसका 
एक जहाज तो टुटकर बच्द होगया और दूसरे के लोग उसे छोड गये । सिर्फ़ तीन जहाब 
उसके पास बचे । इंच तीन जहाज्षों को लेकर वह दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप और 
एक दूसरे दापु के बीच के तंग जलडमभरू मध्य को पार करके दूसरी तरफ़ के खुले 
समुद्र भें आगधा । इस समुद्र को उसने पेसिफ़क (प्रज्ञान्त) महासागर कहा क्योंकि 
टर्लाण्टिक के सुक़बिले में यह ज्यादा शाब्त था। प्रश्मान्त महासागर तक पहुँचने में 

उसे १४ महीने छगे । जिस जलडरूभध्य से वह गुजरा. था, घह अभीतक उसी के माभ 
पर 'संगेंलस का जलडमरूसध्य कहलाता है । 

आगे भी संगेलन ने, बहादुरी के साथ, अपनी याता उत्तर की तरफ़ जारी रखी 
और इसके बाव अज्ञात समुद्र में उत्तर-पश्चिस की तरफ़ चल पडा । उसके सफ़र का 
यह हिंसा बड़ा खोफ़ताक था। कोई नहीं जानता था कि इसमें इतमे दिन लग जायेंगे। 
फ्रीब-करीब ४ महीने, और बिलकुल ठोक बित जानवा चाहतो ही तो १०८ दिन, 
तक ये समुत्र के बीच में खाने-पीने की थोडी चीज़ों के साथ रहे । आलिरकार, बडी 
तकलीफ़ उठाने के बाद, वे फिलीपाइन द्वीप पहुंचे । बहाँ के लोगों ने उनके साथ 
अच्छा सलूक किया; खाते पीने के लिए दिया और आपस सें एक. दूसरों से उपहार- 
प्रिवर्तत किया। लेकिन स्पेतवाले बडे बदभिज्ञाज और शेखीबाज थे | मैगेलन ने वहाँ 
के दो. सरवारों की आपस की लशाई में भाग - लिया और मारा गया। और भी कई 
स्पेनबालों को इन हापुओं के आदमिफों में मार डाल। क्योंकि वे बडी शेखी वंधारते 
और वहाँ के आवशियों पर शान गाँठते थे। ॥ 

स्पेन के लोग स्पाइस पाती मंसाले के हीपों की तलांश में थे, जहाँ से कि 
क्लीमती मसालें आया करते थे | वे इन्हींकी तलाश: में आगे “ बढ़ते गये । एक इसरे 
जहाश को भो छोड देना और उसे जला देना पड़ा सिफ़ वो बाक़ी बचे । यह निदचय 
; हुआ कि इसमें से एक प्रशांत महासागर होकर स्पेन वापस जाय और दूसरा गुड्होप के . 
 अच्तरीष से होकर । पहुला आड़ाक तो अहुत इश नहीं ऋशकज्ना क्‍योंकि पुर्तेपालबालों 


4 |, शफराका कु जारा 






ते पकड़ लिया, लेफिनत दत्तरा : 
तरफ़ गेंघता हा. 


. ई० में पहँखा । इसमें सिर्फ़ श८ आदमी बच गगे थे। यह का 





अताना ही 








“ झरतेंबाला पहला जहांदी था । 8 बल) 
०. संने तुमसे विद्रोरिया' के सफ़र का संविल्तार हा।ल बताया है क्योंकि बह 
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अदभुत यात्रा थी। आजकल हम समुद्र बहुत आरास के पार कर छेते है और बड़े 
जहाज्ों पर लम्बे-लम्बे सफ़र करते हें लेकिन इन शुरू के सुताफ़िरों का खयाल करो 
कि कसे वे हुए तरह के ख़तरे और तकलोफें बरदाइत करते थे; अज्ञात में ग्ोते 
लगाते थे और उन लोगों के लिए, जो बाद को आनेवाले थे, समुद्री रास्ते की तलाश 
करते थे । उस कमाने के स्पेत और पुतंगालवाले बड़े घमण्डी, शेखीबाज्ञ और बेरहम 
थे लेकिन वे अद्भुत रूप से बहादुर थे और साहस की भावना से भरे हुए थे । 
जिस वक़्त सैगेलन दुनिया के चारों तरफ़ घूम रहा था, कोर्ट मेक्सिको के शहर 
में दालिल हो रहा था और अज्देक साम्राज्य को स्पेन के बादक्षाह के लिए जीते 
रहा था। मेंने तुमसे इसके बारे में, और अमेरिका को 'साया' सभ्यता के बारे में, 
थोडा-बहुत बताया है । कोर्ट १५१९ ई० में मेक्सिको पहुँचा । पिज्ञारों १५३० ई० 
में दक्षिण अपेरिका के 'इनका' साम्राज्य में (जिसे अब पेरू कहते हैँ) पहुँचा । हिम्मत 
ओर बहादुरी से, बेरहमी और फरेब से, लोगों के घरेलू झगडों से फ़ायदा उठाकर 
कोर्ट और पिल्नारो मे दोनों पुराने साझ्ाज्यों का ज्ातसा कर दिया। लेकिन ये बोनों 
साम्राज्य बहुत पुराने हो चुके थे और बहुत-सी बातों में बडे दक्ियानूसी थे । इसलिए 
बालू को दीवार की तरह पहले ही धक्के में भरभराकर गिर गये । 
जहाँ ये बड़े-बड़े सय्याहु और समुद्र-यात्री पहुँचे थे वहाँ झुंड के शुंड लोग 
पहुँचने लगे, जो लूटभार के लिए बेताब थे। स्पेन के अधीन अमेरिका का जितमा 
हिस्सा था. उसे इस झुंड से बहुत तकलीफ़ हुई । कोलम्बस के साथ भी इन लोगों मे 
बहुत बुश बर्ताव किया । पेरू और सैक्सिको से स्पेस को सोने और च्ांदो को धारा 
बराबर बह रही थी । इन क्रीमतो धातुओं की बहुत ज्यादा मात्रा स्पेन जाने लगी, 
जिससे थोरप की आंखें चकानरोंध .होगई और स्पेन योरप का अभावशाली राज्य बन 
गया। महू सोना और चाँदी योरप के दूसरे देशों को भी गया और इस तरह से पूरब 
को पैदावार ख़रोदने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा दौलत हो गई । , 
स्पेन और पुर्तंगलू की कामवाबी से और देझों के लोगों की;कल्पना, खासकर 
फ्रांस, इंग्लेग्ड, हालैण्ड और उत्तरी जर्मन बहरों के लोगों की कल्पना, जग गई | पहुल्ले 
इन लोगों लें इस बात की बड़ो कोशिश की कि उत्तर से एशिया:और . अमेरिका 
पहुंचने का यानो तावें के उत्तर से होकर पूर्व जाने का ओर ग्रोनलूण्ड होकर पश्चिम | 
: जाने का “कोई शहता ढूंढ़ लें। लेकिन वे नाकामयात्र रहे ओर पुराने ही रास्ते से 
: उन्हें जाना पड़ा । ४ 
... | बहू जमाना, भी क्या हो अवृभुतः रहा होगा 'जब कि दुनिया का वरवाजा खुलता 
. हुआ दिखाई : देता था. ओर उससें क्लहाने और आदचर्यननक चीजें नजर पड़ती रही 
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होंगी, मई-मई बातों का बराबर पता चलता जाता था और नये महाद्वीप, नये समुद्र, 
अथाहु संपत्ति सामने थी । ज़हरत सिर्फ़ इतनी थी कि लोग उसप्ते खोलने का जादू भरा 
मंत्र पढ़ दें और वह उनके हाथ आजाय । उस क्षमाने की हवा में ही जादू का. असर 
रहा होगा । 

दुनिया अब तंग जगह हो गई है और इसमें खोज को गुंजाइश नहीं रही; 
कम-से-कछ्त अभी तो ऐसा मालूम होता है । लेकिन ऐसा हैँ नहीं क्योंकि विज्ञान ने 
बड़े-बड़े नये क्षेत्र खोल दिये हैँ जिनमें खोज की जरूरत है और साहसपूर्ण कामों के 
लिए भी काफ़ी गुंजाइश हँ--ख्लास करके आजकल के हिन्दुस्तान में । 
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९ जुछाई, १९३२ 
मेंनें तुमको कई दिनों से खत नहीं लिखा। में तो इसके लिए बहुत इच्छुक 
और तैयार था लेकिन भेरे दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठिका) इसके 
लिए तैयार नहीं थी । यहू छोटी-सी चीज कुछ दिनों से अपले मन की हो गई है और 
बहुत लिखता पसंद नहीं करती । जब में तुम्हें पिछला ख़त लिख रहा था तब, क़रीब 
एक हुफता हुआ, इसने बाकी हाथ से असहयोग करता शुरू कर दिया । मुझे उस खत 
को खतम करने में बडी विवक़त हुई । यह इतना जिद करने लगी और अपने सत्र की 
बात करने पर उतारू हो गई कि सेंते उसकी सनक के आगे झुक जाने का सिद्चय 
किया और कुछ समय के लिए लिखता बंद कर दिया । मेंसे इसे आराम दे दिया था 
और अब में लिखना शुरू करता, हैँ । इस वक्त तो यहु ठीक क्राम् कर रही. है लेकिन 
मुझे डर है कि भविष्य में यह ज्ञायत्र मुझे परेशान. करेगी । हक 
मैने तुस्हें बताया है कि सध्य युग कैसे गुज्षर गया; योरप में नई भावना कैसे 
पैदा हुई और नई ताकत कैसे आई, जो कई रास्तों से फूट मिकली । सोौरप नई 
चीजें सोचने, खोजने और बनाते के. कामों में तेजी सेभिड गया था । अपने 
छोटे-छोटे वेशों में सदियों तक बंद रहने के. बाद वहाँ के रहनेवाले' जैसे फू. निकले 
. और. बड़े-बड़े समुद्रों को पार करे दुनिया के कोने-कोने में पहुँचने लूगे '। ने अपनी: 
ताक़त में पुरा भरोसा रखकर प्रिजयो.की हंतियत से बाहर समिकले और इसी -भरोसे 
ह हे सनमें हिम्रत पेदा होगई और दे अद्भुत काम करते छगे ' अल की 


३, 


छेकिन तुम्ह यह अआइचये ज्ञेरूर हुआ होगा कि यहू तंब्देला 
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१३वीं सदी के बीच में मंगोल एशिया और योरप के मालिक थे । पूर्वी पोश्प उनके 
ऋष्से में था; पश्चिमी योरप उस महान और जाहिरा अजेय सिषाहियों के सामने 
चर्राता था। बड़े ज्ञां के किसी सिपह्मालार के सामने पोरप के राजा और सम्ाट क्या 
चीज़ थे ? 

. २०० यर्ष बाव, कुंस्तुन्तुनिया के राजनगर पर और दक्षिण-पूर्वी योरप के 
काफ़ी हिस्से पर, उस्लानी तुर्कों का कब्जा हो गया था। मुसलमानों और ईसाइथों में 
८०० वर्ष की लड़ाई के बाद वह बडा तोहफ़ा, जिसके लिए अरब और सेलजूक तुर्क 
ललचाया करते थे, उस्मानियों के हाथ में आया था। उस्मानी सुलतान इतने से संतुष्ट 
मे हुए और पश्चिम पर ही नहीं बल्कि रोम पर भी लालच-भरी निगाह डालने लगे । 
उन्होंने जर्मन (पवित्र रोभम) साम्राज्य और इटली को धमकाया; हंगरी को जीत 
लिया और बियेता की दोबारों और इंडलो की सरहुद त्तक पहुँच गये। पूर्व में उन्होंने 
बग़दाद को अपने साधाज्य में मिला लिया और वक्षिण में घ्िल् को जीत लिया। 
सोलहवीं सदी के मध्य में सुलतान सुलेसान, जिसे शानदार! का लक़ब मिला था, 
इस विशाल तुर्की साम्राज्य पर राज करता था। समुद्र में भी उसकी जल-सेना सबसे 
श्रेष्ध थी । 

फिर यह तब्दीली कैसे हुई ? योरप मंगोलों की आफ़त से केसे बचा ? तुर्की 
खतरे से उससे अपनी जान कैसे बचाई ? कैसे उसने न सिर्फ़ अपनी ही जाने बचाई 
बल्कि खुद दूसरों पर चढ़ दोडने लगा और दूसरों के लिए खतरा बन गया ? 
अहुत दिसों तक योरप को मंगोलों की घुडकियाँ नहीं सहनी पडीं । वे खुद हो 
एक्ष नये खान का चुनाव करते के लिए वापस चले गये ओर फिर लोह कर नहीं 
आये । पश्चिमी मोरप संगोलों की मातृभूसि से बहुत दूर था | शायद यह बात भी हो 
कि यह मुल्क झाडियों और जंगलों से भरा था इसलिए उन्हें अच्छा न लगा! हो 
वर्योकि वे लूब खुले मैंदानों और घाटियों के रहनेबाले थे । बहुरहाल पव्चिमी घोर्प 
संगोलों सेबल गया--अपनी किसी बहादुरी की वजह से नहीं: बल्कि मंगोलों की 
' लापरवाही और" उभके दूसरे काम में छगे रहने की वजह से.। पूर्वी पोरप में वे 
कुछ ज्यादा दिन रहे जबतक कि उनकी ( मंगोल ) ताक़त धीरे-धीरे बिखर मे गई । 
में तुमको यहुले ही बला चुका हैँ कि १४५२ ई० में तुर्कों द्वारा कुस्तुन्तुनियां की 
विज्ञय यरोपियन इतिहास में एक एसी घटना मानी जाती हूँ जिश्वसे इतिहास का 
शंख बदले जाता हैँ । सुभीते के उुयाल. से यहुकह . सकते है कि उस बक्‍त से मध्य 
_ काल खतम हुआ और नई भावना और तई जागृति ('रिनेंसा)) आई, जो अनेक सोतों 
दो से बहु निकली । इसी तरह ठीक उसी वक्त; जब तुर्फ योरप को इबोचनेवाले थे 
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ओर तुकों को कामयाबी का काफ़ी सोका था, योरप के पर जम गये और उससे 
अपने अच्बर ताकत पैदा क्षर ली। तुर्क पद्चिमी योरप में थोडे अरले लक बढ़ले गये 
और जब वे बढ़ रहे थे, यूरोपियन नाविक नये-नये वेझों और ससमुद्रों की तलाश कर 
रहें भे और पृथ्बी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। शुलतान सुलेसान के ज्ञमाने 
में, जिसने १५२० से १५६६ ई० तक राज किया, तुर्की साम्राज्य वियेना से बशदाद और 
काहिरा (करों) तक फैल गया था लेकिन इसके आगे वे नहीं बढ़ सके । तुर्क लोग 
कुस्तुन्तुनिया के यूवानियों की पुरानी कमज्ञोरियों और दुराचारपूर्ण रस्म-रिवाजों में 
फँसते जाते थे । इधर योरप की ताक़त बढ़ती जाती थी। उधर तुर्क अपनी पुरतती 
, ताक़त खोले जाते थे और कमजोर होते जाते थे । ह 
पुराने जमाने में भ्रमण करते-करते हमने देखा था कि एशिया ते थोरप पर 
काई बार हमला किया । एशिया पर योरप ते भी कुछ हमले किये हें लेकिन उसका 
कोई महत्व नहीं था। सिकन्दर एशिया पार करता हुआ हिल्दुस्तात आया था लेकिन 
इससे कोई ज्ञास नतीजा न तिकला । रोमन लोग इराक के आगे कभी नहीं बढ़े । 
इसके भुक्ाबिले में, योरप पर बहुत पुरामे जमाने से एशियाई क्ौमों का बराबर हमला 
हीता रहा है । एशियाई हमलों में, योरप पर उस्मानी तुर्कों का हुमला अखिरी हुसला 
समझना जाहिए । हम देखते हैं कि धीरे-धीरे पलड़ा उलट जाता है और बोरप तेज 
भौर ताकतवर बन जाता है । यह तब्दीली सोलह॒बीं सदी के बीच में पैदा होती है । 
अमेरिका, जिसका पता हाल ही में बला था, योरप के सासने बहुत जल्‍द पस्त हो 
गया । लेकिन एशिया ज्यादा कठित समस्या साबित हुई । २०० वर्ष तक परोपियन 
लोग. एशियाई महाहीप के अनेक हिस्सों में पर जमाने की कोशिश करते रहे और 
अढठारहुवी सदी के मध्य तक एशिया के कुछ हिस्सों पर हाथी हो गये । कुछ लोग, 
जो इतिहास नहीं जानते, समझते हैँ कि भोरप ने हमेशा एशिया पर राज़ किया हैं । . 
भोरप की यह शान. बहुत हाल की है और जेसा हम आगे चंलकार देखेंगे, अब स्थिति 
बबलती जारही है और इसकी ताकत गिरती हुई दिखाई देश्ही हैं। पृरष के तमास 
बेशों में -जये खपालात' लहरें मार रहे हैं ओर बडेनबडे आस्वोलत, जिनका उदय . 
आज्ाबी हासिल करता है।'योरप की प्रभुता को उर्ूकार कर जेड से हिला रहे हैं । 
: इस क्रौसी खबालों से शी ज्यादा विल्तत कोर गहुरे समाजवाद के नंगे खयालात हैं . 
जी. सारे साथाण्यबांत और. शोषण का खतमा कर वेनां चाहते हैं। सविध्य में यह ' 
- संबाल नहीं रहेंगे। कि योरव एशिया पर हावी है था एशिया योरप : पर या एक देश क 
, इसरे कां दोप॑णें बारंतों हैं। दा त जा लग आय व य द 


यह एक छप्मी भभिका होगई | भैंब हम फ्ि पर 
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क्रिस्मत के पीछे-पीछे चलकर हमें देखना है कि उनकी क्या दक्षा हुई । तुम्हें याद 
होगा कि कुबलाईसां आखिरी बड़ा खां था। १२९२ ई० में उसकी मौत के बाद 
वहु विज्ञाल साथाज्य, जो एशिया में कोरिया से लेकर योरप में हुंगरी और पोलेड 
तक फेला हुआ था, पाँच सा्ाण्यों में बट गया । ये पाँचों साम्राज्य अपनी-अपनी 
जगह पर भी बडे-बड़े साध्राज्य थे | मेने अपने एक पिछले खत में इन पांचों के नाभ 
दे विये हैँ 
इन पांचों में चीन का साथाज्य सब-से बडा और ताक़तवर था, उसमें मंखूरिया, 
संगोलिया, तिब्बत, कोरिया, अनाम, टांगकिंगं, और बरसा के कुछ हिस्से शामिल 
थे । युवान जामदान ( जो कुबलाई का ख्ानवान था ) इस साघाज्य का अधिकारी 
हुआ । लेकिन बहुत दिनों के लिए नहीं। बहुत जल्दी दक्षिण में इसके दुकडे हृटट-हूदकर 
मिकलने लगे और, जैसा भने तुम्हें बताया है, १३६८ ई० में, कुबलाई के मश्ने के 
७६ वर्ष बाव, यह खानदान खतम हो गया और मंगोल लोग भगा विये गये । 
बहुत दूर पश्चिम में, सुनहरे क्बीलों' ( 00]0०0 सिए70०3 ) का साम्राज्य 

था । इन लोगों का क्या ही अच्छा नाम था। रूसी सरदारों ने कुबलाई की मृत्यु के 
बाद २०० वर्ष तक इन लोगों को कर दिया। इस जमाने के अस्सीर में, यानी १४८० 
ई० में, साथाज्य किसी क़दर कमजोर पड़ रहा था। और मास्की के ग्रांड इचूक ने, जो 
झूसी स्रदारों का प्रमुख बन बेठा था, कर देनें से इन्कार कर दिया। उस प्रांड ड्यूक 
का ना#, हान्‌ आइवन था.। रूस के उत्तर में नवगोरोड का पुराना  प्रजातंत्र था, 
जिस पर “पारियों और सौदागरों का अधिकार था | आइवन ते भ्रजातंत्र को हरा 
करे अपने राज में मिक्ना लिया । इसी दरभियान कुस्तुन्तुनिया तुर्कों के हाथ में पहुंच 
चुका था और पुराने सम्याटों का कुटुम्म बहांसे भगा विया गया था। आइचस ने इस 
, पुराने राज-घराने की एक लड़की से शादी करली और इस बात का दावा करने लूगा 
कि वह. उस राजवंश का है और पुराने बिज्ञेण्टियम- का चारिस है। रूसी साम्राज्य, 

जो, १९१७ की कान्ति में हमेशा के लिए .खतस हो गया, इसी आइवन महात्‌ की 
: मातह॒ती, में, पर इस तरीक्षे पर, शुरू हुआ। इसके पोते ने, जो बडा बेरहस था और .. 
- इसीलिए भयंकर आइबर्ना ( [00, पा प८ःप८ ) कहुछाता था, अपने लिए ज्ञार 
का लक़ब ले. लिया जिसका अर्थ-सीज्ञर या सम्राट होता था । दे 

. - इस तरह संगोल हमेशा के लिए योरप से. हुई गये । सुनहरे क़बीलों और मध्य 
एंशिया के दुसरे मंगोल साम्राज्यों का क्‍या हुआ, इसे जानने में हमें सगजपरची करने 
: 'की जरूरत नहीं हुँ । मे उसके बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हैं; छेकिल एक आपकी 
"घर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए:। लक पक को ह 
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वह आदमी तैमूर है, जो दूसरा कंगेज् सवा बनना चाहुता था। बह अपने को 
चंगेज़ के खानवान का बत्ताता था लेकिन असल में तुर्क था। वह लेंगडा था, इसलिए 
तेमूरलंग कहलाता था। वह अपने बाप की जगह पर १३६५९ ई० में समरकंद का दासक 
बना । इसके बाद ही उसने अपनी बेरहमी और विजय की यात्रा शुरू कर दी । बह 
बहुत बडा और होशियार सिपहसालार था, लेकिन पक्‍का वहुशी भी था। मध्य 
एशिया के मंगोल्ल लोग, इस वरप्रियान में सुसलभाग हो चुके थे और तेमूर खुद भी 
मुसलमात था लेकिन सुसलूमानों के साथ बहु ज़रा भी मुलाममियत नहीं दिखाता 
था | जहाँ-जहाँ वह पहुंचा उसने तबाही और बरबादी फैलादी। आदमियों के सरों 
के बड़े-बड़े ढेर देख कर बहू बड़ा खुश होता था। पूर्व में दिल्‍ली से, पश्चिम सें एशिया- 
माइनर तक, उसने लाखों आदमी क़त्ल करा दिये । और इन क़त्ल हुए लोगों के 
कंकालों फो वह 'पिरेम्रिड' की शक्ल में समवाया करता था। 

अंगेज्ञ झा और उसके मंगोल बेरहम और बश्वादी करने वाले थे पर उनके ज्ञमाने 
में दूसरे भी इसी तरह के हुआ करते थे; छेकिन तेमूर उस सब से बुरा था। बेमतलब 
की ओर पेशाधिक बेरहमी में उसका मुक्ताबिला करनेवाला कोई दूसरा नहीं । कहते 
हैं कि किसी जगह पर उससे २००० जिंदा आदमियों की एक भोनार बनवाई और 
उन्हें ईंट और गारे से चुनवा विया ,। 

हिन्दुस्तान .की दौलत ने इस वहुशी को अपनी तरफ़ सख्रींचा। अपने सिपह 
सालाशोें और सरदारों को हिन्दुस्तान. पर हमला करने के लिए राजी करते में इसे . 
कुछ कढिताई हुई । समरक्षंद में एक बड़ी सभा हुई, जिसमें सरदारों ने हिलुस्तात ह 
जाने पर इसलिए ऐसराज़ किया कि वहां गर्मी बहुत पड़ती है। अज्लीर में तेम्र से 
बावा किया कि वह हिन्दुस्तान सें ठहरेगा नहीं, लूटन्मार करके वापल चला आयेगा. 
तैमूर से अपनी बात क़ायम रखी । ४ ह न 

तुम्हें याद होगा. कि. उत्तरी हिन्दुस्तान पर उस बकक्‍त सुसझमानी राज्यथा 
दिहली में. एक सुलताम शज्यं करता था केकित यहु भुसल़मान राज 'कप्ज्ञोर था. 
' और सरहव के मंगोलों से बशबर: लड़ाई करते-्करते इसकी कसर हूट गई थी इसलिए 
जब तैमर मंगोलों की फ़ोज लेकर आया तो उसका कोई बडा सुकाविला - नहीं हुआ 
और ' बहु क्लेआल करता और कंशालों के पिरेसिश बनाता हुआ आराप के छाथ , 
आगे बहुता गया । हिन्दू और भुसद्ूमाम दोनों क़त्ल किये गये; उससे कोई फ़क्के नहीं 
किया गया ! जब को बहुल ज्यादा हो जाते तो बह उनके क्रश्् का हुकर दें देता या 


रु 


५ और लाखों आदमी मार डासे जाते थे । कहते हूँ लि. एक जगहू पर हिन्दू और 





: मुसलमान दोसों ते मिल़कद राजपुतों को जौहर की रस्म अत की थी-याती मरने के  ' 
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लिए भेंदानेजंग में उतर पडे थे। लेकिन भीषणता की इस कहानी को बोहराते रहने की 
जरूरत नहीं हैं। रास्ते भर वह यही करता गया । तैमूर की फ़ौज के पीछे-पोछे अकाल 
और महामारी चलती थी। दिल्‍ली में बहु १५ दिन तक रहा और उसमे इस बडे शहर को 
क्साईखाना बना दिया। बाद में काइमीर को लूद॒ता हुआ वह समरकंद वापस लोट गया । 
हालाँकि तेमूर बहेशी था, पर वहू समसरकंद में और मध्य एड्ियां में दूसरी 
जगहों पर खूबसूरत इमारतें बनवाना चाहता था इसलिए उसने, जेसा सुलतान महमूद 
ने पुराने जमाने में किया था, हिन्दुस्तान के बडें-बडे कारीगर, राजगीर और मिस्थ्रियों 
को इकट्ठा क्रिया और उन्हें अपने साथ ले गया । इनमें से जो सब से अच्छे राजगीर 
और कारीगर थे उन्हें उसने अपनी मौकरी में रख लिया; दूसरों को पश्चिमी एशिया 
के सास-स्रास शहरों में भेज दिया । इस तरह इमारतें बनाने की कला की एक नई 
तर्ज पैदा हुई । 
तेघूर के जाते के बाद दिल्‍ली मुर्दों का शहर बन गया था। अकाल (क्रहर) 
और महामारी जोरों के साथ चल रही थी । दो महीने तक न कोई राजा था, त 
संगठन, तने व्यवस्था । बहुत कम्त लोग बहाँ रहू गये थे। जिस आदमी को तंमूर ने 
दिल्‍ली का बाइसशप सुकरेंर किया था. बहू भी सुलतान चला गया था । 
इसके थाब तेमूर ईराब और इराक़ में तबाही और बरबाबवी फलाता हुआ 
इलम की तरफ़ बढ़ा । अंगोरा में १४०२ ई० में उस्मानी तुर्कों की एक बडी फ़ौज के 
:गाशि इसका मक़ाबिा हुआ । अपने सेविक कौशल से इसमे सुर्कों को हरा दिया । 
हा लेकिन प्मग्र शसके लिए बडी जबर्दस्त रोक थी इसलिए महू बासफोरस पार न कर 
“सका और योरप उससे बच गया । 
ह / तीन. वर्ष बाद १४०० ई० में, जबकि बहु चीन की. तरफ़ बढ़ रहा था, तेमूर 
' भर गया। उसीक्े साथ उसका हरूम्बा-चौड़ा साम्राज्य भी बिखर गया, ज़ो करीब 
करीब सारे पश्चिमी एशिया भर में फैला हुआ था। उस्सायी तुर्क, मिल्नबाले और 
सुनहरे क़बीलेवाले इसे खिराज देते थे | तैमूर का, रण-कौशल अवभूत था, और यही 
ज्सकी योग्यता थी । साइबेरिया के बफ़िस्सान में: धसकी रणयात्रा ब्रध्त अत्ावारत 
रही हु। अंसल में बहु एक. जंगली लाधवाबदोश था। परे प्ोई गंगतम नहीं. जमाणा 
और न चंगेज की तरह उससे सामाज्य चलाने के छिए अपने पीछे कोई काबिल 
आदभी ही छीडे.। इस तरह, तैमूर का सापझ्काज्य उसीके स्व खाता हो' भ्गा और . 
' बरबादी और क्ंत्लेआस की सिर सावगार बाकी बची | तप्य एशिया ऐें जब लोगों मे. 
जो विजयी: की हैसियत से यहाँ से गुजर हूं, आर भादशी अभी तक गाद किये जाते 
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तेमूर ले उस्मानी सुक्कों को हराकर हिला दिया लेकिन वे बहुत जल्द फिर 
पनय गये और ५० वर्ष के अचछर, याती १४५३ में, उन्होंने कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा 
कर लिया । 

अब हमें मध्य एशिया से विदा ले लेनी चाहिए। सभ्यता के पलडे में बह 
हलका पड॒ जाता है और उसकी तरफ़ कोई ध्यान नहीं देता | वहाँ कोई ऐसी बात 
नहीं होती जिसपरह मे ध्यान दे। सिर्फ़ पुरानी सभ्यताओं की यादगार बाकी रह जाती 
है, जिन्हें आदमी ने अपने हाथ से सष्ट कर दिया। प्रकृति भी उसके प्रति कठोर 
होगई और धीरे-धीरे बहाँकी आबहुबा ज्यादा खुदक होगई और उसमें लोगों का बसनता 
मुश्किल होता गया । 

ह हमें भंगोलों से भी विद्रा ले लेनी चाहिए | हाँ, उनकी एक शाखा का खपाल 
रखना पडेगा जो बाद को हिन्दुस्तान में आई और जिसने यहाँ एक बड़ा और सशहूर 
साधाज्य क्रायम किया। लेकिन चंगेज्ञ और उसके खानवानवालों का साप्ाज्य बिखर 
गया । मंगोल फिर अपने छोटे-छोटे सरवारों की मातहती में वापस चले जाते है और 
अपनी पुरानी क्लौमी आदतों को इस्तियार कर लेते हैं । 

छोटी अंगुली में फिर तकलोफ शुरू हो रही है इसलिए अब में खतम करता हूँ! 


है जप हि 





हिन्दुस्तान में एक कठिन समस्या का समाधान 


१२ जुलाई, १९४२ 
सने सुमको तैमूर के बारे में, उसके क़्लेआस और सरों के. ढेर (पिरेसिड]- 
के बारे में बताया है। यह संघ कितनी वीभत्स और बहुश्ियाना बात भाछूम होती. - । 
है । हमारे इस सभ्य युग में ऐसी बात नहीं हो सकती । .लेकित इस बात को भी 
निरसय-पूर्वक नहीं. कहु सकते, क्योंकि हाल, ही में हंसने देखा हें और सुना है कि 
हमारे जमानें में क्यो हो सकता है । घंगेज्ञक्षां और तेमूर हारा किया हुआ जान और 
भार का सक़साने, योकि बहुत ज्यादा थो, फिर भी १९१४-१८ के महायुद्ध में हुई. 
बरबावी के सुक्काबिले में वहु बिलकुछ तुच्छ जँंचता है और मंगोलों की हरेक बेरहमी | 
, की बराबरी करने के लिए भीषणता के नमूने, आज-कल के जमातें में भी, मिल 
' सकते हैं। पे चल, ० की 
“ पिए भी इंसमें कोई शक नहीं कि चंगेज़ और तेसूर के जमाने ते आज हमसे सैकरों- 
: बातों में तरंबेक्ी को है। यही वहीं कि उस जेमोने से किस्दगी कहीं पयादा पेचौदी 
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बन गई है, बल्कि बहु ज्यादा सम्पन्न भी हे। प्रकृति की बहुतेरी ताक़तें खोज निकाली 
गई हैं; उनको समझसे की कोशिश की गई है ओर उन्हें इन्सान के फायदे के लिए काम 
लाया गया है। बिला दक दुनिया आज ज्यादा सभ्य और संस्कृत हूँ । फिर 
हम लड़ाई के जमाने में जंगली क्‍यों बन जाते है ? इसकी बजह यह है कि लड़ाई 
खुद ही अपनी जगह पर सभ्यता ओर संस्कृति का प्रतिबाद था इन्कार है। 
युद्ध का सभ्यता और संस्कृति से सिफ़ इतना ताहलुक़ है कि यह सभ्य लोगों के 
दिभाग की सदद से ज्यादा-से-म्यादा ताकतवर और ख्ौफ़तनाक हथियार तेगार 
कराता हैँ। जब लड़ाई शुरू होती है तो बहुत-से आदी, जो इसमें शामिल होते 
हैं, जानबूझकर अपने को जोश की स्लौफ़नाक हालत में पहुँचा देते हें । जो कुछ 
सभ्यता ने उन्‍हें सिखाया है उससे से बहुतेरी बातें वे भूल जाते हैं; वे सचाई और 
ज़िलदगी की बज्येदारी की भुला देते हैं और हजाएों बर्ष पुराने अपने जंगली पुरखों- 
जैसे बस जाते हैं। फिर इसमें ताज्ज्ब की क्‍या बात हूँ कि लड़ाई जब कभी छिडती 
हैँ तो ख्ोफ़नाक बन जाती हैं । 
अगर कोई अजनबी दूसरी दुनिया से इस बुतिया में लडाई के ज्षमाने में आजाय 
तो बहु कया कहेगा ? भान लो कि उसने हमें और हुमारी दुनिया को सिर्फ़ लड़ाई 
के बबत ही देखा, शाम्ति ओर सुलह के जमाने में नहीं । बहु सिर्फ़ छडाई के आधार 
पर हमारे बारे में अपनी राय क़ायम करेगा ओर इस नतीजे पर पहुंचेगा कि हम 
लोग बेरहम, संगदिल और जंगलों हैं; कभी-कभी त्याग भोर साहस दिखला देते हैं, ' 
लेकित आम तौर पर हमारी ज़िन्दगी में कोई नेक पहल नहीं; सिर्फ़ एक जबर्दस्त 
रूथाहिश है कि. एक दूसरे को क़त्ल करें और बरबाद करें | बहू हमारे बारे में शलत 
राय क्रायश करेगा ओर हसारी दुनिया के बारे में ग़लत खयाल बता लेगा, क्योंकि 
बह एक ख़ास वक्‍ल पर, जो हमारे कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं, हमारा सिरे. एक पहुल 
' ही बेखेगा । 
इसी तरह अगर 'हुम पुराने जमाते के बारे में सिफ्त लड़ाई ओर क़त्ल का खयाल 
' करते हुए, राग क्रायम करेंगे तो बहु ग़लत होगी.। बदक्षिस्पती से लड़ाई और कत्ल की 
'सरफ़ हुमारा ध्यान बहुत ज्यादा खिच जाता है ओर छोगों की रंज़पर्रा की ज़िन्दगी हमें 
तीर्स मालूम होती है । इतिहास-लेखक इसके बारे में क्या. लिखे ? इसलिए इतिहास- 
. लेखक किसी लड़ाई या युद्ध के ऊपर दूद पडता है और उसीके बारे में-बहुत, कुछ 
लिझ्ष डालता हू । इसमें झग् नहीं कि हम लड़ाइयों को न भूल सकते हैं ओर न उतके 
के तह लेकित हमें यह भी हे चाहिए कि हे उन्हें उतना महत्व 
हीं। हमें पुराने जमाने पर मौजूदा जमाने के लिहाज से 
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नज़र डालनी चाहिए और उस ज्ञमावे के आवदक्तियों के बारे में उसी तरह सोचना 

बाहिए जिस तरह हम अपने बारे में देखते और सोचते हैं । तभी हमें उनकी ज्थादा 

इन्सानी झलक मिल सकेगी और हम समझेंगे कि छोगों की रोजमर्रा जिल्वगी और 

खयालाल ही असल सें महत्व रखते हैं; कभी-कभी होने वाली लड़ाइयाँ नहीं । इस 

बात का बाद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें इतिहास की किताबें लड़ाइयों के 

हाल से भरी मिलेंगी । मेरे ये ख़त भी अक्षर उसी तरफ़ बहक जाते हैं। असली 

वजह इसकी यह है कि पुराने जमाने के लोगों की रोज्षमर्र की ज़िल्दगी के बारे सें 

लिखना सुद्िकल है । मुझे इसके बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है । 

जैसा हमने देखा है, तैमूर हिन्दुस्तान पर आनेवाली सबसे बडी बलाओं में एक 

था। उन भयंकर बातों और कामों को सोचकर, जिसे उसने, जहाँ-जहाँ गया बहाँ 

किया, रोंगठे खडे हो जाते हैं । फिर भी दक्षिण हिन्दुस्तान पर उसका ज्ञरा भी असर 

नहीं पड़ा था। यही बात पूर्वी, पश्चिमी ओर सध्य हिन्दुस्तान के बारे में भी थी। 

आजकल का संयुक्त प्रान्त भी उसकी चोट से क़रीब-क़रीब बच गया था, सिवाय इसके 

कि बेहुली और मेरठ के नज्षवीक उत्तर के छोडे-से हिस्से पर, छुछ असर पड़ा था। 

दिल्‍ली शहर के अलावा पंजाब ही ऐसा सुबा था जो तेमूर के हमले से ज्यादा बरबाद 

हुआ । पंजाब में भी असल बरबादी उन लोगों की हुई जो तेसूर के रास्ते में पड़े । 
पंजाब के ज्यादातर लोग बिना विध्त के अपने रोजमर्रा के काम में लगे रहे । इसलिए 

हँगें इस बात से होशियार रहता चाहिए कि हम हमलों और लडाइयों के महृत्व को 

बढ़ाकर ने कहें । 

चौवहनीं और पल्रहुवीं सवियीं. के हिस्दुस्तांव को देखो । दिल्‍ली की सुलतानिय्त 

सिकुड़ती जाती थी, भ्रहाँ तक कि तैमूर के.आने पर बिलकुल ख़तस हो गई । सारे . 
,हिल्बुस्तान में बहुत-सी बड़ी-बडी आज़ाद रियासतें थीं। इन पर ज्यादातर मुसलभावों 

का क़ब्शा था लेकिन विजग्रनगर की एक ताकतवर हिन्दू रियासत भी वक्षिण में थी। 
इस सभय तक इस्लास हिन्दुस्तान के लिए अजनबी या सई चीज्ज नहीं, रह गया था; . 
उसके पाँव भहाँ अच्छी: तरह से जम जगे थे। शुरू के अफ़ग़ान हमला करने बालों और 
, गूलाम बादशाहों, की शअंबंक्रता .और बेरहसी ठंडी पड़ चुकी थी जोर सुसलसान 

बावशाहू अब - उतने ही हिन्दुस्तानी थे जितने कि हिंदू थे। उनका बाहरी. सुल्कों 

से कोई रिह्ता नहीं रहु गया था ।मुफ्तलिफ़ रिप्रांसतों, में लड़ाइपाँ होती थीं, 
' छेकित मे लगाइयाँ राजनैतिक थीं, मक्हवी वहीं! कभी-कभी मुसलमान रियाजत 
'हिल्ू : फ्रीक मी और हिखू रिथासत सुसलभान फ्रीन रखती भी। मुसतत- 
. सात , बादशाह अवसर 
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बनाते थे और ऊँचे-अँचे ओहवे देते थे । जीते और हारे या शासक ओर शासित का 
कोई ख़बाल मे था। सच तो यह है कि ज्यादातर मुसलमान, जिनमें चन्‍्द शासक भी 
शामिल है, हिन्दुस्तानी थे। जो मुसलमान हो गये थे, उनमें बहुत से तो दरबार से 
श्थायत् मिलने या आशिक फ़ायदे की उम्मीद में मुसलमान हो गये थे । मज़हुब 
बदल देने पर भी वे अपने पुराने रस्म-रिवाज से चिपटे हुए थे | बहुत-से मुसलमान 
शासकों ले जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश की लेकिन इससें भी लक्ष्य 
ज्यादातर शजनेतिक था क्योंकि यह समझा जाता था कि मुसलभान जनता ज्यादा 
बफ़ादार रिआया होगी । लेकिन मजहब बदलने में जबरदस्ती बहुत मदब नहीं देती 
थी। असली अप्तर आथिक होता है। जो मुसलमान नहीं थे, उनको जजिया देना पड़ता 
था, इसलिए बहुत से इससे बचने के लिए मुसलभान हो गये । 

लेकिन में सब बातें शहरों की हैं, गाँवों पर बहुत कम असर पड़ता था और 
लाखों बेहाती अपने पुराने रास्ते पर चलते रहते थे । यह सच बात है कि अब सरकारी 
अफ़सरों में गाँव की ज़िन्दगी में पहले से ज्यादा दखल देना शुरू कर विया था और 
गाँव की पंचायतों के जो अधिकार पहले थे, अब नहीं रह गये थे। फिर भी 
पंचायते जारी रहीं । वे प्रभीण जीवन की केन्द्र और रीढ थीं। सामाजिक दृष्टि से 
और धर्म ओर रस्म-रिव्राज के मामलों में गाँव में बिलकुल तब्दीली नहीं आई। 
हिन्दुस्तान, जैसा तुम जानती हो, आज तक लाखों गाँवों का वेश है । शहर और क्स्बे 
तो सिर्फ़ सतह के ऊपर ही ऊपर रहते हैं; असली हिन्दुस्तान उस वक़्त भी और आज 
भी प्राभीण हिन्दुस्तान था और है। ग्रामीण हिन्दुस्तान को इस्लाम बहुत ज्यादा बदरू 
नहीं सका । 

इस्लाम के आने की बजह से हिन्दू धर्म को दो तरीक़ों से धक्का पहुँचा और 
ताज्जुब तो यह है कि थे दोनों तरीके एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे । एक बात तो यह. 
हुई कि बहू ज्यादा कट्टर और संकीर्ण हो गया । बहु सकत पड गया और हमलों से 
बचमें के लिए तंग दायरे के ऋवर घुस गया । जात-पाँत को बन्धन ज्यादा मज़बूत 
'.. ही गया और परवा ज्यादा आम हो गया । दूसरी बात यह हुई कि जात-पांत, कहटुरता 
और संकीर्णता के जिलाफ़े एक अन्दरूती विद्रोह पैदा हो गया और हिंटू पर्म में सुधार 
के लिए बहुतिरी कोशिशों हुई । 

» इतिहास भर में शुरू के ज़माने से ही हिन्दू धर्म में सुधारक पैंचा होते रहे हैं, 

. जिंन्होंते इसकी बुराइयों को मिटाने की कोशिश की है | बुद्ध सबसे बडे सुधारफ थे 
ओर मेंने तुमसे इंकराचार्य का जिंक किया हीं है, जो आंदवीं सदी में हुए थे । तीर सो 
“ बर्ष बाद ग्यारहंवी सदी में एक दुसरे सुधारक पैदा हुए जो घोल साधाज्य के अस्तर्गत 
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दक्षिण के रहनेबाले और शंकर के विरोधी मत के माननेवाले थे । इसका नाम शमानज 
था। हॉकर शेव थे और बुद्धि के सानने बाले थे; रामानुज वैष्णव थे और भक्त 
मातते वाले थे। रामानुज का असर सारे हिल्दुस्तान में फैल गया। मैने तुम्हें बताया है 
कि सारें इतिहास-भर में हिडुस्तान, संस्कृति की दृष्टि से, एक रहा है; राजनैतिक दृष्टि 
से चाहे इस देश में कई एक परस्पर लड़नेबाली रिपासतें क्यों न रही हों । जब भी 
कोई महापुरुष पैदा हुआ यथा आन्दोलन चला, राजनैतिक सीमाओं का कुछ भी खथारू 
न करते हुए वह सारे देश में फेल गया। 
जब इस्लाम हिन्दुस्तान में बस गया, हिन्दू और मुसलमान, दोनों, में नये 
क्विस्म के सुधारक पैदा होने लगे । वे इन दोनों मज़हुबों में जो बातें एक थीं उस 
पर जोर देते और दोनों मज़ह॒बों के बुरे रस्स-रिवाजों पर हमला करते थे और 
बोनों सज़हबों को नजदीक छाने की कोशिश करते थे। इस तरह दोनों का 
सामण्जस्थ था मेल करने की कोशिश हुई । यह एक सुह्किल काम था क्योंकि दोनों 
तरफ़ घमनस्य और तास्सुब काफ़ी था। लेकिन हम वेखेंगे कि इस क्रिस्म की कोशिश 
एक के बाद दूसरी सदी में बराबर की गई है। कुछ मुसलमान शासकों ने, और. 
जासकर महाव अकबर तें भी इस सामब्जस्य या दोनों की अच्छी क्ञातों को मिलाने 
की कोशिश की । ह 
इस सामअजस्य: का प्रचार करनेवाले पहुले मदाहूर सुधारक रामानव्द थे । 
बह जात-पाँत के खिलाफ़ प्रचार करते थे और उसकी परवाह नहीं करते थे।॥ 
कबीर नाम के एक मुसलमान जुलाहे उनके शिष्य थे, जो बाद को उनसे भी 
ज्यादा मशहूर, हुए। रामानंद चौदहवीं सदी में दक्षिण भारत में हुए थे । कबीर 
बहुत लोक-प्रिय हो भये । तुम जानती . होगी. कि हिंग्दी में उनके भजन बहुत मवा- 
हुए है और उत्तर के दृ्-द्र केगाँबों में भी गाये जाते हैं। बह न हिस्दू थे, 
मुसलमान । वह हिल मुसलमान दोनों थे ग्रा दोनों के बीच के थे। उनके अनुयायी: 
वोनों सजहबों के और सब जाति के लोग हुआ करते थे । कहते हैं कि जब बह मरे... 
उसका बदन एक चादर से ढक दिया गया । उस्ते हिल्दू श्ागिद चाहते भे कि जलाले 
के लिए. ले जाये; मुसछमाद शागिद बफ़त करना चाहते थे। इसलिए उस्तमें बहस- 
'मुबाहिसा होने लगा जौर क्षगदा शुक्ू हुआ केकिन इतने में किसी में चादर छठ ली 
और बह दारीर, जिंसके लिए वे झगड रहे थे, उसके नीचे से शायत था। फुँछे ताझे . 
फूल जरूर उस जगह पर भिले । मुमकिन है. यहु कहानी बिलकुल काहपनिक हो * 





ह छाक्षन हू अहिस सुर्दर 
कवीर के कुछ दिनों बाद इत्तर में एक दूसरे बड़े सुधारक और धासिक सेंए 





३०८ विश्व-इतिहास की झजछऊवा 


पैदा हुए । इसका नाप गुरु नानक था और इन्होंने सिक्ख धर्म चलाया | इनके बाद 
सिक्खों के दस गुरु हुए । आखिरी गुरू गुरु गोविश्द्सिह थे । 
हिन्दुस्तान के धर्म और संस्कृति के इतिहास में एक दूसरा नाम भी बहुत मशहूर 
है, जिसका में यहाँ जिक्र करना चाहूँगा | बह नाम चैतन्य का है । चेतन्व सोलहवीं सदो 
के शहः में बंगाल के एक महाहर विद्वान हुए । उन्होंने एकाएक यह निश्चय कर लिया 
कि उनका ज्ञान और क्ाबलियत सब फ़िजल की चीज़ हे ओर उसे छोड दिया । बह 
भक्ति के मार्ग पर चल पड़े ओर बहुत बड़े भक्‍त होगयें। बह सारे बंगाल में अपने 
श्षिष्यों को लेकर भजन गाते फिरते थे। उन्होंने भो एक बेष्णव सम्प्रदाय घबलाया और 
अभी तक बंगाछ में उनका बहुत ज्यादा असर हू । 
यह ती हुई धामिक सुधार और मेल की बात । जीवन के दूसरे हिस्सों में भी इसी 
तरह का भेल या इक्तिलात का काम कभी, जान में और कभी अनजान में, जारी था। 
एक नई संस्कृति, एक सई भवम-निर्भाण कला और एक नई ज्बान पेदर हो रही थी | 
लेकित थ्राव रकक्‍्खों कि ये सब बातें गाँव के बनिस्वत डाहरों में, खासकर साप्ाज्य की 
राजधानी विल्‍ली और सूबों और रियासतों की बड़ी राजधातियों में ज्यादा थीं। सबसे 
ऊपर बादशाह होता था। वह इतना निरंकुश था, जितना पहुले कभी भी न रहा होगा। 
पुराने हिन्दुस्तानी शासकों की निरंकुझता रोकने के लिए कितनी ही बंदिशें और 
रस्म-रिवाज थे । नये मुसलमान बादशाहों के लिए इस क्रिस्म की कोई चीज्ञ न थी । 
गोकि सिद्धाग्त रूप से इस्लाम में कहीं ज्यादा समता है और, जैसा हमने देखा है, 
गुलाम भी सुल्तान बन सकता था, फिर भी बादबझाहों की निरंकुशता और उनके 
अधिकार बढ़ते लगे । निरंकुशता की इससे ज्यादा हैरत में डालनेबाली मिसाल और कहाँ 
मिल सकती है कि पागल तुग़लक अपनी राजधानी दिल्‍ली से दौलताबाद ले जाय ? - 
गुलास रखने का रिवाज भी खासकर सुलतानों में बहुत बढ़ गया था। लडा- 
, इथों में गुलाम पकड॒ते को खास तौर से कोशिशें की जाती थीं। इससें भी कारोगर 
, और राजगीर ज्यादा क्षीमती समझे जाते थें। बाक़ी लोग सुलुतान की गारद में 
. भरती कर लिये जाते थे। 
नालन्द और तक्षशिल्रा के सहान्‌ विधव-विद्यालयों का क्या हुआ ? बहुत विन सें 
इतका मामनिश्ञान जाता रहा था। लेकिंत नये किस्म के विश्वविद्यालय बहुत से पेचा 


हो गये थे । इसको होल' कहते थे और इनमें पुरामी संस्कृत विद्या पढंई जाती थी 







' #हुते थे और संभवत! संकीर्गता और प्रतिकरियां को भावम 
बंहुत दिनों से इस क्रिल्म का एक जहुत बड़ा केस रहा है । 


हिन्दुस्तान में एक कठिन समस्या का समाधान ३५९ 


मेंसे अपर हिन्दी में कबीर के भजनों का जिक्र किया है । उससे मालूम होता 
है कि पर्द्रहवीं सदी में हिन्दी न सिरफ़ आम जनता की जवान थी बल्कि वहू एक 
साहित्यिक भाषा भी कषत गई थी। संस्कृत बहुत दिनों से जिन्दा जबान ने रह गई 
थी । यहाँतक कि कालिदास और गुप्त राजाओं के ज़माने में भी वह सिर्फ़ विद्वानों 
की ही ज़बान थी ।. सावारण लोग प्राकृत बोलते थे, जो संस्कृत की एक बिगंडी हुई 
दावल थी । पीरे-घीरे संस्कृत की दूसरी पुन्रियाँ, हिन्दी, बंगाली, मरादी और गृज- 
राती, बढ़ने छगीं। बहुत-से भुसलग्राचत लेखक और कवियों मे हिन्दी में रचनायें कीं । 
जौनपुर के एक मुसलमान बावशाह में पंद्रहवीं सदी में, महाभारत भोर भागवत को 
संस्कृत से बंगला में अनुवाद कराया था। दक्षिण के बीजापुर के मुसलमान राजाओं 
का हिसाब-किताब भराठी में रखा जाता था। इस तरह से हम देखते हे कि पंद्रहवीं 
सदी में संस्कृत से पेदा होतेबाली ये ज़बानें काफ़ी तरकक़ी कर चुकी थीं । दक्षिण की 
द्रविड भाषायें---जेसे तमिल, तेलगू , मलयालम और कश्नड इससे कहीं पुरानी थीं । 
मुसलभानी दरबार की जबान फ़ारसी थी। ज्यादातर पढ़े-लिखे आदमी, जिल्‍्हें 
दरबार से या सरकारी वफ्तर से कोई सरोकार था, फ़ारसी पढ़ते थे । इस-तरहु 
हिन्दुओं की काफ़ी तादाद फ़ारसी पढ़तो थी। धीरे-धीरे बाजारों में और पसिपाहियों 
के बीच एक नई जबान पेढां हो गई, जिसे उर्दू कहने लगे। उर्दू के मानी हैं 'छकर'। 
असल में उर्दू कोई नई जबान नहीं थी; हिन्दी पर एक तई पोशाक प्रहना दी गई 
थी। इससें फ़ारसी के शब्द ज्यादा होते थे वर्ना यहू बिलकुल हिन्दी ही थी । यह 
हिन्दी-सर्द जुबान या जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है यह हिल्दुत्ताती जबान सारे 
उत्तर और मध्य हिन्दुस्तान में फैल गई ॥ आज भी इसे मामूली फेर-फार से पंद्रह 
करोड आदमी बोलते हैं। और इससे कहीं ज्यादा छोग इसे समझते हैं। इस तरह 
तादाद के खपाल से यह दुनिया की बडी जबानों में से एक है ६ ह 
- स्थापत्यद्षित्प था इमारतें बनाने की कहा में तई-मई शलियों का विक्रास हुआ। . 
और दक्षिण के बीजापुर -और विजयनगर में, गीलकुंडा में, अहमदाबाद में (जोउस . 
समधथ एक बंडा खूबसूरत दाहर था लेकिन आज, नहीं है) और जौनपुर में 
' (जो इलाहाबाब के नक्षदीक है) बहुतेरी खूंबसुरत इमारतें बनीं । क्या तुम्हें घाव है 
कि हस हैदराबाद के पास गोलकुण्डा के पुराने खेडहरों को देखने गये थे ? हम छा 
विज्ञाल  क़िले पर चढ़ गये थे और बंहाँ से हमने देखा था.कि हुमारे नीचे पुराना, 
शहर, उसके महुल्ल और बाजार संब दूदी-फूटी हालत में बिल्धरे हुए हैं। . ... ... 
इस तरह जब राजा लोग आपस में झगड़े और एफ दूसरे को श्रर्बाद करने 
क़्तें चुपजाप, सामल्जस्थ .. 








की कोशिया में छंगे हुए थे, हिन्दुस्तान में अहत सी 


३६० विश्व-इतिहास की झलक 


ओर मेल के लिए बराबर कोशिश कर रही थीं; ताकि हिन्दुस्तान के रहनेबाले 
बान्तिपुर्वेक रह सकें और अपनी ताकतों को मिलजुल कर तश्वक़ी और बेहतरी के 
कार्मो भें लगा सकें । सदियों की कोशिश के बाद उच्को काफ़ी कामयाबी हासिल हुई 
लेकिन यह काम पुर महीं होने पाया था कि बिगड़ गया और जिस रास्ते से हम 
आगे बढ़े थे उसी पर कुछ दूर बापस आगये । फिर हमें आज उसी रास्ते पर चलना 
है और अच्छी-भच्छी बातों के मेल के लिए कोशिश करनी है। लेकिन इस सर्तंया हमें 
अपनी बुनियाद ज्यादा मजबूत करनी होगी । हमें इस सर्तेवा आजादी और सामाजिक 
सभता की बुनियाद पर रचना करनी चाहिए जिससे यह दुनिया के बेहतर तरीके के 
अनुकूल पड़े । तभी यह क्रायम रह सकती है । 

सेकडों बर्षों तक हिन्दुस्ताव के बड़े-बड़े विभाग धर्म और संस्क्षति के इस 
साम्रण्जस्य और मेल की पहेली में डूबे रहे हैं। हिन्दुस्तान का दिमाग़ इस बात में 
इतना फॉँसा रहा है कि राजनेतिक और सामाजिक आज़ादी बिलकुल भूल गई और 
ठीक उसी बकक्‍त योरप कितनी ही बातों में आगे बढ़ गया और हिन्दुस्तान ब्रेबभ, 
मुर्दा-्सा, जिन्दगी की बौड में पीछे रह गया । 

मेने तुम्हें बताथा है कि एक वक़्त था जब हिलुस्तान विदेशी बाआरों पर 
अपना क्राबू रखता था क्योंकि रसायतर विद्या में बह बहुत आगे था । हिन्दुस्तान रंग 
बना लेता था, फ़ौलाद पर पानी चढ़े लेता था और इसी तरह की दूसरी जहुत-सी 
बातें थी । हिन्दुस्तान के जहाज दूर-दूर देशों को साल-अशबाब ले जाते थे । जिस 
जमाने का हम ज्षिक्र कर रहे हैं, उससे बहुत पहले हिन्दुस्तान ये बातें खो चुका था ।' 
सोलहवीं सदी में नदी फिर पुरव की तरफ़ वापस बहुने लगी। पहले तो, शुरू में, 
क़तरा-क्तरा टपषकता रहा लेकिन घीरे-घीरे यह बढ़ गषा--यहाँ तक कि बहू एक 
विशाल धारा के रूप में बदल गईं । 


+ छंद |. 
दक्षिण भारत के राज्य क्‍ 
07 ५ ज उवकीर के. ४ जुलाई, १९३२ . 

आओ, हिन्दुस्तान पर फिर एक नज्षर डालें और सामाण्यों और राज्यों के * 
बबलते हुए दूधयों को देखें। ये किसी बडी या बहुत ज्यादा लष्बी सिनेशा के फ़िल्स की. 


खासोश तस्वीरों की-तरह हमें एकके बाद दूसरी, आती हुईं दिखाई देंगी । 
. चुस्हें क्लायंद भागल सुलतान मुहम्भव तुरालंक़ की बात घाव होगी और यह भी 


दक्षिण भारत के राज्य हि 
१६९ 


धाव होगा कि वहु बिहली का साधाज्य के तोडते में वोसे कामयात्र रहा । वक्षिण के 
बडे सूबे निकल गये और बहाँ नये राज्य बन गये । इन राज्यों में विजयनगर की 
हिन्दू रिवासत और गुलबर्गा की मुसलमान रियासत खास थीं । पूर्व में गौड़ का सुबा, 
जिसमें बंगाल और बिहार दामिल था, एक मुसलमान शासक की मातहती में 
आज्ञाद हो गया । 
मुहम्मद का वारिस उसका भततीजा फ्रीरोश्शाह हुआ । वह अपने चचा से 
ज्यादा समझवार और रहुमदिल था; लेकिन उसमें भी असहिष्णुता थी । फ़ीरोज्ञ एक 
कुशल शासक था और उसने अपने राज्य में बहुत सुधार किये । वह बक्षिण या पूर्ष 
के खोये हुए सूब्रों को फिर से म पा सका, लेकित साम्राज्य के बिखरने का जो सिल- 
सिल्या शुरू हो गया था उसे उससे जरूर रोक दिया। उसे नये डाहर, महल, मस्नजिवें, 
बागीवे बनाने का बहुत श्ौक़ था। दिल्‍ली के नजदीक फ्रीरोज्ञाबाद और इलाहाबाद 
से थोडे फ़ासले पर के जौतपुर शहर उसीके बसाये हुए हैं। उसमे जमना में एक बडी 
नहर बनवाई थी और बहुत-सी पुरानी इमारतों क्षी, जो टूढ रही थीं, मरम्मत कर- 
बाई थी। उसे अपने इस काम पर बहुत नाज़ था और बहु उन नई इमारतों की, 
जिम्हें उसने बववाया था, और पुरानी इमारतों की, जिनकी उसने भरस्मत करवाई 
थी, एक लम्बी फेहरिस्त छोड़ गया है । 
फ़ीरोज्षशाह की माँ राजपूत स्त्री थी। उसका नाम बीबी नेला था और बहु 
एक बडे राजा की लड़की भी । कहते हे कि उसके पिता ने पहले फ़ीरोज के बाप के 
साथ उसका बिवाहु करने से इसकार कर दिया था। इस पर लड़ाई शुरू हुई । चैला 
के देश पर हमला हुआ और वहु बर्बाद कर विया भया.। बीबी तेछा को जब मालूस 
हुआ कि उसके लिए ही उत्तकी प्रजा की यह हालत हो. रही है तो बहू बहुत 
परेक्षान हुई और उसने निश्चय किया कि. अपने को फ़ीरोजशाह्‌ के पिता के हवाले 
करके इस तकलीफ़ को सतम कर दे और अपनी प्रजा को बचा ले। इस तरह फ़ीरीज 
शाह में राजपुती खून था। तुम देखोगी कि राजपूत स्थियों और सुसलझान झासकों 
में इस क्िस्म के विवाह अवसर हुआ करते.थे। इसकी वजह से एकदेशी भावना की 
 तरवक्ी' में ज़रूर सबद' मिली होगी। ६ | 
फ्रीरोजशाह, ३७ वर्ष के लग्बे समय तक राज करने के बाद, १३८८ ६० में 
मर गधा । फ़ौरत ही बिल्‍ली सामाज्य का ढांचा, जिसे उसने'जोड रखा था, दुकडे-: 
केसीय सरकार ने शहु मई जोर छोटे-छोट शासक सब जगह या 
न औरी के इसी थुग में दैभूर उत्तर से आया. 
ज्ज्ाह की सृत्यु के ठीझ १० वर्ष बाप उसने दिल्ली को क्रीबऋरी 
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क़तल कर विया । बहुत धीरे-घीरे यह शहर पनपा। ५० वर्ष बाद फिर एक सुलतात 
की मातहती भ॑ एक केखीय सरकार की राजधानी बन गया। लेकिन बह छोटी-सी 
रियाप्तत थी और वक्षिण, पश्चिम और पूर्वी हिन्दुस्तान के बंडे-बडे राज्यों से. उसका 
कोई मुकाबिला नहीं था। सुलूतान अफ़ग्रान थे । वे बडे हलके दरजे के लोग थे; यहाँ 
तक कि उन्हींके अफ़ग़ानी सरदार उनसे ऊब गये थे। और आखिरकार परेशान होकर 
उन सरदारों ने एक विदेशी को अपने यहाँ राज्य करने के लिए ब॒लाया। यह 
विदेशी बाबर था । वह॒तेमूर के बंद का था और उसकी मां चेग्रेलखाँ के लानवान 
से थी । उस वक्‍त वह काबुल का शांसक था । उसने हिन्दुस्तान आने के निर्मत्रण को 
खुशी से मंजूर कर लिया और अगर उसे यहू निमंत्रण न मिला होता तब भी आया 
होता ! दिल्‍ली के मज्ञदीक, पानीपत के सैदान में, १५२६ ई० में, बाबर से हिन्दु- 
स्ताव का साभाज्य जीता । एक विशाल साधाज्य पेदा हुआ, जिसे हिन्दुस्तान का 
मुगल साम्राज्य कहते हैं। बिल्ली को फिर झोहरत पमिली और बहु साथाज्य की 
राजधानी बन गई । लेकिन इस बात पर विचार करने के पहले हमें हिन्दुस्ताव के 
दूसरे हिस्सों पर नज़र डालनी चाहिए. और यह वेखना चाहिए कि इस डेंढसो वर्षो 
में, जब दिल्‍ली नीचे की तरफ़ जारही थी, और जगहों में क्या घटनायें हो रही थीं. 
इस ज़माने में हिन्दुस्ताव में छोटी-छोटी बहुत-सी रियासतें थीं। नये बसे हुए 
जौनपुर में, मुसलमानों की एक छोटी-सी रियासत थी जिस पर शारक़ी बादशाह 
राज्य करते थे । यह रियासत कोई बडी या ताक़तवर महीं थी, और राजनेतिक 
दृष्टि से भी उसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन पदह॒वीं सदी में क़रीब सौ वर्ष 
तक वहूँ धासिक सहिष्णुता और संस्कृति का बड़ा भारी केस थी । जोनपुर के मुस- 
लमानी कालेज सहिष्णुता के इस ख़थालों को फेलाते थे और जौनपुर के एक शासक 
ने तो हिस्दू और मुसलभानों के बीच सामञ्जस्थ और सेल की भी कोशिश की थी, 
जिसका ज़िंक्र में अपने पिछले ख़त में कर चुको हूँ। कछा और नफ़ीस इमारतों और 
इसी तरह से हिन्दी और बंगाली जैसी देश की उन्नतिश्ील भाषाओं को प्रोत्साहम' 
'दिया जाता था। उस बढ़ी हुई असहुष्णिता के बीच में जौनपुर की छोटी .और 
चन्दरोज्ञा रियासत बिछत्ता, संस्कृति और सहिष्णुता का आश्रय स्थाम होने की बजह ॒ 
' से मशहूर है । । ० 5 ४! 
पूरब की तरफ़ इलाहाबाद की सरहद तक फैला हुआ गोडों का बड़ा राध्य 
था, जिंसमें बिहार और बंगाल दोनों: शामिल थे । गौड का नगर एक बच्चरगाह: था, . 
जिससे हिन्दुस्तान के समुद्री किमारे के बाहुरों का समुत्र के जरिये सस्पर्त था.। मध्य 
हिन्दुस्तान में, इलाहाबाद के पंडिचस, क़रीब-करीब गुजरात तक पौला हुओ- साहबा 
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का राज्य था, जिसकी राजधानी साँडब थी । मॉडव शहर भी था और क़िला भी । 
वहाँ बहुत-सी सुन्दर और चिज्ञाल इमारतें बनीं जिनके खंडूहरों को देखने के लिए 
अभी तक लो॥ जाते है । 

मालवा के उत्तर-पद्चिचिम् राजपुताना था, जिसमें बहुत-सी राजपूत रियासतें 
खासकर चित्तीड की--थीं । चित्तौड, मालबा और गुजरात में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ 
करती थीं । बिसौड़ इसरी दोनों शक्तिशाली रियासतों के. मुक्काबिले में छोटा था। 
लेकिम राजपुत॒ लोग हमेशा बहादुर सिपाही रहे हैं और ताबाद में कम्म होने पर भी 
अक्सर उनकी जीत हुई है । चित्तौड़ के राणा ने मालवा पर इस तरह की फतेह 
हासिल करने पर चित्तौड में एक 'विजयस्तम्भां बनवाया था। भांडव के सुलतान ने 
भी इस खयाल से कि कहीं पीछे न रह जायें मांडब में एक अँची भीनार बसबाई। 
चिसौड की मीनार अभी तक क़ायम है; मांडव की गायब हो गई है । 

भालवा के परिचप में गुजरात था। वहां पर एक बडा जबरवस्त राज्य क़ायम 
हुआ । इसको राजधाती अहमदाबाद थी । अहमदाबाद को सुलताव अहमदशाह से 
बसाया था । वह बहुत बड़ा शहर हो गया और उसकी जाबादी क्रेब १० लाख तक 
पहुँच गई । इस शहर में बडी खूबसूरत इसारतें बवीं और कहते हैं कि ३०० वर्षतक, 
पानी पंद्रहवीं सदी से अठारहवीं सदी तक, अहमदाबाव दुनिया के सबसे अच्छे शहरों 
में से एक था । यह एक विचिन्न बात हे कि इस झहर की जामी मसजिद रावपुर के ' 
जैम भब्दिर से, जिसे चित्तोड़ के राणा ने इंसी जमाने में बनवाया था, बहुत मिलती 
है। इससे जाहिर होता है कि हिन्दुस्तान की पुरानी. शिल्प कला: पर नये जयालात का 
असर किस तरह पड रहा था और नई शिल्पकला फिस प्रकार पैदा हो रही थी। 
यहाँ फिर तुम्हें कला के क्षेत्र में सामञजस्प और सेल के उदाहरण दिखाई देंगे, जिसका 
जिक में पहुले कर' चुका हूँ। आज भी अहमदाबाद में इनमें से कई नफ़ीस पुरानी इमारतें 
मिलती हैं. जिनमें पत्थर की खुदाई का अवूभुत काम है ! लेकित नया तिजारती शहर, 
' जो इन इमारतों के - चारों तरफ़ बस गया है, बडा बीमत्स है शोर उससे: अबदर से 
गज्जरते समय आँख: बन्द करलेने की इच्छा होती हूं. । “ 

:' यही बत था जब पोर्चुगीक्ष: हिन्दुस्तान आये । तुम्हें थाव ही होगा कि. गुड्होप 
के अन्तेरोप का. फेरा लगाकर . वास्को डि गामा ही पहले-पहल हिल्वुस्तान आया 
था । १४९८ ई० में वह दक्षिण के कालीकट सुक्रास पर पहुँचा । इसके पहले भी 
बहुत-ते. यूरोपियन हिन्दुस्तान आचुके थे, लेकिग वे सिर्फ़ व्यापारी की हैसियत से 
या महज्ञ सफ़र करने के लिए-आये थे। पोर्चगीज अब दूवरे शयाक्त से आये। इसके 
' दिलों में अभिमातः और आत्स-विईंवांस भरा था और पोष ने पूर्वो दुनिया क्षा अंवामा 
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इनके माम लिख ही दिया था। ये लोग विजय के हरादे से आये थे। शुरू में इसकी 
तावाद कम थी लेकिन धीरे-घीरे ज्यादा जहाज आने लगे और इन्होंने समुद्र तद के 
गोआ जेसे कुछ शहरों पर क़ब्ज़ा भी कर लिया, लेकिन पोर्चुगीज्ञ लोग हिन्दुस्तान में 
कुछ ज्यादा न कर सके । वे देश के अच्दर कभी भी घुस न पाये; लेकिन हिछ्दुस्तान 
पर समुद्र से हमला करनेवाले पहुले यूरोपियव यही थे । इनके बहुत दिलों के बाद 
फ्रान्सीसी और अंग्रेज आये । इस तरह से समुद्र का रास्ता खुल जाने पर हिन्दुस्तान 
की सामुद्रिक कमप्नोरी भालूम हो गई । दक्षिण भारत के पुराने राज्य कमजोर पड 
गये थे और उनका ध्यान खुश्की के खतरों की तरफ़ ही लगा हुआ था । 

गुजरात के धुलतायनों ने समुद्र पर भी पोचुंगीजषों का सुक्काबिला किया । उन्होंने 
उस्मानी छु्ों से मिलकर पुरततंगाली जल-सेना को हुरा दिया लेकिम बाद में पोर्चगीज़ 
जीत गये और समूद्र पर उनका क़ब्जा हो गया । उसी वक्त दिल्‍ली के मुगल बादशाहों 
के डर से गुजरात के सुलतानों ते पोर्चगीज्ञों से सुहह करली लेकिन पोर्चुगीक्षों ने 
बाद में उन्हें धोखा दिया। 

दक्षिण हिन्दुस्तान में चोवहवीं सदी की शुरुआत में दो बडी सल्तनतें उछ खडी 
हुई थीं। एक गुलबर्गा, जिसे बहुमनी सल्तनत कहते थे और दूसरी उसके दक्षिण में 
विजयनगर । बहसनी सल्तनत सारे महाराष्ट्र क्षेत्र में और कर्ताटक के कुछ हिस्सों 
सें फेली हुई थी । यह डेढ़ सौ बरस से ज्यादा समय तक क्रायम रही लेकिन इसका 
इलिहास बहुत कमीना है । असहिष्णुता, हिसा, हत्या और चुलतानों और सरदारों में 
विलासिता का खूब ज्ञोर था और आस जनता बडी मुसीबत में थी। सोलह॒बीं सदी की 
शुरुआत में अपनी घोर अयोग्यता की वजह से बहमनी सल्तनत बिल्धर गई और उसके - 
पांच हुकडे हो गये--बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बराए। 

विजयनगर की रियासत को बने क़रीब २०० वर्ष हो चुके थे और उस समय 
भी वह खूब अच्छी हालत में थी। इन ६ राज्यों के बीच अक्तर लडाइयाँ हुआ करती 
थीं और हरेक रियासत दक्षिण का मालिक बनने की पूरी कोशिश करती थी। उनमें 
आपस में हर तरह की गुटबंदी होती और दूटती और बार-बार बदलेती रहती थी। 
कभी-कर्भी कोई सुसलमान राज्य हिन्दू राज्य से लड़ता था। कभी भुसलमान और 
हिस्बू राज्य मिलकर किसी दूसरे सुसलमाव राज्य से लड़ते थे | यह संघर्ष बिलकुल 
राजचेतिक थां और जब कभी कोई एक राज्य ज्यादा ताकतवर हो जाता था तो 

' दूसरे राज्य उसके ख़िलाफ़ मिलकर संगठित हो जाते थे । अल्लीर विजयतगर- की. 
 तंक़िते और दोलत को देखकर सुसंलमात रियासतों ने उसके ख़िलाफ़ एका कर लिया . 

और १५६५ ई० में, तालीकोटा की कड़ाई में उन्होंने इसे बिलकुल' हुरा दिया। 
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विजयनगर का साधाज्य ढाई सदी के बाद स्ततम होगया और यहू विशाल और 
शानदार शहर बिलकुल तबाह हो गया ॥ 
पर कुछ ही विन बाद इन विजयी रियासतों के बीच आपस में झगड़ा उद खड़ा 
हुआ ओर वे एक दूसरे से लड़ने लगीं और बहुत दिन न बीतने पाये थे कि बिहली के 
मुग़ल साक्षाज्य के पंजे में सब-की-सब आगई । इसको दूसरी मुश्तीबत्त पो्चुगीज्ञों से 
उठानी पडी, जिन्होंने गोवा पर १५१० ई० में क़ब्जा कर लिया था। गोवा शहर 
बीजापुर राज्य में था| वहाँ से उनको निकालने की हरचन्द कोशिश करने पर भी 
वे गोवा में डठे रहे और उनका नेता अलबुकर्क, जिसको 'पुर्व के बाइसराय' क्षा बडा 
लखिताब मिला था, दार्मनाक बेरहमी के काम करता रहता था। पो्चगीज़ों ने 
लोगों को क़तल करवा दिया; औरतों ओर बच्चों को भी नहीं छोड़ा | तब से आज 
तक वे गोवा में सौजूद हैं । 
उन दक्षिण रियासतों में, खासकर विजपनगर, गोलकुंडा ओर बीजापुर में,बडी 
ुन्चर इमारतें बनीं । गोलकुंडा तो आज खंडहुर हो गया; बीजापुर में अभी तक 
इनमें से कई नफ़ीस इमारतें मौजूद हैं। विजयनंगर मिट्टी में मिला दिया गया और 
अब उसका नास-निश्ञान भी नहीं है। इसी ज़माने में हैदराबाद का शहर गोलकुंडा के 
सज़दीक बसाथा गया। कहा जाता है कि बाद में दक्षिण के राजगीर और कारीगर 
उत्तर की तरफ चले गये और उन्होंने आगरा के ताजमहुल, के बनाने में मदद वी । 
एक दूसरे के धर्भ के प्रति आमतौर पर उदारता के होते हुए भी कभी-कभी 
असहिष्णुता और तास्सुब की लहर उठती थी; लड़ाइयों में खौफनाक कफ़त्ल और 
बरबादी हुआ करती थी । फिर भी याद रखने की दिलचस्प बात यह है कि बीजापुर 
की मुसलमान रियासत में हिंदू घुड़सबार फ्रौज थी, और विजयमंगर की हिन्दू 
रियासत में मुसलमान फ़ौज के कई दस्ते थे। काफ़ी ऊँचे पाये की सभ्यता पाई 
जाती थी । लेकिन साशा दीमटाम अमीरों तक सहुदूद था। खेत में करमेबाला 
आदी इंससे बिलकुल अलूग थां। वह गरीब था, और जैसा हमेशा होता. हैं अभीरों । 
की विछासिता का बोझ बरदाइत करता था। 





5 
विजयनगर 
१५ जुलाई, १५३२ 
अपने पिछले ख़त सें वक्षिण के जिन राज्यों की चर्चा हमसे की है, उनमें 
ब्रिजयनगर का इतिहास सबसे लम्बा है । ऐसा हुआ कि बहुत-से विदेशी यात्री वहाँ 
आये और इस राज्य ओर शहर का हाल लिख गय हैं। निकोलो काण्ठी नाम का 
एक इटेलियन १४२० ई० में आया था। हेरात का अब्दुर-रज्जाक मध्य एशिया से बडे 
खां के दरबार से १४४३ ई० में आया था। पाईज नाम का एक पोच्ुगीज़ १५२२ ई० 
में इस शहर में आया और इसी तरह ओर भी बहुत-से मुसाफिर आये । हिन्दुस्तान 
का एक इंतिहास भी है जिसमें दक्षिण हिन्दुस्ताव की रिपासतों, खासकर बीजापुर, 
का हाल है। इस इतिहास को अकबर के जमाने में फ़रिश्ता ने फ़ारसी में लिखा था। 
जिस युग को हम चर्चा कर रहे हैं उससे थोडे ही दित बाद यह किताब लिखी गई। 
उस जमाने के इतिहास अक्सर तास्खुब से भरे हुए हैं और बातों को बढ़ाज्वढ़ा कर 
लिखते हूँ । लेकिन उनसे मदद बहुत मिलती है । काइमीर की 'राजतरंगिणी' को छोड- 
कर मुसलमानों के पहले के जमाने का कोई इतिहास नहीं मिलता इसलिए फ़रिक्ता 
का इतिहास एक बडी अनोखी बात थी। दूसरों ने इसके जाद लिखा । 
अनेक विदेशी यात्रियों ते विजयसगर का जो हाल लिखा है उससे इस शहर की 
एक निष्पक्ष ओर सच्ची तस्वीर सामने आजाती है । उन्त कमबरुत लड़ाइयों के हाल 
से, जो अक्सर होती रहती थीं, हमें उतना पता नहीं चलता जितना इस बयातों से 
चलता हूँ इसलिए में तुम्हें वे बातें बताऊँगा जो इन लोगों मे लिखी हैं । 
१३३६ ई० के क़रीब विजयसगर की बुनियाद पड़ी । यह ब्राहर ' दक्षिण भारत 
में कर्नाटक प्रदेश में था । हिन्दू रियासत होने की वजह से दक्षिण में मुसलमान 
राज्यों के सताये हुए लोग काफ़ी तावाद में इस झहर में जाकर आश्रय लेते थे । यह 
बहुत तेज्ञी से-बढ़ने लगा । चस्ब ही, साल .सें यह र्पसत दक्षिण से सबसे ताकतवर 
गीगई और उसकी राजधानी पर उसकी दौलत और खूबसूरती, की बजह से लोगों 
की ध्यान जाते लगा । बिजमनगर वक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य हो गया। 
फ़रिश्ता ने इसकी दोलत का जिक्र किया है और १४०६ ई० में; जब गुलबर्गा 
का एक सुसलभान बहसनी बादशाह विजयनगर की एक राजकुमारी से ज्ञावी करने 
आया था तब, राजधानी को क्या हालत थी, यहू भी बयान किया है.। फरिइता कहता 
है कि सड़क के ऊपर ६ भील तक सोने के कपडे, संखमल और-इसी फ़िंस्ण की कीमती 
चीज बिछाई गई थीं। यह घन की कितली भयंकर और दूषित फजूलखर्ची थी... 
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१४२० ई० में इटेलियन तिकोलो काप्टी आया । उसने लिखा है कि झहुर का 
घेरा साठ मील था, इसका क्षेत्र इतना बड़ा इसलिए था कि इससें बहुत-से बगीले थे । 
काण्ठी की यह राय थी कि विजयनगर का शासक या राय (जैसा कि बह कहलाता था ) 
उस बकक्‍त हिन्दुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा था । 

इसके बाद मध्य एशिया से अब्दुर-रज्जाक आया | विजयनगर जाते हुए इसमे 
भंगलोर के पास एक अवृभुत मच्दिर देखा जो ज्ञालिस गले हुए पीतल का बना हुआ 
था। वह १५ फुट ऊँचा था और नीचे ३० फुट लम्बा और ३० फुट चौड़ा था। 
और ऊपर जाकर बेल्र में उसने एक दूसरे संदिर को देखकर और भी ताज्जुब 
जाहिर किया । उसमे इस मंदिर का हाल नहीं लिखा क्योंकि उसे डर था कि अगर 
बहु लिखेगा तो लोग उसपर यह “इल्ज्ाम लगायेंगे कि अत्यूक्षि. करता हे ।” इसके 
बाद वह बिजयनगर पहुँचा और उसको देखकर उसका दिल बाग्-बाग होगया। 
उसमे छिला हे-- यह शहर ऐसा है कि सारी बुनिया में किसी जगह पर' इसकी 
बराबरी का शहर न तो आँखों ने देखा, न कानों ने सुना ।” बाज़ारों के बारे से वह 
लिखता है--“हरेक बाजार के कोने पर ऊँचे मेहराबदार फाटक और शानवार 
गेलरी हैं लेकिन राजा का महल इन सबसे ऊँचा है ।” बाज़ार बहुत लम्बे-चौडे ' 
हैं''' ''' खूबसूरत और खुशबूबार ताजे फूल इस शहर में हमेशा मिलते हैँ और 
रोजाना इस्तेमाल की ज़रूरी चीज़ समझे जाते हैं, जिनके बिना सानों लोग जिन्दा 
नहीं रह सकते । हरेक पेशे के व्यापारी और कारीगरों की दुकान एक ही जगह है । 
जौहरी लोग अपने छाल, मोती और पद्मचा खुल्लमखुल्ला बाज़ार में बेचते हैं।” 
अब्दुर-रज़ाक ने आगे चलकर लिखा है कि “इस मनोहर क्षेत्र में, जिसमें राजा का 
महल है, बहुत-सी नहरें और सोते बहुते हैँ, जितकी नालियाँ कठे हुए और चमकदार 
पत्थरों की बनी हुई हैं । यह देश .इतना घना बसा हुआ है कि भोडी-सी जगह में 
इसके बारे में कुछ बता सकता वामुभकित है.।” और इसी तरह से वह बयान करता 
जाता है। १०वीं सदी के मध्य में आया हुआ मध्य एशिया का ग्रह यात्री विजमलगर 

री शान में बड़ी प्रत्सा के शब्द कह गया हैं । ह ह ॒ 

महू हू। सकता है कि. अब्दुर-रज्जञाक ते बहुत से बढ़े-ब शहरों क्रो न देखा हो ः 
इसलिए जब उसने विंजेयनगर देखा तो हवेफा-बबका हो गया लेकिन बाद सें आनेबाला 
यात्री, काफ़ी सफर क्रिया हुआ आदमी था; यह पेज नाम का पोचुंगीज्ञ १५२२ ई० 
'में आया था । यह वही ससय- था जब. इटली. से पुतज्ग[ ति (रिेसाँ) का अंसर बढ़”. 
' रहा था और इटली के शहरों में. खूबसुरत इमारतें बन रही थीं। पेज्ञ को इटली के .. 
इन. शहरों का पता थे। इसलिए उसकी डाहादत! बहुत क्रीमती है। उससे लिखा 
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कि विजयमगर का “ शहर रोस के बराबर बडा है और बेखने में बहुत सुन्दर मालूम 
होता है ।” उससे बिस्ताश्पूर्वक इस शहर की अबूभुत बाते बयान की हैं और इसकी 
अनेक झीलों, सोतधों और फल के बग्ीचों की खूबसुरती के बारे में लिखा है। उससे 
लिखा है कि “दुनिया भर में यह सबसे भराचुरा शहर हू इस शहर की 
हालत बैसी नहीं हे जेसी अक्सर ओर शहरों को होती है, जहाँ सामान नहीं भिलता 
था अक्सर कम पड़ जाया करता है । पहाँ हरेक चीज़ भरी पडी है ।/ इससे राजमहलऊ 
में एक कमरा देखा था। यह कमरा “ सारा हाथी बाँत का बता हुआ था । दीबारें 
ऊपर से नीले तक और कसर! सबका सब हाथी दाँत का था और लकडी के खम्भों 
की चोटियों पर गुलाब और कमह के फूल थे जो सबके सब हाथी बाँत के बने हुए 
थे | और ये सब इतनी खूबसूरती से बनाये गए थे कि इनसे बेहतर नहीं हो सकता 
था । यह सब्र इतना सुन्दर है कि इस तरह का दूसरी जगह मुश्किल से मिलेगा ।* 
पेज ने अपनी यात्रा के समय के विजयनगर के राजा का भी बयान किया है। 
यह वक्षिणी भारत के इतिहास सें बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ है और उसकी सिपहगिरी, 
बुश्मनों के लिए उसकी दरियादिली, साहित्य की सहायता, लोकप्रियता और उम्चकी 
उवारता की तारीफ़ वक्षिण में अभी तक की जाती हैं। इसका नाम कृष्णदेव राय 
था । उसने १५०९ से १५२९ तक याती २० चर्ष राज्य किया । पेज ने उसकी 
लग्बाई, उसकी शकल-सुरत और उसके रंग का भी बयान किया हैँ । बहु गोरा था । 
८“ लोग इससे बहुत डरते हैं और यह इतना अच्छा राजा है जितना होना मुभक्ित 
हैं । यह खुबभिज्ञाज और बड़ा हंसभुख है । विवेशियों की इज्जत करता है। उनका 
आदरपुर्वक स्वागल करता है और जो कुछ उनको हालत होती हैँ उसके बारे सें 
पूछता हूँ ।” राजा के अनेक खिताबों के बमान करने के बाद पेज्ष लिखता है-- लिकिन 
सच ती यह है कि बह हरएक चीज़ में इतना निपुण और संपूर्ण है कि जो कुछ उसके . 
पास हैँ वह उसके ऐसे आदमी के लिए कुछ भी नहीं ४“ ह 
' थहु तारीफ़ असल में बहुत ज्यादा हो गई । विजयनगर का साप्षाज्य इस वक्‍त . 
सारे बरक्षिण और पूर्वी समुद्री किनारे तक फैला हुआ था । इसके अच्दर मंसुर, 
दृशबनकीर और आऑजेकल के मद्रास का सारा सूबा आ जाता था । ह 
.. इसके अलावा में एक बात और बताअंगा | ई० सम्‌ १४०० के क़रीब शहर 
में अच्छा-पानी लाने के लिए बहुत बड़ी नहरें बनाई गई थीं। एक मंदी सारी. की 
सॉरी बाँध..दी गई थी और उसका पाती एक जगह इकहुा कर दिया गया था और 
:इंसी जंगह से १५ भील ऊण्जी नहर के डरिये; जो पहांड की काट फर घनाई गई थी, 
'बाहुर की पोली के गये थे । विनमवाएर इस तरह का था । दसे अपनी दीौकत और 
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खूबसूरती पर नाज् था ओर अपनी ताक़त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। किसी 
को यह खथालू भी नहीं था कि इस शहर और सापाज्य के आखिरी दिन इतने 
नजदीक हैं | पेज के आमने के ४३ वर्ष बाद एकदम से खतरा पैदा हो गया । वक्षिण 
की दूसरी रियासतें विजयनगर से जलती थीं, इसलिए इसके खिलाफ़ एक डूसरे से 
मिल गईं ओर इसकी बर्बाद करने का उन्होंने निह्वय कर लिया। उस वक्त भी 
विजयवगर ग्रलती से अपने पर विश्वास करता रहा पर जल्द ही उसका अन्त हो गया 
और यहु अन्त अपनी भीषणता में सम्पूर्ण था । 

जसा मेने तुमसे बताया है, १५६५ ई० में रियासतों के इस गठ ने विजयनगर 
को हरा दिया । भारी क़स्लेआम हुआ ओर बाद को यह बिज्ञाक नगर छूट लिया 
गया। तमाम सुख्वर इमारतें, मन्दिर और महल बरबाद कर विशे गये । पत्थर की 
पूत्तियाँ और सुन्दर खुदाई का का सब सष्ठ हो गया । जितनी चीजें जलाई जा 
सकती थीं, जलादी गईं । उस वक्‍त यह शहर यहाँ तक बरवाद किया गया कि खंडहरों 
के ढेर हो गये । एक अंग्रेज इतिहासकज्ष कहता है कि दुनिया के इतिहास में द्ामद ही 
कभी ऐसी तबाही, और मों एकाएक, की गई होगी, जिसमें एक विशाल नगर जो एक दि 
इतना सभ्यक्ष और भरपुर हो, जिसमें अमीर और मेहनती लीग खूब बसे हों, और जो 
दूसरे ही दित पराजित हो जाय, लूटा जाय और खंडहर बना विया जाय और बहुशि- 
बाला क़त्लेआम और भीषणता के ऐसे दुहय हों कि जिनका बयान करना तासुभकिल है ! 


|; # एथट ; 


उजापहित और मलकका का मलेशिया साम्राज्य 

श्छ जलाई, १०३० 

हम छोगों ने मलेशिया भौर पूर्वी द्वीपों के बारे में बहुत कभे ध्यान बिया हूँ 

और इसके बारे में लिखे हुए भी बहुत दिन हो गये । मेंने उलटकर देखा तो मुझे 
 सालूभ हुआ कि सेने अपने ४६ सब्बर के ख़त. में इंसके बारे में कुछ लिखा था । 
उस बकत से ३१ खत हमने लिख डाले और अब ७८वें ख़त तक पहुँचे हैं। हरेक वेश 

. को बराबर-बराजर एक सीध में रखता भी मुश्किल होता है। ह 
ह आज से ठीक दो महीने पहले मैंने जो कुछ तुम्हें. लिखों थां, तुम्हें याद हैँ ? 
क्या क्ाबोडियां, शंगक्षीर, सुसात्रा और श्रीविज्य याद हैं? क्यों तुम्हें कम्बोडियां का । 
. साधाज्य गत है, मो हिली-बीत मे पुशनी हिल्हुर्तानी बह्तियों से तढ़कर, केई सो 
/ बर्षों में, एप गटा शफपत्ष हो गया था ? और तब इस सामास्य पर प्रद्ठति ने कथोश्सा 
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के साथ और अचानक चोट की और इस नगर ओर सापराज्य को खत्म कर दिया । 
यह सन्‌ १३०० ई० की बात है । 

क़शीब-क़रीब इसी कम्बोडियन साप्ाज्य के वक्त में एक बूसरा बडा साम्ाज्य 
समुद्र के उस पार सुमात्रा के ठापु में था। लेकिन श्रीविजण साधाज्य बनने की बोड 
में कुछ देश में शामिल हुआ था ओर कस्बोडिया के बाद भी बना रहा। इसका अस्त भी 
एकफाएक हुआ लेकिन इसका खातमा कुदरत ने नहीं बल्कि आदमी ने किया | ३०० 
वर्ष तक श्रीविजय का बौद्ध साध्याज्य फूला-फला। पुर्व के सारे दापुओं पर उसका 
क़ब्जा था और कुछ दिनों तक तो उसने हिन्दुस्ताव, लंका और चीन में भी अपने पेर 
रखने की जगह निकाल लो थी ॥ यह व्यापारिक साझ्माज्य था और तिजारत इसका 
खास काम था, लेकिन उसी सप्य जाया हीप के पूर्वी हिस्से में एक दूसरा साधाज्य 
उठ खड़ा हुआ । यह हिन्दू राज्य था जिससे श्रीविजय के सामने सर झुकाने से इसकार 
कर दिया । 

नथीं सदी के शुरू से घार सो वर्ष तक पूर्वी जाबा के इस राज्य को श्रीविजय 
की बढ़ती हुई ताक़त परेशान करती रही, लेकित इसने अपनी आज्ञादी क़ायम रकक्‍्खी 
और साथ ही पत्थर के बहुत-से सुन्दर मब्दिर बनवाये । इन सन्विरों में सब से सहा- 
हुए सब्विर, जिसे बोरोबुदर भी कहते है, अभी तक पाया जाता है और बहुत-से यात्री 
इसे बेखने जाते हें। श्रीविजय के अधिकार से बच जाने के बाद पुर्वी जागा खुद 
जबदेस्ती करने लगा और अपने पुराने प्रतिहन्द्ती ओीबिजय के लिए उलथा एक खतरा 
बत गया। दोनों व्यापारिक राज्य श्रें। व्यापार के लिए समुप्रों को पार करना पड़ता 
था, इसलिए उसका एक-दूसरे'से झगड़ा होता रहता था । 

मेरा दिल चाहुता है कि जावा और सुमात्रा को इस होड़ का आजकल की 
ताज़तों में होनेच्वाली होड से, जैसे जर्मनी और इंग्लेण्ड की होड से, भुक्ाबिला करूँ । 
जावा ने यह समझकर कि श्रीविजय को रोकने का और अपनी तिजारत के बढ़ाने 
' का सिर्फ़ एक ही उपाय यह है कि अपनी समद्री ताक्नत बढ़ाई जाग, अपनी जलनोतो.. 
खूब बढ़ा ली ।.. बड़े-बड़े जंगी बेडे भेजे जाते थे लेकिन वर्षों तक इनका सुक्नाबिला 
' हुडभनों से नहीं होता था। इस तरह जाबा बढ़ता बला गया और दिस-दिन जमरबरत 
होते छगा । तेरहवीं सवी के अख्तीर में .एक शहर बसाथा गया जिसका सास सफ्जी- : 
' पहित था और यहू बढ़ते हुए जाबा की. राजधानी होगया । 
... यहू जावा राज्य इतना गुस्ताख और छमण्डी होगया था. कि इसने 'बड़े खत. 
: कुबलाई के एकचियों को, जो खिराज लेते के, लिए. यहाँ प्ेजे गये थे, अपमानित 
किया ॥ यही नहीं कि सिरशाज ने दिया हो, बल्कि एक एलची के माथे पर अपसास- 
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जनक सन्देशा गोद-गोदकर लिख दिया गया। मंगोल स्नां के साथ इस तरह का खेल 
करना बहुत ही खतरनाक और बेबक्ूफ़ी की बात थी। इसी तरह के संदेश से चिढ़कर 
चंगेज्ञ ते मध्य एशिया को तबाह कर दिया था और बाद को हलाक्‌ ने बग़बाद को 
ऐसी ही बेइज्ज़ती की वजह से बरबाद किया था। फिर भी जावा के छोटे टापुवाले 
राज्य ने इस तरह की बेइज्ज़ती की। जावा वालों की खुशक्षिस्तती थी कि मंगोल 
लोग बहुत कुछ ठंडे पड़ गये थे और उन्हें विजय की कोई इच्छा नहीं थी ॥ समद्री 
लड़ाई भी उन्हें बहुत पसम्द न थी; उन्हें तो ठोस ज़मीन पर ज्याव मजबूती मालूम 
होती थी। फिर भी कुबलाई ने जावा के अपराधी राजा को सजा देने के लिए फ़ौज 
भेजी । चीनियों ने जावा बालों को हरा विया। और राजा को मार डाला लेकित 
उन्होंने ज्यादा नुक्सान नहीं किया । चीनी भंगोलों में कितनी तब्दीली आगई थी ! 
चीनी हमले की वजह से मज्जापहित साझ्षाज्य, अन्त में, जैसा आगे चलकर 
हम देखेंगे, ज्यादर गज्षचुत हो गया । क्‍योंकि च्ीनियों ने जाया में बन्दूकों का प्रचार 
ए विया ओर शायद यह बचूकों की ही बजह थी, जिससे भज्जापहित को जागे 
चलकर लड़ाइमों में कामयाबी हुईं । 

, सज्जापहित का साप्राज्य फेजता गया । इसकी तरबकी अश्वातक था बेंतुके ढंग ' 
से नहीं हो रही थी। साझ्ाज्य के विस्तार का काम राज्य की तरफ़ से संगठित किया 
गया था और कुशल जल-सेना और फ़ौज इसमें भवद करती थी। विस्तार के इस 
जमाने में महारानी सुहिता रानी थीं। शासन बहुत ही केसित और कुशल, था । . 
पश्चिसी इसिहास-लेखकों ने लिखा है कि टैक्स, चुंगी और विदेशी व्यापार घर कर 
और मालगज़ारी की प्रणाली बहुत अच्छी थी. । सरकार के अलगन्भलग मह॒कसे थै--- 

जैसे सपनिवेश का महकमा, व्यापार का सहकमा, सार्वजनिक स्वॉस्थ्यव और हित का 
महकसा, देश के अन्दरूनी इन्तज्ञाम का सहकंमभा और लड़ाई महकसा । एक सबसे ऊंची 
अवालत (धुप्रीम कोर्ट) थी जिसमें दो अधान और सात जज हुआ करते थे. । ब्राह्मण 
पुरोहितों को बहुत अपितयार थे, लेकिन राजा इनपर अपना अंकुश रखता था। .. 
इस महुकमों से; और इनके तांसों से भी; हमें कुछ. हव तक. कौदित्य के अर्थ 
शास्त्र की याद आती है ।. लेकिन उपनिवेशञ का महकसा तथा था । मुल्क के अन्दछसी . 
ज्ञाम # महक का उज्ञीर फात्री' कहलाता था । इससे यह जाहिर होता है कि 
हिसुश्तानी संस्कृति और गरिषादी इस हीणों में दक्षिणी हिन्दुस्तान के पह्लबों की. 
हर पहली भरती असने के १२ सी भ्ग बाद तक क्रायम रही। यहु तभी ही सकता है जब 


' समपक पराक्रर बसा रहा हो और इसमें दावा मही कि इस प्रवारश का सकपेक द्यावार के 





औष्ि अइसा हला था । 





गण विश्व-इतिहासा की सलक 


चूँकि मज्जापहित एक व्यापारिक साप्माज्य था इसलिए यह स्वाभाविक ही हू 
कि निर्मात और आयात व्यापार अच्छी तरह से संगठित रहे हो । निर्यात उच्च व्यापार 
को कहते हैं, जिसमें माल विदेशों को भेजा जाता हैं और आयात उस व्यापार को 
बाहते हैं. जिसमें बाहर के देशों से अपने मुल्क में साल भाता है । यह व्यापार क्लास 
तोर से हिम्दुस्तान, चीन ओर उसके अपने उपनिवेज्षों से हुआ करता था। लेकिव 
जब तक श्रीविजय से छड़ाई रहती थी, उसके साथ या उसके उपनिव्रेशों के साथ, 
व्यापार मुनकिन नहीं था । 
जाबा का राज्य कई सो वर्षों तक रहा लेकिन मज्जापहित साम्लाज्य का मशहूर 
युग १३१५ से १३८० तक हुआ है। ठीक ४५ वर्ष तक । इसी जसाने सें, १३७७ ई० 
में, औविजय पर क्रब्जा हुआ और उसको बरबाद कर डालागया । अवाम, स्थाम 
ओर कम्बोडिया से मज्जापहित की बोस्ती थी । 
सज्जापहित की राजनगरी बहुत सुन्दर और सम्पन्न थी। शहर के बीणों-बीजच 
शिक्ष का बहुत बढ़ा सम्दिर था | इसके अलावा बहुत-सी शावदार इमारतें थीं। सच 
तो यह है कि मलेशिया के सारे हिल्दुस्तानी उपनिवेश्ञों ने सुग्दर इमारतें बनाने सें 
कमाल हापिल किया था। जाया में ओर भी बड़े-बड़े शहर और बच्दरगाहु थे । 
यह साम्माज्यवादी राज्य अपने पुराते वृश्सन श्रीविजय के तबाह होने के बाद 
ज्यादा विनतक्क ज़िस्दा नहीं रहा। घरेलू झगड़े शुरू हो गये ओर चीन से भी लड़ाई हो 
गई । इसकी धजह से श्ीनियों की विशाल जल-सेना जाबा आई। उपनिवेश धीरे-धीरे 
दूडते गधे । १४२६ ई० में बड़ा भारी अकाल पड़ा और दो वर्ष बाद सज्जापहित 
साथाज्य नहीं रहु गया । फिर भी यह एक स्वतस्त्र राज्य की हेसियत से ५० वर्ष 
और क्राग्रम रहा। इसके बाद सलऊबका के सुसलसान राज्य ने इस पर क़ब्जा कर 
लिया । इस तरह से मलेशिया की पुरानी हिलुस्तानी बस्तियों से पदा होने बाले 
' साम्राज्यों में से तीसरा साम्राज्य स़लम हुआ । अपने छोटे ख॒तों सें हुससे बड़े-बड़े 
यथों का हाल छिखा. है । ईसाई सन्‌ की क़रीब-क़रीब शुरूआत में पहली बार हिल्छु 
स्तान से बरितयाँ बसाने के लिए लोग यहाँ आये थे और इस. बकक्‍त हम पत्ाहथीं सदी 
में हैं। इस तरह हमने इन उपनिवेशों या बस्तियों के इतिहास के १४०० बर्षों का 
सिहानलोबन क्रिया हैं। हमने जिन तीम. साम्राज्यवादी राज्यों, यानी कम्ब्रोडिया, 
: श्रीविजय और मज्जापहित पर, अलग-अलग ज़ास तौर से गौर किया है, वे. सब कई 
सौ वर्षों, तक क्रायम रेहे । इस लम्बे युगों को धाद रखना अच्छा होगा क्योंकि इससे 
' “यम शियाज्तों वी कुशऊया और मजबूती का कुछ पता बन्न जाता है। सुर स्थापसां 
क्ित्य शे कहें विशेष प्रेम था और व्यापार उनका खात्त गेझा था। ये हिलूरसा्भी 
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संस्कृति की परिषाटी क्रायम रखें हुए थे और चीनी संस्कृति की बहुत-सी बातों को 
भी उन्होंने बडी अच्छी तरह मिला लिया था। 

तुम्हें बह याद होगा कि इन तीनों हिन्दुस्तानी उपनिवेशों के अलावा, भिमेका 
हमने जिक्र किया है, और भी बस्तियाँ थीं लेकिन हम हरेक पर अलग-अलग 
विचार नहीं कर सकते; ओर न दो पडीसी देशों यात्षी बरणा और स्पास के बारे में 
हो कुछ ज्यादा कर सकते हैं। इन दोनों देशों में भी बड़े ताक्तबर राज्य बने और कला 
की भी काफ़ी तरह । दोनों में बौद्ध-धर्म फेला । मंगरोलों ने एक दफ़ा बरमा पर 
हमला किया था लेकिन स्थास पर चीनबालों ने कभी हमला नहीं किया। बरमा और 
स्पाम दोनों चीन को जिंराज देते थे लेकिन यह एक क्रिस्म की भेंट थी, जिसे कोई 
इज्जात करते बाला छोटा भाई बड़े भाई के सामने पेश करता है। इस खिराज के बदले 
छोटे भाइयों के पास चीन से बहुत कीमती नजरें आती थीं। | 

बरमा पर मंगोलों का हमला होने के पहले बहां की राजधानी पंगान थी। 
यह शहर उत्तर बरमा में ४। २०० वर्षो से ज्यादा समय तक यह शहर राजधानी 
रहा। कहते हैं, यह बडा खूबसूरत शहर था और अंगकोर के. अलाबा कोई दूसरा 
शहर इसका मुक़ाबिला नहीं कर सकता था। आनन्द मन्दिर इसकी सबसे अच्छी इसा- 
रत थी । दुनिया भर में यहु बोद्ध स्थापत्य-शिल्प के सबसे खूबसूरत तमूमों में समझा 
जाता है। इसके अलाया भी बहुत-सी शागवार इमारतें थीं। सच तो यह है कि 
पगाम शहर के खेंडहुर आज भी देखने . में सुन्दर हैं.।. पगात का दानदार जमाना 
ग्यारहबीं से तेरहवीं सदी तक था। इसके बाद बरसा में कुछ झगडा-फ़िसाद शुरू 
हआ और उत्तर बरमा दक्षिण बरभा से अलग हो गया। सोलहनीं सदी में दक्षिण में 
एक बड़ा राजा पैदा हुआ और उसने बरमा को फिर मिलाकर एक कर दिया। उसकी 
राजधानी पेग में थी, जो दक्षिण में है । 

मशे उभ्मीद हैं कि बरसा और स्याम के इस मुख्ततर और अचानक जिक्र से 
तुम घपल़े में न पड जाओगी । हम मलेशिया और इण्डोनेशिया के इतिहास के एक' 
अध्याय के झ्षन्त तक पहुँच गये हैं। और में अपना सिहावलोकन पूरा कर लेना ह 
, चाहता हूँ । अभी तक जमीन के इस हिस्सों के. अपर जितने लास-खात प्रभाव पढें, 
. फिर चाहे वे राजनंतिक रहे हों या सांस्कृतिक, हिन्दुस्तान था चीन से आगे थे। 
' जैसा मेने तुमको बताया है, एशिया भहाहीप के दक्षिण-पूर्दी वेशों ब्राती बरभा; स्पास- 
' और हिन्दी-चीव पर चींत फाह ज्यादों प्रभात पडा था। सलाया: प्रायह्रीप. और दूसरे: 







' शापओआं गर ग्दांन का ज्यादशं बसर पड था [| 


दा शक गया असर और पेया होता हैं असर अस्यों का था। बरभा और. 





श्ण्दं विश्व-इतिहास को शलक 


स्पा पर धह असर नहीं पडा लेकिन सलाया और उसके टापु इसके प्रभाव में आगे 
और बहुत जल्द एक मुसलभान साम्राज्य पेदा ही गया। 

अश्ब व्यापारी इन टापुओं में हजार वर्षों से आते थे और वहाँ बस भी गये 
थे, लेकिन वे सौदागरी में लगे रहते थे और हुकूमत के काम-काज में दखल नहीं देते 
थे। चौदहवीं सदी में अरब मजहबी उपदेशक अरबस्ताव से आये और उन्हें कामयाबी 
हुई, खास तोर से चन्द स्थानीय शासकों को मुसलधान बनाने में । 

इसी वरसियान राजनेतिक तब्दीलियां शुरू हो गई थीं। मज्जापहित फैछ रहा 
था और श्रीविजय को दबा रहा था। जब श्रीविजय का पतन हुआ, बहुत से छोग 
भागकर मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में जा बसे और वहाँ उन्होंने भलवका नाभ का 
शहर बसाथा। यह बाहर और रियासत तेज़ी से बढ़ी और १४०० ई० में भलक्‍्का बड़ा 
गहूर हो गया था । मज्जापहित के जावा लोगों को उनकी रियाया पसन्द नहीं 
करती थी। जैत्षा आमतौर पर साक्षाज्यवादी क़ोमों का तरीक्षा है, ये लोग ज्ालिम 
होते थे, इसलिए बहुत-से लोग मज्जापहित में रहने के बजाथ भलूवका की नई 
रियासत में बससा ज्यादा पसन्द करते लगे । स्थाप्त भी इस वक्‍त किसी कदर जब- 
दस्‍्ती कर रहा था । इस तरह से मलकका बहुत-से लोगों का आश्रय बच गया । इस 
लोगों में मुसलभान और बौद्ध दोनों थे। यहाँ के शासक पहले बौद्ध थे लेकिम बाद 
को मुसछमात हो गये । 

मलबका की नई र्थिस्त को एक तरफ जावा से और दूसरी तरफ़ स्पा से 
खतरा था। इसने दापुओं को दूसरी छोटी-छोटी मुसलमान रियासलें से समझौता . 
और दोस्ती करने की कोशिश की । इसने चीन. से भी रक्षा के लिए मदद माँगी । 
उस बकत भिंग लोग, जिन्‍्होंने भंगोलों को हराकर खदेड दिया, चौत पर राज्य करते. 
थे । यह ग्ोर करने की बात है कि मलेशिया की छोटी-छोटी मुसलमान रियासतों ने .. 
एक साथ ही चीन से मदद माँगी । इससे जाहिर होता है कि ताक़तथर दुष्सनों ने. 
इन्हें जरूर धमकियाँ दी: होगी । 

तीस ने मलेशिया के देशों से दोस्ती की पर साथ ही उनसे हर रहने की नीति. 

हमेशा बरती । वहु पिजय के लिए भी उत्सुक नहीं था।. उसका खाल था कि. 
इन देशों से उसे कोई फ़ाग्दा नहीं हो सकता लेकिन वह इन्हें अपनी सभ्यता सिखाने 
के लिए तेयार था-। सिंगर सम्राट ने इस पुरानी नीति को बदल देना चाहा और वह 


इस देशों सें ज्यादा पी लेने लगा । लेकिन जाते पड़ता है कि उससे जाबा और: 
स्याप्त की शगसवस्ती की नीति को पसंद नहीं किया।। इसलिए. इमको--बन्दिश में 
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बहुत बडी जल-सेवा एडमिरल यानी जूू सेनापति चेंग-हो की मातहती में भेजी । 
इस बेड़े में कई जहाज्य ४०० फ्रीठ लम्खे परे । 

चेंग-हो ने कई सफ़र किये और क़रीब-करोब सन्नी दापुओं--फिलिपाइनस, 
जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायहीप बगेरा में गया । वहु सीकोन भी आया और उसे 
जीत कर उसके राजा को चीन पकड़ ले गया। अपने आज़िरी सफ़र में बह ईरान 
की खाड़ी तक गया था। चोबहवीं सदी की शुरूआत में चेंग-हो की इन यात्राओं से 
उन देशों पर बहुत असर पड़ा, जहाँ-जहाँ वहु गया था। हिन्दू मज्जापहित और 
बोड स्थास्न को दबाने के लिए उसने जान-बुझकर इस्लाम को प्रोत्साहन दिया और 
मलवका की रियासत उसकी विज्ञाल जल-सेता के साये में बहुत मज़बती से क्रायम 
हो गई । बेंग-हों की मंशा बिलकुल राजनैतिक थी; धर्म से इसका कोई ताहलक मे 
था । वह खुद बौद्ध था । 

इस तरह मलक्का की. रिपासत मज्जापहित के दुश्मनों का मेंता बन शई। 
इसकी ताक्रत बढ़ने लगी और इसने धीरे-धीरे जाया के उपभिवेश्ञों पर क़ब्शा करता 
बुर कश दिया । १४७८ ई० में मज्जापहित शहर पर भी उसका क्रब्जा हो गया। 
इसके बाद इस्लाम शहर का और दरबार का मजहंब बत गया, लेकिन गाँवों में, 
हिन्दुस्तान की तरह, पुराना धर्म और रस्म व रिवाज क्रायम रहे । 

मलक्षका का साथाज्य श्रीविजय और मज्जापहित के साथाज्यों की तरह बहुत 
दिनों तक क्रायम रह सकता था और महान ही सकता था, लेकिन इसे भौका ने भिला । 
जन्‍्द ही वर्षों में, पानी १५११ ई० में, पोसेगीजों ने उसमें दखल देता शुरू कर दिया 
और उन्होंने मबका पर कुब्जा भी कर लिया । इस तरह चौथे की जगह पाँचवाँ 
साध्राज्य आगया और वह भी बहुत दिनों तक जिस्दा न रह सका। इतिहास में 
पहुली भर्तेबा पूर्वी समुद्रों में योरप जबबेसत और हावी हो गया। 


द ७६ ; क्‍ 
योरप पूर्वी एशिया को हड़पना शुरू करता है... 


१९ जलाई, १९ 


ह ४ ॒ 5 
हमले अपना आलिरी का उस मोके वर द्तम किया था, जब संलेक्षिया में... 
पोर्चृगीज लोग आगयें थे। तुम्हें थाई होगा कि ऋने तुम्हें कुछ दित्त पहले बताया था .. 


॥ कि समुद्र के रास्ते पेसे मालम किये गये और पर्तेपाल और स्पेन के लोगों में पहुछे धूर्थ 
पहुँचने के लिए कसी दौड-मी सर्वी थी । पुरंगाल पूर्व की तरफ़ गया था और स्पेन 
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पश्चिम की तरफ़ । पुतंगाल अफ्रीक्षा के इर्द-गिर्द घूमकर हिन्दुस्तान पहुँच गया । 
फ्पेन ने सलती से अभेश्कि का पता चला लिया और बाद को घह दक्षिण अमेरिका के 
इर्द-गिर्द घमकर मंकेशिया पहुँचा । अब हम अपनी कुछ बातों को मिलाकर मलेशिया 
की अपनी कहानी आगे बढ़ा कफ ४ । 

वायद तुम्हें मालूम हो कि मसाले (मिर्च बगेरा) गरम मुल्क में सानी उस 
देशों में, जो भूमध्य रेखा के नज़दीक हैं, पैदा होते हे । योरप में मसाले बिलकुल 
नहीं होते | दक्षिण हिन्दुस्तान और हंका में कुछ होते हैँ लेकिन ये मसाले ज्यादातर 
मलेशिया हीप से, जिन्‍्हें मलक्‍का कहते हैं, आते हैं। असल में इस दापुओं को ही 
मसाले के टाएू” कहते हैं। बहुत पुराने असाने से घोरप में इल मसालों की बहुत भांग 
थी और ये बराबर भेजे जाते थे। योरप पहुंचते-पहुंचते इनकी कीमत बहुत्त 
बढ़ जाती थी। रोमन लोगों के जमाने में काली मिर्च सोने के बराथर ब्रिकती थी । 
हालांकि मसाले इतने क्नीमती होते थे और पश्चिम में उनकी इतनी सांग थी लेकित 
योरप इसके मेंगाने का खुद कोई इन्तज्ञाभ नहीं करता था। बहुत दिनों तक मसाले 
का व्यापार हिम्दुस्तानियों के हाथ में भा। फिर अरबों के हाथ में आगणा । यह मसाले 
की लालच थी कि पोर्चगीक्ष और स्पेन के लोग एक दिदा की ओर आगे बढ़ते घले 
गये, यहाँ तक कि मलेशिया में आकर भिल गये । पोचुंगीज् इस खोल में आगे थे, 
क्योंकि स्पेम के लोग राष्ते में असेरिका में फँस गये और बहुत भुनाफ़े से फंसे रहे । 

इसके घाव ही बाध्कों डि गामा गुडहोप के अन्‍्तरीप से होता हुआ हिन्दुल्तान पहुँचा । 
बहुत से पोर्चगीक : वज्ञ इसी रास्ते आये और पुर्व की तरफ़ आगे बढ़ गधे । उसी 
बबत मसाले और वृसरी बीजों का व्यापार सलबका के नये साम्राष्य के हाथ में था। 
इसलिए पोर्चगीज्ध इस सामाज्य से और अरब व्यापारियों से आम तौर पर संघर्ष में 
आगे । पोचेगीक्षों के वाइसराण अलबुकको ने १५११ ई० में मरूवका पर क़ब्या 
कर लिपा और मुसलमानी तिजारत का खातमा कर दिया। योरप का व्यापार अब. 
पोर्चमीजञों के हाथ में आगया ओर इनकी राजधानी लिस्बल योरप-भर में मसालों' 
और दूसरे पूर्वी मालों की बडी-भारी व्यापारिक मंडी घन गई । हि 

यह बात नोट करने कायक्त है कि अलब॒कक्क अश्बों का बडा ज्ञालिम और ' 
बेरहम दुश्मन था । फिर भी वह पूर्व की दूसरी व्यापारिक जातियों के साथ दोस्ती 
रखने. की कोशिक्ष करता था। तमाम चीमियों के साथ, जिनके. सम्पर्क में बह आता, 
वह जात तौर से इराफ़त से पेश आता था । जिसका सतौजा यह हुआ कि. चीन में... 
पोर्चुगीज्ञों--के बारे में,बहुत अच्छे ख़ालात फेल गये । शायद अरबों के-साथ उसकी: 
दृहमनी की बजह यह थी कि अरब लोग पूर्वी व्यापार के बाजार पर हावी थे । _.. .. 
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इस वरमियान मसाले के टापुओं की तलाश जारी रही। सेगेलन, जिसमे बाद 
को प्रशांत महासागर पार किया और दुत्तिया के चारों तरफ़ घृथा था, उस 
जहाजी बेडे का एक सभासद था जिसने मलबका खोज निकाला था । ६० वर्ष तक 
योरप के मसाले के व्यापार में पोदुगीजों का कोई प्रतिहस्दी नहीं था। १५६५ ई० 
में स्पेन से फ़िलीपाइन ढापुओं पर कब्जा कर लिया और इस तरह से पूर्वी समुद्र 
पर एक दूसरी यूरोपियन ताक़त का उदथ हुआ । लेकित स्पेन की वजह से पोर्चुगीजों 
के व्यापार में कोई खास फ़रक़ वहीं आया क्योंकि स्पेत के लोग व्यापारी नहीं थे । 
ये लोग पूर्व को अपने सैनिक और उपवेशक भेजते थे । पोर्चुगीज्ञों का मसाले के 
व्यापार पर एकछन्र अधिकार हो गया। यहाँतक कि ईरान और पमिल्न को भी 
पोचुंगीक्षों के जरिये ही मसाला मिलता था। पोर्चगीक्ष किसी दूसरे को मसाले के 
इन टापुओं से सीधे व्यापार करते की इजाजत नहीं देते थे । इस सरह पुर्वगाल 

लतमच्द ही गया लेकिन उससे उपनतिवेश बढ़ामे की कोई कोशिश नहीं की। तु 

जानती हो कि पुर्तगाल छोटा-सा देश है। उसके यहां बाहुर भेजने के लिए भी काफ़ो 
आदमी नहीं थे | इस छोडे-से देश ने १०० वर्ष तक, यानी सारी सोलहनीं सददी-भर 
पूर्व में जो कुछ क्रिया, उसे वेख कर बडा ताज्जब होता हैं । 

इस वरसिष्षान स्पेत के लोग -फ़िलिपाइन से चिफ्के रहे और जितता पेसा 
सुभक्तिन था, कप्तान की कोशिश करते रहे । जबर्दस्ती सिराज़ लेने के अलावा इनका 
कोई इृपर। काम नहीं था। पूर्यी झसुद्र में संघर्ष बचाने के लिए उन्होंने पोर्चुमीज्ों से 
सुलह करली थी। स्पेन की सरफार फ़िलिपाइन को इस बात की इजाजत नहीं देती 
भी कि बह स्पेनिश अमेरिका से व्यापार कर सके, क्योंकि उसे इर था. कि सैविसकों 
और पेरू का सोना और चाँदी खिचंकर पूर्व चला जायगा। सिर्फ़ एक जहाज साल. 
भर में आता. था । इसको सनित्ला गेलियन' कहते थे और तुम समझ सकती हो कि 
इसके सालाना आसद की फ़िलिपाइम के स्पेती छोग कितमी बेंचेनी के साथ इन्तज्ार . 
करते थे । २४० वर्ष तक यह सनित्ला गैलियता अभेरिका और हीपों के बीच प्रशांत 
महासागर पार करके आया-जाया करता था। । ह 

घोरप में स्येत और: पुर्तगारू की इन कामयात्रियों को देखकर दूसरी कोमें. 
जलकर खाक हुई जारही थीं. जैसा. हमें, बाद को मालूम होंगा, उस वक्‍त स्पेन, 
योरप- पर हावी था । इगलेण्ड, अव्चल.ब्जे की ताक़त न-था। भिदरलंड. में बानी 
हार्लेध और गेलजियम के एक हिस्से में स्पेन की एक हुकूमत के खिलाफ बलवा हो... 
गया था। अंग्रेज स्पेद से:डाह रखने के कारण -डंच - लोगों से 'हमदर्दी रखते थे... ... 
मौर उद्दें सिज्जी सौ? से सेदद देते ये । इसके कछ जल सैनिया खुसे समुद्रों में जहांशी: 
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पर डाका मार करते थे और स्पेम के उन जहाज़ों को लूट लिया करते थे जो असे 
रिका से खज़ाना लेकर स्पेश जाते थे। इस खतरनाक़ लेकिन फाथवेमंद काम का 
नेता सर फ़ांसिस ड्रेक था । 

१५७७ ई० में ड्रेक पाँच जहाओं को लेकर स्पेन के उपनिवेशों को लटने के लिए 
मिकला । लूट में तो वहु कामयाद रहा लेकिन उसके चार जहाज तबाह हो गये । 
उसका सिर्फ एक जहाज गोल्डन हिन्द प्रज्ञांत महासागर में पहुँचा और ड्रेक गुड्होप 
अंतरीप होता हुआ इंग्लेण्ड चापिस आया । इस तरह से उससे गोल्डन हिन्द सें 
सारी दुनिया का खबकर लगा लिया। गोल्डन हिम्द' मेंगेलन बिट्टोरिया' के बाद 
इसरा जहाज था जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। इस परिक्रमा में तीम ब्षे लगे । 

स्पेन के भहाओं का लटना बहुत दिन जारी नहीं रह सका और इंग्लैंड और , 
स्पेन में बहुत जल्द लड़ाई छिड गई । डच तो स्पेन से लडाई कर ही रहे थे; पुर्स- 
गाल भी इस लड़ाई सें फंस गया क्योंकि कुछ बर्षों से स्पेन और पुर्तगाल पर एक 
'ही राजा राज करता था। अपनी खुशकिस्पती से और दृढ़ता के कारण इंग्लेंड इस 
लडाई में. फतेहमंद हुआ जितसे योरप को बडी हैरत हुई। स्पेन से ब्रिदेत को जीतने 
के लिए जंगी जहाजों का बेडा भेजा था। इसकी 'अजेय आर्भेडा' ( [#ए0०ता० 
>भाआात॥ ) कहते थे। तुम्हें बाद होगा कि यह बेडा डूब गया था लेकित अभी तो हम 
पूर्ष की बातें कर रहे हैं । 

अंग्रेक्ष और उच्चों ने दूर के पूर्वी बेशों पर धावा बोल दिया और स्पेन ओर पुर्त- 
गाल के लोगों पर हमला किया । स्वेन वाले सब फ़िलीपाइन में जमा थे और उसकी 
आसानी से हिफ़ाजत कर सकते थे, लेकिम पोर्चगीक्षों को बहुत धक्का पहुँचा । उनका 
पूर्वी साक्षाज्य ६ हेकज्षार मील तक, लाल सम॒द्र से लेकर मलकका तक, जगह-जगह फेला 
हुआ था। ये लोग ईरान की खाडी में अदन के पास और लंका में बसे हुए थे और 
भारतीय सागर से किमारे पर कितनी ही जगहों में, मलाया में और सारे पूर्वी हापुओं 
: में इसकी बल्तियाँ थीं। धीरे-धीरे इसका पूर्वी साम्राज्य नष्ट हो गया । इनके जहर . 
और इसकी बल्तियाँ एक-एक करके या तो डचों को या अँग्रेज्ञों को पिल गईं । 
मलक्का भी १६४९ ई० में इसके हाथ से तिकल गया। हिन्दुस्तान में और दूसरी ' 
. जगहों पर दो-चार चौकियाँ इनके पास रह गईं.। पश्चिमी हिन्दुस्तान में गोवा इन्हीं 
का है और पोर्चगीज अभी तक वहाँ हैं । गोवा अब पोर्चृगीज्ञ लोकतंत्र का, जो कुछ 
'साल पहुले ही बना है, एक हिस्सा है। अकबर ने गोथा लेता चाहा भा लेकिन बह 
कामयाब नहीं हा । | ; कु, कप ४0 ० 


हल तशठ, पृर्तगाल पूर्वी इतिहास से गायब हो जाता है। इस छोडे-से देश ने 
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बहुत बड़ा कौर अपने मुंह में रख लिया था, उसे निगल न सका। निगलमे की कोशिश 
में पस्त हो गया । स्पेव फ़िलिपाइल में चिपका रहा लेकित पूर्वी मामलों में बह 
कोई खास हिस्सा नहों ले रहा था। पूर्व के बेशक्ीमत और फायबेमंद व्यापार पर 
अब इंग्लेपड और हालेण्ड का क़ब्जा था | इन दोनों वेशों ने इस काम के लिए दो 
व्यापारिक कंम्पर्तियाँ बनवाई थीं। इंग्लेण्ड में रामी एलिक्षाबेथ ने ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को १६०० ई० में एक चार्टर थाती अधिकार पत्र दिया था। दो वर्ष बाद 
डसज ईस्ट इण्डिया कम्पनी क्रायम हुई। ये दोनों कम्पन्तियाँ व्यापार के लिए थीं। 
हालांकि दोमों निजी कम्पनियां थीं लेकिन इन्हें अक्सर सरकारी मदद मिलती थी । 
इनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी मलेशिया के मसाले के व्यापार में थी। हिखुस्तान 
उस बकक्‍त मुग़लू सचाटों के मातहत एक ताकतवर वेश था, जिसे नाराज़ करनें की 
किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ॥ 

ड् और अंग्रेज अक्सर एक बूसरे से छड़ते भी थे। आजिरकार अंग्रेज पूर्वी 
हीपों से अलग हो गये और हिल्वुस्तान पर ज्यादा ध्यान वेने लगे। विश्ञाल मुगल 
सामाज्य उस बकत कमज्ञोौर पड रहा था | इसलिए विदेशियों को मौक़ा मिल्क गया । 
हम आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह से दुस्साहसी लोग इग्लेंड और फ्रांस से आये 
और जालसाज्ञी, धोखेबाज़ी और लड़ाई करके इस बिखरते हुए साथाज्य के हिस्सों 
प्र कब्जा करने की कोशिश की । 


£ ८० ; 
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इन्दु बेटी, मुझे मालूम हुआ कि तुमबीभार थी. और शुमक्षित है अभीतक बीमार 

हो । जेल के अन्दर ख़बरों के पंहुँचते में देर लग जाती है । में तुम्हारी मदद के लिए 
यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी खबरदारी खुद ही करनी पडेगी। .. 
लेकिन, में तुम्हारी याद करता रहूँगा। कितने ताम्जुत्र की बात है कि हम सबे किस 

: तरह से फैले हुए हैं । तुम पूमा में हो; मभी इलाहाबाद में बीसार है, और हससें से 
आाकी मु्तलिफ़ जेलों के अन्दर पडे हुए हैं। ) “० 
कुछ दिनों से-इन खतों के लिखने में मुझे कुछ कठिनाई होने लगी. है। तुम से .. 
"बातचीत करने का महाता क़ायम रखना जासांन काम नहीं था | मुझे खमोल आता 
: है कि तुम पूना में बीसार पड़ी हो और किसे भांलूग में तुमको फिर कब देख मकंगा। 
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हमारे मिलने के पहले ने जाने कितने महीने या वर्ष बीत जायेंगे और इस दरमियात 
तुम कितनी बढ़ जाओगी ! 

लेकिन बहुत ज्यादा सोच-बिचार करना, खास कर जेल में, अच्छा नहीं । मुझे 
अपने को सम्भाल लेता चाहिए और थोडी देर के लिए आज को भूल कर गज्षरे 
हेंए करू का खाल वासना चाहिए । 

हम लोग मलेशिया में थे और हमने वहाँ एक अजीब घटना घदती बेखी । 
योरप एशिया में ज्बदस्त होता जा रहा था। पोर्चभीक्ष आये, फिर स्पेन के लोग आये 
और बाद को अंग्रेज और डच आये; लेकिन इन सूरोपियन् छोगों को हरकतें बहुत 
दिनों तक मलेशिया और टापुओं के अच्दर हो मह॒दूव रहीं । परदिचम की तरफ़ 
मुगलों की हुकूमत में एक मजबूत हिम्दुस्ताव था। उत्तर में बीन था, जो अपनी 
हिफ़ाजत अच्छी तरह कर सकता था। इसलिए हिस्दुस्तान और घीन में यरोपियन 
लोगों ने दखल नहीं दिया ! 

मलेशिया से चीन सिर्फ एक क़दम पर है। अब हमें वहाँ चलना चाहिए। 
युआन राजवंश, जिसे मंगोल कुबलाई जवां ने चलाया था, खतम हो गया था । 
१३६८ ई० में. लोगों ने बगावत करने बची-खुची मंगोरू फ़ौजों को भी बीच की 
बड़ी दीक्षा! के उत्त पार भगा दिया था। इस विद्रोह का नेता हॉग-बू भा, जो 
एक गरीय मजदूर का लड़का था और जिसे बहुत कम शिक्षा मिली थी । कषेकित 
क्षिन्दगी की बडी पाठशाला का बह बड़ा अच्छा विद्यार्थी था । यह बड़ा सफर मेता 
निकला और बावक्षों बढ़ा अवलमन्द शासक हुआ । सझाट होते हुए भी यह अधिमाान 
और अहंकार से फूल नहीं उठा बल्कि सारी जिन्दगी उससे इस बात को याद रखा 
कि में एक गरीब का लड़का हैँ । वह तीस वर्ष तक राज्य करता रहा । लोग आज 
भी उसके शज्य की याद इसलिए करते हैं कि उप्चने जन-धाधारण की, जिमसें से 
बहँ उठा था, हालत धुधारने के लिए बराबर कोशिश की । अखीर बकत तक उसने 
अपनी ज़िल्यगी की सादगी क़ायम रखी । ह । हा 
.. हँँग-बू नथे सिग राजवंश का पहला सथाट था । उसका लड्का युंग-लो भी 

बड़ा आसक हुआ हुँ | बहु १४०२ से १४२४ ई० तक सप्याद रहा लेकिन इत चीनी 

_ नांसों से में तुम्हें परेशान न करूँगा । बहुत से अच्छे शासक हुए लेकिन: जैसा कि 
अकसर होता है, पत्तन होते छूमा । लेकितस हम सप्ताट़ों को भूल जायें और इस.. 
जमाने के 'चींम के इतिहास पर गौर करें। यह.बहुत्र ही रौशत जमाना था. और 
उसमें विशेष मवोहस्या पाई जाती थी। पसिंग' के सानी ही. चमकदार, या. सौदा... 
हैं । मिन ज्ानराम श७६. बर्यों, तक, यानी १३६८ से ह शृ४ड ई० तक रही । 
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तमाम राजबंशों में यहू राजवंद स्ाप तौर से च्ीमी कहा जा सबाता हैँ । इनके 
ज़माने में चीनियों को अपनी अतिभा के विकास का पुरा मौका मिला । यह बहु 
जमाना हुं जबकि घरेलू और बैदेशिक शान्ति रही । वेदेशिक नीति में कोई उम्रता 
नहीं दिखाई गई ओर ने साम्राज्य बढ़ाने के खतरनाक कास ही किये गये । आस-पास 
के मुल्कों से दोश्ती थी; सिर्फ उत्तर में खानाबदोश तातारियों से कुछ खतरा था । 
बाक़ी की पूर्वी दुनिया के छिए चीम एक ऐसे बडे भाई के बराबर था, जो बुद्धिमान, 
सभ्य, प्रिय था ओर जिसे अपनी श्रेष्ठदा का सात था; पर जो सब छोटे भाइयों की 
भक्ताई चाहता था और उन्हें अपनी सभ्यता और संस्क्षति सिलागे और उसमें हिस्सा 
देने के लिए तेयार था। दूसरे देश उसकी तरफ़ आशा और आदर से देखते थे । 
कुछ जमाने तक जापान ने भी चीन का प्रभुत्य माया और शोगन, जो जापान पर 
शासभ करता था, अपने को म्रिग सप्मा्ों के सातहत माचता था । कीशिया और 
इण्डोनेशियम द्ीपों से, जेसे सुभावा, जावा बग्रेश से और हिन्दी-चीन से, स्लिराज 
आता था । 
युँग-लो के राज-काल में ही एडमिरल पानी जलसेनापति चेंग-हो की मातहती में 
वह बड़ा सेनिक बेड मलेशिया गया था। तीस वर्ष तक चेंग-हो सारे पूर्वी समद्रों का 
चपकर लगाता रहा और ईराम की खाड़ी तक पहुँच गया । यह हीप-राज्यों को डराने की 
' साधाज्यवादी कोशिश मालूम पड़ती हूँ । ज्ाहिरा तौर से विज्ञम का या किसी दूसरे 
फ़ायदे का कोई इरादा नहीं था। स्थाम और सज्जापहित की बढ़ती हुई ताक़त की 
बजह से शायद युंग-लो ने यह बेड़ा भेजा हो। पर वजह चाहे जो रही हो, इस बेडे से 
बहुत बड़े नतीजे निकले । इसमे सज्जापहित और स्थास की बाढ़ को रोक दिया; 
सलबका के नये मुसलमाती राज्य को बढ़ायों और चीनी संस्कृत्ति को सब जगह पूर्व 
और इण्डोनेशिया भर में फल .दिया। 
चूंकि च्रीम और - पडोशी देशों में दोस्ती थी, घरेलू मामलों पर ज्यादा ध्यान 
दिया जा सकता था। शासन अण्छा था: और ठेकसों क्रो कंस करके किसानों का 
बोश कम कर दिया गया था। सड़कों, महरों, जलमा्ों और तालानों में सुधार 
किया गया । खराब फ़सले और अकाल के लिए साबबजनिक खंततियाँ क्ायम, कंस्ते 
का इंन्तज्ञाम फिया गया। सरकार में भोट चलाया और इस तरह पे २ 
व्यापार की तरकीी और माल के विभिन्नय में' मदद पहुँचाई । सोद सुः 
होते थे और ७० फ़ीसदी टैक्स नोट की सूरत में ही बिये जाते थे । : पे 
_स जमाने का सांस्कृतिक इतिहास और भी उत्लेखनीय है। घीनी छोगों की 
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श्र कला को प्रीत्साहुन देने की बजहु से जनता की आत्मा विकसित हो उठी । 
पनबाश इसारतें बल गई और भसिंग युग के चीनी के बतेव और सुन्दर चित्र अपनी 
हरीगरी और नज्लीस काट के लिए मशहूर है। में चित्र उन चित्रों का मुक्काबिला 
ररते हैं जो इन्हीं दिनों इटली 'रिने्सा' की स्फूति में पेद्ा कर रहा था । 

पंद्रहवीं सदी के अख्तर में चीन दोलत, उद्योग-धंधे और सभ्यता में योर्प से 
प्रागे था। सारे भिंग युग में जितना आनन्द और कला-सम्बन्धी प्रवृत्ति चीन के 
शोगों में थी योरण के किसी वेश में नहीं थी, और याद रबलो कि पह्ठ वही जमाना 
ह जब योरप में रिनेसों का युग चल रहा था। 

कला की दृष्टि से मिंग यूग के अच्छी तरह से मशहूर होने की एक बजह यह 
भी है कि उस जमाने के नफ़ीस कामों के अनेक नमूने आज भी भिलते हैं। उस 
प्रंभाने की बडी-बडी यादगारें पाई जाती हैं । लकड़ी और हाथी-बाँत की खुदाई का 
हाम बहुत ही बढ़िया है । चीनी बर्तत ओर पीतल के कलश बहुत बढ़िया होते थे । 
मिग युग के अख्लीर में कला के कामों में विस्तार को ज्यादा महत्व विया जाने लूगा 
जिसकी बजह से खुदाई और चित्रों की सुख्दरता कभ हो गई । 

इसी जमाने में पोर्चगीक जहाज पहले-पहल चीन आये। वे १५१६ ई० में 
कंगन पहुँचे । अलब्ुकर्क चीनियों का खास तोर से खयाल रखता था और जिन चीनियों 
ते मिलता था उनसे बड़ा अच्छा बर्ताव करता था। इसकी बजह से बीस में इस 
लोगों के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट पहुँची थी । इसलिए पोर्चगीक्ष जब चीन पहुँचे 
तो उनका बड़ा स्वागत हुआ लेकिन बहुत जल्द उन्होंने कई तरह की शरारते शुरू 
कर थी और कई जगह पर क़िले बना लिये । चीन की सरकार को इस जंगलीपत 
पर बड़ा ताइजुब हुआ । उससे कोई जल्दबाजी नहीं की हेकितन अख्ीर में सब को 
बाहुर निकाल दिया । तब पो्चुगीज्ञों मे समझा कि उनका माभूली तरीका चीन में 
फायदेमंद नहीं हुआ । इसलिए वे ज्याद! शास्त ओर वंडे हो गये और १५५७ ई० में 
कपल के सजदीक बसतने के. किए इजाजत लेली-। तभी उन्होंने 'मकाओ' बसाथा । 

पोचूगीज्षों के साथ ईसाई प्रषवेशक था पावरी आये । इससे से सेंह फ़ांसिस 
जेबियर एक बहुत ही सद्हुर पावरी था। वह हिन्दुस्तान में बहुत दिसों .तक रहा. 
और. कितने ही ईसाई कालेज उसके नाम पर अभी तक सिल्लेंगे । बहु जापान भी 
पथा था। ज़मीत पर उतरने की इजाजत मिलते के पहुले-ही एक चीनी कदरगाह 
में बहु सर गया। चीनी लोग ईसाई उपदेदकों को प्रोत्पाहन चहीं देते थे । पर दो जेसु-... 
गिद् पादरियों मे, बो््ध विश्यार्थी के वेष में अपने को कचिषाकर, वर्षों तक- चोनीं भाषा . 
पढ़ी .। ने कनफ्यूशिव्नन धर्म के बडे विद्वद हो यर्य ओर वेज्ञामिक होने की शोहरस - 
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भी उन्हें मिली । इनसें से एक का नाम सेडियो रिककी था। वह बड़ा क्वाबिल और 
अद्भुत विद्वान था और इतना होशियार था कि उसने सम्माद को भरी अपने पक्ष में 
कर लिया । बाद को उससे अपना असली रूप जाहिर कर दिया । उसकी कोक्षिश 
से ईसाई धर्म की चौन में पहुले से अच्छी हालत होगई । 
डच्च सन्नहवीं सदी के शुरू में सकाओं आये। उन लोगों से व्यापार करने 
की इजाज्ञत साँगी लेकित उनके और पोर्चगीज्ञों के बीच में बहुत बैसवस्थ था और 
पोचुगीज्षों से इस बात की बडी कोशिश की कि चीनी डच लोगों के लिझाफ़ हो जायें। 
पोर्चुगीज्ञों ने चीमियों से कहा कि डच बडी खूँलार और जहाजों पर डाका डालने 
वाली क्ौम हैँ इसलिए चीतियों ने इजाजत नहीं दी । कुछ दिनों के बाद इसों में 
अपने शहर बदाबिया से, जो जावा में था, एक बड़ा जंगी जहाज़ों का बेड! मकाओ 
को भेजा और बवक्‌फ़ी से भकाओ पर जबरदस्ती क़ब्जा करने की कोशिश की लेकित 
चीनी और पोर्चगीक्ष उनसे कहीं ज्यादा मज़बूत थे । 
डचों के पीछे-पीछे अंग्रेज भी गये लेकिस उनको कोई कामयात्री नहीं हुई । 
सीन के व्यापार में उसको मिग युग के खतम होने पर मौका मिला है । 
सिंग युग दुनिया की तमाभ अच्छी और बुरी चीज़ों की तरह समहवी सदी के 
मध्य में खतस हुआ । तातारियों का छोटा-सा बादल उत्तर में उदा और बढ़ता गया 
यहाँ लक कि उसका साया चीस पर भी पडने रूगा । तुम्हें (किन या सुनहले ताता- 
रियों की याब होगी । उन्होंने संगों को भगा दिया था और बाद में वे खुद मंगोलों 
के जरिये खदेड दियेगये थे । इस्हीं किन लोगों का भाई-बन्द एक तया क़बीला! उत्तर 
सीन में, जहाँ आज मंचू रिया बसा है, छठ खड़ा हुआ । ने अपने को मंचू कहते थे । 
इन्हीं संचू लोगों मे ही अस्जीर में मिग्ों से हुकूमत अपने हाथ में ले की । 
लेकिन अगर चीन में दकबर्दी और फूद न होती तो मंच लोगों को चीन के 
, जीतने में बडी दिकक़तें पड़तीं ।. हरेक देश में, जीन हिन्दुस्तात बग्रेरा सब जगहों पर, 
बिवेशी हमलों के कामयाब होने की बजह यही रही है कि देश - कमजोर था और. 
लोग आपस में ही लड़ते रहते थे । इसी तरह चीन में भी सारे देश में झर्गड्े-फ्रिस्ताद 
हुए । शायद बाद के. सिंग सम्राट ताल़ायक्त: ओर ब्रेईयाव थे या आशिक अवस्था 
ऐसी रही हो कि जिससे साम्राजिक ऋात्ति हो जाथ । संचुओं के खिलाफ़ लड़ना भी 
' बहुत खार्नीला ओर एक क्रिसमस. का ब्रोश हो गया । सब्र जगहों पर डाकू सेता पेदा 
, होने लगे । ओर इनमें जो सबसे बड़ा था. वह कुछ दिनों तक सप्ाद भी रहा । सिंगों 
का सेनापति, जो मंचुओं के खिलाफ़ लड़ रहा था, बसान-क्वी था। वह इस मुदिक्षल: 
में में फंसा था कि डाक समाए और भंच्ओं. के बोले. क्या किया जाँच । मंखंत' 
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ओर द्ायद धोखे से उसने डाकुओं के खिलाफ़ मंचुओं से मदद माँगी। मंखू छोगों ने 
खुशी के! साथ मबद दी और पेक्षिंग में रह गये । बू-साव-क्यी ने, यह देखकर कि 
अब मिगों का पक्ष बिलकुल कमजोर हो गया है, देश के साथ छोड दिया भोर हमला 
करने वाले विदेशी मंचुओं से गिल्ल गया । 
यह कोई आउचर्य की बात नहीं हैँ कि बह ब-सान-व्त्री आज तक चीन से उफ़रत 
की निगाह से देखा जाता हो ओर चीनी लोग इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा 
विभयासघाती समझते हों। देश की रक्षा की जिश्मेदारी लेकर फिर बहु दुश्भन से मिल 
गया और वक्षिणी सूबों को गुलाम बनाने के कास में दुश्मनों की जमकी तोर पर मदद 
की। मंच्ओं से उसे उन्हीं सुत्ीं का बाइसराय बना बिया, जिल्हें जीतने में वू-साम-कंबी 
ने मदद दी थी और इस तरह से उसकी खिदमतों के लिए उसे इनाम दिया गया। 
सन्‌ १६०० में मंजुओं ते फैण्टशन नगर को भी जीत लिया ओर चीन की फतेह 
पूरी होंई | शायद वे इसलिए भी जीत गये कि वे चीनियों से बेहतर सिपाही थे । 
शामद शांति और समृद्धि के लम्बे यूग के कारण चीनी लोग सेनिक दृष्टि से कमजोर 
पड गये थे लेकिन मंचुओं की विजय की तेजी के दूसरे कारण भी थे । ने चीनिथों को 
खुश रखने और अपने में मिलाने की पूरी कोशिश करते थे । पुराने जमाने में तातपरी 
लोगों के हमलों के साथन्साथ व्रत्लेआम और बेरहमी भी हुआ करती थी पर इस 
मीक़े पर चीनी अफ़स्तरों को मिलाने की सब तरह से कोशिश की गई और इन्हीं अफ़- 
सरों को ऊंचे-ऊंचे ओहुदों पर निमुक्त किया गया । इस प्रकार चीसी अफ़सर बड़े-बड़े 
पषों पर थे। शासन का पुराना तरीक़ा भी, जो मिन्ों के जमाने में बलता था, बदला 
सही गय्मा । प्रणाली वही बसी रही सिर्फ़ ऊपर की हुकूमत में तबदीली हीगई थी । 
लेफित दो बातें खास थीं, जिनसे मालूम होता था कि चौनी लोग विदेशी हुकू- 
मत की मातहती में हैं । एक तो सास-जास भुक़ामों पर मंच्‌ फ़ौजे रख दीगई थीं और 
वूसरे लश्बी चोटी रखने का मंतुओं का रिवाज हरेक चीनी के लिए जरूरी कर दिया गयी 
था जो उसकी गुलामी का सिशान था। हम लोगों में से बहुते-से समंपझले है कि हमेशा! से 
सीतियों में लग्बी चोटी रखते का रिवाज रहा हैं; लेकिन असल में यह रिवाज चीवियों' 
.. में ब्रिलकुल त भा । सह गुलामी का वैसा ही एक चिन्ह था जैसे कई घिंस्ह बहुत-से? 
हिन्दुस्तानी आज भी इह्तियार किये हुए है और उन्तके पीछे छिपी हुई शर्म और 
: गिराबद की भहुसूत नहीं करते । अब चीमियों से लम्बी चोटी रखनो छोड दिया: है । 
इस धरह चीत' का मिंग युग ख़तभ- हुआ । ताज्जुब होता है कि ३००- वर्ष-के 
' अच्छे शासन के ब्राव यह इतती तेज़ी से गिर क्‍यों गया ? अगर . यह अध्छा, शासल 
“ था तो बेलवे क्यों होते थे और अच्दरूती छगाओे क्यों थे ? अंक्ररिया से - खिकिकों . 


पियान आप देते पर्द्त कर झूता है डेट५ 





ह की धरकाश ालिय हो गई और 
श्जाः ५ अर 
सआाजा गे बचाओ की तरह समर्थ, 


थार झोम्र के धिए थी घंह अदा 





क्रोध की कंस 
नहीं होता कि उब् 






हुर शब्य को यह ताज्जूब हो सकता है कि घीग, जो इस जमाने में सण्यता में 
इतमा झोचा हो गया था, इुसरी विल्याओं, जंग अिज्ञाम खोज, बरेरा में आगे क्यों त 
बढ़ा १थोरप के लोग उससे बहुत पीछे थे। फिर भो तुम बहु देखोगी क्षि रिजेर्सा के 
जमाने में दे (योश्प के लोग) फूड, धाहुत और जिन्नासा के भाव से भदे थे। इस 


ुः 


दोनों का सुक्नाबिला इस तरह किया जा सकता है जि इसमें एक तो अधेद उस 
सभ्य आदभी की तरह था जो शान्ति का छोषत बाहुता हो, गये साह्त के कामों में 
जिसे उत्सुकता थे हो ओर न बहु ऋपे रोशमरः के कार्मकम में किसी क्िस्त का 
विध्ण पर्तत्व करता हों; जो कछा और प्राचीन प्रष्चकों के पढ़ने थी दिन भर सगा 
रहता हो और पृपरा एक वीमवाव लड़के की तरह था जो किसी हर अवगढ हो 
लेकिन जिसमें जिन्नाता और सफूर्ति खूब पाई जाती हो मोर जो सब जगहों पर साहस 
की तलाश में रहे । सीन में सोन्दर्य बहुत है लेकिम भह तीसरे पहुए का था शात्र 
के बबेत का शाप्त और स्थिर शौस्दर्य है । 


पक 


जापान अपने की बन्ह कर छेता है 

॒ ' #2 |) जुलाई, १६३८ 

. चीन से हम जावाग जा सकते हैं और राश्ते में थोडी बेर के लिए कोरिया 

में 5हर सकते हैं । मंगोलों में कोरिया में अपना अधिकार जमा रखा था। उन्होने 

टन हारने की कोशिश की, लेकिन फामयाती नहों हुई । कुबलाई खां 

 जहाझी मेई जापाग बेंजे लेकिन वे धक्ष झगा विये गये । संगोलों को 

सम|्र घर कभी अनुकूछता महसुत्त नहीं हुई। ने फ्दरतों तौर पर खब्की के आपसी 
थे । शापु होने की बजहु से जापाव उसकी पकाड में आने से बल गया। 

.... अंगोलों के चीन से खेद विये जाने के थोडे:-ही विस बाद कोरिया में एक 

- ऋत्ति-हुई और वे शासक जिन्होंने संगोझों की स्रातहती इक्तियार कर ली थी, . 
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वर्षों से ज्यादा बकत तक यानी १३९२ से हाल तक क़ायम रहा और उसका खातमा 
कुछ है| साल पहले हुआ, जब जापान ने कोरिया को अपने शज्य में मिला लिया । 
सिओल शाजधानी बनाया गया था और वह ॒ तबसे आज तक है। हम कोरिया के 
हुम ५०० वर्षो के इतिहास में प्रवेश नहीं कर सकते । कोरिया, या चोसन, जैसा कि 
यहुं फिर कहलाने छगा था, क़रीब-क़रीब स्वतन्त्र मुल्क की हैसियत से बना रहा लेकिन 
चीन का साया उसपर पड़ता रहा और वह अवसर चीन को सख्िराज भी देता था । 
जापान से कई दफ़ा लडाइयाँ हुई ओर कई मौक़ों पर कोरिया कामयाब रहा लेकिन थाज 
बोचों का कोई सुक़ाबिला नहीं । जापान एक विशाल और ताक़तवर साथाज्य हूं 
और साधाज्यवादी क्रौमों में जो बुराइयां पाई जाती हैं वे सब उसमें भोजूद हैं । 
बेखारा कोरिया इस साम्ाज्य का छोटा-सा हिस्सा है, जिसका जापानी लोग शासन 
और शोषण करते हैं और जो मसहाय-सा पर बहादुरी के साथ अपनो आज़ादी के लिए 
लड़ रहा हैं। लेकिन यह तो हाल का इतिहास हैं और हम अभी तक बहुत पुराने 
जमाने की चर्चा कर रहे थे । 
घु्हूँ बाद होगा कि जापान में, बारहवीं सदी के आखिरी हिस्से में, शोगन 
असली शासक हो गया था । सघाद तो नाम-मात्र के लिए हुआ कर्ता था । पहली 
शोगनशाही, जिसे 'कामकुश शोगनशाही' कहते हैं, करीब डेढ़ सौ वर्षों तक रही और 
उसमें देश में योग्यता और शझात्तिपुर्वक शासन किया। उसके बाव जैसा आम तौर 
पर होता है, शासक राजवंश का पतन शुरू हुआ । इसके साथ-साथ बबइन्तज्ञामी, 
बविलाध्षिता और गृहयुद्ध आये । सं्राद में, जो अपने अधिकारों को काम में लाना चाहुता 
था, और शोगन में झगड़े हुए । सम्माट्‌ ताकामथाब रहा और साथ-ही-साथ पुरानी 
शोगनशाही भी ख़तम हो गईं । १३१८ ई० में शोगनों के एक नये खानदान की शुरू 
आंत हुई। उसे अशीकागा शोगनक्षाही कहते हैं भीर बहु १३५ वर्ष तक चछती 
रही । लेकिन यह लड़ाई-झग्रड़ों का जमाना था । यह क़रीब-क़रीब वही जमाना था... 
जब चीन में मिंग लोग राज कर रहे थे इस घरानें के एक शोगन की यह जबरदस्त 
स्वाहिश- थी कि मिश्ों से दोस्ती करले और बहु इस हद तक गया कि सरते सिंग 
-सम्याद की. मातहती क़बूछ कर ली। जापानी इतिहास-लेखक जापान के प्रति इस अपन 
मान पर बहुत नाराज़ हुए हैं और उन्होंने इस आदमी की खूब लानत-मछासंत की है । 
_.+ चीन के साथ स्वपावतः बडी दोस्ती थी और जापान में चीती संस्कृति के बारे 
' हें, जो उस समय मिंगों की अध्यक्षता में विकसित हो रही थी, एफ गई विखसेरेरी 
पैदा हो गंदई। हरेक चीज़ का अध्ययच .किया जाता थः जोर ससकी तारोफ़ होती 
ः घी; चित्रकला, कबिता, गहतिमंणि शिल्प, छिलासफी; और शजन्शास्त सभी के बारे ' 


| 


च्च्म्ज 
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में यही बात थी । इस जमाने में दो मशहूर इमारतें बनीं। एक 'किनकाकूजी पाती 
सोने का भाडप और बूस्तरो 'जिनकाकूजी' यानी चांदीका सण्डप । 
कला की उच्चति और बिलातसिता के साथ-साथ किसानों को बहुत ज्यादा 
तकलीफ़ और भुप्तीबतत थी । उनपर बहुत ज्यादा दैक्‍्स था और ग्रूह-पुद्धों का साश 
बोझा ज्यादातर उन्हीं बेचारों पर पड़ता था। हालत दिन-ब-दिन खराब होती गई; 
यहाँतक कि केखक्रीय सरकार का कोई भी असर राजधानी के बाहर नहीं रह गया। 
१५४२ ई० में, जब कि थे लडाइयाँ चल रही थीं, पोचुगीज्ञ आये । याद रखते 
की दिलचस्प बात यह है कि ये ही लोग जापान में पहुले-पहुल बन्दूक तथा बूधरि 
आमेयास्त्र ([/९ 87५05) लागे थे। यह एक अजीब-सी बात मालूम होती हैं; क्योंकि 
चीन में बहुत दिन पहुले से मे चीजें पाई जाती थीं और योरप भें चौत से ही. भंगोलों 
के जरिये ये चीज़ें पहुले-पहुल पहुँची थीं । 
जालिरकार जापान को इस १०० वर्ष के पुराने घरेलू युद्ध से तीन आदर्मियों ने 
बचा लिया। इनमें एक नारबुनागा जो एक 'दाइस्थो' या रईस, दूसरा हिदेयोशी जो एक 
किसान और तीसरा तोकगावा आयेयासू जो एक बहुत बड़ा सरदार या २ईस था। सोलहरनी 
सदी के ख़तम होते-होते सारा जापान फिर एक सूत्र में बंध गया था। किसामत 
हिदेयोशी जापान के सबसे क्राबिल राजनीतिज्ञों में से एक हुआ हैं। लेकित कहते हूँ 
कि बहु बहुत बदसूरत भां--छोटें क्द और चपरें मुँह का बनभानुष-जैसा । 
जापान को एक सूत्र में बाँधने के बाद इस छोगों की समझ में यह बाल बंहीं 
कि इतनी बड़ी फ़ौज को लेकर क्या किया जाय । इसलिए कोई बूसरा काम से 
पाकर उत्हींने कोरिया के ऊपर हुम॒ला कर दिया; लेकिम बहुत जल्द उसको पछताना 
बड़ा । कीरिया के लोगों ने जापान की जल-सेना को हरा दिया। और जापेव और 
कोरिया के बीच के समझ पर हावी हो गये । यह कामयाबी कोरिषाबालों को एफ से 
क्रिस्म के जहाज की वजह से हुई जिसकी छत लोहे की चहरों की और कछूपे की पीढ 
की तरह हुआ करती थी। इत जहाजों को 'कह्छप नोका' कहुते थे । थे जहाज इच्छानुसार 
आगे-षीछे खेये जा सकते थे। इन नावों ने जापान के जंगी जहाजों को नण्ट कर-दिंधा। - 
. अपर बताये हुए तीसरे आदमी, तो कूगावा आयेयास्‌ नें गृह-्युद्ध से बहुत फ़ायदा 
उठाया । वहूु बड़ा भालदार हो गया और जापात के ातवें हिस्से परु इसकी सिल* 
: कियत हो गई । उसीने अपनी रियासत के बीचोंबीच यदों वास का शहर बसाया। * 
यही शहर बाद की दोफियों ही गया | १६०३ ई० में आयेयासू शोगंत बत गया और | 
इंच तरह रे तीसरी जोर आहिरी  झोगनशांही हर हुई जिसका नाम 'तोकगांवा 





गोगनशाही था और जो, ४२५० वर्ष से ज्यादा ग्ही ; 
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इसी दरलियान पोर्चुगीक्षों ने अपना व्यापार एक छोटे पेबाने पर जारी रकसा । 
करीब ५० वर्षों तक उनका कोई यूरोपियम अतिहन्द्री नहीं था क्योंकि स्पेदवाले 
१५७९४ ई० मथें आये और डच ओर अंग्रेज इसके भी बाद आगे । सेंट फ्राँसिस जेविधर 
में (५४५९ ई० में इस वेश में ईसाई धर्म की शुर्आत की। जेतुद्दट लोगों को प्रचार 
करने की इजाजत दी गई और उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता था। भगल में इसकी बज 
राजनैतिक थी क्योंकि बौद्ध विश्वर या अठ पड़ुयस्त्रों के अड्डे समझे जाते थे । इस 
वजह से इन भिक्षुओं को दबाया जाता था और ईसाई उपदेशकों के साथ रिथायत की 
जातो थी । लेकिन बहुत जल्द जापानियों ने यह अनुभव कर लिया कि ये (ईसाई) 
सपदेशक खतश्वाक हैँ । ज्लौरच ही उन्होंने अपनी मीति बदल दी और इनको बाहर 
मिकालतने की कोशिश करने लगे । १५८७ ई० में ईसाइयों के खिलाफ़ एक डिग्री 
यानी शाज्ञाज्ञा विराछी गई, जिमे इस बात का ऐलाम किया गधा कि जो ईसाई 
उपदेशक २० दिन के अम्दर जापान से बाहर न चला जायगा, उसको फाँसी की सजा 
मी जायगी । यह डिग्री व्यापारियों के ख़िलाफ़ नहीं थी । उससे यह बता दिया गया 
था कि ईसाई व्यापारों रह सकते और व्यापार कर सकते हैँ लेकित अगर ये अपने 
जहाक्ष में किसी मिशनरी को छायँंगे तो जहाज और माल दोयगों जब्त कर लिये 
जायेगे । यह डिय्री आुद्ट राजबेतिक कारणों से ही जारी की गई थी। हिदेयोशी को 
सन्‍्देह हो गया था कि खतरा आलेवाला है। उसने सप्झ्ा कि सुमकिव हूँ थे ईसाई 
सपवेशक ओर उसके जरिये ईसाई बने हुए दूसरे लोग राजनेतिक दृष्टि से खतरनाक 
ही जायें, और उसका खयाल ग्ररूत नहीं था । ' 

थोड़े ही बिनों बाद एफ घना ऐसी हुई, जिलसे हिंवेयोद्ी को पूरा यकीन हो. 
गया कि उसका भय सही था और बह बहुत नाराज हो गया। तुम्हें बाद होगा कि 
अधिलला गैलियनां जहाज साल में एक बफ़ा फिलीपाइस और स्पेनिश अभेरिका के 
बीस में जाया-जाया करता था । तुफ़ास से एक बफ़ा इसे बहाकर जावानी कियारे पर 
पहुँचा दिया । स्पेनिया कप्तान ने स्थानीय जापानियों को दुनिया का नक्या विखाकर 
और उसमें स्पेष के राजा का विस्तृत साथाज्य बताक्षश उन्‍हें डराना खाहा । छोगों से 
कप्तान से पूछा कि स्पेन ने इतना बड़ा साधाज्य बसे पाया। उससे. जवान दिया. 
कि यह तो मामली-सी बात है। पहले ईसाई मिशनरी गये. और जब बहाँ बहुत से 
ईसाई हो गये तो फ़ोज- भेजी गई कि नये ईसाइथों ते मिलकर बह वहाँ की सरकार 
की उलह मे ॥: इसकी रिपोर्ट झूम हिदेशीकी को गहँँकी' 
अह्कि ईसाई सिशनरियों के और #ः :झ््गफ हो ] 
जाने दिया लेकिन कुछ मिश्त॒रियों आर गये इंतईड हुए ऊापाधियों 


वी सह वहल खा सही हुआ | : 
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जब आयेयासू क्ञोगन हुआ तो यह विवेशियों से ज्यादा बोस्ठी रखने छग। ! 
विदेशी व्यापार की तरबकी करने के में उसे बडी दिलचस्पी थी। खासकर अपने 
बन्दरगाह येदी से वह किदेशी व्यापार बढ़ाना. चाहुता था । लेकिन आरमेगास की 
मृत्यु के बाद इसाइयों पर अत्याचार फिर शुरू हुआ । मिश्वनरी छोग अबश्दस्ती 
लिकाल दिये गये ओर जो झापामी ईसाई हो गये थे उसको ईसाई धर्म छोड़ने पर 
मजबर किया गया। व्यापार की मीति भी बदल दी गई बंयोंकि जापानी लोग बिदे 
श्ियों की रामबेतिक चालों से बहुत डरे हुए थे। वे किसी भी तरह से विवेशियों 
को देश से बाहुर रखना बाहते थे । 

जायामियों की इस प्रतिक्रिय! को हम समक्ष सकते हैँ । हमें थह बात आइचर्य हें 
डाल देती है कि जापानी लोग इतनी कुशाश बुद्धि के थे कि उन्होंने साप्याज्यवाद के 
भेडिये को भभहव की भेंडु की खाल में भी पहचान लिया हालांकि उन्‍हें यूरोपिगत 
लोगों से बहुत कम पाला पथ था। बाद के आपाने में दूसरे वेक्षों में मृरीपषियव लोगों 
ने अपना प्रभुत्य बढ़ाने के लिए किस तरह गज्जहब से बेजा फायदा उठाया, इसे हम 
अच्छी तरह जानते हैं । 

और भत्र इतिहाश में एक अजीब चीज शुक्व हुईं। जापान का वरबाज़ा दन्द कर 
दिया गया । जामब॒झ कर अलग रहने की और इससेों से दूर २हुने की वीति इस्तियार 
की गई और एक बफ़ा इश्तियार करने के बाद इस भीति को प्री-पुरी तरह निभाया 
गया । भेग्रेज़ों ने यहु बेखकर कि वहाँ उनका कोई स्वागत नहीं करता, १६२०१ ६० में 
जावाग जाना ही बन्द कर दिया। इसके साथ स्पेथ के लोगों को, जिनको सबसे ज्यादा! 
क्ोफ़नाक़ समझा जाता था, देश से मिकाल दिया. गया ।- यह क़ानून बना दिया गया 
कि व्यापार के लिए सिर्फ़ गैर-ईसाई ही विदेश जा सकते हैं औौर वे भी फ़िलीपाइन 
नहीं जा सकते । अपिरकार १२ बर्ष बत,, १६३६ ई० में, जापान पर पुरे तौर पर 
मुहर लगे गई'। पोर्चगीक्ष सी तिकाल दिये गये और सारे जापानी, ईसाई या सैर- 
ईसाई, किसी भी काम के लिए बिदेश जाने ते रोक दिये गये.।. इस कानून के भुत!< 
प्रिक् कोई भी जापानी जो विदेश: में रहता रहा हो, . जापाव बापस नहीं आ सकता 
भा | आने वर उसे फांसी की सजा देले का विधान, था । सिर्फ़ चन्‍्द इंच रह गये पर 
उनकी भी सह्त हुत्म था कि वे बन्दरमाहुद छोड़े और देश के अब्दर ले जायें। 
१६४१ ई० में मे डच भी वहाँ ते हुए ऋर, गक छोटे मे हो तामाहाबी इसतरमाह 
रख दिये गये जहाँ. में फिल्कुल क्षढी भी मरह श्हा करते ; 
पोर्चुकीक्षों के आने के ठीक ९६ बे, बाद जपर् छाई 
शो औौर उम्तने अकी को अँद-कर किया । 
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१६४० ई० में एक पोर्चुगीज्ष जहाज आया, जिसमें एलली थे और वे व्यापार 
को फिर से शुरू करने की दरख्वास्त लेकर आये थे। केकिन कुछ हुआ नहीं । 
जापानियों ने एल्ियों और जहाज्ञ के बहुतेरे भत्छाहों को मार डाला। कुछ मह्लाहों 
को जिन्दा छोड दिया ताकि वे वापस जाकर ख़बर दे दें। 

२०० वर्ष से ज्यादा समय तक जापान ने अपने को दुनिया से बिलकुल अलग 
रबखा । वह अपने पडोसी चीव और कोरिया से भी अलग रहा। कुछ डच जो उस 
द्वीप में रहते थे और थोडे चीनी, जिन पर कड़ी नज्ञर रहती थी, बस यही बाहरी 
दुनिया से उनके सम्पर्क के ज़रिये थे। अपने को इस तरह से अलहृदा कर लेना 
बडी गैर-मामूली बात है । लिखित इतिहास के किसी भी युग में या किसी भी देश 
में इस तरह का दूसरा उदाहरण नहीं पाथा जाता। रहुस्यध्य तिब्बत और मध्य 
अफ़रीका भी अपने पड़ोसियों से काफ़ी सम्पर्क रखते थे। अपने की अलहुदा कर 
लेबा बहुत ज्तरनाक चीज़ होती है, व्यक्ति के लिए भी और देश के लिए भी । 
लेकिव जापात इससे जिन्दा निकल आया और उसको अल्तरिक शान्ति मिली । 
और हम्बी-लग्बी लडाइयों के बुरे असर से वहु बच गया । और अख़ीर में जब सम 
१८५३ ई० में उसने अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियां खोलीं तो उसमे शैर- 
मामूली काम करके दिखला दिया । वह तेज्ञी के साथ आगे बढ़ा और ज्ञो समय सो 
खुका था उसकी पूति कर की । दोड में पूरोपियन क्रोमों को पकड़ लिया और उन्हीं 
के खेल में उन्हें हरा दिया । ' 

इतिहास की कोरी रूप-रेखा कितनी मोौरस होती है और जो झावलें उस रूप- 
, रेखा के बीच में चलती हुई दिखाई देती हैं, वे कितनी दुबह्ो-पतली और मिर्णीव 

नजर आती है । फिर भी कभी-कभी जब हम पुराने क्षमाने की कोई किताब पढ़ते हैं, 

मुर्दीं भतकाल में भी जात था जाती हूं और रंग-मंच्र हमारे नजदीक आजाता हूँ । 

हम देखते हैं कि रंग-मंच के ऊपर जीते जागते, ईर्ष्पा-हेष और प्रेम में भरे स्त्री पुरथ- 
 डोछसे लगते हैं । मेने पुराने जापान की एक सुन्दर स्त्री के बारे में एक किताब 

पढ़ी है । उस स्त्री का नाम भुरासाकी था और वहु कई मो वर्ष पहुले हुई थी जबकि - 
थे, गुह-पुद्ध जिनका जिऋ हमने आज के ख़त में किया है, नहीं हुए थे। उसने जापान 

के सभाह के वरबार में अपनी जिन्दगी का लग्बा-चौडा हाल लिखा है। जब मेने 

' “इसे बयान का कुछ अंडा पढ़ा जिससे उसकी विलूपसंद जुबाल और दरबार की फ़िलूल 
| और बेकार बातों और अनेक प्रेम-कपाओं का हाल- भरा हुआ है, तो यह मरासाकी: 
., मेरे लिए एक बड़ी सत्ची चीज बच गई और पुराने ज्ञोपानी दरबार की कलापुर्ण 
_ किन्तु सीमित दुनिया को एक साफ़त्साफ़ तस्वीर मेरी आंखों के सामंतें आ गई 4... 


तप 
योरप में खलबली 
४ अगस्त १९३२ 
कई बिन होगये, मेंने तुम्हें लत नहीं लिखें; मुझे लिखें हुए क़रीब दो हफ्ते तो 
जहर हो गये होंगे । जेल-खाने में भी, बाहुरी दुनिया के समान, आदमी की चित्त की 
हालत ( ४००१५ ) बदलती रहुती हैं। पिछले दिनों शुझे भी इन पन्नों के प्रति, जिन्हें 
सिवाय मेरे और दूसरा नहीं देखता-पढ़ता, कोई खास उत्ताह नहीं रह गया। थे शत 
भंत्थी करके रख दिये जाते हैं और उस बक्‍त तक, शायद भहीनों था वर्षों तक, इन्तज्ञार 
फरेंगें, जब तुम उन्हें देख पाओगी । महीनों और बरसों बाद ! जब हम फिर मिलेंगे 
और एक दूसरे को अच्छी तरह देखेंगे और मुझे यहु देखकर हैरत होगी कि तुमसमें 
कितनी तब्बीली आगई है और तुम कितनी बढ़ गई हो ? उस वक्‍त हमें बहुत-सी 
बातें और काम करने होंगे ओर तुम इन खतों पर बहुत कम ध्याय दोगी । उस बढ़त 
तक इन खतों का ढेंट लग जायगा और मेरी जेल की ज़िम्दगी के सैकड़ों घण्टे इस 
ख़तों को लिखते में लग चुके होंगे. ! 

लेकिन फिर भी में इन स्तों को जारी रखंगा ओर लिखे हुए सतों के देर को 

बढ़ाता रहूँगा । शायद तुम्हें भी इसमें दिलचस्पी हो; मुझे तो विलचस्पी हैँ ही : 
हम कुछ दिन से एशिया में रह रहे हैं और हमने हिन्दुस्तान, मलेदिया, घीम 
और जापान में उसकी कहानी का सिझसिला जारी रखा है । हमने बोरप को, ढीक 
उस बकत, जब बहु जग रहा था और उसकी कहानी विलूचस्प ही रही थी, एकाएक 
छोड दिया था। उप्तमें 'रिनेसा' का आगत हो चुका था और योरप का पुनर्णन्म हो 
रहा था; बहिक यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसका नया जन्‍म हो रहा था क्योंकि 
सोलहबीं सदी में जिस योरप का विकास हो रहा था वह किसी पुराने युग की प्रतिभा 
नहींभी । यह बिलकुल ही नई चौज़ थी। अगर पुराती चीज्ञ कहें भी तो यह मानना 
पड़ेगा कि उसपर का शिलाफ़ विंलकुल गया था। . : " " 
बोरप में हुर जगह खलबली और बेचेनी दिखाई देती थी और चारीं ओर से घिरी 
हुई चीज़ें एकाएक फूटकर बाहुर निकल रही.भीं। कई सौ वर्ष तक सांभस्त-अथा पर बना - 
हुआ एक सामाजिक और आ्थिक.ढाँचा सारे पोरप में फेछा हुआ था और उसमे बोरप '.. 
को अपने पे में दवा रखा था । कूछ दिनों तक इस खोल की वजह से तंरवक्ती सकी रही 
; लगा + कोलमचत, बासकी डि गाया और 






जिद पी ६॥। हे 


(मरी रास्तों का पसा * मा, इसरे लोगों ते इस ढ परष्ट झांला मो 
हमने रातों का पता अफप्मेवाले पुरे लोगी में इस बोर है. फोड़ बाला और 


३५४५ सं तु ति सतेका इलूदी 


४ ब्र्ि 


अमेश्कि! ओर प् के देशों से आई 7६ 
की आँखें धकायोंध हो गई और पब्दीलो में तेजी आग ॥। मोरष अपने तंग दायरे 





स्वत सोर गर्गाल की बेशभार दोेलत से पोरप 


मे धाहक्‍श देशाओे राग | दिया के हार में विधाश पारल लगा। पंसारबापी रशापर 


द्ट साथ साधते माल गए । सध्यमा के तोग अधिक 








वाक्षत्तत पमयोस्व सम सास अथा विव-दिव विषय साबित होती गई। 
सामसत-जवा पुरानी भी हो युकों थी। बेरहमी के साथ किसानों का छूज चूसया 
इस अगाली का बार था। कियायों से खबरवस्ती बेगार लो जाती भी । तरह-तरह 












की मझ्गर और सज़राने भाकिक को देते पड़ते थे और बह साहिक ही न्यायाधीश यानी 
इन्साफ़ करनेबाला भी हुला करता था। किसानों की भुसी वी इतनी ए्याज्ष थीं कि, जैता 
कि हगने देखा है, किसानों के बलओे जोए कियामों की जड़ाइयाँ अक्यर हुआ करती 
थीं। कियानों की में छड्ाइमां पैसे छर्मी जोर अवश्चनर होने छूमी । ग्रॉस्ष के बहुत-पसे 
हिस्सों थें आविक ऋत्ति हो गई। सामस्तशाडी को जगहु बुर्ख गा था मध्यमबर्ग के लोग 


आगये । इस आधबिक कआार्ति की कापपादी थी वजह किसायों की बगावत ही थी। 
फेकिन यहू खगाझ व करना कि में तब्दी लिए फीश्व हो गई । इसमें बहुत दिन 
लगें और पथापों बरत तक ये गृह-यड योरप में जारी रहे। इन उदाइयों थी वजह से 


5३, 


योश्प का बहुत बड़ा हिस्सा बीराप हो गया। सिर्फ़ किल्मानों की बेग्रावतें ही नहीं 
हुए बल्कि, जैसा आगे बलकर हम देखेंगे, झोडेस्टरेप्शों और पोषलिक जोगों में सजहनी 
लडाहयाँ भी हुई। आजादी वें; लिए क्ोणी जड़ाइयाँ भी छिडीं--जैसे सिवरजेड में, 
ओर बादगाहू के मिरंक्ुणश अधिकारी के ख़िलाफ़ बुझुंआ या सध्यमबर्म के लोगों मे. 
भी अलबे किये । थे बब बातें तुण्दें धपने की और पेचीदा साजम होती होंगी। प्र 
ये पेखीबा और घयले की घीडे है लेकिन उभर हम बडी-्यडी घत्माओं ओर आश्योलनों 
की नजर में रखें दो. कुछ हछ्षर तन पंशेंगे । ॒ 
हुली थाद रखने व बात यह हूँ. कि किसान बड़ी तकजीक़ ओर मुश्नीबत में 

और इसी बजहूं से खिलामों की छड़हवाँ हुई । पूशरी याद रखने को जात यहु है कि 
मध्यमवर्ग पैदा हो भया था और उपज यी शक्तियां बढ़ रही थीं। चीजों के वतामे 
' में ज्यादा मजदूर लगाये जाते थे और व्यापार भी ज्यादा हो गया था। तीसरी बात 
याद रखते को गह है कि चर्च सबसे बड़ा सगोदिर था। उसका जमींदारो -में बहुत 
 अज् स्वार्थ फल हुआ था इसलिए उसकी यही इच्छा रहुती थी कि. सामस्तशाही 
कसम रहे । चर्च, किसी किस्म की ऐसी तब्दीली नहीं चाहुता था गिससे उस्तकीः 
जायबाव और दौछत का बहुत बड़ा हिस्‍सा उनके हाथ से निकल माय । इस तरह, 
जब रो में समहदी बगावत फैली तो आधिय करिए है री यम | 





बोरग में खल़न छी ६५९३ 


हब 


इस महान आ्थिक ऋात्ति के साथ-लाथ वा इश्चके बाद, सामाजिक, भामिक 
और शाजनंतिक्ष, हुर तरह की तब्दीलियाँ होने लगी । अगर तत सोलहवीं और सभ्न- 
हवीं सदी के थोरप पर धूर से और विस्तृत नश्जर डालो तो तुम्हारी सपा में यह बास 
आजायणगी कि थे जारी प्रवृत्तियाँ, आध्योन और तब्दीलियाँ केसे एक दुसरे के 
साथ |वी हुई और मिलछी-जुली थीं। आश्तोर पर इस जगाने क्षी तीन तहरीकों 
पेर खास जोर दिया जाता है-- रिया या पु्र्जागरण, रिफ्रार्मंशन' था सुधार और 
रिवोल्यूश् था आत्ति । लेकिन ग्राद रखो कि इस सब के पीछे लाधिक सुसीकत और 

लखल छिपी हुई थी जिसकी बह से आधिक कास्ति पैदा हुई और आधिक ऋआरिति 
ही सारी सब्दीलियों में सबसे महत्वपूर्ण हुईं है । 

'रिनेर्ता' असल में विद्या का पुन्र्जत्म था, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और 
यूरोपियव भाषाओं में तरवकी हुई। रिफ्रार्मेशन' याती सुधार आम्वोलन रोमन चर्च के 
खिलाफ एक बशावबत थी । बहु चर्च की बदचदती के खिलाफ जनता का विद्रोह था । 
इसके अछावा बहु पोष के खिलाफ़ बोरप के राजाओं की बगावत भी थी, जो पोप 
के इस दावे को मानने से इन्कार कर रहे थे कि बहु इस लोगों पर धान जअपम्ा 
सकता है । तीसरे वह चर्च को अन्दर से धुथारने की एक कोशिश थी। रेबीह्यूडा्स 
यादी आन्ति, राजाओं पर अंगूर रखने के लिए और उत्तदे अधिकारों को सीमित क्र 
देने के बाधते, बुर्जआ था सध्यभवर्ग का एक राजनेतिक संघर्ष था। | 

इन सं तशेक्षों के पीछे एक दूसरी बात भी छिपी थी--छपाई । छुड्हें बाद 
होगा कि अरबों में कागज बनाता चीवियों ते सीखा था और योरप ने अरबों से 
सीखा । फिर भी कागझ्ध को समता और काफ़ी सात्रा में बनते-बसले बहुत दिन लूग 
गये । परवी सदी के अस्तीर में योरप के बहुतेरे हिल्‍्सों, हालेंड, इध्ली, इंप्लेंड,. 
हँगरी बग्ेश, में कितायें छुपे रंग गई थीं। खबाक तो करो. कि काग्रज्ञ और छपाई 
के पहुले दुनिया किस तरह को रही होगी । आज हम लोग काशक्ष और किताब और 
छपाई के : इतने आदी हो ,गये हैं कि इस बात की कल्पना भी सुहिकल है कि इस. 
बीक्षों के बिना भो हुनिया ही सकती है। छपी हुई किताबों के बग्नेर ज्यादा जावप्नियों 
को लिए लिखना-पढ़ना तक सिखाना! शी क्रीब-करीब वाभुमकित है | पहुले किताबों. 
की भेह साथ हाथ से सकल करता गडता था, फिर भो- वे कुछ ही आदमियों के 
पास पहल. सकती ४; मी आए करती थी और विद्यार्धी हरेक चीज बानी... 
धाव कर लेते भे । पहु बात तुमे अभी तक पुराते क़िल्स के सकतबों और-पाठ्शाल्ओं 
में पाजीमी । आम हम कक हक 

केमंज और: छपाई के भाजाने से ८; 
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और दूसरी किताबें सामने आईं । बहुत जल्दी ही लिखने-पढ़ने बालों की तादाद बढ़ गई। 
जितना ही लोग पढ़ने लगे, उतना हो ज्यादा सोचने छगे (लेकिन जहाँ तक गम्भीर 
पुस्तकों का सम्बन्ध है बहीं तक यह बात सही हैं। आज कल जो बहुत ज्याक्षा रही 
किलाबें निकल रही हैं उनके बारे में नहीं ) और जितना ज्यादा आदी सोचता हैं 
उतना ही ज्यादा वह मौजूदा हालात की छाव-बीन करता है और उप पर ऐतराज़ 
करता है । इसका वतीजा अक्सर यह होता है कि बरतंभाव प्रणाली को सोग चुनौती 
बेने लगते हैं। अंज्ञान तब्दीली से हमेशा डरता है। वहु अज्ञात बस्तु से डरता है इसलिए 
बहू अपनी जानी-बच्ची लीक पर ही चलना पसंद करता है, चाहे उसमें उसे कितनी 
ही मृप्तीयत क्यों न हो । वह अपने अस्घेपन में गिरता पड़ता और लुढ़कता हुआ, 
किसी तरह चलता है। लेकिव ठीक तौर से पढ़ने या अध्ययन करने से कुछ ज्ञाम हों 
जाता है और किसी क़दर आँखें खुल जाती हैं । 
काशज और छपाई के कारण आँखों के इस प्रकार खुल जाने की बजह से 
ही इन बडी तहरीकों में, जिनका अभी हम जिंक कर चुके हैं, बडी मदद मिली । 
पहले-पहुल माइबिल छपी और बहुत से आदमी, जिन्हींबे बाइबिल को सिर्फ़ लेटिन 
भाषा में सुना था, अब अपनी ही जुबान में पढ़ सकते थे । इस तरह पढ़ने की बजह 
से वे हरेक बात के जानने और समझने की कोशिश करने छूगें और पावरियों से 
किसी कदर आज्ञाद हो गये। स्कूल की किताबें भी बहुत बडी तादाद में छपने 
, लगी । इसके बाद हम बोरप की जूबानों को तेजी के साथ तरवक़ी करते देखते है । 
अभी तक तो लेदिन ने उन्हें दबा रखा था । 
इस जमाने में योरष के इतिहास में बहुत बडें-बडे आदमी हुए हैं। उचसे 
हमारा बाद में परिचय होगा । हमेशा, जब कभी, किसी देश या महाद्वीप ने अपनी 
खोल को, जिसकी चजह से उसकी तरबक़ी भकी हुई थी, तोड़ फेंका है तो वह कई 
विशाओं में भागे बढ़ निक्रला है । इस बात को हम योरप में पाते हैं और इस थुग 
का. युरोपियन इतिहास सथ से ज्यादा दिलचस्प और शिक्षाप्रद है.। परयोकि इसी जमाने 
में आथिक और दूसरी बडी तब्दीलियाँ हुईं । हिन्दुस्तान के या चीन के इसी घुग के 
इतिहास का योरप से मुक्काबिला करो । जंसा सेने तुमको बताया है, थे दोनों देश 
_ उस बंक्त योरप से बहुँत-ती बातों में आगे थे । फिर भी हम हिन्दुस्तान और -चौन 
' के इतिंहांस में अकर्मष्यता और उसीके मुक़ाबिले में इस युग के यूरोपियत इतिहास 
मे डयभूत प्रततस्नशीजलता देखते है । हिन्दुस्तान और चीन में बडे-बड़ें आवभी और 
' बड-धर्ड सहाराजा 27 । सस्कात का पाया बहुत झजा था झेकिय जतता, सांस तौर 
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से दिखुस्तान ४, बिलकुल अकर्मप्य और, निर्मोब हो-रही थी । कोई भी राजां हो 


'रिनेसां या पुवर्जागरण ब्ण्प्‌ 


उन्‍हें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ करता था। इस बात का उनको आदी बना दिया गया 
था ओर हुक्म मानने के इतने आदी होगये थे कि हुकूमत का भुकाबिला करना 
उनके लिए बाधुमकित था । इसलिए उनका इतिहास, कहीं-कहीं विलबस्पी होते हुए 
भी, सार्वजनिक आन्दोलनों के इतिहास की जगह शासकों और घटनाओं का बयान 
ही ज्यादा है । में नहीं कह सकता कि यह बात चौन के बारे में कहाँ तक ग्रही है 
लेकिन हिन्दुस्तान के लिए तो यह बात कई सौ वर्षो से सही है । इस युग में हिस्डु- 
स्ताव में जितनी बुराइवाँ आई, हमारे वेश-बासियों की इसी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था 
के कारण थीं । 

हिन्दुत्तान में एक दूसरी भ्रवुत्ति यह देखी जाती है कि लोग पोछे देखना 
चाहते हैं, आगे नहीं। वे उस ऊँचाई की तरफ़ देखते हें जिस पर कभी वे थे; 
उस ऊँचाई को तरफ़्त हीं, जिस पर उसको आगे पहुँचना है । इस तरह हमारे देश- 
वासी गुझ्वरे हुए जमाने के लिए लबम्बी-लम्बी सांसें लेते रहे और आगे बढ़ते की 
बजाथ जो कोई भी आया उसका हुक्म सानते रहे । असछ में साम्राज्य अपनी ताकत 
पर उतना नहीं निर्भर करते जितना उच्च लोगों की गुलाम तबीयत पर, जिनके ऊपर 
वे हुकूतम करते हैं। 


के 
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अगस्त, ६१ 
उस हलचल और भुसीबत से, भी सारे योरप में फेल रही थी, रिचैसाँ था 
पुतजगिरण का सुन्दर फूल पेदा हुआ । पहले यह इटली की ज़मीन में उगा। लेकिन 
अपनो बुष्ठि और बाढ़ के लिए बहु सदियों का फासला पारक्वर पुराने यूनात की तरफ़ . 
उम्मीद की निगाह से देखता था । यूनान से इसने सौन्दर्य का प्रेम सीखा और इस 
शारीरिक सौन्दर्य में इसने एक नई चीज जोड दी जो ज्यादा गहरी थी । जो मन से. 
पैदा हुई थी और आत्मा से सब्चन्ध रखती भी । यह नागरिक उच्चतिं थी और उत्तर 
इटली के बहरों नें इसे आश्रय दिया । पलोरेंस साल तोर से प्रारम्भिक 'रिवेर्सा' का 
धर रहा हु । ह | के का ; 
तेरहबीं और चौदहवीं सदियों में पछोरेंस ने इटेलियन भाषा के दो महान कवि, .... 
स्तेऔर पेढ़ार्क, पैश किंये थे.। मध्य काल में यह योरप की आधिक राजधातीः 
में गया था, . जहाँ बड़े-बड़े महाजन इकट्ठा होते थे | मंह सालदार और ऐसे - 
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लोगों का छोटानसा! छोकतस्ञ था, जिनकी बहुत तारीफ़ नहीं की जा सकती और जो 
खबद अपने महावुद्दजों के साथ अवसर बुर बर्ताव करते भे। इस शहर को 'सबकी- 
फ्लोर्जा! के गाय से भुकारा गया हैं । उेकित भहाजनों, अत्याचारियों और भिरंवुद्ग 
लोगों के होगे 8ए भी इस गहरे ने पर्चहवों सदी के पिछले आधे हिस्से में तीम सशहर 
आवशी पँचा क्रिये--ह्यूनार्डो द शिसी, साइकेल एंजेलों और राफ़ेल । ये तीमों बहुत 
बड़े बालाबार ओर चिन्नकार हुए हैं । ल्यनार्डी और समाहइकेल एंजेलो, बूसरी बातों में 
भी सहाग थे । माइकल एंजेली अपरत भंतिकार था। ठोस संगमरमर में विज्ञाल 
मतियाँ गहकर मिकारता था । बह बहुत बड़ा स्थायत्य शिव्पक्षार भी था ॥ सोम 
का सेन्ड पीटर का विशाल गिरा भृल्येत: उसीसे विभभणि किये! था। उससे बहुत 
जध्बी, फ़रीब १० ब्ष की, उद्ा पाई और अपने मरने के दिन तक सेन्ध पीटर के 
गिरणे के बगाने में मेहरत कश्ता रहा । वह छुछियां था और बीज्षों की गहुराई में 
घुधकर किसी-न-किंसी बीज की तलाश किया करता था। वह हमेशा सोचता रहता 
था और हमेशा अदभुत काम करने की कोशिश करता था । एक दफ्षा उससे फहा था 
कि चिन्न सर से बनाये जाते हैं, हाथ से वहीं ।” 

इन तीवों से उम्त में सबसे लड़ा ल्यूथार्डो था और कई बातों थें सबसे अधृभुत 
भी था। सन्त तो पह है कि बह अपने जमाने का सबसे अद्भत आपसी था और गाद 
रखो कि यह बह झुग था कि जिसस अनेक महापुरुष हुए । चित्रकार और प्रतिपाक्षार 
वो बहू था ही, पर साथ ही वह बडा विद्यारक और वैज्ञानिक भी था। हमेदा प्रयोग 
कश्णा था, हमेशा यौजों के मल में घँसने की कोशिश करता था और यह जानने की 
फ़िक्र में रहता था कि किसी बात की असली वजह क्या हैं। बहु उच भहाव्‌ चैज्ञा- 
लिकों में से था झिप्होंने शुक्आरू में अरवस्ीय विज्ञान की बुनियाद डाली थी । उससे 
कहा है--- क्ुपालु प्रकृति इस बात की कोशिश में रहती है कि तुम दुनिया में हुए... 
जगह कुछ-त-कुछ सीख़ो 7 उससे जो फुछ पढ़ा था, छोद ही पढ़ा था । ३० चर्च की. 
छा में उसने लेडिन और गणित का अध्ययन खुद ही झुझ किया। ' बहु एक बडा 
इंजीनियर भी हो गया और उसीमे पहले-पहुल इस बात का पता चलाया कि आदमी. . 
के झरीर में छू गविदय करता है । वह सनष्यवारोर की बनावट पर सोहित था । 
उसमें कहा है--- बुरी आदत और छोटी घृड्धि के अलगढ़ आदधी इस फ्राबिल.- नहीं 
कि. भगुध्य-शरीर जसी एक पेवीदा हुड्डी-पंजर से बनी खूबसूरत मशीम उत्हें वी आय, 
जमकों तो एक पेल्ना मिकना चाहिए जिससे वे शाला विकाल हे और उसे फिए दाहर 
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बाजार से पिकडे के अलवर बत्द चिडियों को सणेद लेता और फ्ौरण उन्हें 
बता था। 
स्पुनाड़ों की कोशिजों में से सबसे अद्भत्‌ कोशिश यह थी कि बह हथा में उद़या 
चाहता था। उसे कामयाबी तो नहीं हुई । लिेकित कामयाबी की तरफ बहुत-दुए तक 
बढ़ा जरूर था। उसके प्रयोगों ओर पिद्धाग्तों पर अम्ल करने बाला! उसके बाद कोई 
दूसरा नहीं हुआ । अगर उसके बाद उसी की तरह दो-तीब आदी और हो गये होते 
ती शायद आजकल का हवाई जहाज आज से दो पा तीन जी वर्ष पहुले ही बन चुका 
हीता। यह अवृभुत और बिनिन्न जादसी १४५०२ में १५१९ ई० तक जिखा रहो! कहते 
हूँ कि उसका जीवन क्या था “प्रद्धति के साथ बॉलेशाप-सा था 7 बहु हुए नदत सवा 
पूछता रहता और प्रयोग करके उसके जवाब मालूस करता रहता था। बह हमेशा 
आगे बढ़ता जाता था और भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता था । 
मेंसे प्लोरेंस के इस तीमों आदर्मियों के बारे में श्िस्तार से लिख दिया, खासक 
ह्यूनार्डों के बारे में क्योंकि में उसे बहुत पसरद करता हूँ । फ्लोरेंश के लोकतंत्र के 
इतिहास बहुत दिलचस्प या शिक्षात्रव नहीं हैं। जश्में तरह-तरह की बेईमानियाँ और 
साक्षिशं हीती रहती थीं और वहाँ ज्ञालिम और बदमाश शासक पेदा होते रहे । 
लेकिन पलोरेंस बहुत-सी बातों के लिए माफ़ किया जा सकता हैं; यहाँतिक कि महाञमों 
के लिए भो उसे माफ़ी मिल सकती हैं क्योंकि उससे अनेक महापुरुष पैदा किये । इस 
सुपुन्ों की साथा अभी तक  फछोरेंस पर है और जिस बदल कोई इस खबसूरत डाहुर 
की सइकों पर होकर गृजरता है और भ्रध्पकालीन' पुदों के नौजे से प्रयोहर आरों 
को बहुते हुए बेखता है तो उसके ऊपर जादु-या छा जाता हैं और गुजरा हुआ प्ष्षाना 
साफ़-साफ़ और क्िलदा होकर, सामने जा जाता हैँ । कहीं दान्ते आँखों के सामने से 
गशरता है और कहीं बीएड, जिससे बह मुहब्बत करता था, सामने से गुजरती 
और अपने पीछे एक हटकी खुशब उड़ाती हुई चली जाती. हैं । त्यूनार्डों भी तंग गलियों. 
हें लहुलता हुआ दिखाई देता है--- विचार में मिशन और जीवन भोर कुपशत के सछ्ुस्णों 
की तलाश में डूबा हुआ।.. |. «| । 5० 
कस प्रकार रिनेसा इ्ली में पहनी सदी में फूला-फ्ला और बहाँ से ओीरे- 
शीरे पश्चिमी देक्षों को फल गया । अड्ेन्वडे- कलाकारों ने पत्थर और. कमवंस में 
जान डालने की कोशिक की शोर सोेशप के अजायबलाते और चिन्रसंदिर समेकी 
है भरें हुए हैं । सोलहकीं सदी के जजीर में इटली. 







में कला में होनेवाली 
में बड़े.बडे विश्रकार रे 






१९८ विध्व-इतिहास की झलक 


बेलेस्पवीज वास का चित्रकार हुआ । लेकिन अब में तुम्हारे सामने ज्यादा नाम ने 
रक्‍खेगा । उसकी तादाद बहुत ज्यादा है । जगर तुमकों महान्‌ चित्रकारों में विलवस्पी 
हो तो सिन्रारूयों में जाकर उनकी बनाई हुई तस्वीरों को देखो । उनके वास से कोई 
खास मतलब नहीं । हमें उनका सन्देश तो रस का और सोन्‍च्दर्ग में मिकछता हैँ जिसे 
उन्होंने जन्म दिया । 
इस जमाने में, यानी पंह्रहवीं से सन्नहवीं सदी के बीच, विज्ञान की भी धीरे-धीरे 
तरवक्की हुईं और उसने अपनी जड़ मजबूत कर ली। चर्च से उसे सहत लड़ाई करनी 
पड़ी क्योंकि चर्च यह नहीं चाहता था कि लोग विधार और प्रयोग करें । उसके 
खयाल में तो विश्व का केख पृथ्वी थी और सुरज पृथ्वी के चारों तरफ़ घूमता था 
और तारे आसमान में अपनी जगह पर जडे हुए थे। जो कोई इसके खिलाफ़ कहता, 
बहू काफ़िर समझा जाता था और उसे भज़हबी अदालत (इसक्वीज़िशन) सजा देती 
थी । फिर भी कोपरमिकत नाम के एक पोलेण्ड-निवासी ने इस विश्वास को चुनोती 
दी और साबित किया कि जमीन सूरज के चारों तरफ़ घूमती है । इस तरह उसने 
बिदव के अवधीत सिद्धाग्तों की बुनियादी रखी। बहु १४७३ से १५४३ ई० तक 
जिल्‍्दा रहा और किसी वजह से अपने बागी और विधर्मी उसूलों के लिए चर्ण के 
गुस्से से बच गया। उसके बाब जो हुए, उन्तकी किस्मत इतसी' अच्छी नहीं थी । 
जोडनों बूनो नाम के इंदेलियन को १६०० ई० में रोम में चर्च में इसलिए जिन्दा 
अलबा दिया कि वह इस बात पर ज्ञोश देता था कि दुनिया सुरज के चारों तरफ़ घुमती 
है, और सितारे खुब भी धृरण हैं। इसके जमाने में गेलीलियों भी हुआ जिसमे दृर्बीन 
ईजाद की थी। उसे भी चर्च ने धमकी दी लेकिन बहु बूनो की तरह बहादुर नहीं 
था और उसने अपनी बात वापस ले छेला ज्यादा भुनासिब सभझा । उससे पावरियों 
की मण्डली के सामने अपनी ग़लती और बेबकफ्ी मान ली और कह दिया कि पृथ्वी 
ही बिदव का केरद् है और सुर्ज सके चारों तरफ़ घृ्षता है। फिर भी उसे आपश्चित 
करने के लिए कुछ दिनों तक जेल में रहुना पड़ा था 
.. . सोलहबीं सदी के मशहूर वैज्ञानिकों में हारने भी था। उसने पूरी तौर से यह 
, साबित कर दिया कि खत गविश करता हैं। सत्रहवी सदी में विज्ञान के सबसे बडे 
' आवशियों में एक शख्स पेंदा हुआ जिसका नाम आइज्लक स्यूटस था । वहु बहुत बड़ा 
गणित था। उसीमें 'लॉ ऑफ्‌ प्रेषिटेशन' यानो पृंथ्बी के शुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त का 
पता लगाया जिससे उसने यह बताया कि चीजों जमीन पर-क्यों गिरती हैं । इस तंरहु 
शान कुदरत का एक डा रहस्य खो निकाला | ह ; 


इतर छत, था उतती शोडा-डी आता ती विज्ञान ह आग से नई ; ह््स जताते में 


'रिनेसाँ' या पुनजगिरण ३९९ 


साहित्य थी आगे बढ़ा। नई भावना ते जो सब जगह फैली हुई थी, युरोपियत भाषाओं 
पर भी बहुत असर डाला था। ये जबातें कुछ दित से मौजूद थीं और हमने देखा हूँ 
कि इटेलियन भाषा से अच्छे-अच्छे कवि भो पैदा किये थे । इंग्लैण्ड में चाँसर * हुआ । 
लेकिन लैटिन, जो पादरियों और विहानों की भाषा थी, इन सब पर हावी थी। ये 
भाषायें गंवाकू यानी 'बरनावपुलर' कहलाती थीं। आइचर्य है, यह शब्द अभी तक कुछ 
लोग हिन्दुस्तानी जवानों के लिए इस्तेमाल लरते है। इन ज्षबानों में लिखता श्ञात के 
लिलाफ़ समझा जाता था । लेकिन नई भावना ने, काशज्ञ और छपाई ने, इन भाषाओं 
को प्रोत्साहुम दे दिया । इठैलियन भाषा पहुले-पहुल भेदान में जाई, फिर फ्रोंच, अंग्रेज़ी 
और स्पेनिश और सबसे आखिर में जर्मन । फ़ांस में चन्द वोजवान लेखकों ने सोलहुबीं 
सदी में इस बात का परक्का इरादा कर लिया कि लैटिन में मे लिखकर अपनी भाषा 
में ही लिखेंगे, अपनी ही “गंवारू घाषा' की तरवक़ी करेंगे ताकि भच्छे-से-भच्छे 
साहित्य की महु उचित साध्यम बन सके। 
कुछ बिल हुए, में इस नौजबाम फ्रांसीसी लेखकों में से एक के--योआकिस दूं बेले 
>“किंसी मिबन्ध या मज़मूत का एक उद्धरण पढ़े रहा था। इस मजमून का सास 


कि 


हैं---.0 7)ॉंडल5ट 6६ वीपएाधठा पेट बि 090० घशारठएर्टा.([ प्रोंच भाषा 
का समर्थन और व्यादया) । सेंसे इसे पढ़कर महसुस किया कि हिख्ुुस्तान में आज 
हालत इसके बिलकुल ख़िलाफ़ है हालांकि हमारा पक्ष कहीं जोरदार है। फ्रॉसीसी भाषा 
आज बड़ी सुर्दर भाषा हो गई हैं। इसका साहित्य बहुत बड़ा हैं और इसमें बारीक» 
से-बारीक भाव और अर्थ को जाहिर करने की ताक़त आ गई है । . लेकिन बोआकिन 

के ज्षमाने में फ्रांसीसी उन्नत नहीं थी। बहू दरअसल “गंवा भाषा! थी। लेकिन 
हमारी ज़बानें हिन्दी और उर्दू, बंगला, मरादी और गुजराती काफ़ी पुरानी और उन्नत 
हैं और इनमें बहुत अच्छा साहित्य पाया जाता है, जाई यहू साहित्य उतनी तरह का 
ने हो जिसभी तरह का यूरोवियन जवानों में है। हविड भाषायें इनसे भी पुराती 
और सम्पन्न हैँ । इसलिए अपनी अंबुतियों और मनोदरशाओं को ज़ाहिर करनें के लिए 
हुसारे पास भैता बनाया साध्यण् भौजूद हैं। इसलिए मह मुनासिव है कि हम इसके ' 

. इस्तेमाल, के लिए जोर दें और विदेशी भाषा के इस्तेमाल को किसी तरह के; गरूर 
की बात न समझें । तु क्रहोगी कि में भी कितना भोखेबाज़ आदमी हूँ । में खुद बही 
करता हूँ जिसके खिलाफ़ तुम्हें उपदेश देता हूँ ! में ये खत अंग्रेज़ी में क्यों लिखता हूँ. ?. 

: इसलिए कि मेरी अपनी विक्षा दृषित रही है! में चाहता हूँ कि में हिन्दी आंसात्ी से. 

। १, शॉसर---अंग्रेजी भाषा का आदि कवि |. इसकी झिखी.. 'कंटरबरी:-टेह 

' बहुत मशहर हैं.। यह १४४० ई० पदों हुआ था और, १४०० मे मर 








तक विदव-तिड्ास को झलक 


लिख राव । छेकिव अब भविष्य में ८ फ्यादा बरतंब्यपशायण होने की कोशिश कझगे 





इस घरह से घोरप की भाषाओं थे सकी दी और एनय ताक़त पे 


तरपक्की फश्के ये इतनी अच्छी भावायें होग३ह, जितगी आज #भ इन्हे बे 


में १५६४ से १६१६ तक गशहुर नाटककार इेपतपिवर हुआ। सबके बाद ही सभहुवा। 


हू 






है। इंड्लैण्ड 


सदी में परेडाइज लास्ट फा रचयिता भत्या वाद विल्वम हुआ । ऋषि में. सभहवीं 
सवी मे शेस्का नाम का फ़िलासफ़र और घॉलियर नाम के साटकरक्षार 8७ । 
सॉलियर पेरिस के सरकारी शिप्रेटर फ्रांसीसी प्रहप्रध मंडली का जम्मदाता था। 
शेक्सपियर के ही जमाने में स्वेन का सरयेंदीक् हुआ, जिसने 'डान विवक्‍श्रोट' नाथ की 
सशहूर किलाबल लिखी हूं । 

एक दूसरे बाम का भी में जिक्र करूंगा, इसलिए नहीं कि बह महासू हूं बल्कि 
इसलिए कि बहु मशहर है । वह सेकियावेली का मास है, जो पलोरेश्स का रहनेवाला 
था। बह पंद्रहनीं और झोलहुबीं सदी का भामूजी राजबीतिश था लेकिन उसमे 
प्रिस! (शजा) बाम की एक किसान लिखी जो बहुल मश्नहूर हुईं । इस किताब से उस 
अमाने के राजाओं और राजनीतिशों की मानसिक दा की :झलक मिल जातो है । 
सेकियाबेली ने लिखा है कि सरकार के लिए मजहब की जरूरत है, इसलिए नहीं कि 
आदमी सदायारी बने, बहिझ इसलिए कि उसपर हुकसत की जाक्षके, प्रभको 
भस्स रखा जासके। किसी शासक का यहु कर्तब्य भी हो सकता है कि यह ऐसे सजझ- 
हब का भी समर्थन करे जिसे घहु झूठ समझता हो । सेकियाबेली ने लिखा है :»«- 
“शा को जावतना चाहिए कि एक ही साथ हेबाब ओश इंसान का, ग्रेटर और लोसडी 
का पार्ड फंस अदा किया जा स्रद्तता हैँ। उसे ने तो अपने बादे का पारूम करना जाहिए 
और मे बहु कर ही सकता है, जबकि वैसा करते से उसका सुकान होता हो तह । 
में इस बात के कहने का दाखा करता हूँ कि हमेशा ईमानवार रहना बहुत भुफसातदेह. 
होता हैं, लेकिन सदाचारी, भद्ालु, दयावाव का जाउम्बर कायम रखने में फ्रायदा 
है । सदुभुणों का दिखाता बसाये रखते से ज्यावा फ्ासबेभंद और दूसरी जीज्ष नहीं ।” 

' कितनी बरी जात है ! जिलमी ज्यादा बदसाशी करे अमसना ही बेहतर बहु है 
राजा होगा । जब ओऔसंत राजा के सन की गोरप में उस वक्‍त यह हालत थी तो कोई 
तांज्जुब भहीं कि बहाँ झगडे और घिंसाद कायम रहें |. लेकित इतनी दूर जाने की..." 
क्या जरारत है ?. आजकल की साथाज्यवादी क्ो्मे भी सैकियाबेली के राजा की . 





$ दे $ 
प्रोटर्टण्टॉ की बगावत और किसानों की छड़ाई 

८ अगस्त, १९६४ 
में तुमको पर्हुबीं सदी से लेकर सत्रहबीं सदी तक के थोरप के बारे में पहले 
ही कई खत लिख चुका हूँ । मध्य युग के गुज्रमे, किसानों की मुसीबत, सध्यसंबर्ग 
( बुर्जूआ ) के उदय, अमेरिका, और पूर्व तक जाने के समुद्दी राष्तों की खोज 
और योरप में कला, विज्ञान और भाषाओं की तरक्की के बारे में मंते कुछ-त-कुछ 
तुमको बता दिया हैँ। लेकिन तस्वीर की रूप-रेखा पूरी करने लिए मुझे इस ज़माने की 
बाबत अभी बहुत कुछ कहना बाक्की है । याद रखो कि मेरे दो आखिरी ज़्त और 
बह खत जो में सभूदी राध्तों के बारे में लिख चुका हूँ, यहु ख़त जो लिख रह हूँ 
और शायद आगे लिखे जामेबाले एक-दो खत और, ये सब बोरप के इसी जमाने का 
बयान करते हैं। हालांकि में मुख्तलिफ्त तहरीकों और कामों के बारे में जुदा-जुदा 
लिख रहा हूँ लेकिन ये सब बातें कमोबेश, एक ही जमाने में हुई और आपस में, एक- 

बूक्तरे पर अक्षर भी डालती रहीं 
'रिनेसा के जमाने के पहले से ही रोमन चर्च में गड़गडाहुट सुताई दे रही थी। योश्प 
के राजाओं और जमता दोनों ते चर्च के गेरममासिब बर्ताव को महसूस करना शुरू 
कर दिया था; वे गुरति और शंका करने लगे थे। तुम्हें बाद होगा कि सल्षाद फ्रेडशिक 
द्वितीय से पोपष से बहुस करने की भी जुरंत की थी और सम्ाज-बहिष्काश की जरा भी 
परवा ते की थी। इस हांका और नाफ़रमानी से रोम(पोष ) लिढ़ गया और उसने इस 
नई माध्तिकता को कुचल बेने का फैसला कर लिया । इसी मतलब से हम विवज्िशन' 
जारी किया गया और -पोरप भर सें ये शंका और तक करनेवाले, वास्तिक या क्राफ़िर 
कंशर दिये जाकर और औरतें टोना-ट्टका की मृूजरित्र कहकर जलाई गई । प्रेत के 
जान हुस को थोखें से जाल में फंसा कर जला बिया गया; इसपर उसके बोहेमिया के 
अनयायियों ने बगावत का झण्डा खड़ा किया। रोमन चर्च के ख़िलाफ़ इस बशाबत की 
. मई भावता--स्पिरिद'--की 'इसक्विजिशन! का खौफ़ और जुल्स भी दबा न सका । 
बहू पैलती ही गई और इससें शक नहीं कि इसके साथ ही किसानों का अश्षन्तोष भी. 
शामिल हो गया, जो-चर्च से, उसकी जमीदाराता हसियत में, उनको था | बहुत जगह 
. शाज्ञाओं में भी ख़बगक्थों के खातिर बगावत की इस भावतों को अढ़ाया । उनकी हएया 
और लालथ से भरी साँखें,पर्य की विद्ञाल संभ्यत्ति पर लगी हुई थीं । इसी बहल किताओं 
. भौर बाइबिलों की छपाई से भीतर-ही-भीतर सुलगती हुई. आग का आदेश सिल गई । 
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सोलहनी सदी की शुरुआत में, जर्मनी में, भाटिन लूधर पेदा हुआ जो आगे 
चलकर रोस के जिलाफ़ इस बग़ाबत का एक बडा नेता होने वाला था । बह एक 
ईसाई पावरी था। एक बार वहु रोम गया और वहाँ चर्च के भ्रष्टाचार और बिला- 
सिता को देखकर उसको बडी वफ़रत हुई । बहस और झगड़ा बढ़ता गया, यहाँ तक 
कि रोमत चर्च के दो टुकड़े हो गये और पद्चिमी योरप, राजनैतिक और मजह॒बी, 
बोनों माझजों में दो दलों में बेंट गया। पूर्वी योरप और रूस का पुराना कट्टर यूनानी 
चर्च इस झगड़े से अलग हो रहा। जहाँ तक उसका ताल्लुक़ था वहु नथे मत की 
कोल कहे, रोम को भी सच्चे धर्म से बहुत दूर समझता था । 
इस तरह 'प्रोटेस्टेण्ट' बग़ाबत शुरू हुई । इसे प्रोटेस्टेण्ट इसलिए कहा गया कि 
यह रोभन चर्च की ही बहुतेरी बातों के खिलाफ़ प्रोटेस्ट'! यानी विरोध करता था | 
तभी से पश्चिमी थोरप में ईसाई धर्म के दो खास हिस्से रहे हें---रोमन कीषलिक 
और प्रोटेस्टेएट । लेकिन प्रोटेस्टेण्ट भी कितने ही सम्प्रदायों या उपविभागों में बट 
गये हैं । 
चर्च के खिलाफ़ इस आन्दोलन या तहरीक को .रिफ्ार्मेदान' कहते हैं । असल 
में यह चर्च की निरंकुश सत्ता और भ्रष्ठाचार के खिलाफ़ एक सार्वजनिक 
बगावत भी । इसके साथ ही बहुत से राजाओं की यह इबाहिश थी कि पोष का उन 
पर हुक्म खलाता हमेता के लिए बन्द हो जाय । वे उनके राजनैतिक मामलों में पोपष 
की बस्तंबाजी से बहुत चिढ़े हुए थे। इसके अलावा रिफार्मेशन का एक तीसरा पहलू 
भी था और वह यहू कि बहुत-से वफ़ादार च््ेबाले भी चर की बुराइयों को दूर करने 
के लिए अन्दर से कोशिश कर रहे थे । हु 
वार्मव तुम्हें चर्च के वो संघों--फ्रांसिस्कस और डोमिनिकस--की याद होगी । 
जब मदिन लूधर की ताक़त बढ़ रहो थी, क़रीब-क़रीब उसी जमाने में, सोलहवीं - 
सदी में एक नया चर्च-पसंघ चलाया गया । इस संघ को लोयोला के रहतेवाले इसने 
शियस नाम के एक स्पेनवासी से चलाया था.। उससे इसका सास सोसायटी ऑफ़ , 
जीसस' यानी जीसस का संघ रखा । इसके सदस्य जेसुइट कहुलाये । में पहुले 
, इन जेसुइटों के चीन और पूर्व के सफ़र करने का जिक्र कर चुका हूँ । यहु जीसस- | 
'संघ' एक. बडी महत्ववुर्ण जमात थी |. रोपन चर्च और पोप की सेवा के लिए ऐसे 
आदमी तेघार करता इसका उद्देश्य था जो अपना सारा. वक्त इस काम (उनकी सेवा) 
: में लगा सकें.। बहु बडी सख्त तालीस देता था और बह - इतना कामपात्र हुआ 
' उसने चर्च के बडे ही काबिल और शअद्धालु सेवक पैश किंगे । ये सेवक लोग चर्च के 
. भ्ति इतने धरद्धालु थे कि बे बिसा कोई तर्क, या सवाल किये जन्बे. की तरह उसका. 
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हुक्म मानते थे और उन्होंने अपना सब कुछ उप्की भेंट कर दिया । यदि क्षर्त को 
कोई फ़ायदा हो तो वे खुशी से अपनी क़रबानी देने को सैमार रहुते थे । पहाँ तक 
कि उनके बारे में यह मशहूर था कि जहाँतक चर्च की सेवा का सवाल है, उनको 
'कोई काम करते में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं थी । जिस किसी भी काम से 
चर्च की भलाई हो बह सब उनके खयाल में मुनासित्र था । 

ये महत्त्वपूर्ण लोग रोमन चर्च के लिए सबसे बड़े मददगार साबित हुए। उन्होंने 

ने सिर्फ चर्च का ता और उसका संदेश दृर-हुर के देशों तक पहुँचामा बल्कि मोरप 
में चर्च की इज्जत और वक़्त भी बढ़ा दी । कुछ तो सुधार की अच्रूसी हुलखल 
की वजह से, और खास तोर से प्रोटेस्टेण्ट बगावत के खौफ से, रोम सें शष्टाचार 
बहुत कम्त हो गया । इस तरह “रिफा्मेशन' मे चर्च को दो हिस्सों में बाँद दिया और 

साथ ही कुछ दूर तक अन्दर से भी उसे सुधारने में कामयाब हुआ । 

ज्यों-ज्यों प्रोदेस्टेण्ट बगावत बढ़ी, योरप के बहुतेरे राजा-महाराजा एक न एक 

पक्ष का साथ देने लगे । कुछ ने एक पक्ष लिया, कुछ मे दूसरे का पक्ष लिया। इसमें 
उसका कोई धाभिक या भजहबी उद्देयय नहीं था। इसमें ज्यादातर राजनीति थी और 
ज्यादा से ज्यादा फायवा उठाने का इरादा था। उस वक्‍त पवित्र रोमन सासाणज्य 
का समाद हेप्सबर्ग खानदान का चाहसे पंचम था । अपने वादा और पिता की दादी 
की बजह से विरासत में उसे एक बड़ा साम्राज्य मिल गया था जिसमें आए्द्रिया, 
जर्मनी ( नाम सात्र को ), स्पेन, नेपह्स और सिसली, लनिदरलेण्ड, और स्पेनिश 
. अमेरिका शामिल थे। उस्त दिनों श्ञादी करके दहेज या विरासत के जरिये, अपना 
सामाज्य बढ़ाने का तरीका योरप में खूब चल. निकला था। इसी वजह से, मं कि 
अपनी किसी क़ाबलियत की बजहु से, चाल्स आधे से ज्यादा योरप पर राज्य करता 
था और कुछ वक्‍त के लिए तो वह एक बहुत बड़ा आदमी हो गया था । उसमे 
प्रोहेस्टेण्टों के छिलाफ़ पोपष की सदद करने का फ़ैसला किया। 'रिफ़ार्मेशर्ता का खाल 
ही सामाणझ्य, के खयाल से कुछ मेल नहीं खा सकता था। लेकिन बहुत-से छोटे-छोटे 
जर्मन राजाओं था जागीरबारों ने प्रोटेस्टेण्टों का साथ दिया और सारे जर्मनी में, 
शेमन और लभरन ये, दो दल बेन गये । इसका स्वाभाविक नतीजा यह हुआ कि 
जर्मनी में गहन्युद्ध छिड गया । ह 
इंललेण्ड में बारन्बार शादियां करने वाले बादशाह हेनरी अष्टरम ले पोप के .. 
जिलाफ़ प्रोटेस्टेप्टों का, या थों कहो कि खुद अपना, साथ दिया। उसकी आँखें पर्च 
की. सम्पत्ति पर लगी हुईं थीं, इसंलिएं रोग थे सम्पत्त तोडकर उसने गिरणों, महों 
और धर्मालयों की साथी कीमती जमीन जल्द कर की! पोष रे शाखस्य तोड़ने का 
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एक निजी कारण यह भी था कि वह अपनी पत्नी की तलाक़ देकर बूसरी औरत से 
शादी करना चाहता था । 
फ्रांस में कुछ अजीब ही हालत थी । वहाँ बादशाह का प्रधान पंजी मशहूर 
काडिनल ( बड़ा पादरी ) रिशेल्सू था और असली शालक वहीं था। रिशेह्यू मे 
फ्रांस को रोम और पोष के पक्ष में रक्खा और अपने यहाँ प्रोटेल्ट्रेण्टों का खूज वश 
किया | लेकित राजतीसि क्री जालसाज्षी तो देखो कि उसीने जर्मनी में प्रोडेस्टेफ्टों 
ओर प्रोहेस्टण्ठ सिज्घाग्तों को उस्तेजन दिया । उतका ग्रतलध यह्व भा कि इससे जर्मनी 
में गुहयुद्ध हो जानें, यहूु कमक्षोर हो जाथ और बहाँ फूद पड़ जाय । फ्रांस और 
जरमनी की एक दूसरे के प्रति यह दुश्मनी थ्ोरप के इतिहास में बराबर, एक सिलसिले 
से, शुरू से अंत तक चलती गई है । 
लूथर एक भहान्‌ प्रोटेस्टेप्ट था और उसने रोभ की सता की भुखालफ़त की । 
लेकिम यह ज़माल थ्‌ कर लेना कि बह धर्म के सामज़े में सहिष्णु था; बह उतना ही 
असहिष्णु था जितना पोष, जिससे बहू लड़ रहा था । इस तरह भालूम होता हूँ कि 
'रिफार्सेशन' से योरप में कोई मजहबी आज्ाबी नहीं आई। इससे एक से ढंग के 
वर्माग्ण पेदा कर पियें--प्यूरिटन! ( कटूर--ईसाई धर्म का एक पंथ ) और काल- 
बिनिस्ट । कालविव ग्रोटेस्टेण्ट आन्दोलन के बाद के नेताओं में से एक था। उसमें 
संगठन करने का काफ़ी साहा था और कुछ दिनों तथा उससे जेनेवा के शहर 
पर अपना अधिकार जमा रखा । क्या तुम्हें जेमेवा के पार्क में बसा हुआ 
'रिफ्रार्मशना! का बहु बड़ा स्थारक्ष थाद हैं, जिशकी दीकबारें दूर-बूर तक फली हूं और 
जिसमें कालविन और दूसरे लोगों की मूर्तियाँ हें ? कालबित इतना असहिष्णु था कि 
उसने बहुत से लोगों को सिर्फ़ इसलिए जलवा दिया भा कि ते उससे सहमत नहीं 
होते थे और 'फ़ी चथिकर्सी यात्री स्वतंत्र बिचारक्त थे । 7, 
लथर और प्रोटेस्टरेण्टों की आम लोगों ते भी खब मदव की क्योंकि उनमें 
रोमन चर्च के ख़िलाफ़ बड़ा जबईस्त असंतोष था। जैसा सेंतुमसे कह चुका. हैं । 
किसान लोग बडी मृसीबत में थे और बार-बार वंगे होते थें।.. मे दंगे बत़कर जर्मनी 
' में क्रिसान-घुद्ध की सरत में तब्दील हो गये । बेसारे गरीब किसान उस प्रणाली के 
. खिलाफ़ उठ खडे हुए जो उसको पीस रही थी और बहुत ही मामूली और सन्यायो' 
चित्त अधिकारों की साँग की--भानी यहू कि असाभी या वास प्रथा ( ४८८/००0३ ) उठ 
' ही जाध और उन्‍हें मछली मारते और शिकार करते के हुक दिये आये । लेकिन इसे 
: मॉमुली हों को मंजर करें से भी इच्कार बार दिया गधा और जर्मती के सामस्तों ते 
.. उनको दबाले के काम में सब तरह की बर्बरता का इस्तेमाल किया। और उ्त 


पी 


प्रोटेस्टेग्टों' की बगावत और किसानों की लड़ाई |] 


महान्‌ सुधारक, लूथर, का क्या एख था ? इया उसने सरीब किसानों का श्ाथ दिया 
और उनकी न्यायोधित माँगों का समर्थन किया ? उसने यह सब कुछ नहीं किया, 
बल्कि किसानों की साँग पर कि असलामी या दास प्रथा तोड़ दी जाय उसमे कहा-- 
“इससे तो सब आदमी बराबर हो जायेंगे और ईसा का आध्यात्मिक राज्य एक ऊपरी 
दुनियावी राज्य से तब्दील हो जायगा | असंभव ! पृथ्वी पर कोई राज्य लोगों की 
असमता के बेर टिक नहीं सकता । कुछ को आज्ञाद, दूधरों को गूलाम, कुछ को 
शासक, इसरों को रिज्ञाया रहना ही पडेगा ।” उसने किसानों को श्राप दिया और बरवाद 
कर देने का हुबस दिया। “इसलिए जो लोग भी क़ाबिल हों, उनको (किसानों को) 
पामाल करदो; उसको सबके सामने खुल्लभखुलला या गुप्तकूप से क़श्ल करो था 
छुरा भोंक दो और याद रखी कि एक बागी से बढ़कर जहरीला, घुणित और पिशाय 
कोई नहीं है । तुम उसे ज्कूर भार डालो, जैसे तुम पागल कुसे को मार डालते हो । 
अगर तुम उस पर दूट नहीं पडोगे तो वह तुश्हारे और सारे देश पर दूह पडेगा। एक 
मजहबी नेता और सुधारक के मुँह से निकलमे वाले ये कैसे सुन्दर वाब्द हैं ! 
इन सब बातों से साफ़ हो जाता है कि स्वतस्त्रता. और मुक्ति की सी बातें 
सिर्फ़ बडे लोगों के लिए भीं, आम लोगों के लिए वहीं । क़रीब-क्तरीब हरेक शुग में 
आम जनता की जिन्यगी 'जातवरों से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रही है । लूथर 
के मुताबिक उसकी यही जिस्दगी जारी रहती चाहिए वयोंकि स्व था छुदा ने उसके 
लिए बसा ही क्रायदा बना रखा है । रोस के खिलाफ़ शोदेस्टेप्ट बगावत के बढ़ने 
और कासयाज होने की एक बडी वजह जनता की बुरी आधथिक हालत और भुसीबत 
थी । बग़ाबत ने उसका फ़ायदा उठा लिया लेकिन जब महू खपारू पैदा हुआ कि 
कहीं ये किसान, बहुत आगे न बढ़ जायें और अपनी गुलामी से छुटकारा पामे की माँग 
न कर बेठें ( और यह कोई छोटी बात थी ! ) तो प्रोदेह्टेण्ड नेता उनको कुंचलते 
के लिए राजा और सामस्तों से मिल गये । बेचारी ग़रीब जनता के दिम अभी दूर थे। 
तगा क्षमावा, जो क्षितिज पर उदय हो रहा था, बुर्जुआ' था मध्यमवर्ग के लोगों का ह 
जमाना था. सोलहवीं और सन्नहवी सदियों के संघर्षों और लड़ाइयों के बीच, इस 
. बर्ग को, अनिवाये रूव से, पर क़दम-क़दम, उठता हुआ देखा जा सकता है। .. | 
.. जहाँ कहीं भी यह बंढ़ता हुआ बुर्जुआ वर्ग काफ़ी शक्तिमान्‌ था, वहाँ-बहाँ 
प्रोटेह्टेण्ट, मत फल गया। प्रोटेस्टेण्टों में भी कई सम्प्रदाय थे इंग्लैण्ड में बाइशाह 


खुद चच का प्रधान-- धर का रक्षत्र -व्टांतटा छा ॥6 फक्षाता-ल्लैंम गया .. 


और यहाँ चर्च अप्रली तौर पर बिलकुल चर्च नहीं रह गया बल्कि सरकार का एक 
भहफसा हो दा । तब से 'चर्च आफ़ इंग्लेण्ड' (इंग्लेण्ड के बने) की बही हालत 





४०६ बिश्व-इतिहास की झछक 


टूसरे मुए्कों, स्तास तौर से जर्मनी, स्वीज्षरलेण्ड और चिदरलेण्ड, में दूसरे 
सम्प्रदायों का ज्ञोर बढ़ा । कालबिन सम्प्रदाय खूब फेला, क्योंकि बहू बुर्जआ' या 
मध्यम वर्ग के विकास के अनकलछ था। सज़हबी सामलों में कालविन भयंक्रर रूप से 
असहिष्णु था। नास्तिकों पर तरह-तरह के जुल्म किये जाते और उनको जला दिया 
जाता था और श्रद्धालुओं पर पुरा अनुशासन ( पाबन्दी ) था। लेकिन व्यापार के 
मामले में, रोशन शिक्षा के खिलाफ़, उसकी शिक्षा बढ़ते हुए उद्योग-धंधों और 
व्यापार के ज्यादा अमुकूल थी। व्यापार में फ़ायदे की नीति को आशीर्वाब दिया 
जाता था और साख को प्रोत्साहुन दिया जाता था। इस तरह नये बुर्जआ' या 
अध्यमबर्ग ने पुराने धर्म का नया संस्करण अंगीकार कर लिया और हलके भन से 
दौलत पेदा करने में रूग गया । उन्होंने सामनन्‍्त सरदारों के जिलाफ़ अपनी लड़ाई में 
आम जमता का उपयोग कर लिया था और अब, जब सरदारों पर उनको फ़्तह मिल 
चुकी थी, उन्होंने जबता की उपेक्षा को या उसकी छाती पर चढ़ बेठे । 

लेकिन जब भी बुर्जुआ या सध्यम वर्ग को बहुतेरी मुसीबतों का सामना 
करना बाक़ी था। अभी बादशाह उनके रास्ते का काँटा था। बादशाह ने सामन्तों 
से लड़ने में दाहुए के आदमियों और व्यापारियों की मदद की थी । अब समस्त बिल- 
कुल कमज्ञोर और बेदम हो गये तो बादशाह की ताक़त बहुत बढ़ गई । अब वही 
स्थिति पर हाथी था। उसके और मध्यक्ष वर्गों के बीच का संघर्ष अभी शुरू नहीं हुआ 
था और आगे आनेवाला था । 


सोलहवीं और सन्नहवीं सदी के योरप में तानाशाही .. 
र६ अगस्त, १९३२ 
में फ़िर बडा लापरवाह हो गया । इस खतों को लिखें हुए. मुप्ते बहुत समय हो 
गंगा है । यहाँ मुश्नसे न तो कोई जवाब तलब करने बाला है और ने कोई बढ़ावा ही वेते 
वाला है । इसीलिए में अकसर ढीला पड जाता हैँ और दूसरे कामों लग जाता हूँ। 
अगर हंस साथ होते तो शायद यह बात न होती । क्यों ठीक है लत ? लेकिन अगर तुम. 
और में एक इसरे से . बात-वीत कर सकते तो मुझे इन ख़तों के लिखने की जरूरत ' 
' ही कैयों: पक्षी ? हे ष् ६ हुक 
पिछले-ख़तों में मेने तुम्हें धोरप के उस जमाने का हाल लिखा था. जबकि * 
 बहाँ बड़ी गड़बड़ थी और बड़ा परिवर्तन हो रहा था | उस ख़तों में सोलहुबी और 


लिहेवी और सत्रहवीं सदी के योरप में तानाशाही ४०७ 


सन्रहवीं सदी के महत्वपूर्ण परिवर्समों का जिक्र किया गया था। ये परिवर्तन उस आधिक 
ऋंति के साथ या बाद सें आये जिससे मध्य युग का ख़ात्मा करके बुर्जुआ बर्म को ऊपर 
चढ़ाया था। आज्विरी ख़त में मेंते पश्चिमी योरप के ईसाई साम्राज्य के टृटने और दो 
फ़िरक़्ों प्रोटेस्टेन्ट और रोमन केथलिक में बट जाने का ज़िक्र किया था । इन दोनों 
फ़िरक्ों की धामिक लड़ाई का खास मेंदाव जमंनी बना हुआ था, वयोंकि वहाँ दोनों दल 
करीब-क़रीब बराबर की जोड़ के थे। पश्चिमी योरप के दूसरे देश भी कुछ हद तक 
स्‌ लड़ाई में उलझे हुए थे । लेकिन इंग्ले्ड योरप की इस मज़हबी लड़ाई से अलग 

था। अपने बादशाह हेनरी के राज्य में इस देश से बिना किसी अच्दरूती फिसाद के रोस 
से अपना सम्बन्ध तोड लिया और अपना निजी चर्च स्थापित कर लिया जो कैधप- 
लिक और प्रोटेस्टेप्ड चर्चो के बीच का था। हेवरी भज्नहव की कुछ भी परवाह नहीं 
कर्ता था । उसे चर्च की जमींदारियों की ज़रूरत थी; वह उससे ले ली । वह दूसरी 
शादी करता चाहता था सो वह भी उससे करली । इस तरह रिफ़ार्ेशन का खास 
नतीजा यह हुआ कि राजा और बावज्ञाहु पोष के हथकंडों से बरी हो गये । 

जिस वक्‍त “रिनेसो' और “'रिफार्मेशन! के ये आस्वोलन और आधिक उफान 
योरप के नक्शे को बदल रहे थे उस वक्त वहाँ कैसी राजनेतिक घटनायें हो रही थीं ? 
सोलहुवीं और सन्रहवीं सदियों में योरप का नक्शा किस तरह का था ? इस दो सो 
वर्षों में योरप का सक्तशा दरअसल बदलता जारहा था। इसलिए हमें सोलहुबीं सदी 
के शुरू के नक़शे पर शोर करना चाहिए । ह 

वक्षिण-पूर्व में तुर्क लोग कुस्तुस्तुनिया पर क़द्शा जमाये हुए थे और उन्तका 
साम्राज्य हुंगरी की तरफ़ बढ़ रहा था। दक्षिण पद्िचमी कोने में अरब विजेताओं के' 
बंशज, मुस्लिम सरासीन लोग, ग्रेनेंडा से ख़देड़कर बाहर निकाल दिये गये और स्पेन 
फडितेष्ड तथा आइज्ञाबेला के सम्मिलित शासव में एक ईसाई ताक़त बनकर उ58 
चुका था। स्पेत से ईसाइयों और मुसलमानों की सदियों की मुठभेड़ ने स्पेस बिवा- 
पतियों को अपने केथलिक सजहब से बडे जोश और कह्टरता के साथे चिपके रहने को 
मर्जबूर कर दिया था। स्पेत में खौफ़नाक 'इसकि्विज्ञिशलत' की जड़ जम गई थी । असमे 
रिका की खोज के धर्ंड और उससे मिलनेवाली दोलत की वजह से स्पेत योरप की ह 
राममीति में बडा महत्वपूर्ण भाग लेते लंगा था |... ः जे 

नक़शें पर फिर निगाह दौड़ाओं । इंग्लंड और फ्रांस लगभग चेसे ही थे जैसे कि. . 
वे आज हैं। नक्शे के बीच में एक साथाज्यं था जो बहुत-सी जमंत रियाससों में बेटा :. 
हुआ था; इसमें से हरेक. क्रीब-क्रोब स्वतंत्र था। राजाओं, डचूकों, पादरियों . ध 
निर्वाचकों बगैर! की मातहक छोटी-छोटी रियासत्रों को यहूँ एक अजीब झुण्ड था] .. 
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इसमें खास इम््तियारात वाले कुछ नगर भी थे और उत्तर के व्यापारिक मंगरों से 
मिलकर एक संघ भी बसा लिया था। इसके बाद स्वीज्षरलेंड का प्जातम्त्र था जो असल 
में स्वतंत्र था लेकिन अभी तक जाहिर तोर से स्वतस्त्र माना नहीं गया था । वेनिस 
का प्रजातस्त्र और उत्तर इटली के और भी कई प्रजातस्त्र चगर थे। रोभ के चारें 
ओर पोष की ज्मींदारी थी, जो 'पैपल स्टेट्स! कहलाती थी । इसके वक्षिण में नेपल्स 
और सिसली के राश्य थे । पूर्व में जर्मव साप्ताज्य और झूस के बीच में पोलेंड और 
हँगरी का बडा राज्य था जिसपर उस्मानों तुर्कों को छाया पड रही थी। पूर्व में 
'सुनहले फिरके भंगोलों के चंगुल से निकलकर एक शक्ति-शाली राज्य बन रहे थे। 
उत्तर और पश्चिम में कुछ और भी देश थे । 
सोलहनीं सदी के शुरू में योरप की यह हालत थी। ई० सत्‌ १५२० में चाहसे 
पंचम बादशाह हुआ । यह हैप्सबर्गं ख्लानदान का था और जैसा कि पीछे लिखा जा चुका 
है, स्पेन, नेपह्स और सिसिल्ली के शज्य और निदरलेंड की विशासत इसके हाथ छूग 
गई । महू एक अज्ञीब बात है कि कुछ बादशाहों की शादियों की वजह से योरप के 
बहुत से देशों और राष्ट्रों के स्वामी हो बदल गये । करोडों जनता और बडे-बडे वेश 
विरासत में मिल गये । कहीं-कहीं वे वहेज में बिये गये । बच्बई का दापु इसी तरह 
इंगलेंड के एक बादशाह चाहर्स द्वितीय को उसकी स्त्री ब्रमेंज्ञा ( पुर्तंगाल )की केथ- 
राइन के साथ बहेज में मिला था। इसलिए चतुराई के साथ शावियाँ करके हेप्सबरगों 
ने एक साधाज्य इकठ्ठटा कर लिया और चाह्से पंचम इसका अधिकारी हुआ । यह एक 
बहुत साधारण आदसी था और खासतीर पर इसलिए मशहूर था कि वह खूब खाता 
था | लेकिन उस बबत तो अपने बड़े सामाज्य के कारण बहु योरप में बड़ा क्षब- 
रस्त जेंच रहा था । 
जिस साल चाहसे सक्षाद्‌ हुआ, उसी सार सुलेभात उस्मानी साथ्याज्य का स्वाभी 
हुआ । इसके जमाने में यह सांझ्ाज्य पूर्वी योरप की ओर खूब बढ़ा। दुर्क लोग ढेंठ 
बियेना के दरवाज्षों तकः पहुँच गये मगर इस घुस्दर पुराने शहर को जीतने में-जरा-सी 
कसर रह गई । लेकिन ह॒प्सबंग सथाद उन्के रोब में आगया और उसने सुलेमाम को 
कर के रूप. से धन देकर उससे पिड छूडाना ही ठीक समझा । ! ह 
पवित्र रोभव साझ्ाज्य के साझाद का तुर्की के मुल्ताव को कर देना जरा गौर" 
. करने की बात है । सुलेमान अतापी सुलेमान' के ताप्त से सशहूरं है। उसमें ससाद का 
' लितोब अपने आप ले लिया वधोंकि बहू अपने आपको पूर्व विज्ञेण्दाइन सीक्षरों का 
प्रतिनिनि समशेदा था । * कप लत ५ 5 ० आर 
7 सुजेघाल के सपय में कुष्तुस्त निया में इसारतें बनाते का काम बड़े जोरों से हुआ । ; 
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बहुत-पी सुख्दर मसजिदे बनबाई गई । इदली में कलाओं का जेत्ता पुर्जीबन हो रहा 
भा बसा ही पूर्व में भी होता हुआ तज़्र आरहा था । कलाओं की यहु जागृति सिर्फ 
कुस्तुस्तुनिया में ही नहों थी बल्कि ईराव और मध्य-एशिया के खुरासात में भी बड़े 
सुन्दर चित्र बनाये जारहे थे । 

हम देख चुके हें कि किस तरह उत्तर-पश्चिम से बाबर ने आकर हिल्दुस्ताम में 
एक नया राजघराना क़ायम किया | यहू ई० सन्‌ १५५६ की बात है, जब चाहर्स पंचम 
योरप में सम्राट था और सुलेशान कुस्तुस्तुनिया में राज कर रहा था । बाबर और 
उसके योग्य बारिसों के बारे में हमें अभी बहुत-कुछ कहना है। यहां तो सिर्फ़ यह 
बात ध्यान में रखने की हू कि बाबर खुद 'रिनेसां' के राजाओं के ढंग का राजा था। 
लेकित वह उस बक्‍त के यूरोवियन नभूनों से कहीं अच्छा था। बहु एक खतरनाक 
कामों में दिलचस्पी लेनेवाला बहादुर सुरणा था, जिसे साहित्य और कला से जड़ा 
प्रेम था । उस समय इंदली में भी ऐसे राजा थे जो पाहसी और साहित्य और कला 
के प्रेमी थे ओर जिनके राजवरबारों में ऊपरी तड़क-भड़क और शाम-झोक्त भी थी । 
फ्लोरेंत का मेडीसी और बोजिया खानदान महाहुर थे। लेकिन इठली के ये 
राजा लोग, और उस वक्‍त योरप के भी ज्यादातर राजा, मेक्रियाबली के सम्वे 
अनुयायी थे । ये धर्म-अधर्म का विचार न करनेवाले, साजिश करतेवाले और स्वेच्छा- 
चारी थे और जपने विरोधियों का काप्त तभ्ाम करने के लिए जहर का प्याल्ा और 
कातिल का छूरा भी इस्तेमाल करते थे। पृरसा बाबर की इस गिरोह से तुलना 
करना वैसे ही अनुवित है;. जैसे इनके दुच्चे राजवरबारों की दिल्‍ली या आभरे के 
मुगल सझादों--अकबर,. शाहेजहां वमैरा--के दरबार से तुलना करना खथाल से 
बाहुर की बात है । कहा जाता है कि ये मुग़ल दरबार बड़े शानदार थे और शायद 
इसके जैसी शान-शौक़त और तडक-भड़क के दरबार कभी रहे ही नहीं । 

- शोरप का जिक्र करते-करते, हम; अनजाने. ही, हिल्हुस्तान की बातों को 
ले बैठे । लेकिन में तुम्हें बह बतलाना आाहता था कि योरप के “रिनेसा. के समय 
हिन्दुस्तान और बूसतरे देशों. में क्या हो रहा था ? उस समय. तुर्की, ईरास, अध्य- 
एशिया और हिल्दुस्तात में भी. कला सम्बन्धी जागृति हो रही थी । चीन में मिग 
राजाओं का शान्तिसय और सुखमय जमाना था जब कि करा. और कारीगरी बहुत 
अँचे दर्जे पर पहुँच चुकी थी । लेकिन रिनेसा-काल की यह सारी कला, श्रायद चीन .. 
को छोडकर, बहुत-कुछ दरबआारी कछा थी । यह प्रज्ञा की कला मे थी। इश्ली में 

कुछ मुण्य-मुख्य कलाकारों के भरने के बाद, जिनमें से क्यों के दाम में लिखा चुका 
हें, पिछले शिनेंसॉलिग की ससा पिक्ककुल भीसे बसे की जीर भाशली बस गई 
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इस तरह सोलहुवीं सदी का योरप केथलिक और प्रोटेस्टेण्ट राजाओं के 
बीच में बेँटा हुआ था । उस वक्‍त राजाओं की गिनती थी, रेपत की नहीं । इटली, 
आए्ट्रिया, फ्रांस, और स्पेन कैथलिक थे। जर्मनी आधा कोथलिक और आबा 
प्रोहेस्टेण्ट था; इंस्लेंड सिर्फ़ इसलिए प्रोटेस्टेण्ट था कि उसके बादशाह की ऐसी 
मर्जी थी; और चूँकि इंग्लंड प्रोटेस्टेण्ट था इसलिए आयलेंप्ड के लिए कंथलिक 
' बने रहने की काफी वजह थी, क्योंकि इंग्लैंड उसे जीतने और तंग करने की कोशिक 
कर्ता था । लेकिन यह कहना सिऱे एक हद तक ही सही है कि प्रजा का मझहुब 
किसी गिनती में ही न था। अस्त में जाकर जमता के मजहब का भी असर पड़ता 
था और इसके कारण बहुत-सी लडाइपाँ और ऋान्तियाँ हुईं हैं। मजहबी पहुलू को 
राजनैतिक या आर्थिक पहुलुओं से अलग करना मुश्किल है । भेरे खयाल से, भें 
तुम्हें पहले यह बतला चुका हूँ कि रोम के खिलाफ प्रोटेस्टेप्टों की बगावत खास तौर 
पर वहीं हुई जहाँ नया व्यापारी-वर्ग जोर पकड़ रहा थ। । इससे हंस समझ सकते 
हैं कि धर्म और व्यापार के बीच सम्बन्ध था। इसी तरह बहुतसे राजा लोग 
घामिक सुधार-आन्दोलन से इसलिए डरते थे कि कहीं इसकी आड़ में शदर न फल 
जाय और उत्तका अधिकार ने छिन जाय। अगर कोई आदमी पोष के धामिक 
इासम को नामंजूर करने के लिए तेयार हो जाता, तो क्या उसके लिए यह मुभकित 
थे होता कि वह बावशाह या राजा के शजनेतिक शासत को भी न माने ? बावश्ञाहों 
के लिए यह नियम बड़ा खतरनाक था। वे अभीतक यही मानते भे कि उसको 
शज्य करते का अधिकार परमात्मा की तरफ से मिला हुआ है। प्रोडेस्टेण्ट राजा भी 
इस बिचार को छोडने के लिए तैयार त थे । ह 

इस तरह, बाबजूद रिफाममेशन के, योरप में बादशाहों का बोलबाला था और 
वे सर्वशक्तिमात थे। पहले कभी वे इतने स्वेच्छाघारी न थे, क्योंकि बडे-बड़े साण्डलिक 
सरदार और साम॑न्‍्त उत्तपर दबाव डालते रहते थे और अक्सर उत्तकोी सत्ता को 
भी साससे से इस्कार कर देते थे । व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोग इस माष्डलिक 
सरबदारों से खुश तन थे और न. बादशाह ही इसको पसंद करता था। इसलिए 
' व्यापारी और कृषक-वर्ग की मदद से बादशाह ने खरदारों को दबा दिया और खुद 
'अहुत शक्तिशाली बन बैठा । हालांकि मध्यम-वर्ग ते अपनी ताक़त और अपना 
सहृत्व बहुत बढ़ा लिया था, मगर अभी बहू इतना ताक़तवर- नहीं हुआ था. कि 
बोदशाह के कामों में दखल वेसके । लेकिन थोडे ही असें. के बाद मध्यमन्वर्ग बावशाह 
के. बहुत से कामों का विरोध करने लगा । खासकर उसने बार-बार लंगाये जानेवालि. 
भारी" करों को और धर्म के मामलों में दखल देते का:विरीध किया [बादशाह की 
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ये बातें बिल्कुल अच्छी न लगीं । बह इस बात से बहुत चिढ़ा कि इन लोगों ने उसके 
किसी भी काम का विरोध करने की हिम्मत की । इसलिए उसने इसको जेल में 
दूस विया और दूसरी सज्ञायें भी दीं। उन दियों क्द की सज्ञा बादशाह की सर्जी पर 
निर्भर होती थी, जैसा कि आजकल हिन्दुस्तान में है, क्योंकि हम अंग्रेज सरकार के 
आगे सर शुकाने से इन्कार करते हैं। बादशाह व्यापार में भो दखल देता था। 
इससे हालत ओर भी बिगड़ती गई और बादज्ञाहु का विरोध बढ़ने लगा । बादशाहों 
की तानाशाही को दबाने के लिए उनके खिलाफ़ मध्यम-वर्ग की यह लड़ाई सब्तियों 
तक चलती रही और इसे खत्म हुए ज्यादा अर्सा नहीं हुआ । कई बादश्ञाहों के सर 
उड़ा दिये जाने के बाद कहीं जाकर बादक्षाहों के देवी अधिकार का ख़पाल हमेशा के 
लिए खत्म हो गया और बावशाह अपनी असली जगह पर पहुँचा दिये गये । कुछ 
बेशों में यह जीत जल्दी हो गई और कुछ में देर से । आगे के पन्नों में हम इस 
लड़ाई के उतार-चढ़ाव का ज़िन्न करेंगे । 
लेकिन सोलहुवीं सदी में योरप में क़रीब-क़रीब सब जगह बादशाह की 
धाक थी--पुरे तौर पर नहीं बल्कि क़रीब-क़रीब । तुम्हें याव होगा कि स्वीजरलैण्ड 
के ग़रीब पहाडी किसामों ने हैप्सबर्ग के बादशाह का मसुक़ाबिला करने की हिम्मत 
दिखलाई थी और अपनी आजादी हासिल करली थी । इस तरह सनभानी तानाशाही 
के यूरोपियन समुद्र में स्वीज्रलेप्ड का छोटा-सा कृषक प्रजातस्त्र राज्य एक दापु 
के समान था जिसमें बावश्ाहों के लिए कोई जगह ते थी । 
जल्द ही एक दूसरे वेश--निदरलेण्ड--में भी मासले में तुल पकड़ा और जनता 
और धर्म की आज्ञादी की लड़ाई लडी जाकर फतह हासिल करली गई। यह एक छोटा- 
सा देश है, लेकिन यह लड़ाई बड़ी जबरदस्त भी, क्योंकि यह उस जमाने में योरप की 
' सबसे जबरदस्त शक्ति--स्पेष--के ख़िलाफ़ लडी गई थी। इस तरह विदरलैण्ड ने योरप 
: को रास्ता बतलाया । इसके बाद इंग्लेप्ड में भी. जयता की आज़ादी के. लिए एक 
लड़ाई हुईं जिसमें एक बादंशाह को “अपने सिर से हाथ घोता पड़ा और उस वक्‍त ' 
की पार्लमेंट की जीत हुई । इस तरह-निवरलेण्ड और इंग्लैण्ड ने तानाशाही के 
- लिलाफ़ सध्यमवर्ग को लड़ाई में सबसे आगे क्रवम बढ़ाया और चूँकि इस मुंल्कों. में 
सध्यमवर्ग की जीत हुई इसलिए नई परित्थितियों का फ़ायदा उठाकर ये और देंक्षों 
. से आगे बढ़ गये। दोनों में, आगे चलकर, दाक्तिशाली जहाजी-बेडे बनायें; दोनों . 
ने दुरूदूर देशों से व्यापार. क्रायम क्रिया. और दोनों से एशिया में साधाज्य की 
मींब रकंखी । ह आह कि मम 
इत खतों में, अभीतक हुसते इंग्लेण्ड के बारे में ज्यादा नहीं, लिखा है 
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लिखने के लिए कुछ था भी नहीं; क्योंकि इंग्लैग्ड योरप का कोई महस्वपूर्ण देश नहीं 
था । लिकिन अब एक तब्दीली आती है भोर जंसा कि आगे बतरायथा जायगा, इंसलेंड 
बडी तेज्षी के साथ आगे बढ़ता है। हम मंग्ताचार्टा, पार्लसेण्ट की शुरुआत, किसानों 
में असंतोष और शाही खानदानों के आपसी झगडों का जिक्र कर चुके हैं। इन 
जड़ाइयों में बाद्शहों के हाथ से खून और ह॒त्यायें आमतौर पर हुई । भाषण्डलिक 
सश्वारों और सामन्‍्तों की एक बहुत बडी संख्या लड्ाइयों में काम आई, जिससे 
उनका बल बहुत घट गया | उन्होंने तानाशाही का खूब अभिनय किया । आउवाँ 
हेनरी व्यद्चर था और उसकी लडकी एलिश्ञावेथ थी द्यूडर थी । 
साठ पंचम चाल्स के बाद सामाज्य के टकडे-टूकडे हो गये। स्पेन और 
निबरलेण्ड उसके पुत्र ट्ितीय फ़िलिप के हिस्से में आये । उस बषत सबसे ताक़तथर 
बावधाहत होने की बजह से स्पेन सारे योरप के ऊपर सिर उठाये हुए था। तुम्हें याद 
होगा कि पेरू और मैविसिको उसके क़ब्ज़े में थे और अमेरिका से सोने की तदी उसके 
पास जली आ रही थी । लेकिन कोलम्बस, कोर्ट और पिज्ञारो की जव्मभृपि होकर 
भी स्पेन मई परिस्थितियों से फ़ामंदा नहीं उछा सका । व्यापार में उसे कोई दिलखस्पी 
नहीं थी । उसे अगर पश्या थी तो ऐसे धर्म की जो बडा ही कट्टर और बेरहम था। 
सारे देश में इनविवज्ञिश्ञन की तूती बोलती थी और काछ़िर कहे जानेबालों को 
"बिल बहुलानेबाली तकलीफें दी जाती थीं। समय-समय पर बडे आभ जलसे किये जाते 
थे और इन क्राक्विर' स्त्री-पुरुषों के झुूंड-के-झंड बावशाहू, शाही खानवान, राजबूतों 
और हज़ारों मनुष्यों के सामते बडी-बडी च्िताओं पर जिन्दा जला दिये जाते थे । 
सबके सामने जिन्दा जलाने के काम्र को माधिक कार्य कहा जाता था। इस तरह की 
बातें आज कितनी स्लीफ़नाक और खुूंजार भमाहूम पड़ती हें।पर इस जसाने का 
योश्प का इतिहास हिंसा, खँखारी, बहशियाना बेरहमी और मज़हबी कथमुल्लेषन' से 
इस कदर भरा हुआ है कि उसपर यक़ीत करता मुश्किल है । ह मर 
.. स्पेन का साथाज्य ज्यादा दिनों तक न टिक सक्का। छोटे-से हालैप्ड की 
बहादुरी ने उसे बिल्कुल हिला डाला । कुछ दिसों धाद, सत्‌ १५८८ ई० में, इंस्लेंड 
को जीतने की कोशिदा बिल्कुल बेकार गई और स्पेस की फौजों को ले जामेवाला 
अजेय आर्मेड्ा' इग्लेप्ड तक पहुँच भी न सका। समुद्री तूफान ने उसे तहस-तहुस 
. कर डाला । इसमें ताज्जुब की कोई आत नहीं है, बयोकि . आर्मेड। का कम्ताणंडर 
5 समुद्र मा जहांओों के घारे में कुछ न जानता था: दरअस॒छ- उससे. बादशाह फ़िंलिप 
. हितीय के पास जाकर यह प्रार्थना भी की थी कि उसे इस काम का भार तसौंपा 
जाग क्योंकि उसे समुद्री लड़ाई के बारे में कुछ भी जानकारी न थी और _ वह अच्छा 
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५ 


ताबिक भी न था। लेकिन श्रावशाह ने जबाब दिया कि स्ेम के जहाजी बेडे का 
संचालन तो खुद ईसा मसीह करेंगे । 
इस तरह धीरे-धीरे स्पेन का साप्राज्य ग्रायब होता गया। चाएस पंचम के 
जमाने में पह कहा जाता था कि उसके साथाज्य में सर अस्त नहीं होता । यही 
हाबत आजकल के एक अभिमानी और भद में चर साथाज्य के बारे में भी अक्सर 
बोहराई जाती है 


निदर 


पा 
रु 
् 
४ 
द्व 
ता ह 
॥। 
नर 
| 
ता 


. १७ अगस्त, १९३५ 
पिछले खत में मंते तुम्हें बताया था कि सोलहुवीं सदी में क़रीब-क़रीब सारे 
योरप में बादशाहों का कितमा ज्ञोर हो गया था| इंग्लैण्ड में टयूडर थे और स्पेन 
और आरस्ट्रिया में हेप्सबर्ग थे। रूस, जमेंगी और इटली के ज्यादातर हिस्सों में. 
स्वेख्छाजांरी राजाओं का राज्य था. फ्रांस में क्ासतोर पर ऐसा राजा था जिसकी 
हुकूमत ब्रिलकुल निजी ओर समभानी थी, बानी साश साधझाज्य बावशाह की क्ररीज- ' 
क़रीब व्यक्तिगत जायदाद समझा जाता था। काडिसल रिशल्‌ नाम के एक बडे 
योग्य मंत्री ने फ्रांस और उसकी बाइशाहुत को मज़बूत बनाते से बड़ी सद्दद की। 
फ्रांस का हमेशा यह ख़थाल रहा है कि उसकी ताक़त और हिफ़ाज्त जर्मनी की 
कमजोरी में है । इसलिए रिश्वल्‌ ने, जो खुद एक बौधलिक पादरी था और फ़ांस में 
प्रोदेस्टेप्टों को बड़ी बेरहमी से कुचल रहा था, जमंनी में प्रोटेस्टेण्डों को. उलदा: 
उकसाया । ऐसा करने का उहेदय यह था कि जर्मती में अस्वती लडाई-लगडे और 
अशास्ति बढ़े, जिससे बहु कमज़ोर हो जाग । यहू नीति कामयाब भी खूब हुई । जैसा ह 
कि आगे जिक्र किया जायगा, जर्मनी में बंडे जबरदस्त घरेल 'झगडे पंदा हो गये, . 
' जिन्होंने वेश का सत्मावाश कर दिया । । पा 
फ्रांस में भी सनहती सदी के ब्रीच में गृह्युद्ध हुआ, जो फ्ाँद का युद्ध 
कहलाता है । फेकित बादशाह नें उमरावों ओर व्यापारियों दोनों. को कुचल दिया 
पमराबों के हाथ में कुछ ताक़त तो रह ही. नहीं गई थी, लेकित अंपनी तरफ मिलाये 
'. रखने के लिए बादशाह ते उन्हें बहुत-सी सहूलियतें देवीं। उनको क़रीब-क़रीब कुछ 
ह मे देते पड़ले थे | उम्राठ छोग और पावेरी दोनों ही हैवसों से बरी थें। 








देबसों का शाश बाद आम जनता भार झाशकार किसातों गर पड़ता भा । इसे गरीब, 
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अभागों को चूसकर जो धन इकट्ठा किया जाता था उससे बडे-बडे आलीक्षान शहल 
बनाये गये और बडे ठाठउ-बाद का बरबार बादशाह के नद्ञदीक पेदा हो गया। पेरिस 
के पास जो वर्साई नगर है उसका तुमको खाल होगा। वहाँके आलीशान महल, 
जिनको देखने के लिए आजकल लोग जाते हैं, सत्रहवीं सदी में फ्रांस के किसानों के 
खून से बने थे। बर्साई स्वेचछाचारी और खुदभुरुतार बादशाहुत का नमूना समझा जाता 
था, और इससें कुछ भी ताज्जुब की बात नहीं कि इसी बर्साई ने फ्रांस की उस शाज्य« 
ऋत्ति की मींच डाली जिसने तमाम बादशाहत का ही खात्मा कर दिया । लेकिन उस 
दिसों राज्य-ऋत्ति फिर भी बहुत दूर थी। उस समय चोबह॒वाँ लुई बादशाह था, जो 
'महान्‌ बावशाह' कहलाता था, और यह बहु सुरज' था जिसके चारों तरफ बरबार के 
ग्रह लबकर लगाते रहते थे । उसमे ७२ साल के लम्बे समय तक, यानी १६४३ से 
१७१०५ ६० लक, राज्य किया और उसका प्रधान घंत्री मेज्ञारित लामक एक दूसरा बड़ा 
काडिनल था । ऊपर-ऊपर तो बडा राग-रंग और विल्ास था और साहित्य, विज्ञान 
और कला पर शाही रूपा थी, लेकिन शान-झोक़त की इस पतली चादर के नीचे बड़ी 
गरीबी, तकलीफ़ ओर तड॒प थी | वह जमाया सुस्दर नक़ली बालों और लैस के कफ़ों 
तथा क्ीमती पोशाकों का था, लेकित जिस शरीर पर ये चीज़ें पहनी जाती थीं उसे 
गायद ही कभी नहुख्लाया जाता था और वह भेल और गन्दगी से भरा रहुता था । 
हम सबपर श्ञान-शीक़त और तडक-भडक का बड़ा असर पड़ता है, इसलिए 
अगर अपने दासन-काल में जोवहवें लुई ते योरप पर अपना काफ़ी सिक्का जमा लिया 
था तो इसमें ताज्जुब क्री कोई बात नहीं है। बह बावशाहों में. लमूना समझा जाता 
था और दूसरे उसकी नक्तल करने की कोशिश करते थे। लेकिन यह महान बादशाह 
आख़िर था क्या ? मशहूर अंग्रेज-लेखक कार्लाइल ने लिखा हुँ---“ अपने चौवहनें लुई पर 
से बादशाहत का चोग़ा उतार दो तो सिधा, एक भट्ठी दो जड़ों वाली मूली के, जिसमें 
अजीब तौर से सिर बना दिया गया हो, ओर कुछ नहीं रहता ।” यह बयान भोंडा ज़रूर 
हैं, मगर शायद बहुत से लोगों--क्या! राजा और क्या प्रजा--पर छाग हो सकता हैँ । 
चोदहवें लुई का इतिहास हमको १७१५ ई० यानी अठारहबीं सदी के शुरू तक 
. ले आता है । इस समय तक योरप के दूसरे मुल्कों में, बहुत-कुछ हो गंया था और 
इसमें से कुछ घदनायें तो हमारे लिए ध्यान देते लायक़ हैं । 
सिवरलेंड की स्पेत के ल्लिल्ाफ़ बगावत . का हाल में तुमको बतलो चुका हूँ । 
' पइनेंकी:- ग्रह बहाहुराना लड़ाई भेच्छी तरह गौर करने लायक है। ग्रें०' एलछ० मोदले 
'मामक्ष एक अम्ेण्किन ते जाजादी की इस लड़ाई का मशहुर इंतिहापत लिखा है, 


जो बडा रोचक भौर विरूचरए है । साढ़ें तीत सो वर्ष पहले ,मोर्प के इस छोटेसे कोने 
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में जो कुछ हुआ उसके इस हृदय-स्पर्शी वर्णन से ज्यादा दिलचस्प कोई उपस्यास में 
नहीं जानता । इस किताब का वाल राइज़ ऑफ दि डच रिपब्लिक' हैं! और मेंदें 
इसे जेल में पढ़ा हैँ। जेल के बाहर शायद ही मुझे इसे पढ़ने का बक्स मिलता । इसके 
लिए मुझे जेल को कितना धन्यवाद देना चाहिए ! 

निवरलेण्ड में हालेण्ड और बेल्जियम दोनों शामिल है। इनका नाम ही यह 
बतलाता है कि में नीची जमीत में हैं। इसके बहुत-से हिस्से समुद्र की सतह से दर- 
असल नीचे हैँ और उत्तरी समुद्र के पानी को रोकनें के लिए बड़े-बड़े बाँच और 
ओर दीबारें बचाई गई हैं। इन्हें 'डाइक' कहते हैँ । ऐसे देश के निवासी, जहाँ उनको 
हमेशा समुद्र से लड़ना पड़ता है, जन्म से ही मज़बूत और निडर मल्लाह होते हैं ओर 
समुद्र-यात्रा करतेबाले अक्सर व्यापार का पेशा करते लगते हैँं। इसलिए भिवरलेण्ड 
के लिवासी व्यापारी हो गये। वे ऊनी कपडे और दूसरी चीज़ें तेयार करने लगे और 
पूर्वी देशों के गरम ससाले भी ले जाने छगे नतीजा यहु हुआ कि बुग्स, घेण्ट और 
खासकर एण्टवर्ष जेसे मालदार और तिजारती शहर बहाँ खड़े हो गये । जैसे-जैसे 
पूर्वी बेझों से व्यापार बढ़ता गया बसे-वेसे इत शहरों की बोलत भी बढ़ती गई 
और सोलह॒बीं सदी में एण्टवर्ष योरष का व्यापारिक केसर या राजधानी बस गया। 
कहते हैं कि उसकी मंडी में रोज पाँच हज़ार व्यापारी इकद्ठे होकर आपस में सोदा 
करते थे; उसके बन्दर में एकसाथ ढाई हज़ार जहाज लंगर डाहे रहते थे। 
रोजभर्र क़रीब-क़रीब पांच सो जहाज वहाँ आते-जाते शथ्रे। इन्हीं व्यापारी वर्गों के 
हाथ सें इन शहरों के शासन की बागडोर थी । ह 

यह व्यापारियों की ठीक ऐसी 'जाति थी जो “रिफार्मेश्न के नये धारधिक 
ख़पालों की ओर झुक संफती थी। यहाँ पर. खासकर उत्तरी भागों में, प्रोटेस्टेण्ट खत 
पलने लगा। विशसत के इत्तफ़ाक़ से हेप्सबर्ग का पाँचवाँ चात्स और ससके बाद उसका 
पुत्र दूसरा फ़िलिप निदरलेण्ड का-राजा हुआ । इस दोनों में से कोई भी किसी भी 
तरह की रामनंतिक या मज्जहवी आज्ञादी को. सहन नहीं कर सकता था । फिलिप 
ने शहरों के अधिकारियों को और नये मत को कुचल डालता चाहा। उसने एल्बा 
के डयूक को गवर्मर-जनरल बनाकर भेजा, जो अपनी बेरहमी और जुल्म' के 
लिए मशहूर हो गया है । इसकव्विलिशंस' क़ायम हुआ और एक. 'खूमी सजलिस' 
बनाई गई जिसने ह॒ज़ारों को ज़िस्दों जला दिया।-या फांसी पर लटका दिया। - 
:... यह एक बडी छम्बी कहानी है; जिसे में यहाँ बयान नहीं.कर सकता । जैसे-जैसे . 
; १. बहू एन्‍तक हिस्दी में नरगेध' के नाम मे सस्‍्तों साहित्य गण्दछ से प्रकाशित... 
: “हुई है.। इसकी क्रीमत १॥) है! 07200 दे कप ०7 


हि 





धश्ू विश्व-४ तिहास की झलता 


स्पेत्न का अत्यायार बढ़ता गा, उसका पक्ाबिला करने की ताक़त भी लोगों में बढ़ती 
गई । उनमें प्रिस विलियश ऑफ ऑरेझज, जो विलियम दि साइडलेन्ट ( ज्ञांत 
बविलियम ) भी कहलाता है, नामक एक ऐसा बड़ा और बुद्धिमान नेता पैदा हुआ, 
जिसका मुक्काबिला एल्वा का ड्यूक नहीं कर सकता था | १५६८ ई० में इनक्बि- 
जिशम' मे, कुछ थोडेसे आद्ियों के सिवा, विदरलेण्ड के सारे निवासियों को काफ़िर 
क़शरार वेकश सौत की सज़ा दे दी । मह एक अजीब और इतिहास में लासानी प्रैसला 
था,जिसने तीच-बार लाइनों में ही तीस लाख आदर्ियों को इतना बड़ा दण्ड दे विया। 
शुरू में तो यह लड़ाई निदरलेण्ड के अभीरों और स्पेन के बादशाह के बीच ही 
चलती मालूम पडी । दुसरे देशों में बादशाह और अमीरों की जो लडाइयाँ चल रही 
थीं, उन्हीं जैसी यह भी थी । एलना ने उनको कुचल डालने की कोशिकश्ञ की और 
बहुत-से अभीरों को ब्सेल्स में फांसी पर अऋढ़ता पडा । इन फाँसी दिये जानेवालों में जे 
काउण्ट एग्लोंट नामक एक लोकप्रिय और सशहूर अमीर भी था। इसके बाद एल्बा 
को जब रुपये की तंगी मलूम पड़ने लगी तो उसमे नयेन्‍्तये भारी देक्स छगाने की 
कोशिश की । इससे जब व्यापारी-वर्ग की जेबों पर असर पडा तो उन लोगों ने बगा- 
बत करबी । इसके साथन्याथ कैयलिक और प्रोटेस्टेप्हों के बीच भी झगड़ा चल 
रहा था। 
स्पेण एक बड़ा जबरदस्त राज्य था, जिसे अपने बड॒प्पन का बड़ा घमण्ड था; 
जधर बेचारे निवरलेण्ड में सिर्फ़ व्यापारियों ओर बेदस और फिजूल-खर्न असोरों के कुछ 
सूबे थे। दोसों में कोई बराबरी न थी। लेकिन फिश भी इसको बबासा स्पेन 
के. लिए मुहिकल हो गया । बार-बार क़त्लेआम होते रहते थे; नगरों के तमाम 
मेबासियों को मोत के घाट उतार दिया जाता था । आवर्सियों को कत्ल. करने के 
मामले में एल्था और उसके सेजापति अंग्रेज खां और तेमर की. बराबरी कर रहे थे । 
कभी तो के इस मंगोलों से भी आएे बढ़ जाते थे । एल्वा एक के बाद दूसरे दाहुर पर 
घेरा बाल रहा था और शहूर के युद्ध-कला से अनजाव पुरुष और अवसर औरतें भी 
एल्चा के सैनिकों से जल और थल पर तब-तक् लड़ते थे जबतक कि भोजन का 
अभाव उनके लिए. लडाई जारी. रखभा नासृमकिन न कर देता था. । स्पेन की 
गुलांभी इक्तियार करते के बदले अपनी. जित्दी की तमाम कीमती ज्ीक्षों के बिताश 
को बेहतर समझकर शालेब-निवासियों ने 'डाइक' तोड डाले, जिससे उत्तरी समद्र के. 
#ो डुबी वे और उन्हें वेश से बाहर निकाल दे ।जैसे- 


से उससे कडाई ही जाती गषी और बोरों पक्ष 








में ही गये । सुच्दर हालेम नगर का घेरा परदे माया को पदना 


निदरलेग्ड की आज़ादी की लड़ाई ब्१्छ 


है । इस लोगों ने आखिरी दस तक शहर की रक्षा की। लेकिन अस्त वही हुआ---हुस्व- 
भासमूल स्पेत के सैनिकों द्वारा कत्लेआस और लूटपाट । इसी तरहु अल्कमार का घेरा 
भी है, लेकित यह लगर डाइक' तोड़ने से बच गया । और लोडन को जब दुब्मत्ों ने 
घेर लिया तो भूख और महामारी से हज्ञारों आदमी सर गये । लीडन के पेडों में एक 
भी हरा पत्ता बाकी न रहा था। लोगों ने सब खा डाले । घरों पर जूहन के टुकडों के 
लिए स्त्री और पुरुष भुखभरे कुत्तों तक से छीवा-झपटी करते लेकिन फिर भी वे लडे 
जाते थे और शहर की बीबारों पर से सुखकर काँठा हुए और भूछ से अधमरे लोग 
वृश्मन को चुनौती देते थे और स्पेन्नबालों से कहते थे कि वे चूहे, कुसे और चाहे जो 
कुछ खाकर जिन्दा रहेंगे लेकिन हार न मानेंगे । “और जब हमारे सिवा कुछ भी' 
बाक़ी न रहेगा तो यक्नीन रवखो कि हमसें से हरेक अपने बायें हाथ को खा डालेगा 
और दाहिने हाथ को विदेशी जझालिसों से अपनी औरतों, अपनी आज्ञादी और 
अपने घन की रक्षा करते के लिए बचा रकक्‍खेगा । अगर परमात्मा भी माराज्ध होकर 
. हमें विनाश की गोद में छोड दे और सारी आसाइग्ें हमसे छीन ले तो भी हम तुमकी 
भीतर घुसने से रोकने के लिए हमेशा मुस्तेव रहेंगे। जब हमारी भाज़िरी घड़ी आ 
जायभी तो हम खुद अपने ही हाथों से शहर सें आग छूगा देंगे और पुरुष, स्वत्रियाँ, 
बच्चे सब एकसाथ आग सें जलकर मर जायेंगे, बजाय इसके कि हम अपने धरों को 
भाष्ठ होने और अपने हक़ों को कुचल जाने दें ।/ 
लीडम के निवासियों में ऐसा उत्साह था। केकिन जेसे दिन-पर-दित बीतते जाते 
और कहीं से मबद की सूरत नज़र नहीं आती थी चैसे - ही उनकी मायूसी भी बढ़ती 
जाती थी । आह्निर उन्होंने हालेंड की जागीरों के अपने दोस्तों को संदेश भेजा । इस 
जागीरों मे यहू जबरदस्त फैसला किया कि लीडन को दात्रुओं के हाथ में जाने बने से 
यह बेहतर हैं. कि अपने प्यारे देक्ष को पात्ती सें दुबों दिया जाथ । 'जोये हुए देश से 
डूबा हुआ देश अच्छा है ओर उन्होंने घोर प्रकट में पडे हुए अपने साथी दहर को 
. यह जबाब भेजा--ऐ छीडन, हम तुझे संकेट में छोड़ते की बनिस्वत बह बेहतर समझेंगे. 
कि हमारा सारा देश और हमारी सारी सम्पत्ति समुद्र की लहरों- से नष्द हो जाय ।” 
" आंजिरकार एक के वाद हसरा टाइका तोड दिया:गयां और हुवा की मदद 
पाकर समदक्‍़्र का पानी भीतर घस गया और उसके साथ हा्लेंड के जहाज खासा और 
सहायंता लेकर पहुँचे । इस नये दुढ्मत समुद्र से डरकर स्पेन के सैनिक जल्दी में भाग 
वीडल बंच गया जौर उसके सिवासियों की वीरता की वादबार | 
' में सन (ए७ढप ई० में लीडन की विश्वविद्यालय ज्ञायम क्रिया गया, जो त्तबरें आज मं 
ककमशहूर है... हा । 






थे: 9 + एश खुददा 
है 3 हर.) छ ॥ ४श अषप्छ 


च्श्ट निश्व-४ तिहारा का आणका 


बहादुरी और ख्ौफ़नाक कत्ल की ऐसी कितनी ही कहानियाँ हैँ । युख्दर एफ्ट- 
वर्ष में बडा भयंकर क़त्लेआस और लूडमार हुई जिससे आठ हज़ार आदमी मारे 
गये । इसे स्पेन-कोप ( छाया [गाए ) कहा जाता था। 

लेकिम इस जबरदस्त लड़ाई में हालेण्ड ने ही ज्यादातर हिस्सा लिया, निवरलेण्ड 
के दक्षिणी हिस्से ने नहीं । स्पेष के शासक घूस और दबाव से निवरलेण्ड के बहुत- 
से अमीरों को अपनी तरफ़ मिला छेने में कामयाब हो गये और उनके जरिये उन्हींके 
देशवासियों को कुजललबाया । उनको इस बात से बडी मदद सिली कि दक्षिण में 
प्रोटेस्टेण्टों से कंथलिकों की ताबाद बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कंथलिकों को 
मिलाने की कोशिश की ओर कुछ हव तक वे कामयाब भी हो गये। और भला 
अमीर-शसरा ! यह कहते हुए शर्म लगती. है कि इन छोगों से से बहुत-से स्पेन के 
मावशाह से अपने लिए दोछत ओर शरुतबे हासिल करते की स्ातिर वेश-नरोह और 
धोखेबाजी में कितने वीचे गिर गये थे ! भले ही उनके कामों से देश जहब्रुम में चला 
जाय ! फूठ डालकर हुकूमत करने की साम्माज्यों की यह पुरानी नीति है । हमने यहाँ 
अपने देश में भी इस तीति का पुरी तरह अमल में लाया जाना देखा हैं। बहुतसे 
गेग इसके फन्दे में फेस गये हैं और बहुत-से हिन्दुस्तानियों मे देश को धोखा, देसे का 
काम किया है.। 

निदरलेण्ड की एक आम सभा में भाषण देते हुए विलियम आफ भरिघ्ज ने कहा 
था-- निदशलेण्ड को कुचलने बाले कुछ विवरलेण्ड के लोग ही हैँ । एल्चा के ड्यूक को' 
जिश्न ताक़त का घम्ंड हैँ बंह। अगर तुम्हारी ही-“तिदरलेण्ड के नगरों की--दी हुई 
नहीं है, तो कहाँ से आई ? उसके जहाज, रसव, धम, हपियार, सैनिक, थे सब कहाँ 
से भागे ? निदरलैण्ड के लोगों के पास से ।/ न 
... इस तरह, आखिरकार, स्पेन बाले मिवरलेण्ड के उस हिस्से को . अपनी ओर | 
प्रिल्ा छेने सें कामयाब हुए जो आज मोटे तौर पर बेलजियम कहछाता है । ' लेकिन 
हरखच्द कोशिश करने पर भी वे हालेण्ड को क़ाबू में न लासके । यहाँ यह. बात 
सास तौर पर ग्रौर, करने लायक़ है क्रि लड़ाई के दौरान में, क़रीब-क्रीब उसके 
5 खतम होने तक, हालेण्ड ने स्पेन के फिलिप द्वितीय की मातहती से कभी इस्कार नहीं 
क्रिया । ने उसे अपना बादशाह सालने के लिए तेयार थे, बशर्से कि बह उनके हुक़ों को 
आल लेता । लेकित आज़िरकार उनको उससे सम्बन्ध तोड़ना ही पड़ा । उन्होंने अपने 
भहान्‌ नेता विछियप के सिर पर ताज रखता चाहा, छेक्िन उसने इस्कार कर वियो:। 
गये तरह परिद्चिषतति में जनको; अंपनी- इच्छा के विरंद्ध, प्रजातंत्र बनने के छिए मजबूर 
किया, हा्ाकि उस जमागे में राज्यरम्परा का बहुत जोर बा।  /- ; ४ ला 


के 5 पल पक उप नव ४४2] 
पिदरलेएड वी। आजादी की लड़ाई ४५१९ 


हक 


हालेण्ड की यह लड़ाई क्षितने ही वर्षों तक चली । सन्‌ १६०९ ई० में कहीं 
जाकर हालेड आज़ाद हुआ | लेकिन मिदरलेण्ड सें असली लड़ाई १५६७ से १५८४ 
ई० तक रही। स्पेन का फिलिप द्वितीय जब विलियम आफ़ ऑरेब्ज को हरा न 
सका तो उसने उसे एक हत्यारे के जरिये मरवा डाला । उसकी हत्या के लिए उसने 
एक सार्वजनिक इनाम का ऐलान किया । उस ज़माने में पोरप की नैतिकता ऐसी ही 
भी । विलियम्स को मारमे की कितनी ही कोशिशें नाकामयाब हुईं । १०८४ ई० में 
छठवीं बार की कोशिश में कामयाबी हुई, ओर यह महापुरुष--जो हार्ड भर में (पिता 
विलियर्मा के नाम से पुकारा जाता था--मारा गया; लेकिव उसका कास खतम हो 
चुका था। बलिवात ओर कष्टों की भटदठी में से निकलकर हइच रिपब्लिक ( हालेण्ड 
का प्रजातन्त्र राष्ट्र ) तेयार हो गई थी। बेरहम और स्वेच्छातारी शासकों का 
मुक़ाबिला करने से हरेक देश और जाति को फ़ायदा पहुँचता है । इससे नसीहत 
मिलली है और ताकत बढ़ती है। मजबूत और स्थावलम्बी हालेड बहुत जल्दी एक बडी 
समुद्री ताक़त बच गया और बहुत दूर पुरे तक उसका साम्राज्य फेल गधा | बेलजियम, 
जो हालेंड से अलग हो गया था, स्पेन के ही कब्झे में रहा । 
योरप की इस तस्वीर को पुरा करने के लिए अब हमें जर्मनी की तरफ़ देखना 
घाहिए। यहाँ १६१८ से १६४८ ई० तक एक जबरदस्त घरेलू झगड़ा रहा, जो 'तीस 
साल का युद्ध कहलाता है। यह लड़ाई केथ लिक और प्रोटेस्टेण्टों के बीच हुई और जर्मनी 
के छोटे-छोटे राजा और तिर्बाच्क आपस में, और साधाद से भी, लडे। और फ्रांस के 
कंथलिक बादशाह ने प्रोदेस्टेण्टों को शह दी, सिर्फ़ इसलिए कि यह गडुबडी जरा 
बढ़ जाय। आलिरकार स्वीडन का बादशाह गस्टावस अडोहफ़ल--जो 'उत्तर का 
शेर कहुलाता धा--चढ़कर आया ओर उसमे सप्माठ को हराकर प्रोटेस्टेण्टों को बचा 
लिया । लेकिन जर्मनी का सत्यानाश हो चुका था। पैसे के शर्जी सैनिक लुदेरे बस 
गये थे । उन्‍होंने चारों तरफ़ “लूद-खसोट मचा रकक्‍खी थीं। यहाँतक कि फ्ौजों के 
'सेमापति भी सिपाहियों की तनझंबाहु या खूराक के लिए पैसा व रहने पर सठसार 
करते लगे | और खयाल करो कि पह सब रूगातार तीस सार तक होता रहा ! 
क्रत्लेआम, सत्पानाश और लृदभार साल-दर-साल चलते रहे । ऐसी हालत में व्यापार ह 
'बिलंकुल नहीं ही. सकता था, और न खेतीबाडी ही हो सकती थी ।. इसलिए दिस . 
'पर- दिन जाने की चीज़ें कम होती गईं और फ्राक्काकशी बढ़ने लंगी। और इसका - 
: लाजिमी नतीजा यहे हुआ कि डाकू बढ़ते लगे और लह्धार ज्यादा होने कंगी। जर्मनी 
. एक तरह से पेशेवर और पैसे के कही सिपहियों फ बम है 
'.. आखिरकार यह लड़ाई जतस हुई--जबकि 
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बाक़ी न रहा । लेकिन जर्मनी को यह वृकसान पुरा करते ओर अपनी हालत सुधारते 
में बहुत लम्बा चबत लगा। १६४८ ई० से विस्टफ्रलिया' की सुलह के जरिये इस 
घरेलू लड़ाई का खातभा हो गया । इससे पविन्न रोघन साझाज्य का सल्ताद एक 
प्रकताई-भर रह गया और उसमें कुछ भी ताक़त न रही । फ्रांस ने एक बड़ा दुकड़ा, 
आहसस, ले लिया, जिसपर दो सो बर्ण से अधिक उसका क्ब्ज्ञा रहा। बाद में उसे यह 
टुकड़ा फिर से उठे हुए जर्मनी को लोटाना पड़ा। लेकिस १९१४-१८ ई० के यूरोपीय 
भहायुद्ध के बाद फ्रांस ने इसे फिर ले लिया। इस तरह इस घुलह से फ्रांस को फायदा 
हुआ । लेफिन अब जमसी में एक दूसरी ताकत पेदा होगई, जो आगे चलकर फ्रांस के 
रास्ते का कॉँदा बन गई । यह प्रशिया था, जिसपर 'हॉयमज़ॉलर्ना का धराता राज्य 
करता था । 
बेह्टफ्रैलिया की सुलह नें, आलिरकार, स्वीजलेंप्ड और हालेण्ड के प्रजातम्त्रों 
को भात लिया । 
भेने तुमकी कैसी लडाइयों, हत्याओं, लूटभार और मजहनी कटुरपन की कहानी 
सुनाई है । लेकिस यही उस रिनेसां के बाद का योरप था, जिसमें कछा और साहित्य 
ने इतनी तशवक्की की थी। सेंने योरप का सुक़ाबिला एशिया के देशों से किया हे और 
उस नई जिन्दगी का जिक्र किया है जो उस वक्‍त योरप में हिलोरें सार रही थी । 
इस नई ज़िन्दगी को फोई भी भुसीबतों के बीच आगे बढ़ते हुए देख सकता है । नये 
बालक और नये युग का जन्म बडी तकलीफ़ों के साथ हुआ करता है | जब जड़ में 
 आथिक - खोललापन हो तो उसके ऊपर समाज और राजनीति बोनों डांबाडोल होने. 
लगते हैं । योरप की यह नई जिन्दगी बिलकुल स्पष्ट है। लेकित इसके सारों ओर 
कितना जंगली आचरण है ! उस जमाने का यह उसुल था-- झूठ बोलते की विद्या 
ही राज्य की विद्या है! उस बषत का सारा वातावरण ही धोलेबाशियों और साजिशों 
हत्था और अत्याचार से भरा था, और ताज्जुब तो यह होता है कि छोग इसे. चबगित 
किस तरह करते थे ! 
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इंग्लैण्ड थे अपने बादशाह का सिर उड्डा दिया ४२१ 


हैंई । यह वेश फ्रांस और इटली से भी पिछड़ा हुआ था। हाँ, ऑक्सफर्ड-बिश्व- 
विद्यालय बहुत पहुले एक विद्या का केसद्र मशहूर हो चुका था और कुछ दिस बाद 
केम्लिज की भी शोहरत होगई । वाइक्लिक़, जिसके बारे में में पहले लिख चुका हूँ, 
ऑक्सफर्ड की ही देव था । 

इंग्लेंड क्रेलप्रारंभिक इतिहास में खास विलचस्पी की चीज पालमेण्ट का विकास 
हैं । शुरू से ही अभीर-उमरा की यहु कोशिश थी कि बादशाह के अधिकारों को 
भह॒गूद कर दिया जायथ । १२१५ ई० में सेग्ताचार्टा बना | इसके कुछ दिन बाव 
पारलेसेप्ट की शुरुआत दिखलाई पड़ती है | शुरू-शुरू की थे बातें अधकथरी-सी थीं । 
उस बबत जो बड़े-बड़े अमीर-उमरा और पावरी थे वही बढ़ते-बढ़ते हाउस ऑफ़ 
जाडइस (ला्डसभा) के रूप में संगठित हो गये। लेकिन आश्विरकार सबसे महत्व- 
पूर्ण जो चीज बनी वह थी एक चुनी हुई कौंसिल, जिसमें बाइट लोग, छोटे-छोटे 
जर्मीदार और शहरों के कुछ नुमाइन्दे शामिल थे। यही चुनी हुई कौंसिल बढ़कर 
आगे “हाउस आऑॉफ़ कॉमस्स ” (कॉमन्स सभा) की शबलू में तब्दील हो गई । 
ये दोनों कौंसिलें या सभायें ज़मींदारों और धनवान लोगों की थीं । कॉमन्स सभा के 
लोग भी कुछ दोलतमस्द ज़मींदारों और व्यापारियों के बुमाइन्दे थे । हा 

. कॉमन्स सभा के हाथ में कुछ भी ताकत नहीं थी । वे लोग बादशाह के पास 

अजियाँ भेजते थे और लोगों की शिकायतें पेश करते थे । धीरे-धीरे वे देवों के 
भासले में भी दखल देने लगे । उनकी मर्जी के बिना नये टेवसों का जारी करना 
या बसुल करना बहुत सुश्किल था; इसलिए बादशाह ने ऐसे टैक्स रूगामे के बारे में 
उसकी मंजूरी छेने का श्वाज शुरू कर दिया । आमदनी पर अधिकार हमेशा एक 
बडी ताक़त होती है, इंसलिए पालमेण्ट और ख़ास कर कॉसन्स सभा का जंप्लेन्जेंसे . 
यह अधिकार बढ़ता गया वैसे. ही बसे उसकी ताक़त और उसकी शान भी बढ़ती 
गईं । अकसर कॉसन्स सभा और. बावश्ाहु में सतभेद होने रूगे.। केकिय फिर श्री 
पार्लसेण्ट एक कप्ज्ञोर. चीज थी और ट्यूडर शासक, जैसा कि में पहुले बततला 
चुका हूँ, क़रीब-करीब स्वेच्छाचारी राजा-थे । लेकिन ट्यूडर लोग -चोलाक थे और 
वे पा्मेण्ट से लछबाई मोल लेना बचा जाते भे । दर ० १ ५: 

इंग्लेंड योरप की ख्रौफ़नाक मज़हबी लड़ाइयों से बचा रहा । मणहबी झग्ों, . 
दं-फिसादों और कहरुपत की नहुत ज्यादती रही, और औरतों की एक बंडी तादाद थे 
- जिन्दा जलो दी गई, ब्ोंकि उत्हें जादुबरतियां समझा गया था। फेकित योरप के .. 
: झकांबिले में इंहलेंड में फिर भी, शान्ति रही। आठवें हैतरी दे राज्यकाल में यह समझा 
जाने छगा कि इंग्लेंड मे प्रोदेस्टेण्ट भरत को भोले लिया हैं । बेझ में अहतन्ते किक 


है] 
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जरूर थे, सभगर बहुत-से कट्टर प्रोटेस्टेण्ट भी थे। लेकित नया चर्च ऑफ इंग्लैंड 
कुछ-कूछ इन दोनों के त्रीच का था; और हालांकि बहु अपने को प्रोटस्टेण्ट कहता था 
मगर प्रोटेस्टेण्ट की बनिस्वत केथलिक ज्यादा था, और सच पूछे तो वह राज्य का 
एक सहकभा था जिसका हाकिस खुद बादज्ञाह था। हाँ, रोम ओर पोपष से रिक्ता 
बिलकुल दृट चुका था और बहुत-से एन्टी-प्ोपरी'. (पोष-विरोधी ) दंगे हुए । रानी 
एलिज़ाबेध ( यह आठवें हेनरी. को लडकी थी ) के बदत में पूर्वी देशों और अमेरिका 
के जो मये समद्री रास्ते खुले और व्यापार की नई-नई गंजाइशों हुई उन्होंने बहुत-से 
लोगों को अपनी तरफ़ खींचा । स्पेन और पुरतंगाल के जहालियों की कामयाबी से 
खिचकर और दोलत मिलने के छालच से इंप्लेंड ने भी समद्र का रास्ता पक्षदा। 
सर फ्रांसिस डरेक बग्रेरा शुरू में समृद्री डाकू बन गये और अमेरिका से अजेवाले 
स्पेन के जहाओों को. लूदते लगे । इसके बाद ड्रेक ने दुनिया का चक्कर लगाने के लिए 
जबरवस्त यात्रा की । सर वाल्टर रले में एटलांटिक सभुद को पर करके उस देश 
के पूर्वी किनारे पर उपनिवेश या बस्तियाँ बसाते की कोशिश की जिसे आज युनाइटेड 
स्टेट्स या. संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका कहते हैं । वर्जिन (अधिवाहित) रामी एलिज़ाबेथ 
की तारीफ़ में इसे वर्जिनिया नास दिया गया। रेले ही पहुला आदभी था जो अमेरिका 
से तमाखू पीने का रिवाज योरप में लापए । इसके बाद स्पेनिश आर्थेडा आया और 
इस घमंड-भरे हौसले के पूरी तौर पर नाकामयाब हो जाने से इंग्लेंड को बहुत-कुछ 
उत्साह मिला । इस बातों का बादशाह और पालंमेण्ट के झगडे से कोई ताहलुक़ नहीं 
है, घ्िवा इसके कि लोगों. का ध्यान इन बातों में छा गया और वेश से बाहर के 
सामलों की तरफ़ बट गधा । लेकिन ट्यूडरों के कमाने में भी भीतर-ही-भीतर आग 
सुलग रही थी । 
एलिज्ञाबेथ का जमाना इंग्लंड के सबसे अच्छे. 'ज़मानों में से है। एलिक्षाबेध 
एक महान राती थी और उसके वक्‍त में . इंग्लेंड में बहुत-से बडे-बडे काम करतेब्ाले . 
पैदा हुए । लेकिन इस 'शाती और उसके साहसी-सूरमाओं से भी बढ़कर थे इस पीढ़ी 
के कवि और ताटकक्कार, और असर विलियम शेक्सपीयर इस सबसे भी अपर है । 
इसके साटक सारी दुनिया में मधाहूर हैं, हालाँकि मिजी तौर पर इसके बारे में हुस 
: बहुत फम्त जानते हैं.।. यह उतर लेखकों के उस. चमकमेवाले, सभूह में से एक था जिसमे . 
अंग्रेज़ी भाषा के भंडार को बेशुमार बेशक्रोमत - हीरों.. से. भर - दिया है, जो हमारे: 
' दिल-की कली को खिला देते हैं। एजिक्ाधिष: के जमाने गेडी-छोटी। गौत- 
कविताओं में भी एक विशेष रस है जो औरों में लहीं: पॉया जाता। ये बी सीच॑ 


न 


, और भीटी झबाजो में बड़े शर्ते के साथ गाई जाती हैं और: रोजमर्रा की. बातें: एक 


ग्लेगड़ ने अपने बादगाह का सिर उड्ा दिया ढण्३े 


निराले ही ढंग से बयात करती हैं । इस जाने का जिक्र करते हुए लिठन स्ट्राची 
नामक एक अंग्रेज समालोचक हमको बतलाता हैं कि “एलिज्ाबेथ-काल के इन महान ह 
व्यक्तियों की ऊँची और सुन्दर भावना ने इंग्लेंड को एक ही पीढ़ी में जादू के जैसी 
नाटकों की ऐसो गौरव से भरी विरासत भेंट की है जो दुनिया में आजतक बेजोड़ है । 
भारत में अकबर भहान्‌ की मौत के ठीक दो वर्ष पहले, १६०३ ई० में, एलि- 
जाबेथ को भौत हुई । उसके बाद स्कौटलेड का तत्कालीन राजा गद्दी पर बैठा, क्यों- 
कि वारिसों में चही सबसे नज्ञद्दीकी रिहतेदार था। वह पहला जेम्स हुआ और इस 
तरह इंग्लेंड और स्का्टलेंड का एक सम्मिलित राज्य बन गया। जिस बात की 
इंपलेंड खून-खराबी से न पासका वही शास्ति-पूर्वक्ष होगई । जेम्ध राजाओं के देवी 
अधिकार का हाभी था और पालंमेण्ट को पसन्द नहीं करता था । वह एलिक्षाबेथ की 
तरह होशियार भी नहीं था और जल्दी ही पार्लमेण्ट और उसके बीच झगड़ों पंदा हो 
गया । इसीके शाज्य-काल में इंग्लेंड के बहुतसे कट्टर प्रोटस्टेण्ट अपनी जस्मभूमि को 
हमेशा के लिए छोड गये और असेरिक्षां में बसने के लिए १६२० ई० में भेफ्लाबर' 
नामक जहाक्ष से श्वाना हो गये । थे जेस्तस प्रथम की मनमानी की मुखालफ़त करते 
थे और नये चर्च ऑफ इंग्लंड' को नापसनन्‍्द करते थे, क्योंकि वे उसे काफी तौर पर 
प्रोटेस्टेए्ट भहीं समझते थे। इसलिए वे अपने घर और देश को छोड गये और अठलां- 
दिक समुद्र के पार नये जंगली देश के लिए रवाता हुएं। वे उत्तरी किसारे के एक 
मुक्काम पर उत्तरे, जिसे उन्होंने न्यू प्ले भाउथ का ताम दिया। उनके बाद और भी कितसे 
ही लोग पहुँचे और धीरे-धीरे पूर्वी किनारे पर इस बस्तियों की तादाद बढ़ते-बढ़ते 
तेरह तब पहुँच गई। ये बस्तियाँ बाद में मिलकर युनाइटेड स्टेट्सऑफ अमेरिका' यात्ती 
अमेरिका का संयुक्त राष्दूं बन गईं । लेकिंत यह तो अभी बहुत बाद की बात है । 
जेंग्स प्रथम का पुत्र था चाहर्स प्रथम |. १६२५ ३० में उसके गदही पर बेठने . 
के बाद, मामला: बहुत बिंगड गया:। इसलिए. १६२८ ई० में  पालमेष्ट ने उसको 
एक प्रिदीशन ऑफ राइट याती अधिकारों का प्राथनाप्रत् पेश किया जो  इंजलेंड के 
इतिहास में एक महत्वपूर्ण ज़रीता हैँ । इस अर्जी में' कहा गया थी कि बादशाह 
स्वेब्छाचारी शासंक नहीं है । वहेँ ग़ेरफ़ाननी तौर परे ने तो प्रजा पर टेक लगा. ' 
सकता हैं और ने उसे गिरफ्तार करवा मकता हैं । वह सन्नहवी संदी में भी वह बाते 
नहीं कर सकता था जो आज ब्ीसवीं सदी में हिम्मुस्तान का अंग्रेज, वाइसराव कर . . 
सकता है---यांगी आदिवेश्स जारी करमा और प्रज्ञा को जेल में हाड़ देना ! हु 
जब उसको मह बतलाया गया कि उसे कया फरता साहिए, वहा नहीं-तो चाहत 


जज 


औद्का पालेमेण्ट को तोड़ दिया और उसके दिया ही शासन करने लूगा | ऐेकिंग 
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कुछ ही वर्ष बाद उसे रुपये की इतसी तंगी महसूस हुई कि दूसरी पालमेण्द बुलानी 
पड़ी । पारलंमेण्ट के बिना चार्ल्स ने जो कुछ किया उसपर लोग बहुत नाराज़ थे और 
नई पालंमेण्ट तो उससे लड़ाई मोर लेने का मौक़ा ही ताक रही थी। दो सा में 

ही, १६४२ ई० में, गृह-युद्ध शुरू हो गया जिसमें एक तरफ़ तो श्रा बादशाह, 

जिसकी मदद पर बहुत से अभीर-उमरा और फौज्ञ का ज्यादातर हिस्सा था, और 

दूसरी तरफ़ थी, पारलंसेण्ट, जिसके मददगार थे घनी व्यापारी और लंबन के नागरिक । 

कई वर्षों तक यह लड़ाई चलती रही, और आपििकार पार्लमेण्ट की तरफ़ एक बडा 

भारी नेता, ओलिवर फॉमबेल, उठ खड़ा हुआ । वह बडा जबर्दस्त संगठन करने- 

बाला, कड़ा अनुशासत रखमेबाला और अपने उल्देश्य में कट्टर विश्वास रखमनेवाला 

था। कालहिल ' मे फ्रॉसवेल के करे में लिखा हु---लिडाई के मायसी पैदा करनेयाले 

लतरों में, मुद्क्षेत्र की विकट परिस्थितियों में, और उस वक्त जब कि सब निराश 

ही जाते थे, उसके भीतर उभ्मीद की रोशनी, बहकती हुई आग की तरह चमकती 

थी ।” ऋगबेल मे' एक नई फ़ौज का संगठन किया--इसको 'लोह शरीर! (00/802८9) 

कहते थे--और उसको अपने खुद के अनुशासित उत्साह और जोश से भर दिया । 

पारलमेण्ठ की फ़ौज के प्यूरिवन्स' ( पवित्रता के पालकों ) ने चाहसे के 'कैबेलियर्स' 

(धुडु-सबारों ) का सुक़ाबिला किया । आखिरकार करामबेल की जीत हुईं और बादशाह 
' आहर्स पालसेण्ट का कैदी हो गया । 

पालंमेण्ड के बहुत से सेघ्वर अब भी बादशाह से समझौता करना चाहते थे, 

लेकिन ऋऑमबेल की फ़ौज इस बात को सुनना भी नहीं चाहती थी और इस फ़ौज के 
एक अफ़सर कर्व॑ल प्राइड ने बेघड़क पालंसेण्ट भवन में घुसकर ऐसे मेम्बरों को 

निकाल बाहुर किया । इस घना को 'प्राइड्स पर्ज याती प्राइड की सफ़ाई कहा 

जाता है । यह उपाय बडा सरूते था और पालसेण्ट का मौरब बढ़ानेघाला मे था। 

अगर पार्मेण्ठ ते बादशाह की सतमानी का विरोध किया तो खुद पार्लमेण्ट की सेता 

ही एक दूसरी ऐसी ताक़त बन गई जो खुद  पार्लमेण्ट की क्ाननी बातों की परवाह 
नहीं करती थी। ऋत्तियाँ इसी तरह हुआ करती हैं । यु 

कॉमन्स सभा के बचे हुए. मेबरों ने---जितको 'रमुंप पा्भेप्ट! का वास विया 
गया था->ला्ड सभा के विरोध करते घर भी चाएसे पर सकन्‍्साी चलाने का फ़ेसला 









5... ९: कॉ्लइल--यह अंग्रेजी भाषा का सहुत भड्ा इतिद्ास जौर तिबंध-लेंखक 
“ होगेया है। अपने सेगय के साहित्यिक, बाभिक और राजनैतिक विचारों पर उसको. 
बश गारदी प्रधाव था| मह स्कॉटटिए्ण बे रहूनेवेला: था.।  इंसका- समय १७९५ भ्े 
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कर लिया और उसे ज्ञालिम, वेश-होही, हृत्यारा और वेश का बात्र करार वेकर 
फाँसी की सज्षा दे दी । १६४७ ई० में इस शह्स का, जो उत्का बादशाह रह चुका 
था और राजाओं के देवी अधिक्षार की बाल करता था, लंदन के व्हाइट हॉल' में 
सिर उड़ा दिया गया। है 
राजा लोग भी उसी तरह मरते हैं जिस तरह मामूली आदमी मरते हैं। इतिहास 
बतलाता है कि इसमें से बहुतों की मौत बडी भयंकर हुई है। मनमानी और बादशाहत 
: ये गुप्त हत्याओं और हृत्याओं को जन्म देते हैं और इंग्लेंड के बादशाहों नें अबतक 
काफ़ी गृप्स ह॒त्यायें करवाई थीं। लेकिन एक चुनी हुई सभा का अपने आपको अदालत 
सासने की हिंम्सत करता, बावशाहु का न्याय करता, उसे फाँसी की सज्ञा देवा और 
फिर उसका सिर उड़बा देना, एक बिलकुल नई ओर हेरत में डालते बाली ज्ञात थी | 
यह एक निराली बात है कि अँग्रेश्ों ने, जो हमेशा से कट्टर और तब्दीलियों के ख़िलाफ़ 
रहे हैँ, इस तरह से इस बात का उदाहरण पेश कर दिया कि एक बेरहम और वेशदोही 
राजा के साथ कसा बर्ताव किया जांना चाहिए। लेकिन यह काम सारी अग्रेष् जाति 
का नहीं समझना चाहिए जिसना कि कॉमबेल के अनुवायियों ([70॥5065) की । 
इस घटना से थोरप के बावशाहों, सीज़रों, राजाओं और छोदे-मोटे शाही खांन- 
. बात बालों को बड़ा धवका पहुँचा। अगर आम लोग इतने दुस्साहसी हो जायें . 
और इंग्लेंड के उदाहरणों पर चलने लगें तो उनका क्‍या हाल होगां ? अगर बस 
चलता तो इसमें से बहुत से इंग्लेंड पर हसलछा करके उसे कुचल डालते, लेकिन इंग्लैंड 
की बागडोर उस वक्‍त किसी निकम्से बादशाह के हाथों में न थी.) पहली दकफ़ा इंग्लेंड 
. एक प्रजातंत्र बना था और उसकी हिफ़ाजत करने के लिए ऋमबैल और उसकी फौज 
तैयार थी.। कॉमबेल क़रीब-करीब डिक्टेटर था.। वह 'लाउं-प्रोटक्दर याती रक्षक स्थासी 
कहलाता था । उसकी कडी और अच्छी हकमत में इंग्लेंड. की ताक़त बढ़ने छगी और ह 
उसके जहाज़ी बेडे ने हालेड, फ्रान्स और स्पेन के बेडों को खब्ेड दिया । पहुली ही . 
बार इलेंड योरप की एक सास समुद्री ताक़त बच गर्ग । हद 
लेकिन इंलेंड:-का यह प्रजातन्‍्त्र ध्यादा विन नहीं टिका, चाल्सी प्रथत की भौत 
' के बाद-ग्यारह वर्ष भी न बोतने दाये कि १६५८ ई० में कॉसवेल की मुत्यू हो: गई. . 
और: वो बर्ष बाद प्रजातत्र का भी अन्त ही गया। छार्ल्य प्रधम-का पुन्न, जिससे 


» देशों में शरण ली थी, इः्कण्ड लौट आया । पाक गवाशित किया गया | 7 


हि 


 भाषकर हूत्त 











र घाएस इ्विदीश 


बंसीयाो और चरिषह्ीन आदी था जीद बादकझाहत को बह छाल 


न. जा! 


का साधन समक्षता था । छेकित बह उतुर इसना था कि पालनेण्ट के 
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नहीं करता था | असल में फ्रान्स का बादशाह उसे छिपे-छिपे धन की मदद देता था । 
कऋॉमबेल के वक्‍त में इंग्लेंड ने थोरप में जो नाम पेदा किया था वह गिर गया और 
हालंड का जहाक्षी बेडा टेम्स नदी तक में घुसकर अंग्रेज़ी बेडे को आग छगा गया । 

चाहर्स द्वितीय के बाद उसका भाई जेश्स द्वितीय गद्दी पर बेठा और उसने फ़ौरन 
ही पार्लमेण्ट से झगड़ा ठान लिया। जेम्स कट्टर कैभलिक था और पोप की ताक़त को 
इंग्लेंड में कायम कश्ना चाहता था | लेकिन मजह॒ब के बारे में अंग्रेश् लोगों के विचार 
चाहे जैसे रहे हों--ओर ये विचार काफ़ी धुँघले भी थे--लेकिन उनमें से ज्यावातर 
लोग पोष और पोपलीला के बिलकुल खिलाफ थें-। इस फैली हुई विचारणारा के 
लिलाफ़ जेम्स कुछ भी न कर सका। उल्टा पा्ंप्रेष्ठ की नाशज़गी मील लेने की बजह 
से उसे जान बचाने के लिए फ्ान्स भाग जाता पड़ा । 

एकबार फिर पालंग्रेण्ट मे बादशाह पर फ़तेह पाई, लेकिन इसबार बिलकुल 
शान्ति के साथ और बिना घरेलू लड़ाई-झगडे के | बादशाह तो भाग ही चुका था । 
देश बिमा बादशाह का हो गया था । लेकिन अब इंग्लेग्ड दुबारा प्रजातस्त्र होनेवाला 
नहीं था। कहा जाता है कि अंग्रेज अपने अपर एक स्वामी चाहता है और इससे भी 
ज्यादा चह शाही शाम॑-झौक़त ओर तड़क-भडक से प्रेम करता हैं। इसलिए पार्लसेण्ड 
को एक नये बादशाह की तलाश हुई और उनको उसी ऑरेघ्ज के धराने का एक 
बादशाह मिल गया जिसने सौ वर्ष पहले स्पेन के खिलाफ़ निदरलेण्ड की उस बडी 
आश्षादी की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए 'बिलियम दि साइलैण्ट'. को पेदा किया 
था । इस वक़्त एक दूसरा: ऑरेडज का शह॒जादा विलियम थां। जिसने अंग्रेज़ी शाही 
घराने की सेरी से विवाह किया था | बस, पिंलियम और मेरी १६८८ ई० में इंग्लैप्ड 
के संगुवत शासक बना दिये गये । अब तो पार्लभेण्ट ही सबसे बडी शक्ति थी और 
पा्मेण्ट में भेजें हुए तुमाइन्दों के जरिये जनता के हाथ में राज्य शक्ति देनेवाली 
. इं्लैण्ड की राज्यक्रान्ति पुरी हो चुकी थी । उसदिन “से आजतक किसी भी ब्रिटिश 
बादशाह या बेगम की यह हिम्मत नहीं हुई है कि पार्लभेष्ट की सत्ता को मानते से 
इन्कार करें। लेकिन सीधें तौर पर बिरोधे या इन्कार करते के अलावा भी साज़िता 
करने और देबाव डालने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं, और कई निंटिश बादशाहों ने 
इस उपायों का संहाश लिया 

पालने आओ 





धर गया थां। लेकित यह पार्लसेंप्ट थी बंधा ? बह 
खबल मे करना कि वह इलछेगड के लोगों की सुधाइम्दा थी। वहु.तो उनके एक छोटे 

हिंध्से की मुमाइसदी थीं। जैसा कि उसके नाम से जाहिर होता है, हाई संभाती पा 
. लोडों थो बड़े-बड़े जमीदारों ओर १र्वा 





इंग्लैण्ड से अपने बादशाह का सिर उड़ा दिया ६:4४] 


दोलतमन्‍द आद्तियों की सभा थी जोकि या तो ज्ञमीन-जायदादों के मालिक थे या बडे- 
बडे व्यापारी । वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। आज से सौ वर्ष पहुले 
तक इंग्लेण्ड में कितने ही जेबी विर्वाचन क्षेत्र' ( 0८:८४ 3070ए8॥5 ) थे यावी ऐसे 
निर्वाचन क्षेत्र जो किसी-न-किसी की जेब में ही रहते थे। सारे निर्वाचन क्षेत्र में सेम्बर 
को चुननेवाले लिफ़ एक या दो ही बोढर होते थे ! कहा जाता है कि १७९३ ई० में 
कॉमन्स सभा के ३०६ मेश्बरों का चुनाव सिर्फ़ १६० बोटरों ने किया था । ओह्ड- 
सारम नाप्त को एक जमींदारी से दो मेम्बर पार्प्रेण्ट में भेजे जाते थे । इससे तुसको 
मालूम होगा कि ज्यावततर जनता को बोट देने का हत़ा न था और पारलंमेण्ट में उनके 
नुमाइन्दे बिलकुल न थे । कॉमम्स सभा आस लोगों की सभा होने का दावा नहीं कर 
सकती भी । वह उस सध्यस वर्गों की भी प्रतिनिधि नहीं थी. जो गगरों में बसते' 
जारहे थे। बह तो सिर जवींदार वर्ग और कुछ बनी व्यापारियों की प्रतिनिधि थी । 
पार्लमेण्ट की सीटें बाक़ायदा बेची और खरीदी जाती थीं और रिध्वतखोरी का बाजार 
खूब गर्भ था | ये सब बातें सौ वर्ष पहले यानी ठेठ १८३२ ई० तक होती थीं, जब 
कि बड़े आन्दीलम के बाद 'रिफार्स बिल (शासन-सुधार क़ानून) पास हुआ और कुछ 
ज्यादा लोगों को वोट बेने का हक़ मिला । 
हम देखते है कि बादशाह पर पालमेण्ट की फ़तेहु का मतलब था मुट्ठीभर 
धनवानों की फ़्तेह । असल में इंग्लेप्ड पर. हुकूमत करनेवाले यही मुठ्ठीभर जर्मीदार 
थे जिनमें इक्केयुक्के व्यापारी भी शासिल थे। बाक़ी के तमाम वर्गों का, जिससे कि 
लगभग सारा राष्ट्र बना हुआ था, इसमें कुछ भी हाथ ने था। | 
. इसी तरह तुमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्पेन से आजादी की. 
महान लडाई के कारण हॉलेण्ड का जो प्रजातन्त्र राज्य बना वह भी धनत्रांनों का हो 
प्रजातस्त्र था । ०25४5 
विलियम- और मेरी. के बाद :मेरी की बहिन एनी- इंबलेण्ड की राभी हुई । 
१७१४ ६०: में: जब उसकी मृत्यु हुई तो आगे कौच राजा: बनाया जाय, इस पर फिर 
' कुछ दिक्कत. हुई. आखिरकार पार्लमेण्ट को बांदशाहू चुनने के .लिए जर्मनी जामा 
' पड़ा । उन्होंने एक जर्मन को चुता, जो उस वक्त हनोंचर का शासक था, और उसे. 
. इंजैण्ड का जार्ज प्रथम बा दिया। शायद पार्लमेण्ठ ने उसे इसलिए जुना कि वह, . 
' कम्जक्ल था और ज्रा, भी. चतुर द था, और एक झेंवकूफ़ बाइशाह रखने में कम: 
5 झंतरा था बनिश्वत एक ऐसा चतुर बादशाह रखने के जो पालेसेग्ट' के कामों में टॉग 
: अंडाबे॥। जाज भ्यम अंग्रेजी] तक न बोल सकता था; अंग्रेजी बावशाह अंग्रेी जवान 


ज। 


' तके से अपरिच्ित था। उसका लड़का भी, जो जाज द्वितीय हुआ, शायद ही कुछ 


४२८ विश्व-इतिहास की झलक 


अंग्रेश्नी जानता हो | इस तरह इंग्लेण्ड में हुनोचर का घराना' ( ॥075८ छ +[070ए८४ ) 
या हनोवर का शाही खानदान, क्रायम किया गया जो आजतक बहाँ राज कर रहा 
है। इसे राज्य करना नहीं कहा जासकता क्योंकि राज्य ओर शासन तो पार्लसेण्ट 
करती है। चार जाजों के बाद बिलियम चतुर्थ हुआ । उसके बाद तिरसठ साल के 
लग्बे समय तक विक्दोरिया का राज रहा ओर उसके बाद एडबर्ड सप्तम हुआ | इस 
श्रेणी में अग्तिम नम्बर जार्ज पंचम का है जो आजकल इंग्लेण्ड के बावशाह है! ।. 
सोलहवीं और सत्रहवीं सियों में आयलेंप्ड और इंग्लेण्ड के बीच बहुत गड- 
बंड और झगड़ा रहा । आयलेण्ड की जीतने की कोशिक्ष और बशावत और हत्वायें, 
एलिज्ञाबेध और जेभ्स प्रथम के शासन-काल में बराबर जारी रहीं। आसलेंण्ड के उत्तर 
में, अत्स्टर में जेम्स ने बहुत सी. क्मीन-जायदाद जब्ध करली और एस्कॉटलेण्ड से 
प्रोटेस्टेण्टों को साक्षर वहाँ बसा विया । तब से ये प्रोवेस्टेण्ट प्रथासी बहीं हैं और 
इनके कारण. आयलेण्ड के दो दुकडे हो गये हैं; आयलेंग्ड वासी और स्कॉटलेण्ड के 
प्रवासी, था रोमन कैथलिक और श्रोटेस्टेपट । दोनों के बीच में बडी कहुर दुश्मनी 
रही है. और इंपलेण्ड ने तो इस फूड से फायदा उठाया ही है। हमेशा से ही राज्य 
करनेबाके फूट डालकर दासन करने की नीति में विद्धास रखते हें। आजकल भी 
आयलेण्ड के सामने सबसे बडी समस्या अल्स्टर की है । 
इंग्लेण्ड की घरेलू लडाई के जमाने में आयलेंण्ड में अंप्रेज्ञों की बहुत ह॒त्यायें हुईं । 
ऋँमगवेल मे इसका बदला आयलेंण्ड के निवासियों की हत्यायें करफे निकाला। इस बात 
की आयल्ैंण्ड वाले आजतक बडे गुस्से के साथ याद करते हैं । इसके बाद और लड़ाई ' 
हुई, समझौता हुआ और इनको अंग्रेजों मे तोड़ भी डाह्ा- आयलेंप्ड की तबालीफ़ों 
का यह इतिहास बडा लम्बा और दु:ख-भरा है 
यह जानकर तुम्हें शायद दिलचस्पी होगी कि गुलिवर्स दुवश्सर का लेखक 
 जोनाथन स्विपट इसी जमाने में घानो १६६७ से १७४५ ई० में हुआ था । इस सगहूर 
क्रिताब का बाल-साहित्य में बड़ा ऊंचा . स्थान है, केकित वास्तव में बह तत्का- 
'लीन इंग्लेण्ड: पर,एक कडुआ लिन्दोपाल्यान यानी कहाती के बहाने उस जलाने की 


। १. १९३६ ई० में जार्ज पंचम की. मौत-के बाद उनके पुत्र एडबर्ड अष्ठस गहदी 
"पर बैठे लेकिन छः महीने बाद ही उन्होंने एक झाधारण महिला के प्रेम के कारण गही 
' छोड़दी और-अब उनकी छोटा भाई जा पष्टम॑ इंगलेंड का बादशाह है । 6 

7 ३. गुलिवर्स दुँचल्से>में डाक्टर गलचिवर की बाजाओं का तह शिलिस्रप बयान गे 


दसज। बाज ५००६४ | 
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स्थिति की तिस्दा है। “रॉब्िन्स कूसो'! का लेखक डेनियल डिफ़्ो भी स्विषद के ही 
बकत में हुआ था । 
छू 
आदर 
३ सितम्बर, १९३२ 

आज़ हुम फिर हिख्ुस्तान की तरफ़ आंते हैं। हमने योरप को काफ़ी समय 
दिया है और, कई पत्रों में, गड़बड, लडाई-झगड़ों और ग॒द्धों की गहुराई को जानने 
और सोलहबीं और सन्नहवी सदियों भें वहाँ क्या हो रहा था, यह समझने की कोशिश 
की है । में नहीं जानता कि योरप के इस ज़माने के बारे में तुम्हारे कया विचार हुए 
होंगे । ठुम्हारें खपाल चाहे जो कुछ हों, पर थे जरूर मिल्ले-जुले होंगे, और इसमें 
ताज्जुब की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस बकत योरप एक बंडा अजीब और 
झमेलों से भरा देश हो रहा था । लगातार जंगली लडाइयाँ, सश्नह॒त्वी कटुश्पत और 
बेरहमी, जिसका उदाहरण इतिहास में दूसरी जगह मिलना सुश्किल है, बावशाहों की 
भनमावी और देवी अधिकार, नीचे गिरे हुए अभीर लोग, और जनता का ज्र्पताक 
तौर पर चूसा जाता । चीन इससे सदियों आगे बढ़ा हुआ मालूम होता धा---बह एक 
सुसंस्कृत, कलामय, सहमजशील और क़रीब-क़रीब शास्तिमय देश था। फूंढ और गिरा- 
बढ होते हुए भी हिन्दुस्तान बहुत-सी बातों में इससे अच्छा था । । 

लेकिन इंलेंड का भी एक दूसरा और खुद्दनुसा पहुलू दिखाई पड़रहां था । 
आधतिक विज्ञान की शुरूआत नज्ञर आरही थी और छोगों में आज्ञादी की भावना 
' छोर पकडकर बादशाही राज्यसहाससों को डाबॉडोल कर रही थी.। इसकी और 
बहुत-सी दूसरी हुलचलों की वजह, पश्चिस और उत्तरं-पद्चिस के बेझों का तिजारती 
और औद्योगिक विकास 'था । बड़ेन्बडे शहर बस रहे थे जो. दूर देशों से व्यापार 
करने वाले सौवांगरों से भरे थे और कारीगरों की औद्योगिक हलचल के झोर से गूँज . 
रहे थे । सारे पदिचमी योरप में 'विल्प-संक्ष| ( (:/॥॥ 50708 ) यानी शिल्पकारों 
' और कारीमरों के संघ बन रहे थे : यही ब्यग्पारी और जौद्योगि ह 
' जया सध्यम वर्ग कहलाया । बहु भय बढ़ा तो झष्दी फकेकिंग डे 





४ इसमे एक मह्लाह की कहाने ; 
'बिंताये थे. और अप्रते लिए सब तर 


ह ० जिश्व-शतहारा की शलक 


राजसंतिक, सामाजिक ओर घासिक रुकावर्टे आईं। राजनेतिक और सामाजिक 
संगठस में पुरानी सामन्‍्तशाही के निज्ञान अब भी बाक़ी थे । यह अणाली बीते हुए 
जमाने की थी । वह इस जमाने से सेल नहीं खाती थी ओर व्यापार ओर उद्योग में 
रुकावट भी डालती थी। सामन्त-सरदार तरह-तरह के होल और टेक्‍्स बसूल करते 
थे जिससे व्यापारी बर्ग को झुंझलाहुट पैचा होती थी । इसलिए सध्यमधर्ग ने साभन्‍्तों 
के अधिकार छीनने की कोशिश करनी शुरू की । बादशाह भी हस सामस्त सरबारों 
से माराज़ था क्योंकि ये लोग उसकी ताकत में भी दखल देना चाहते थे। इसलिए 
इल साभस्त सरदारों के खिलाफ़ बादशाह और सध्यवर्ग दोनों सिलकर एक हो गये 
और उमके अश्नली प्रभाव को मिदा दिया । नतीजा यह हुआ कि बादशाह और भी 
ज्यादा ताक्तबर और स्वेच्छाचारी हो गया । 
इसी तरह यह भी महसूस किया शया कि उस ज़माने सें पश्चिभी मोरप की 
धर्म-संस्था और व्यापार करने के बारे में जो मज़हबी सखाथालात फैले हुए थे के भी 
व्यापार और उद्योग की तरक्‍क्की में दकावट डाल रहे थे। खुद मजह॒ब का बहुत-सी 
बातों में सामध्तक्षाही से ताललुक् था ओर जेसा कि में तुमको बतला चुका हूँ, जर्चे! 
सब से बड़ा सामस्त सरदार था। बहुत साल पहले कितने ही आदमी और गिरोह 
रोमन चर्च की आलोचना करते और उसकी ह॒स्ती से इस्कार करते के लिए उठ खडे हुए 
थे । छेकिन ने कुछ तब्दीली न करा सके । सगर अब सारा बढ़ता हुआ सध्यभवर्ग 
तब्दीली चाहता था इसलिए सुधार की तहरीक ने बडा जोर पकड़ लिया। 
ये सब तब्दीलियाँ, और इसके अलाबा कितनी ही दूसरी तब्दीलियाँ, जिन पर , 
एक साथ हम पहले विचार कर चुके हैँ, उस ऋांति के अलग-अलग पहलू और उन 
थे जिसने भष्यम्रवर्ग को सबसे आगे बढ़ा दिया । पश्चिमी थोरंप के सब वैक्षों में 
क़रीब-करीब यही बात, हुई होगी, लेकिन अरूग-अंलग सुह्कों में चह अलग-अलग 
बकक्‍त में हुई । इस वक्‍त और इसके बहुत दिन बाब,तक भी,  उद्योग-धंधों के लिहाज 
से पूर्वी बोरप बहुत पिछड़ा हुआ था । इसलिए वहाँ कोई तब्बीली त हुई 
.:  च्लीम और हिन्दुस्तान में शिल्प-संघ- थे और शिल्पकारों और क्रारीगरों की. एक 
बड़ी भारी तादाद थी। उद्योग-धंघे आगे बढ़े हुए थे और पद्चिसी योरप की बमिस्वत 
: तो बहुत बढ़े हुए भे.। लेकित अभी यहाँ विज्ञान का उत्तवा विकास नहीं थी जितना 
योरप में था और न यहाँ मोरप जैसी आस जमता-के लिए आजादी की छहुर थी । 
रद की आजादी शोर नगरों, गाँवों और गिहडों बागी संधों में स्थानीय . 
रतञता का रिवाज सुशना था । आदंगाह की ताक़त और भनमामी की रोगों को 
आझ्य भी परवाह ने थी जन्नतक कि थे तीर उसके स्थानीय मामलों में वर्लल: से. 


न्प् घ्् रॉ कई 





बीचर ४६५ 


डालती हों । दोनों देज्यों ने एक सामाजिक संगठत बना लिया था, जो बहुत दिलों 
तक्ष हिका रहा और जो योरप के ऐसे किसी भी संगठन से ज्यादा टिकाऊ था। शायद 
इस संगठन के दिकाऊपन ओर मजबूती ने ही तरक्की को रोक रकखा था। हमने 
देखा है कि हिन्दुस्ताव में फूड और गिरावट का नतीजा यह हुआ कि उत्तरी हिस्से 
पर मुश़लू बाबर ने क़ब्ज़ा कर लिया । माबूम होता हैँ कि छोग आजादी की पुरानी 
आये भावना को बिलकुल भूल गये थे और ज्ञापल्स बतकर किसी भी शासक की 
मातहती स्वीकार कर लेते थे और यहाँतक कि 'मुसलभान, भी, जो देश में एक नई 
जिन्दगी लेकर आये थे, मालूम होता है, उतने ही पतित और चापलस हो गये 
जितने दूसरे लोग । 

इस तरह योरप, उस जिंदगी और जोश से भरा हुआ था जिसका पुरानी पूर्वी 
सभ्यता में अभाव था, ओर धीरे-धीरे इनसे आगे बढ़ता जा रहा था । उसके निबासी 
संसार के कोने-कोने में फैल रहे थे । व्यापार भोर घन की लालच ते उसके जहाजियों 
को अमेरिका और एशिया की ओर खींच लिया था। दक्षिण-पुर्वी एशिया में पुर्तगारू 
वालों मे मलक्का के अरब साधाज्य का खातमा कर दिया था। उन्होंने हिन्दुस्तान के 
किमारे-किनारे और पूर्वा समुद्रों में सब जगह चौकियाँ बिछला दी थीं। लेकिस 
जलवे ही उसके मसालों के व्यापार के प्रभुत्व को हॉलेंड और इंग्लैंड, इत्र दो नई 
ताकतों से छीनना शुरू कर दिया | पुर्तंगालवाले पूर्ष से खदेड दिये गये और उनका 

' पूर्वी साम्राज्य और व्यापार ख़तम हो गया । कुछ हुद तक हालेंड मे पुर्तगाल की 
जगह लेली और बहुत से पुर्वी ढापुओं पर, कब्जा कर लिया। १६०० ई० में. 
रानी एलिज़ाबेथ ने लंदन के व्यापारियों की एक कष्पनी, ईस्ट इंडिया. करुंपनी'; 
को हिन्दुस्तान में तिजारत करने का: फ़रमान दिया और दो साल . बाद ड्च्न- ईंट. 
इंडियन कम्पती' बनी । : इस तरह बोरप का: एशिया को हड॒ंप करते का यूग शुरू - 

होता है। बहुत विनों-तक तो यह मछाया और पूर्वी दापुओं तक ही मह॒द्ृद रहा ।. 
' भ्रिग राजाओं और सत्रहवीं सदी के बीच में राज करने बाले संचुंओं के शासन-काल' 
. सें चीम बोरप से ज्यादा ताकतबर था 4 _ जापान तो इतना आगे बढ़ गा, कि उसने 
६४१ ई० सें सब विव्रेशियों को बाहुर, तिकाल-दिया और अपने देश को बाहुरबालों 
के लिए बिलकुल बर्द. क्र दिया । और “हिन्दुस्तान में क्या हुआ ? हिल्लुश्तात की 
कहानी को हम बहुत पीछे छोड आये- हैं. इसलिए.-अबद इस कप्ती को पूरा कश्सा - 
चाहिए । जेसा कि हम: देखेंगे, नये मुगल खानदान की सातहुत हिल्दुस्ताव, एक ताकत- गे 
. घर राज्य बने गया। योरप के हमले का उसे कुछ भी खतरा न थां। लेकिन समुद्र 
, पर योरप॑ का कब्जा पहले ही हो चुका थाव- 2: 





४३२ बिश्व-इतिहास की झलक 


इललिए अब हम हिन्दुस्तान की तरफ़ वापस आते हैं। योरप, चीन, जापान 
और मलेदिया में हम सचहवी सदी के अज्जीर तक आपहुँचे हैं । हम अठाहरबीं सदी 
के किनारे पर हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में अभी तक हम सोलहवीं सदी के शुरू में ही 
हैं जब कि बाबर यहाँ आया था । ह 

१५२६ ई० में बिल्ली के कमशोर ओर कसीमे अफ़ग़ान सुलतान पर बाबर की 
विजय से हिल्दुस्तान में एक तया ज्ञ़माना और नया साथाज्य---सुंगल साधाज्य--- 
शुरू होता है । बीच में थोड़े सभथ को छोड़कर यह १५२६ से १७०७ ई० तक 
यानी १८१ वर्ष, तक रहा । ये वर्ष उसकी ताक़त और शासन के थे, जबकि 
हि्दुस्तान के महान मुगल की कीर्ति सारे एशिया और योरप में फैल गई भरी । 
इस घराने के छः भ्रह्नन बादक्षाह हुए, जिसके बाद यह साध्षाण्य दुकडे-दुकडे होगया 
और मराठे, सिख, वगेरा ने उसमें से रियासतें बांद लीं । इनके बाद अंग्रेज आये 
जिन्होंने केखीय शक्ति के विनाश और देश में फैली हुई गडबंड से फायदा उठाकर 
धीरे-धीरे अपना सिवका जमा किया । 

में बाबर के बारे सें पहले ही कुछ कह चुका हूँ। अंगेज्ञ स्ां और तेमूर के 
खानदान का होने की नजह से इससे कुछ-कुछ उनका बड॒प्पन और छूने की 
क़ाबलियत थी । लेकिन चंगेज् के जमाने से अब तक मंगोल लोग बहुत सभ्य हो 
गये थे और बाबर जेसा लायक़, क्राबिल और दिलपसंद आदमी उस ज़माने में सिलना 
मुद्दिकल भा । उसमें जाति-हेष बिलकुल न था, न सज़ह॒बी कट्रता थी और ने उमप्तते 
अपने पुरखों की तरह घिताश ही किया । वह कलछा और साहित्य का पुजारी था और . 
खुद भी फ़ारसी का कवि था। बहू फूलों और बागों से प्रेम करता था और हिन्दुस्तान 
की गर्मी सें उसे अक्सर अपने देश सध्य एशिया की बाद आजाती थी। अपने संस्सरणों 
में उससे लिखा है---फरगना में बनफ़द्ा के फूल बड़े सुन्दर होते हैं; बहु तो 
गुलेलाला भोर गुलाब का ढेर है. .। २8० भू ह 
ह अपने. पिता की मृत्यु पर जब बाबर समरकाद का राजा हुआ तब बह सिर्फ़ | 
उयारह वर्ष का बालक था। यहू काम आसान से. था । उसके चारों तरक्ष दुश्मन . 
थे । इसलिए जिस उच्च में छोदें छड़फे और लड़कियाँ स्कूल जाते है, उंस उच् में. 
उसे तलवार लेकर लड़ाई के गेंदान में जाता पड़ा । उसकी राजगही छिंत: गई... 
लेकिन उस्नते फिर से उसे फतह किया और अपनी तुफ़ाली जिम्दगी में उसे पई 
फिककते पडानी प्ती । इस पर भी बहु साहित्य, कंत्रित! ओर कस 


शहा । महुत्वाय 





का अध्याक्तो 






झाक्षा ने उसे सागे बढ़ने को सजबूर क्रिया । कायल को जोत कर 


“ बह सिध् सदी पार ऋरके हिन्दुस्तान में जाया। उतके साश प्लीज़ तो थोडोन्सी थी 





बीबर 4 हे 


लेकिन उसके पास नई तोयें थीं, जो उन विच्यों पोरप और परदिचिमी एश्विया में काम में 
॥ई जा रही थीं। अफ़ग्रानों की जो बड़ी भारी फ़ौज उससे लड़ने आई बह इस छोटी सी 
लेकिन अच्छी तरह सिखाई हुई फ्रौज और उसकी सोषों के आगे तहस-महुस हो गई ओर 
विजय बाबर के हाथ लगी। लेकित उसकी मुसीबतों का खातमा नहीं हुआ और कितनी 
ही बार पसके तसीब का पलड़ा डाॉबाओोल होगया था। एक बार जब वह बहुत खतरे में 
था तो उसके सिपहसालारों ने उसे वापस भाग चलते की झलाहु दी । लेकिन वह बडी 
जीवटवबाला था और उससे कहा कि बापस भाग जाने से तो वह मौत को बेहतर समझता 
है। वह शराब पे प्रेम करता थ। । लेकिय इस जिन्दगी और मौत के सवाल के बचत 
उसने शशब छोड देते का निश्चय किया और अपने सब प्याले तोड़ डाले । इस्तफ़ाक़ 
से बहु जीव गया और उसमे शराब छोड़ते की अपनी प्रतिज्ञा को आख़िर तक सिभाषा । 
हिल्लुस्तान में आमे के चार वर्ष बाद ही बाबर की मृत्यु हो गई । लेकिल 

ये चार वर्ष लड़ाई-झ्षगढों में ही बीते और उसे जरा भी आराम वे मिला । बह 
हिल्बुज्तान के लिए एक परवेशी ही रहा और यहाँ के बारे में कुछ न जान सका । 
आभरे में उसने एक खूबसूरत राजधानी की नींव डाली और दुस्तुम्तुनिया से एक 
सशहुर कारीगर को बुलबाया । यह वंह जझ्षमाता था जब दामबार सुलेमान 
कुस्तुन्तुनिया में इमारतें बनवा रहा था। सीनत एक सशहूर उस्म्ाती (बुर्का) शिल्प- 
कार था। उसने अपने खास शागिद यूसुफ़ को हिन्दुस्तान भेजा । । ै 
: बाबर ने अपने संस्मरण लिखे हैं और इस दिलचस्प किताब में बावर की सनृष्यता 

की अन्दरूती झलक मिलती है । उसने हिन्दुस्ताव और उसके जाववरों, फूलों, पेड़ों 
फलों का बर्णन किया है, यहाँ तक कि मेढकों को भी नहीं छोडा हैं! वह अपने 
बतन के खरबज्ों, अंगूरों और फूलों के लिए रोता है। वह हिन्दुस्तातियों के बारे 
में बड़ी सायसी जाहिए करता है। पंसके कहने के सुताबिक तो हिन्दुस्तानियों के. . 
पक्ष में कोई बात ही नहीं है । हायद चार वर्षों, तक लूडोइयों में फॉँसा रहने के 
कारण  वहु हिस्दुस्तालियों को पहुचाल ने सका और इस वये बिजेता से सभ्य 
वर्गवाले द्र-हूर भी रहे । शायद एक अजनवी आदमी दूसरे देश के निवासियों की 
जिन्दगी, और सभ्यता के साथ आतसांनी से हिलमिंल भी नहीं सकता है । जो कुछ ह 
, भी हो, उसे व तो अफ़ग्रानों सें--जों कुछ दिनों से हिखुस्तान में राज कर. ह 
रहे थे->और ने ज्यादातर हिन्दुस्तातियों - में ही कोई अंच्छी बात नजर आई | 
"बहू एक कुशल, निरीक्षक था और एक विदेशी की पक्षपात से भरी दृष्टि का  लुघाल... 
रखते हुए. भी उसके बयान से मालूम होता है कि उत्तर भारत की हालत उस बकूत 
बहुत. खराब, थी । बहूं दक्षिण भारत की तरफ बिलकुल “वे जासका । 
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बाधर मे लिखा है--' हिन्दुस्तान का साध्ाज्य बडा लग्बानवोडा घना बसा 
हुआ और मालवार है । उसकी पूर्व, दक्षिण, और परद्चिचम्न की सरहदों पर समुद्र है । 
उसके उत्तर में काबुल, गज़नी और क़न्धार हैं । सारे हिन्दुस्तात की राजधानी 
दिल्‍ली. है । यह बात ध्यान में रखते लायक़ हैँ कि बाबर सारे हिन्दुस्तान को 
एक देश समझता था हालाँकि जब वह यहाँ आया था तब देश कई राज्यों शें 
टुकडे-टुकडे हो शहा था । हिन्दुस्तान के एक ही देश होने का खाल इतिहास में 
शुरू से चला आरहा है । 
हिल्दुस्तान का वर्णन कश्ते-करते बाबर लिखता है : 
“बह एक बहुत ही खूबसूरत घटक है । हमारे देशों के गृक़ाबिछे में यह एक. 
दूसरी ही दुनिया हैं। इसके पहाड़ और नदियाँ, इसके जंगल और मैदान, इसके 
जानवर और पौधे, इसके निवासी और उनकी जबानें, इसकी हवा और बरसात, 
सब एक अछग ही तरह के हें" * **सिघ को पार करते ही जो देश, पेड़, पत्थर, 
खानाबदोश कबीले और लोगों के रस्म और रिवाज दिखलाई पड़ते हैं वे ठेठ हिन्दु- 
स्तान के ही है। साँप तक दूसरी तरह के हैं" '** हिन्दुस्तान के मेंढक ग्रौर करने 
लायक हैं | हालाँकि ये उसी जाति के हैँ जिस जाति के हमारे यहाँ होते हैं, छेकिन 
ये पानी की सतह पर छः-सात गज़ तक दौड़ सकते हैं ।” 
इसके बाद बह हिन्दुस्तान के जानवरों, फूलों, पेडों और फलों की एक सुच्नी देता है । 
और इसके बाद बहू यहाँ के रहमेबालों का वर्णन कश्ता हैं 
“हिल्दुस्तान के देश में इसे अच्छा कहने के लिए आराम की कोई भी चीज़ों नहीं 
हैं । यहाँ के निवासी खूबसूरत नहीं है। उनको दोस्तों में मिल बेठते की खूबियों का .. 
सा बिल खोलकर एक दूसरे से मिलने का या आपसी घरू बर्ताव का कुछ भी इत्म 
नहीं है! उनमें न तो प्रतिभा है, न विसाम् की सूक्ष, से आचरण की नथ्त्ता, ते दया 
या सहानुभूति, न दस्तकारी के कामों का-हांचा बताने और उनको अच्छी तरह करने 
की क्ाबलियत और कला कौशल की सूझ, न नक्षते और मकालात बनाने की योग्यता .. 
या ज्ञान | उनके यहाँ न तो अच्छे घोड़े हे, न अच्छा मांस, न अंगूर; और ते खरबूजे, 
न अच्छे. फल, न बफ़, त ठंडा पाती, न बाज़ारों में ज़च्छा खाना और रोटी, मे. हुस्‍्भास ह 
' (स्तानागाए)व कॉलेज, न मोमबत्तियाँ, न मशालें, यहाँ तक: कि दांसावान भी नहीं है।” 
इसपर थह पूछने को तबियत हो उठती है कि आख़िट उनके यहाँ है बया ? मालूम होता ह 
: है जिस: वक्‍त बाबर ने ये बातें लिखीं उस ख़त बहू आयद विलकुल विक्क आगया होगा... 
7. आबर: कहता है--- हिन्दुस्तान की रावसे बड़ी शच्छाई यह है दि रहु' ब्रहुत बड़ा . 
- देश है और यहाँ सोना और चाँदी सूंद हैं ।'  हिन्दस्ताम में एक (हुलियत की. 
बोल महू भी है कि यहाँ हर पेश और व्यापार के लोग बहुतायत से और चाहे, जितमें 
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मिलते हैं। किसी काम या धंधे के लिए गिरोह का गिरोह तेयार मिलता है जिनके 
यहाँ वही काम-ंधा हज़ारों वर्षों से, पुश्त-वरपुर्त चला जारहा है 

बाबर के संस्मरणों से सने कुछ लम्बे बयान यहाँ दिये हैं। ऐसी किताबों के 
जरिये हमको किसी व्यक्ति के बारे में जो बातें मालम होती हें बे किसी दुसरे वर्णन 
से नहीं मालूम हो सकतीं | 

१५३० ई० में ४९ बर्ष की उम्च में बाबर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बारे 
में एक मदाहूर किस्सा है। उत्तका लड़का हुसायूँ बीमार पड़ा और कहते हैँ कि 
उसकी मुहब्बत में बाबर अपनी जिदगी मेंठ करने के लिए तैयार होगया, बड़तें कि 
उसका पुत्र अच्छा हो जाय । कहते हैं कि हुमायूँ बीमारी से अच्छा होगया और 
उप्तके अच्छा होने के कुछ ही दिय बाव बाबर की भौत होगई । 

बाबर की. लाश को छोग क़ाबुल ले गये और घहाँ उसी बाण में उसे दफ़्ताथा 
जो बाबर को बहुत पसंद था। जिन फूलों के लिए वह तरप्तता था, अन्त में बह उस्हीं 
के पास वापस चला गया । 


८8 ; 
अकबर 
ह ' ४ सितम्बर, १९३२ 
अपने स्ेनापतित्व और अपनी सैनिक योग्यता के बल पर बावर से उत्तर 
हिंदुस्तान का. बहुत-सा भाग जीत लिया । उसने दिल्‍ली के अफ़गान सुलतान को 
हरा दिया और बाद में चित्तौड के बहादुर राणा साँगा-«णों राजपुत इतिहृत्स 
का एक सशहूर योद्धा है--के तेतृत्व में लडनेवाले राजपुतोंकों हराया | यह एक 
क्या मुश्किल कास था। लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल कास बहु अपने पुत्र 
: हुमायूँ के लिए. छोड गया । हुमायूँ बहुत सभ्य और चिह्वत था लेकिन अपले पिता की 
तरह बहाबुर न था । उसके नथे साथाज्य में सब' जगह गड़बंड पल गई और- आखिर 
में १५४० ई० में, बाबर की मृत्यु के . दस वर्ष ब्रांद, होरख्ों नामक बिहार के एंक 
अफ्रगात सरदार ने उसे हराकर हिल्लुस्तात के बाहर निकाल दिया । इस तरह दूसरा. 
: मंगल बादशाह. इधर-उधर छिपता हुआ और बडी मुसीवतें झेलता हुआ आराज्मारा ... 
“ फिरमें लगा। इसी दर-ध्वर मोरे फिरते की. हालत. में, सवस्तर सत्‌ १५४४ ई० ( 
 शज॑पुताना के रेगिस्तानों में, “ उसकी स्त्री को एक लड़का पैदा, हुआं। रेगिस्ताल में हैं. 






: बडा हुआ यहे लग्का आगे जाक्षर अकंग्रद के मास से मेशहुर हुआ । 
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हुमायूं भागकर ईरान पहुँचा और वहाँ के बादशाह ज्ञाह ताप्तस्प ( तह॒मास्प ) 
ने उसे शरण दी । इस असे में उत्तरी भारत में शेरखां का दबदबा खूब फैछा और 
उसने शेरशाह के नाथ से पाँच बर्ष तक राज्य किया | इस थोडे से समय में ही उससे 
बतछा दिया कि वहु बहुत क़राबिल आदसी था । वह बडा जबरदस्त संगठत करने- 
बाला था और उसका शाप्तम फुरतीरझा और बहुत योग्य था। अपनी लड़ाइयों के 
बीच में भी उससे किसानों पर टेक्स लगाने की एक नई और अच्छी रूगात 
प्रणाली जारी करने का समय निकाल लिया । बहु एक सझ्त और कठोर व्यक्ति था 
लेकिन हिन्दुस्तान के सारे अफ़शान बावशाहों से, और दूसरे बावश्ञाहों में भी, वह 
सबसे थोग्य और अच्छा था । लेकिन जैस्लाकि अवस्तर योग्य स्वेच्छाचारी शासकों का 
हाल हुआ करता हँ--वह खुद ही सारे शासन का कर्ता-धर्ता था-- इसलिए उसकी 
मृत्यु के बाद साथ ढांचा दृदबकर दुकडे-दुकडे हो गया । 
हुमायूं थे इस गड़बड़ से फायदा उठाया और १५५६ ई० में बहु एक फ़ौज् लेकर 
ईरान से छोटा, उसकी जीत हुई और सोलह बर्ष बाद बहु फिर दिल्ली के सिहासम 
पर बेठा। छेकिन बह ज्यादा दिल राज नम कर सका । छः महीने बाद ही वह जीने पर 
से गिरकर मर गया । 
बेश्शाह और हुसायूँ के मक़बरों का सुक्राबिला करते से एक बिलचस्प बात 
मालूम होती है । अफ़गान शेरशाह का सक़बरा बिहार में सहसराम में हैँ और यहु 
इमारत उसीक्षी तरहु कठोर, मजबूल ओर शाही बनावट की है। हुमाय का. . 
सक़बरा हिएली में है । यह एक चमकदार और खूबसुरत इमारत हैँ। इस पत्थर को. . 
इमारतों से सोलहवीं सदी के इस दो साम्राज्य के लिए छशनेवालों के बारे में बहुत ॒ 
कुछ अन्वाज्ञ लगाया जासकता हूँ । 35 
अकबर उत वक्‍त तेरह बर्ष का था। अपने दादा की तरहु इसे भी: राजंगही . 
. बहुत जरवी मिल गई । बेरमखां, जिसे खानबाबा भी कहते हैं, इसका निगहबान और 
रक्षक था। लेकिन चार ही वर्षों में अकबर इस निगहुबासी और दूसरे के इशारे पर .. 
' घलने से तंग आगया ओर उसमे राज की बागडोर अपने हाथों में छे ली । " 
श्ण५६ ई० से १६०५ ई० तक, थातरी क़रीब पचास वर्ष तंक, अकबर ने” 
-हिल्दुस्ताव पर राज किया। यह जमाना घोरप में . निदरलेणड. के विद्रोह. का और. 
 इल्ेंड में शेवलपीयर का था । अकंबर का सास हिल्दुस्तात के इतिहास चें' जंगमगा 
_ रहा हूँ झ्ोर कुछ बातों में वह हमे जद्दोक की याव, दिलाता £। यह एक अजीब बात 
“ है-कि ईसा से तीम सौ वर्ष पहिले का एक बौद्ध संघाद-और ईसा के वाद सोलहरी 
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क्री के हिह्डुस्ताग का एटा गुसलभांत बोव्शाह, दीनों एक: ही लरह ले और वारीब 
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क़रीब एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं। ताज्जुब नहीं कि यह ख़ुब हिन्दुस्तान की ही 
आबाज हो, जो उसके दो महान पुत्रों के जरिये से बोल रही हो । अश्योक के बारे में 
हम सिर्फ़ उतना ही जानते हैं जितना उसमे खुब पत्थरों पर खुदा हुआ छोड़ा है। 
लेकित अकबर के बारे में हम बहुत-कुछ जानते हैं । उसके वरआार के दो इतिहास 
जिखनेयालों ने बडे लम्बे बश्रान लिखे हैं, और जो विदेशी उससे मिलने आये थे--- 
जासकर जेधुइट ' लोग, जिन्होंते उसे ईसाई बनाने की बहुत कोशिश की धी--+- 
उन्होंने भी लम्वे-्चौडे हुप्ल लिखे हैं । 

यहु बाबर की तीसरी पीढ़ी में था । लेकिन मुगल छोग अभी इस देश के किए 
नये थे । वे विदेशी समझे जाते थे और उनका अधिकार उनकी फ्ौजी वाक़त के बल ' 
पर था। अकबर के राज ने मुगल स्ानदान की जद जमादी और उसको खास हिन्दुस्तान 
की जमीन का और उसके ख़पालों को बिलकुल हिन्दुस्तानी बना दिया । इसीके 
राज्य-काल में योरप में सहान्‌ भुगल' ( 5ल्‍ल्‍ वा ७०९॥४) ) का लिताब काम में लाया 
जाने लगा । वह बहुत स्वेच्छाचारी था और उसकी ताक़त को कोई रोकनेवाला मे 
था। उस वक्‍त हिन्दुस्तान में राजा के अधिकारों को कम करते की कोई चर्चा तक 
नहीं थी । खुशकिस्मती से अकबर एक अवृलभन्‍्द स्वेच्छाचारी राजा था और वह 
हिलुत्लाव के लोगों की भलाई के लिए दिव-रात कोशिश करता रहता भा। एक 
तरह से तो बह हिलुस्तान में राष्ट्रीयता का जन्मदाता समशा जासकता है। ऐसे 
सभय में, जबकि देश में राष्ट्रीयता का कुछ भी निशान न था. और धर्म छोगों. को 
एक-दूसरे से अलग कर रहा था, अकबर ने जुदा-जुदा सज़हनों के दावों का खाल 
न करके एक आम हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता के खथाल को अधिक महत्व दिया । ब््ह्‌ 
अपनी कोपिक्ञ में पुरी त«, कंयप्णाश को मरी जुआ, लेकित यहु ताश्जुब की बात 
है कि बहु कितता आगे ८. [ता -ै|£+ ४०४। कोशिशों को कितनी ज्यादा काम- 





यात्री सिली । 
लेकिन फिर भरी जो कुछ कामयाबी अकबर को मिली यहु सब. बिता किसी 


की सदद के ही वहीं थी । जबतक कि ठोक सौक़ा न आगया हो और वातावरण 
सहायक न हो तब तक कोई भी बड़े काम में सफल, नहीं, ही, सकता । एक बड़ा 
, आदसी खुद आपना वातावरंण पैदा करके जमाने को जल्दी बदल सकता है.। लेकिन... 





१. जेसुइंद--जेंसुंदट शब्द जीसस ( ईसोमसीह ) से बता. हैँ । १५३९ ६० हर 
पी वर जंभुदृंठ- कहलाते थे 





[जरादः मा! 









[से जर्पते ते थे आर इनका झरदार 


'ड्ार्लाँकि में लगा अर्मगृस गोग को डी. मानते थे ! 





ढं३ट विश्व इंतिहांस की झलक 


वह बड़ा आदमी खुद भी तो जमाने ओर उस चक्‍त के बातावरण का ही फल होता 
है । इसी तरह अकबर हिन्दुस्तान के उस ज़माने का फल था । 
पिछले एक ख़त में मेने तुमको बतलाया था कि जिन दो संस्कृतियों (तहज़ीबों ) 
और बघजल्नहथों का इस देश में साथ आपडा था उन दोनों के एकोकरण या सेल 
के लिए उस बक़त हिन्दुस्तान में कसी अन्दरूमों ताक़तें काम कर रहीं थीं । मेने तुम 
को भृह-शिलप की नई हौली और हिन्दुस्तानी भाषाओं खासकर उर्दू या हिन्दुस्तानी के 
विकास के बारे में छिखा था। ओर में तुमको रामानन्द, कबीर और गुरुमानक 
जैसे सुधारक और धार्मिक नेताओं के बारे में भी बतका चुका हूँ जिन्होंने इस्लाम 
और हिन्दू-धर्म के एक से पहुलुओं पर ज्ञोर देकर और उनके बहुत-से रस्म-रिवाज 
की निन्‍दा करके दोनों सजहबों को एक-दूसरे के नज्ञदीक़ लाने की कोशिश की थी। 
उस वक्‍त एकीकरण या मेल का यह खयाल चारों तरफ़ फला हुआ था । और 
अकबर से, जिसका विभाग बहुत जल्दी प्रभावित होनेवाला और मई अच्छी-अच्छी 
बातों को पकडले वाला था, इसको जरूर इफ्तियार किया होगा और बहुत-कुछ उसके 
मुताबिक़ कास किया होगा। असल में बह इसका ख़ास संरक्षक हो गया था । 
एक राजमीतिज्ञ की हैसियत से भी वह इसी नतीजे पर पहुँचा होगा कि उसको 
और क्ौम की. ताक़त इसी एकीकरण या मेल से बढ़ सकती हु। बहू एक बहुत बहाहुर 
योडा और काबिल सेनानायक था। अज्योक की तरह बहु लड़ाई से नफ़रत नहीं 
करता था। लेकिन तलवार की घिजय से वहु प्रेम की विजय को अच्छी समझता था 
और यहु भी जानता था कि ऐसी विजय ज्यादा दिकाऊ होती है | इसलिए वह पक्का 
इरादा करके इस कीशिद में रूगा कि हिन्दू सरवारों और हिन्दू जनता का प्रेत्न प्राप्त 
करे। उसने गैर मुस्लिमों से वसूल किया जानेबाला जज़िया, और हिस्बू-तीर्थ यात्रियों 
पर लगाया जानेबाला टेकक्‍्स बन्द कर दिया । उसने खुद अपनी दावी एक राज॑पूत 
 सरवार की लड़की से की; बाद में उसने अपने लड़के का विवाह भी एक राजपुत लड़की 
से किया; और उसने ऐसी सिश्चित श्षादियों को प्रोत्साहन दिया। उसमे अपने साथाज्य 
के सबसे ऊँचे ओहदों पर राजपूत सरदारों को लैनात किया.। उसके सबसे बहादुर 
सिपहसालारों और सबसे क्ाबिल बज्ञीरों और गवमेरों में कितने ही हिलू थे । शर्जा 
" भानधिह को तो उससे कुछ दिनों के लिए क्राबुछ तक का गवर्नर बनाकर भेजा था । 
* असल में राजपू्तों और अपनी हिन्दू प्रजा को खुद करने के लिए - कंभी-क्ी तो 
__. बह इतना भागे बढ़ जाता था. कि मुतलसान प्रजा के साथ- अक्सर. अन्याय हो जांता: 
. -था। गहरहाल यहु हिन्दुओं का प्रेत जीतने में कामयाब हुआ और उसकी नौकरी: 
_ और उसे इच्ज़त देने के लिए चारों तरफ़ से ऋरोब-क़रोच सब राजपुत लोग इकद्ठे 


अकबर ब३५ 


होने लगे, सिवाय राणा प्रताप के जिसने कभी सिर नहीं झुकाया । राणा प्रताप ने 
अकबर को नामसात्र के लिए भी अपना सम्लाद मानने से इन्कार कर दिया । कूडाई 
में हार जाने पर भी उसमे अकबर का वास होकर ऐश-आाराम की ज़िन्दगी बिताने के 
बतिस्वत जंगल में भटकवा अच्छा समझा। जिन्दगी भर यह राजपुत्त दिल्ली के सहान्‌ 
समग्राद से लड॒ता रहा, और उसके सामने सिर झुकाता मंजूर नहीं किया । इस बॉके 
राजपूत की यादगार राजपुताने की एक बेशक्ीमती धरोहर हे और इसके नाम के 
साथ कितनी ही कहानियाँ ज्ुदु गई हैं । 
इस तरह अकबर ने राजपुतों को अपनी तरफ़ कर लिया और वह जनता का 
प्यारा हो गया। चह पारत्तियों और उनके दरबार में आनेवाले जेसुइट पादरियों तक 
के प्रति बड़ा छदार था। लेकित इस उदारता की वजह से और भस्लिस शरियत से 
कुछ-कुछ लापरबाह होने की चजह से मुसलमान लोग. उससे चाराक्ष हो गये और उसके 
लझिलाफ़ शई बलवे उठ खडे हुए। ' 
मेंतें अकबर की बराबरी अश्योक से की है | लेकिन इस सुक्काबिले से सु कहीं 
धोखे में न पड जाना । बहुत-सी बातों में बहु अज्ञोक से बिछकुल जुदा था। वह 
बड़े लम्बे-चोंडे मनसुबे रखते वाला था, और अपनी जिन्दगी के आधिरी विनों तक 
अपने साधाज्य- बढ़ाने का इरादा करता रहा और घुल्क जीतता रहा। जेसुड्टट लोगों 
ने लिखा है कि वह व ह 
“होशियार और तेज दिमाग़ वारा था; वह फंसंले करने भें बड़ा सच्चा, 
मामलों में बहुत समझदार, और इन सबके अलावा रहमविल, मिलनंसार और 
उदार था | इन गुणों के साथ उसमें ऐसे लोगों की हिम्मत भी थी जो बड़े-बड़े 
, जोखिम के कामों को उठाते हैं और पूरा करते हैं । वह. बहुत-सी बातों में दिल- 
चस्पी रखता था, और उनके बारे में जानने का इच्छुक रहता था, उसे न सिफे 
फ़ौजी और राजनैतिक बातों का ही बल्कि कला-कौझल का भी काफ़ी इल्म था ।। 
जो लोग उसके व्यक्तित्व पर हमला करते थे उनपंरं भी इस- राजा की दया और 
नम्मता की रोशनी फंलती रहती थी। उसे गुस्ता बहुत कम आता था और अगर कभी . 
आता था तो उस वक्‍त वह मुंस्से से पागल हो जाता था; लेकिन उसका यह गुस्सा. 
ज्यादा देर तक न टिकता- था । 
याद रहे कि यह बग्ात किसी चापलूस सुसाहुब का नहीं है,लेकित एक विदेशी अजनबी * बो ह 
का. है; जिसे अकबर, पर गौर करने के काफ़ी मौके मिलते थे.। 20 
. बारीरिक दृष्टि सें अकंबर अपुर्न ताक्ृतवाला अं 
- खँल्ार जाववरों के शिक्कार से ज्यादा किसी चीज़ से पेश नहीं ५ 


बाभीर वह जंगली और 





॥स्ला था। एक सिंध 





' की हैसियत से तो बहु इसना बहादुर था कि उसे अपनी जान तक की बिलकुछ- पर: 


४४० विश्व-इतिहास की झलका 


बाहु ने थी। उप्तकी आइचर्य भरी ताक़त का अंदाजा आगरे से अहमदाबाब तक के उस 
मशहूर सफ़र से लगाया जा सकता है जो उससे नी दिन में पुरा किया था। गुजरात 
में बलवा हो गया था और अकबर एक छोटी-ली फ़ोज के साथ राजपूताने के शेगि- 
स्वान को पाए करके साढ़े चारसो सील की दूरी तय करके वहाँ जा घमका। छह एक 
गैर-पामली कापर था। यह बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि उस जमाने में न तो रेलें 
थीं और न मोटरें । 
लेकिन इन गुणों के अलावा महान पुरुषों में कुछ और भी होता है; उससें एक 
तरह की आकर्षण-दावित होती है जो लोगों को उमकी तरफ खींचती है । अकबर में 
यह व्यक्षिगत आकर्षण शक्ति और जादू बहुत ज्यादा था; जेसुब्ृद लोगों के अद्भुत 
बयात के सुताजिक उध्की आकर्षक आंखें “इस तरह झिलमिलाती थीं जिस तरह 
धुरज की रोशनी में समुत्र ।/ फिर इसमें ताज्जूब की क्या बात है, यवि यह पुरुष 
हमको आज तक आकर्षित करता हो और उसका बहादुराना और ज्राही व्यक्तित्व 
स्तर लोगों के बहुत ऊपर दिखलाई पडता हो जो सिर्फ़ बाइशाह हुए हैं ? 
बिजेता की दृष्टि से अकबर ने सारे उसर भारत और दक्षिण को भी जीत 
लिया था। उससे गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, काइमीर, और सिंध अपने साशाज्य में 
म्रिल्ला लिये । मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी उसकी विजय हुई और उसने 
ज़िराज बसुरू किया । केकिन सध्य प्रात्त की रानी दुगविती को हराकर उसने अच्छा 
नहीं किया । यह राती एक बहादुर और न्यायप्रिय रानी थी और उससे अकयर को 
कुछ नृक़लान नहीं पहुंचाया था । लेकिन महत्वाकांक्षा और साध्ाज्य को बढ़ाने की 
रुवाहिश इन छोटी-भोटी बातों की बिलकुल परवाह नहीं करती है। वक्षिण में भी 
ससंकी फ़ौजों ले अहसदनगर की शाती ( बरमसल वह रामी ये थी बल्कि राज की 
देख-रेख करनें के लिए “रीजेंद' थी ) मशहूर चांवबीबी से लडाई लडी । इस औरत 
'में बिलेरी भौर क्ाबलियत थी और उसने युद्ध में जो. लोहा लिया उसका असर 
"मुग्रल फ्रीज़ पर इतना पड़ा कि उन्होंने अच्छी शर्तों पर उसके साथ सुलह मंजूर 
' कश्ली । बदक्विस्मती से कुछ विय बाद. उसके ही कुछ असन्तुष्द सिपाहियों से उसे 
पर डाला । 
ह अकबर. की फ़ौजों में चित्तौड़ पर भी घेर। डाला । यहु राणा प्रताप से पहुले की: 
बात है । जप्रधल्न ने बडी बहादुरी से चित्तौड.की रक्षा की। उसके भारे जाने पर. 
भयंकर जौहर” ब्षत्त फिर हुआऔर चित्तौड जीत लियाजया ३. / | 
7 पअकतर से अपने चारों तरफ़ बहुत से थोरंग सहायक द 
मरति-बड़े चकादार थे । इनमें सुस्ण फ़ैजी भर अवृलफ़्डल दो भाई थे, और एक था 
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अकबर ध दर 


बीरबल जिसके बारे में अनगिनती कहानियाँ कही जाती हैं । अकबर का अर्थ-मंन्नी 
था होडरमल । इसीने रूगाव के सारे तरीक़े को बदल दिया था । तुम्हें यह जानकर 
आइचर्य होगा कि उन दिनों अम्रींदारी प्रथा न थी और न जु॒मींदार थे, व 
ताल्लुक्षेदार । रियासत खुद किसानों या रेयत से रूपान बलश्लुल करती थी। यही 
प्रणाली आजकल रैघतवारी प्रणाली कहलाती है । आज कल के ज्ञमींदार अंग्रेजों के 
बनाये हुए हैं । ॒ 
जयपुर का राजा मानसिह अकबर के सबसे क़ाविल प्लिपहसालारों में मे था। 
अकबर के दरबार में एक और मशहूर आदमी था--गर्बंयों का सिश्ताज तागशेन, 
जिसे आज हिल्दुस्ताव के सारे गवेये अपना गुरू सानते हैं । 
शुरू में अकबर की राजधानी आगरा थी, जहां उसमे फक्रिला बनवाया । इसके 
बाव उसने आगरे से १५ भील दूर फ़तह॒पुर-सीकरी में एक नया शहुर बंसाया। 
उसने बहू जगह इसलिए पसम्द की कि यहाँ शेत्ष सलीम बिहती मास के एक 
मुस्लिम संत रहते थे । यहाँ उससे एक आलीशान शहुर बनवाया जो उसे बक्त के 
एक अंग्रेज मुसाफ़िर के लपजों में 'लब्दन से ज्यादा आलीक्षान” था और यही पसह 
वर्ष से ज्यादा सके साम्राज्य की राजधानी रहा | बाद में उसने लाहौर को अपनी 
राजधानी बनाया:। अकबर का दोस्त और मंत्री अबुल फतल लिखता हुँ--*बावशाहु 
सलासत आलीशाव इमारतों के नकझे सोचते हैं और विभाग के काम को निट्ठी और 
पत्थर का जामा पहिया देते हें । ह 
फ़तहपुर-सीकरी और उसकी ख्ुबसूरत मस्जिद, उसका जबरदस्त बुलंद दर- 
वाज्ञा और बहुत-सी दुसरी आलीशान इमारतें आज भी मौजूद हैं। यह शहर उजड़ 
' गया है और उसमें किसी तरह की हलचल अब नहीं है; लेकिन उसकी गलियों में और . 
उच्चके चौड़े सहनों में एक भिदे हुए साझ्षाज्य के भूत चरूते हुए साझूंम पड़ते हैं । 
.._हमारा सौजूदा इलाहाबाव दाहुर भी. अकबर का बसाया हुआ है लेकिन जगह 
यह जरूर बहुत पुरानी है और प्रयाग नगर तो रामांवण के युग से चला आरहा है | 
इलाहाबाद-का किला अकबर का बनवाया हुआ है । र 8 
एक नये साथाज्य को-जीतमे और उसे सज्बत बचाने में अकबर को जिन्दगी 
भर कोक्षित्ष करती पडी होगी । लेकित इसके अख्र अकबर का एक और विचित्ष १ 
गुण नक्षर आता है। यह थी उप्तको असीस ज्ञान पिपापता>-दुचियां फी बंस्तुओं, को. .. 
जानने की इच्छा और उसकी सत्य की खीज । जो कोई किसी भी विषय के 
जाता था। अलग-अलग भवाहूवों के लोग इबादसखामे में 
अर इस महात बादशाह को अपने धर्म में शामिक करते 
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की आशा रखते थे । वे अक्सर एक दूसरे से झगड़ पड़ते थे और अकबर बेठा-बैठा 
उनकी बहस सुनता रहुता और उनसे बहुत-से सबाल करता रहता था। उसे शायद 
पह विश्वास हो गया था कि सत्य का ठेका किसी खास धर्म या फिरके ने नहीं ले 
रक्‍खा है और उसते यह ऐलास कर दिया था कि यह धर्म में सबके साथ सहिष्णुता 
के सिद्धान्त को मानता है । 

उसके राज्यकाल के इतिहाप्त-लेखक बदायूनी' मे, जो ऐसे बहुत से जलसों 
में शामिल होता रहा होगा, अकबर का बड़ा मजेबार बधान लिखा हूँ, जो में यहां 
बेना चाहूँगा । बदायूनी खूद एक कट्टर मुसलमान था और बह अकबर की इन 
कार्रवाइयों को बिलकुल नापसन्द कश्ता था । वह कहता है-- जिहांपनाहु हरेक 
की राय इकदूठी करते थे, स्लासकर ऐसे लोगों की जो सुसलमान नहीं थे, और 
उनमें से जो उनको अच्छी लगती उन्हें रख लेते और जो उनके भिज्ञाज के 
जिलाफु और उनकी इच्छा के विरुद्ध जातीं उन सबको फेंक देते थे । शुरू बचपन 
से जवानी तक्ष और जवानी से बुढ़ापे तक, जहॉपनाह बिलकुल अलग-अलग तरह को 
हालतों में से और सब क्रिस्म के मज्ञहबी क्रायदों और फ़िरक़ों के विश्वासों में से 
शक्षरे हैं, और जो कुछ किताबों में मिल सकता है उस सबको उन्होंने जुनाव करते 
के उस विचित्र गुंण से, जो खास उन्हींमें पाया जाता है, इकट्ठा किया है और 
खोज करने की उस भावता से इकट्ठा किया है, जो भूस्लिम शरियंत के बिलकुल 
सिलाफ़ है । इस तरह उनके दिल के आईने पर किसी मूल सिद्धान्त के आधार पर 
एक विश्वास का मक़्शा खिच गया है और उनपर जो-जो असर पडे हैं उनका 
नतीजा यह हुआ कि उनके दिल में पत्थर को लकीर की तरह यह जबर्दस्त यकीन 
पैदा होता और जमता गया हैं कि सब मश्नहओं में समझदार आवधी हैं और सब 
जातियों में संगभी विचारक और अवृभुत शक्तिवाले आदमी हैं। अगर कोई सच्चा 
शान इस तरह हुर जगह मिल सकता हो तो सत्य. किसी एक ही मजहत में बन्द . 
होकर केसे रह सकता हैँ ? ''*-* : 

तुम्हें माद' होगा कि इस जमाने में थोरप में मज़हनी मामलों में बडी जबर्दस्त - 
असहिष्णुता फैली हुई थी । स्पेन, निदरलैण्ड और दुसरे देशों से इमव्विजिशत का 
दौर-बौरा था और कैधछिलत और कोझवितिरद दोनों एक दूसरे को सहन करना ब्रेड” 
'भारी घाप समझते थे । «7४ की की 


त 
की 


. ., अदायूनी--इसका, पूरा नाम मिर्जा अब्दुल क्रादिर, बंदायूनी (बेदायँ का 
रहनेवाला) था। इसने मुगल साम्राज्य का इतिहास' लिखा है. जिसके हरेक: पन्ने 
पर इसके कंद्ररंघग की छाप है. । यह हिन्दुओं से बहुत चिता था | | 





अकबर है] 


अकबर ने वर्षों तक सब धर्मों के आलिसों से अपनी धर्म-चर्चा और बहस 
जारी रक्‍खी, लेकित आखिर में वे उकता गये और उन्होंने अक्वर को अपने-अपने 
मजहूब में मिला सकने की उम्मीद बिलकुल छोड़ दी । जब हुरेक मजहब में सच्चाई 
का कुछ ने कुछ हिस्सा था तो वह उनमें से किसी एक को कैसे चुन सकता भा ? 
जेसुइद लोगों के लिखें मुताबिक़ वह कहा करता था--“चूंकि हिंदू लोग अपने 
धर्म को अच्छा समझते हें और इसी तरह मसलसाव और ईसाई भी समझते हैं; 
तो फिर हम इससें से किसको अपनावें ?” अकबर का सवाल बड़ा मानी रखनेबाला 
था लेकित जेसुइट लोग इससे चिढ़ते थे और उन्होंवे अपनी किताब में लिखा 
हैं--“ इस बादशाह में हम उस नास्तिकं की सी आम ग्रलती देखते हैं जो ब॒ह्धि को 
विश्वास का गुलाम बनाने से इनकार करता हैँ और जिस बात की गहराई को 
उसका कमजोर दिमार न पा सकते उसे सच न क़बल करता हुआ उन भागलों को 
अपने अधकचरे फ़ैसले पर छोडकर सन्तुष्द हो जाता है, जो इस्सान की सबसे ऊँची 
विचार शक्षित की हुइ से भी बाहर हूँ ।” अगर नास्तिक की यही परिभाषा है तो 
जितमे ज्यादा वास्तिक हों उतना ही अच्छा ! 
अकबर का उद्देश्य क्या था, यह साफ़ नहीं मालुम पडता। क्‍या बहू इस 
सवाल को ख्लाली राजनेतिक निगाह से देखता था? सबके लिए एक राष्ट्रीयता 
दूँढ निकालने के इरावे से कहीं वह भिन्न-भिन्न मजहूबों को जबरदस्ती एक ही रास्ते: 
में तो नहीं डालना चाहता था ? क्या अपने उद्देश्य और उसकी तालाझ में बहु 
धामिक था ? में नहीं जानता । लेकिन मेरा ख्याल हैँ कि वह मजहुबी सुधारक्त 
की बनिस्वत राजनोतिश ज्यादा था । उसका उद्देश्य चाहे जो रहा हो, उसने बाक़ई 
एक नये मक्षहब 'दीने इलाही' का ऐलातल कर दिया जिश्चका पीर वह खुद था 
दूसरी बातों की तरह भजहबी मामलों में भी उसकी मतमानी में कोई बखल नहीं 
' दे सकता था और उसके आगे लछेटना, कदम चुमता- बग्नरा की ऋबायद करनी पड़ती 
'थी। यह सथा सजहने चला नहीं। इसने तो उलदा सुसलभानों को चिढ़ा दिया । 
: . अकबर हुकूमतपंरस्ती का तो खास पुतला था।. फिर' भी यह सोचने में 
मजा आतः है. कि परदांर राजनैतिक विचारों का उस पेर क्या असर हुआ होता। 
अगर भसजहनी आत्ादी थो तो लोगों को झुछ राजनैतिक आजादी क्यों न हो. ?' 


३१६ हे 
विज्ञान की तरफ़ वह जरूर खूब खित्ा होता । वदक्तिस्मती से ये सायाल्ात, जिन्होंने. 
, उप्त बक्‍त योरप के कुछ कोों को हेरान कर्या शुरू कर दिया था, उस जगाने के 
“ हिल्लुस्तान में चांल नहीं हुए थे। छापेजानों का नी उस शगाने में कोई इस्तेमाल .* 


शक 
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है] 
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“नहीं नजर आता । इत्तलिए शिक्षा वे ते छाहां था। पंह जातक द तुमको 
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सचमुच ताज्जब होगा कि अकमर बिलकुल अनपढ़ था, यानी बहू बिलकुल पढ़-लिख नहीं 
सकता था। लेकिन फिर भी बहु बहुत ऊँचे बर्ज का शिक्षित था | और किताजें पढ़वा 
कर सुनने का बडा भारी शोक्नीन था। उसके हुक्म से बहुत सी संस्कृत किताओं का 
फारसी में तर्ज मा किया गया । ु 

यह भी एक माक्के की बात है कि उसने हिस्मू विधवाओं के सती होने के 
रिवाज को बन्द करने का हुक्म निकाला था और हलडाई के क़दियों को भुलाम बनाये 
जाने की भी सनाई कर दी थी । 

चौंसठ साल की घद्चा में, क़रीथ पचास वर्ष राज करने के बाद, अक्तूबर 
सम्‌ १६०५ ई० में अकबर की मृत्यु हुई । उसकी लाश आगरे के पास सिकब्वरे में 
एक खूबसूरत सक्कबरे भें वफ़्न की हुई है । 

यह खत बहुत ही लम्बा हो गया हैं । यहु उच बयानों का कंसूर है जो मेंने इसमें 
उद्धुत किये हैं। लेकिन में एक बात और कहना चाहता हूँ । अकबर के राज्यकाल 
में उतर हिल्दुस्ताव--काशी में--एक आदी हुआ जिसका नाभ युक्तप्रान्त के हरेक 
ग़राधीण की जवान पर है। थहाँ यहू इतना मशहूर है और इतमा लोकप्रिय है. 
जतना अकबर या दूसरा कोई बादशाह नहीं हो सकता । मेरा मतलब तुलसीदास से 
है जिन्‍होंने हिन्दी में रामचरित भानस था रामायण लिखी हैं । 
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९ सितम्बर, १९३२ 
मेरी इच्छा होती है कि अकबर के बारे सें में तुमको कुछ और बतलाऊँ लेकिन 
इस इच्छा को दबाता पड़ेगा । सगर पो्चगीज़ पावरियों के बयानों में से कुछ और . 
बातें यहाँ बेने के लोभ को में नहीं रोक सकता । उनकी राय मसाहिंबों की राय से 
बहुत ज्यादा क्रीमतो है और यह बात भी ध्यान में रखने की है कि जब अकबर 
' ईसाई न बता तो उसकी तरफ़ से उसको बहुत तिराशा हुई थी । फिर भो वे लिखते. 
हैं कि. वहू दरअसल एक बड़ा बादशाह था; क्योंकि वह जानता था कि. अच्छा. । 
' शासक बहीं हो सकता है, जो अपेणी रिझ्ाया की प्स्मावरदारी, ते 
, और डर. सब्र साथ.-पासके । यह उासक्षाहु सत्र का प्यार 


हे जादसियों पर फिहश्बान, जोर सब कोगों के साथ 





, था भीख, पडीतो हो णे अदनयी, ईसाई हा था मुप्नल्मान या हिन्द-«पएकश्म 


जज 
का; 

॥ 

ु 
ना 
कु उ 
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करता था; इसलिए हरेका आदमी पही समझता था कि बादशाह उसीके पक्ष में 
हैं।” जेसुद्दट लोग आगे कहते ह--- अभी वह राजकीय मामलों में मशगजूल है या 
अपनी प्रजा को मुजरा दे रहा है तो दूसरे ही क्षण वह ऊंठों के बाल कतरता हुआ था 
पत्थर फोड़ता हुआ या छकडी काटता हुआ या लोहा कूटता हुआ नज्जर आता था; 
और इस सब कामों को बह इतसी होशियारी से करता था भागों खुद अपने ही ख्लास 
पेशे को कर रहा हो ।” हालांकि बहु एक शवितशाली और स्वेच्छाचारी राजा भा 
लेकित बह मजदूरी को अपनी शाव के लिलाफ़ महीं समझता था, जैसा क्षि आजकल 
के कुछ छोग खयाल करते हैं। 
आगे चलकर हमको यह बतलाया गया है कि “बहु बहुत थोडा खाना खाता 
था और साल में सिफ्ने तीन था चार महीने ही माँस खाता था ''* । सोने के लिए 
बह घडी मुह्किल से रात के तीच घंटे विकालता था 7 * । उसकी याधह्एते गजब 
की थी । उसके हज़ारों हाथी थे लेकित बह सबके वास जानता था; अपने घोडों के, 
हिरमों के और कबूतरों के नाम भी उसे याद थे !” इस अद्भुत स्परणशब्ति पर 
भश्किल से भरोसा किया जासकता' है. और श्ञायद इस बारे में कुछ बढ़ाकर भी 
लिखा गया हो। लेकित इसमें कोई जाक नहीं कि उसका दिसाग अबुभुत था । 
हालांकि बहु पढ़ लिख सहीं सकता था लेकिन अपनी बादशाहत में होने बाली 
तम्ताम बातें उसे मालूम थीं ।” और “उसकी ज्ञात प्राप्त करते की इच्छा” इतसी 
जबरदस्त थी कि बह “सब बातें एक साथ सीखने की कोशिश करता था, जैसे भूखा 
आदस्ी सारे भोजन को एक ही छुक़मे में निगल जाना चाहता हो ।* 
ऐसा था यह्‌ अकबर । लेकिन वह स्वेच्छाचारिता का पुतछा था ओर हॉलाकि 
इससे प्रजा को बहुत कुछ महुफ़्ण कर दिया था और किसानों पर से करों का बोझ 
भी हुलका कर वियां था, लेकिन, उसके दिमाग में यह बात न आईं थी कि शिक्षा 
और वालीम के जरिये आम लोगों की जिखगी को ऊँचा उठावे । वह जमाना हुए . 
जगह स्वेच्छाबारिता का था, मगर पृसरे स्वेच्छाचारी राजाओं के भुक्ताबिल्ले में 
अकबर बादशाह और उसका व्यक्तित्व बड़ी शान के साथ चमकते है । 
हालांकि अकबर बाबर क्षी, तीसरी पीढ़ी में था लेकिन हिंखुस्तान में सुग्रद् 
संजंधघरानें की तींब डालमेचालों अंसेल में यही था | चींन के कुबलाई खां के युओन 
रंजबराने की धाह, अंक्तर के शव  सुश् बादशाहों का एक हिन्दुस्तानी राजबेंश 


मरे अपने सामाल्य दा! समझवंत बन; 





_. जम गया; कक 
' मेहसत की. थी उसका गतोशा बह हुगा कि उसका गा 
, सौ वर्ष से ज्यादां राज्य करता रहा। न 
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अकबर के बाद तोच और क्राबिल बादशाह हुए लेकिन उसमें कोई ग्ेर मासूली 
बात नहीं थी । जब कोई बादशाह मरता तो उसके पुत्रों में राजगद्दी के लिए बड़े 
शर्मनाक लडाई-झगडे होते । महुलों की साब्िशें और विरासत की लड़ाइयाँ होती थीं। 
पुत्रों का पिताओं से विद्रोह, भाइयों का भाइयों से विद्रोह, कत्ल और रिश्तेदारों की 
खें फोडना--मतलूब यह कि स्वेच्छाचारिता और निरंकुश शासन के स्ञाथ जितनी 
शर्भनाक्त बातें हो सकती हैं वे सब होती थीं। शान-शौकत और तड़क-भड़क ऐसी थी 
जिसकी बराबरी कहीं न थी। तुम्हें याद होगा कि यह वह जमाना था जब फ्रांस में 
चौवह॒बाँ लुई, जो दुनिया का चमत्कार कहलाता था, राज करता था जिसने बवर्साई 
बतवाया था और जिसका दश्वार शान-शौक़तवाला था। लेकिन मुशल के ऐद्वर्य के 
भुक्राबिले सें लई की शान-शौकत फीकी जँचती थी। शायद ये सुगुल बावशाहु उस 
जमाने के बादशाहों में सब से ज्यादा सालदार थे। लेकिन फिए भी कभ्ी-कशी अकाल, 
सहाभारी और रोग फेल जाते थे और बेशमार आदप्मियों को खा जाते भे, जबक्ति वुस्तरी 
तरफ़ बावद्ाही दरबार आराम से मौज मारता था। 
अकबर के ज्षमाने को धर्मों की सहिष्णुता उप्के परुज्ञ जहांगीर के राज्य में भी 
जारी रही, लेकिन फिर यह धीरे-धीरे गायब होती गई और ईसाईयों ओर हिल्ुओं 
को थोडा बहुत तंग किया जाने लगा । बाद सें, औरंगज्ञेब के राज्य में, हिन्दुओं. के 
सन्दिरों को तोड़कर और बदनाम अज़िया टैक्स को बुबारा जारी करके हिख्दुओं पर 
जुल्म करते की. जान-बूझ्कर कोशिश की गई। साधझाज्य की जो तींच अकबर ने , 
इतनी मेहनत से डाली थी वह इस तरह एक-एक पत्थर करके खीद डाली गई और 
साधाज्य एकदम भहराकर गिर पडा । ह ह 
अकबर के बाद जहाँगीर गह्ी पश बेठा जो उसकी राजपुत्‌ रानी का पुत्र था। 
उसने कुछ हुद तक अपने पिला की रस्म को जारी रक्‍खा लेकिंव शायव, उसे हुकूसत 
की बनिबस्बल कछा और चिंत्रकारी और बाग्ों तथा फूलों में ज्यादा विलचस्पी भी 
उसके यहाँ बडी चित्रशाला या आद्द-गैलरी थी । यह हर साल काबमीर जाता था. 
' और भेरे खयाल से श्रीनगर के पास शालिमार और निश्ञात मास के सशहूर- बाश इसी 
ते लगवाये थे। जहाँगीर को बेगम--या थों कहो कि उसकी बहुतंसी बेगभों से एक 
बेगस सुन्दरी म्रजहाँ थी जिसके हाथों में राज की असली, ताक़त थी | ऐतमाहुद्रौला 
, की क्द्य पर खूबसुरत इसारत जहाँगीर के ही राज में बनी. थी। जब. कभी में आागरे । 
जाता हूँ तो हिल्प-कला के इस रतन को बेखने की कोशिश कर्ता हैँ ताकि उसकी 
' सुल्दरता से अपनी आँखों को तृप्त कर सक्ूँ। ....... । मा 
ह जहाँगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहाँ ग़ही पर बैठा और उसने तीस वर्ष या 
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१६९८ मे १६५८ तक राज्य किया। यह फ़ांत के चौवहवें लई का समकालीन था और 
इसके राज्य में जहाँ मुग़लों की शान शौक़त सबसे ऊँची चोदी पर पहुँच गईं, वहाँ 
उसकी गिराबद के भी बीज नज़र आचे छगे थे । बादक्षाह के बैठने लिए बेशकीमती 
जवाहरात से जड़! हुआ मशहूर तद्त-ताऊस बताया गया और इसीके राज्य में 
आएरे में जमना के किनारे सुन्दरता का स्वप्त' वहु ताजमहुल बना । शायद तुम्हें 
मालूम होगा कि यहु उसकी प्यारी बेगस मुमताजसहल का मक़बरा है। शाहजहाँ 
ने बहुत से ऐसे काम किये जिनसे उसकी इज्जत और श्ञान को बट्ढा लगता हैं। बह 
सजहब के मासले में असहिष्णु था और जब वक्षिण गुजरात में ज्ञोरों का अकाल 
पड़ा तो उसने अकाल-पीडितों की मदद के लिए कुछ भी न किया । उसकी रिजञाया 
की इस कम्बस्ती और ग़रीबी के सुक्काबिले में उसके धन और ऐश्वर्य--दौलत भौर 
हश्यत बडे घुणित मालूम पड़ते हैं। फिर भी पत्थर और संगमरभर में उसमे बुन्दरता 
के जो आइचर्य छोडे हैं उनकी वजह से शायद उसकी बहुत-सी बातें माफ़ की जासकती 
हैं। इसीके वक़्त में मुग़ल झिह्प-कला अपनी चोटी पर पहुँची थी। ताज के अलाबा 
इससे आगरे की सोती मस्जिद, दिल्‍ली की जामा सस्जिद, और बिल्ली के महलों में 
'दौबाने आम और दीवाने खास' बनवाये । इन इसातों में ऊंचे वरजे की सावगी है 
और इनमें से कुछ तो बडी विशाल, सुडौल और मनोहर हैं और अपनी खूबसूरती 
में परियों के समान हैं । 
लेकिन परिस्तान की इस खूबसुरती के पीछे उत्त रिआया की बढ़ती हुई गरीबी 
थी जिससे इन. भहलों के लिए पेसा वशुल किया जाता था, जब कि उनमें से बहुत-से 
बेचारों के पास रहने को मिट्टी के ऑँपडे भो ने थे। निरंकुश स्वेच्छाचारिता का 
बोलबाला था और सम्माट था उसके वाइसरायथ और हाक्षिमों को नाराज़ करनेंवालों 
को ख्रौफ़नाश सज़ायें दी जाती भी. । दरबार की साज़िंशों में भैकियावेली के उसुर 
काम में लागे जाते थे.। अकबर को दरियादिली, सहिष्णुता और अच्छी राज्य-व्यवस्था 
गुज़्री हुई बात होगई थी | घटनायें विनाश की ओर ले जारही थीं । 
इसके . बाद महान सगल ज्ावदान का आखरी आदंभी औरंगजेब आया । उससे 
- अपने शासन की शरआत अपने पिता को जेलसाने में डालकर की । उससे १६५९ से 
9७०७ ई० तक ४ढट धर्ष राफ़्य फिया । वह अपने दादा जहाँगीर को तरह वे तो 
कला और साहित्य से प्रेम क्ता था और भ उसे अपने. पिता शाहजहाँ, की चरह, * 
'दिल्पनकंजा से प्रेघ्त था । बहू तो एक पका अपहिंद पानी तपस्वी और महुर मुसेलसांत * 
' था, जो अपने मज्ञाृथ् के लता और क्षिसो- मजहुब को सहन गहीं करता था । भौर्ंग 
"जब बहुत सादाधिज्ञान और फ़रीब-क़रीब संत्योसी य! । उच्चें हिद्धुंओं पर खुद 
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करते की नीति जावबूझ कर इक्ियार की । जानवूझ कर ही उसचे अकबर की 
सबकी खुझ रखने और सबको सिलाने की, नीति को उलट दिया और इस तरह 
दिस मींच पर अभीतक साझ्ाज्य दिका हुआ था उसको बिलकुल हटा दिया । उसमे 
हिंदुओं पर जन्लिपा दैवत फिर लूगा दिया । जहाँतक होसका हिन्दुओं से सब ओहदे 
छीन लिये । जिन राजपूत सरदारों ने अकबर के वक्त से इस राजघराने की भवद 
को थी उन्हींको उसमे नाराज करके राजपुतों से लड़ाई मोल ले ली । उसने हज़ारों 
हिन्दू सब्दिरों को बर्बाद करवा बिया और पुराने जमाने की कितनी ही इमारतें घूछ 
में घिला दी गई | जहाँ एक ओर दक्षिण में उसका सापझ्ाज्य बढ़ रहा था, बीजापुर 
और गोलकुंडा उसके कब्जे में आगये थे और दूर दक्षिण से उसे खिराज मिलने लगा 
था, बहाँ दूसरी ओर इस साझ्ाज्य की नींव ढीली होकर दिव-पर-विव कमजोर होती 
जा रही थी और चारों तरफ़ दृश्मन पंदा होरहे थे । जिया के विरोध में हिन्दुओं 
की तरफ़ से जो अर्जी उसे पेश की गई भी उससें लछिखा था कि यहू कर इन्साफ़ के 
खिलाफ है, पह चीति के भी लखिलाफ़ है क्योंकि यहू देश को निर्धन कर देगा, इसके 
अलावा यहु एक बिलकुल नई बात है और हिल्दुस्तात के लियमों को भंग करती है ।” 
साधाज्य की जो हालत हो रही थी उसके बारे में उसमें लिखा था--जिहाँपनाहू के 
राज में बहुत से छोग साथाज्य के खिलाफ हो गये है जिसका छाज्ष्ी चतीआ यह 
होगा कि और भरी हिस्से हाथ से निकल जायेंगे क्योंकि सब जगह बेरोक-टोक सारकाट 
और लूंट-खसोद का बाजार गरम हो रहा है । आपकी रिजया पैसों तले रौंदी जाती 
हैं । आपके साम्राज्य का हरेक सूबा गरीब होता जारहा है, आबादी कमर हो रही 
हैं और भुसीबतें बढ़ती जारही हैं।" ह 

आम लोगों में फैली हुई यहु मुसीबत और ग़रीबी उन भारी तब्दीणियों की 
शुक्रआत थी जो अगले पचास-साठ वर्षों में हिखुस्तान में होने बाली थीं। औरंगजेब 
की मृत्यु के बाद महाव्‌ मुगल साझ्षाज्य का एकबम और पूरी तौर पर विशाश इन्हीं 
तब्दीलियों में से एक था | घढी-बडी तब्दीलियों और बडी-बडी तहरीकों के असली 
कारण आधिक हुआ करते हैं। हम वेख चुके हैं कि योश्प भौर चीम के बड़े-बड्े 
साथधाज्यों के पतन के शुरू में, और, साथ-साथ, आशिक गिंशावध हुई और बाद में 
आत्ति होगई | यही हाल हिन्दुस्तान में हुआ । 

जिस तरह तमाम साथाज्यों का पतन हुआ करता है, उसी तरह मग़ल साझाज्य 
का पतेल उसीकी अन्दरूनी कमजोरियों की वजह से हुआ .। बहु बिटकुल' दुकडे-टुर्कडे 
हो गर्मा:। लेकित हिस्दुओं में जो बिड्रेह की भावना पैदा हो रही थी जौर जो 
“औरंगजेब की मीतिं. की बजहु से उबलने. पर आंगई थी, उससे इंस सिलसिले: सें 
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बडे मदव मिली । मगर यह लास तरह की मजहबी हिन्दू राष्ट्रीय ओरगश्नेच के 
राज्य से पहले ही जड़ पकड़ चुकी थी और बहुत घुमकिन है कि कुछ-कुछ इसीकी 
बजह से औरंगजेब इतना कड॒ंवा और असहिष्णु हो गया हो । सराढे और सिबख 
इस हिन्दू जागृति की तेज्ञ चोक भे और, जैसा कि में अगले खत में लिखूंगा, मुगल 
साम्राज्य का सख़तातमा इन्हींके हाथों से हुआ। लेकिन इस क्लीमती विशतत से थे कुछ 
फ़ायदा ने उठा सके । जब कि ये लोग आपस में लड रहे थे, अंग्रेज चुपथाप घालाकी 
के साथ घुस आये और लूद का माल हुडप कर गये । 

तुमको यह जमकर दिलचस्पी होगी कि जब मुगल सक्षाट फ़ौज के साथ सफ़र 
करते थे तो उनका शाही डेशा किस तरह का होता था ? वह एक बड़ा जबरवरत 
सजपा होता था जिसका घेश तीस भील और आबादी क़रीब पांच साख होती थी! 
इस आजादी में सम्राद के साथे चलने बाली फ़ोज तो होती ही थी छेकित उसके 
अलावा इस चलते-फिरते भारी शहर में लाखों दूसरे लोग और सैकडों बाज्ञार होते 
थे | इन्हीं चलते-फिरते डरों में उर्दू मानी लश्कर! की जवान का विकास हुआ । 

मृग़ल काछ़ के बहुत-से चित्र अब भी मिलते हैँ जो बडे सुम्दर और बारीक हैं। 
सझाटों की तसवीरों की तो एक पूरी बिनगाला ही मिलती हैं। बाबर से लगा कर 
औरंगजेब तक तप्ताभ बावशाहों के व्यक्तित्व को ये तसवीरें बडी खूबी के साथ पभ्रवाद 
करती हूँ । 

मुगल सम्याट दिस में कम से कम दो बार शरोखे में से लोगों को वर्शन दिया 
करते थे और अजियाँ लिया करते थे । जब १९११ ई० में अंग्रेज सम्राट जा पंचम 
दिल्‍ली में ताजपोशी के दरबार के लिए हिम्दुस्तावन आये थे तो उसका भी मृूजरश 
इसी तरह करवाया गया था। अँग्रेश लोग समझते हैं कि हिस्दुत्ताम का राज्य 
उनको. मुगलों से घिरासत में सिल्ा है और इसलिए वे शाम-कौक्त और बेहदा 
तडक-मेडक . में मुग्रलों,. की नकल उतारने की कोशिश करते हैं। में मुगकों पहले ह 
बतला चुका हूँ कि अंग्रेज बादशाह को सुंसल' शासकों का खिताब 'कीसरे हिन्द तक दे 
'विया. गया है। आजकल भी' दुनियां भर में इतती शाव-शोक्षत, और मृभायज्ञी ठाठ« 
बाट झागद और कहीं व मिले, जितना हिलुस्तान में अँग्रेज्ञी बाइसराय के व्यक्तित्व 
फे साथ लगा हुआ हैं । | 

ने अभी तक तुम्हें यह नहीं बतेलाया हुँ कि पिछले मुगल बावशाहों का विदे 

. शि्ी के साथ कसा ताललुक़ भा। अकबर के दश्वार मे पीजंगीज पादरियों पर खास, 
'मेहरबानी रहती थी णीर धोरप की दुनिया के साथ अकबंश का जो कुछ भी संस्पेर्की 
के झरिम भा। अकबर इेबकी घोर की सबसे तोकतारर झौम समेत ता. 









भी, बह 
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था क्योंकि समुद्र पर इसका क़ब्झा था । अंग्रेजों का उस वक्‍त पता भी न था । अकबर 
की गोआ लेने की बडी इच्छा थी और उसमे उस पर हमला भी किया सगर काम- 
याबी न मिली । मुगल लोग समुद्र-यात्रा को पसंद नहीं करते थे और जहाजी शक्ति 
के सामने उनकी दाल न गलती थो। यह एक विचित्र बात है क्योंकि उस ज़माने 
में पूर्व बंगाल में जहाज़ बनाने का काम जोरों से चल रहा था। लेकिन ये जहाज 
ज्यादातर माल लादने के काम के थे । सपुद्र पर सुक्ाबिला करने की यह लाचारी 
मुगल साधाज्य के पतन की एक बजहू बतलाई जाती हैं। अब जहाजी ताकत का 
जमाना जआागया था । 
जब अंग्रेज लोगों ने मुगल दरबार में आने की कोशिश की तो पो्चुगीक्षों को 
उनसे डाह हुई और उन्होंने जहांगीर के कान उनके ख़िलाफ़ भरनें में कोई कसर न 
उठा रक्‍खी । लेकिस इंग्लेंड के जेम्स प्रथम का एलची सर दाभस शो १६१५ ई० में 
किसी तरह जहांगीर के बरबार में जापहुँचा। उसने साथाद से बहुत-सी सहूलियतें 
हापसिल कर लीं और ईस्ट इंडिया कश्पनी के व्यापार की जड़ जमा दी । इसी असें 
में अंग्रेज़ी बेडे से हिन्दुस्तान के समुद्र में पुर्तगाल के बेडे को हरा दिया । इंग्लेंड का 
सिधारा आसमान में ऊंचा चढ़ रहा था और पुर्तगाल का सितारा पत्षिच्रम में डूबे रहा 
था । डच लोगों: और अंग्रेजों ने धीरे-धीरे पोर्चगीज्ञों को पूर्वी समुद्रों से बाहुर निकाल 
विया और, तुम्हें पाद होगा कि सलकका का बड़ा बन्दरगाह भी १६४१ ई० भें डन् 
लोगों के हाथ आगया था। १६२९ ई० में हुगली . में शाहुजहाँ और पोर्चुगीजों के 
बीच लड़ाई हुई । पोर्चगीज बाक़ायदा गृलामों क्रा व्यापर करते थे और छोगों को 
जमरदस्ती ईसाई बता रहे भे । पोचुंगीज्ञों ने बडी बहादुरी से रक्षा की लेकिन मुग्नलों 
ने हुगली पर क़ब्जा कर लिया । छोदा-सा पुर्तगाल देश बार-बार की इस लड़ाइयों 
से थक गया । उसने साम्राज्य के लिए लड़ना-क्षगडुता छोड दिया।, लेकिन बहु गौआ 
और दूधरी, कई जगहों से चिपका रहा और आज भी इन जगहों पर उसका क़ब्जा है। 
.... इसी बौरान में अंग्रेजों ने मदरास ओर सूरत के पास, हिन्दुस्तान के समुद्रतट 
के भयरों में, कारखाने खोल दिये। खास सदरास की नींब उन्होंने १६३९ ई० में 
' डाली | १६६२.ई० में इंग्लेड के बादशाह चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की कधराइस 
, ऑफ अैगेडजां के. साथ शादी की और बम्बई का टापू उसे बहेज में मिला । कुछ 
-. दियों बाद उसने-इसे बहुत सस्ते दास में ईस्ट इंडिया कम्पनी. के हाथ . बेंच विया १ 
बहु घटना औरंगज्षेब के राज्य काल में हुई । पोचमीजों के ऊपर, प्रमेह पाने के सः 
-' में चूर'ईसड इंडिया कंपनी ने यहू सोचकर कि मुगल - साम्राज्य, कम्थोर होता जा 
| : रहा है, १६८५ ई० में हिलुस्तान में जबरदस्ती अपना राज्य भरढ्ाने की कोशिश की। 
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लेकित नुक़सान उठाना पड़ा । इंग्लेंड से लडाई के जहाज दौड़ हुए आये और ओरं- 
गज़ेब के शाज्य में पूर्व में बंगाल पर और परदिचिम में सुरत पर हमले किये गये । 
लेकिन अभी मुग्नों में उत्तको पूरी तरह हरा देने की ताक़त थी। अंग्रेजों ने इससे 
सबक लिप्रा और आगे के लिए वे बहुत सावधान होगये। औरंगजेब की मत्यु पर 
भी, जबकि मुग़्ल-शर्विति जाहिरा तौर पर नष्ट होरही थी, बहुत बर्षों तक कोई बड़ा 
हमला करने से पहले आगा-पीछा सोचते रहे । १६९० ई० में जॉन शानोक नाम के 
एक अंग्रेज ने कलकसा शहर की नींब डाली | इस तरह मदशस, बम्बचई और कलकता 
इन तीनों बहरों की स्थापना अंग्रेजों के हाथों से हुई और शुरू-आरू में थे शहर अंग्रेजों 
की ही मेहनत से बढ़े । 

अब फ्रांस ने भी हिन्दुस्तान में क्रम रपखा । एक फ्रांसीसी व्यापारी कम्पनी 
बनी और १६६८ ई० में उसने सूरत और बूसरी कई जगहों में कारखाने खोले । 
कुछ साल बाद उससे पांडिचरी दाहुर खरीद लिया जो पूर्वी तट पर सबसे महत्वपूर्ण 
व्यापारिक बग्दरगाह बन गया। 

१७०७ ६० में क़रोब नव्बे वर्ष की बडी उम्र में औरंगजेब की भृत्यु हुई। 
उसकी छोड़ी हुई शानवार सम्पत्ति यानी हिख्ुस्तान को हुथियाने के छिए रूबाई- 
झंगडों की शुरूआत हुई । इन झगडनेबालों में एक तो. खुद उसकी ही नाक्राबिछ 
औलाद और बडे-बडे हाकिम थे; उधर मराठे और सिवख थे; दूसरी तरफ उत्तर 
पदिधिम सीमा के पार के लोग दाँत लगाये हुए थे; और समृद्र. पार के दो शक्तिशाली 
राष्ट्र अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। ऐसी हालत में बेचारे हिल्दुश्ताव के लोगों का तो 
परमात्मा ही मालिक था ! 
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औरंगजेब की. मृत्यु के बाद के सौ वर्षों में हिन्दुस्तान अजीब तौर से टुकडे- 
टुकड़ों में बेंटा रहा। प्सकी हालद एक भेण्थीन की तरह हो रही थी जिससे हए ' 


हा 








'बकत तबवीलियाँ होती रहती थीं केकिम मेखने में 


जमाना ले-पणओं के था ऐसे खीगों के काम का होता हूँ 





करते और माड् फो हासन से मे मिकः 


क्ता पं श्चाहू ॥र्प | 54% 9 
के अंलाबा भलेुरे का भी कुछ विनर नहीं करते | इ्लिए सारे हिन्दुस्तान में इस . 


दम विश्व-इतिहास की झलक 


तरह के ले-भग्गू पैदा होगये। इनमें खास हिन्दुस्तान के रहने बाले थे, उत्तर-परिचिल 
के देशों से आने बाले थे, ओर वे छोग थे जो अग्रेज्ञों और फ्रांसीसियों की तरह समुद्र 
पार से आये । हरेक आदमी या गिरोह अपना-अपना उल्ले सीधा करना चाहता 
था और इूसरों को भट्टी में झोंकते के लिए लेयार था। कभी-कभी दो मिलकर तीसरे 
को खतम कर देते थे लेकिन बाद में ये दोनों आपस में ही लंड मरते थे । रियासतें 
छीनने के लिए, जल्दी से भमालदार बनने के लिए और लटमार करने के लिए जी 
तोड़कर कोशिशें हो रही थीं। लूट-मार ज्यावा-तर खुहलभ-खुहूला और बेशर्मी के 
साथ होती थी; लेकिय कभी-कभी व्यापार के पतले परदे से भी ढकों रहती थी । और 
इस सब के पीछे था खिसकता हुआ मंगल साझ्माज्य, जो चेशायर की बिल्ली ' की 
तरह गायब हो रहा था और जिसकी शुस्कराहुट भी बाकी ते रही थी । बेखारे सास- 
शात्र के बावबशाह को था. तो पेल्ान दे दी जाती थी था वहु दूसरों का क्रंदी हो 
जाता था । 
लेकिन ये सब उधल-पुथल और उफान, और तोड-गरोड उम्त क्रान्ति के बाहरी 
लक्षण थे जो भीतर ही भीतर हो रही थी | पुरानी आर्थिक रूद्नियाँ दू८ रही थीं; 
सामन्तझ्ञाही के दिन पूरे हो गये थे और बह भी खतस हो रही थी। देश में जो नई 
हालतें पैदा होरही थीं, यह उनके अनुकूल थे थी। में ही घटमायें हु योरप में देख चुके 
. हैं और व्यापारी वर्ग की तरकल्नी भी देख चुके हैं, जिसे स्वेण्छाबारी शासकों मे रोक 
दी. थी । सिर्फ़ इंग्लेंड में, और कुछ हद तक हॉलेड में, बादशाहों पर लगाम लगादी 
गई थी । जिस वक्‍त औरंगज्ञेत्र गद्दी पर बेठा उस वक्त इलेड में वह थोड़े दित दिकमे- 
बाला प्रजातन्त्र ब्रासन था जो चएएसे प्रथम की फॉसी के बाद बने।। और औरंगजेब 
के ही राज्यकाल में जेम्स द्वितीय के भाग जाने से और १६६८ ई० से पाल्मेण्द की 
विजय से इंग्लेंड की ऋत्ति पुरी हुई। इंग्लेंड में जो पारलमेंट-जैसी एक आधी छोक' 
, सताबाली कौंसिल थीं. उससे इस लडाई में बहुत मदद मिली । बहू एक ऐसी चीज़ 
थी जो सामम्त सरदारों के ओर बाद में बादशाह के लिलाफ़ खडी ही सकती थी । 
- ग्ोरप के बहुत से दूसरे देशों में और ही तरह की हालतें थीं। फ्रांस में अभी 
 लेक्ष औरंगजेब का समक्षालीन महान्‌ सथाठ चौदहवां ७ई, औौरंगजंब के राज्यकाल के 
अब लक था, और उससे भी आठ वर्ष बाद भरा । वहाँ क़रीबं-क़रोब अदारंहनी सदी 
के अखीर तक स्वेच्छातारी शासम जारी. रहा जब धक कि. फ़ाँस की, इतिहास में 
[ * प्रशहूर, राज्य ऋत्ति के रूप में जबरवस्त उक्ान नहीं आगया । जर्भनी में, जैसा कि 
“ एलिस इन दि वंडरलंड' नामकी कहानी की पृरद्क में बयान की हुई एफ: 
 कहिपंत बिल्ली जो सदा मृंस्करातीं रहती थी .। 


पसिक्ख और मराठे परे 


हम देख चुके हैं, सचहवीं सदी बडी खोफ़ताक गुज़्री । इसी सदी में तीससाल की 
लडाई' हुई जिसने देहा के टुकडे-टुकडे करके उसका सत्पानाश कर दिया । 
7रहवीं सदी में हिन्दुस्तान की हालत का सुक़ाबिला कुछ-कुछ जर्मनी की उस 

हालत से किया जा सकता है जो वहाँ तीस साल की लड़ाई के जमाने में थी । लेकिन 

यह मुक्काबिद्या ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता । दोनों वेशों में आथिक संकठ पैदा 

होरहा था और पुराना सामन्त वर्ग अपना महत्व खो चुका था। हालाँकि हिन्दुस्तान 
में सामान्तश्ञाही आखरी सांसें ले रही थी छेकिम उसका खातम्ता बहुत बिनों तक 
नहीं हुआ । और क़रोक्ष-क़रीब मर चुकने पर भो उसके ऊपरी चिन्ह बने ही रहे । 

असर में आज दिन भी हिन्दुस्तान में और योरप के फुछ हिस्सों में सामन्तश्ञाही के 
बहुत से पुराने निशान बाक़ी हैं ।. 

इस आधिक तब्दीलियों का नतीजा यहु हुआ कि सुग्रल संधाज्य दूध गया, 

लेकिन इस भौक़े से फ़ायदा उठाकर अधिकार छीनने के लिए कोई भध्यवर्भ मौजूद॑ 

ने था । इलेण्ड की तरह इस वर्गों का भेतृत्व करतेबाला कोई संगठन या कौंपिल भी 
ने थी । हद दरणे के भिरंकुश क्षासन वे आम लोगों को महुत-कुछ चापलूस बता दिया 
था और आज़ादी के जो कुछ भी पुराने खपालात थे, थे सब भुलापे जाबुके थे । 
, लेकिन, जैसाकि आंगे चलकर इसी ख़त में जिक्र किया जायथगा, कुछ-कुंछ साभम्त 
वर्ग मे, कुछ-कुछ गष्यमवर्ग ने और कुछ-कुछ किसानों ले अधिकार छीनने की 
कोशिशें की और इनमें से कुछ को शियों कामपाबी के तज्ञदीक भी पहुँच गई । ध्यान 

बेने की खास बात यह है कि सॉमंतशाही के खाते और अधिकार हाथ हें 
लेने को तेथार. मध्यमदर्ग के विक्षास के बीच सें, मालूम होता है, अन्वर पड गया । 

जब इस तरह का अन्तर पड जाता हु तो ज्ञकूर गड़बड़ और उधरू-पुथल्ल होती है, 

जैसा कि. जर्मनी में हुआ । यही हाल ,हि्दुस्तान में भी हुआ। छोटे-मोड़े बादशाह 
. और राजा देश पर अपना-अपमना क़ब्जा जगाने के लिए लड॒ते रूगे लेकिन वे सब एक 
सड़ी हुई प्रणाली के ममाईदे थे इसलिए उनकी चींच मज़बूत ने थी । उत्तको एक नंगे 
ही वर्ग के लोगों से लड़ना पडा जो इंसलेंड के सध्यमयर्भ के सुप्ताइंदे थे' और उन्हीं दिलों. 
अपने वेश में विजय प्राप्त कर चुके थे समाजिक क्षेत्र में इस अंग्रेज़ी मध्यम बर्ग का 
' स्थान सामस्त घर्ण से अँचा था क्योंकि बहु संसार की तरक्की करती हुई भई परस्थिति , 
के मआफिक् था; उसका:संगठस ज्यादा अच्छा और कारगर भा; उसके पास ज्यावां 
'. अच्छे हथिधार और औज़ार थे जिनके जरिये वह अधिक कारगर तरीकों से छूड सकता. 
हे "था झौर सम|्र' पर भी उसको क़्शा था | हिग्दुस्ताव के साइत्त शणओं का देदी भेईी 
' ताकत से सक्ाविला करना सासुमंकित था और में एक-एक करके दससे हारते गये । 


डपु< विश्व-इतिहास की झलक 


इस खत की यह भूमिका काफी लम्बी हो गई । अब हुमको जरा पीछे खलूना 
चाहिए । औरंगजेब के शासन के पिछले दियों में आम लोगों के जो बलवे हुए 
और हिन्दुओं में जो धार्पिक राष्ट्रीयता का खपाल दुबारा पैदा हुआ, उनका शिक्र 
में अपने आखरी खत में और इस खत में भी कर चुका हूँ । अब में इस बारे में 
कुछ और बतलाऊंगा । मुग़ल साधाज्य के अलग-अलग हिस्सों में उस बवत कुछ- 
कुछ धामिक रुपवाले सार्बजतिक आन्दोलन शुरू होते दिखलाई पड़ने रूगे थे । कुछ 
सम्यय तक लो ये आन्वोलन शासन्तिभय रहे; राजनीति से इमका कोई ताल्लक़् न था। 
हिन्दी, मराठी, पंजाबी वशेरा देशी जबातनों में गीत और धामिक भजन बनें जिम 
का प्रचार भी खूब हुआ । इस गीतों और भजनों से जनता में जागृति पेदा हो गई । 
लोकप्रिय धर्मोपदेशकों के पीछे बहुत से धामिक मत बन गये | आर्थिकप रिस्थितियों के 
दबाव ने जल्द ही इस संतों का ध्यान 'राजनतिक सवालों की तरफ़ खींचा।. दासक 
बर्ग यानी मुगल सामाज्य से झगड़ा होने लगा! । नतीजा यह हुआ कि इन भतों के 
बेबाने की कोशिश की गई । इस छुल्म ने शास्तिसय धामिक भतों को सैनिक बिरावरी 
के रूप में बदल दिया । इस तरह सिकसों और कई पूसरे फ़िश्कों का विकास हुआ । 
मराठों का इतिहास ज्याव! पेचीवा है लेकिन बहाँ भी असल में यही दिखलाई पडता 
है कि मजहब और राण्ट्रीयता से मिलकर भुग़लों के ज़िलाफ़ तलवार उठाई। 
भुग़ल साथाज्य का साय अंग्रेजों के हाथों से वहीं हुआ बल्कि इस धामिक राष्ट्रीय 
आन्दोलन और खासकर मराठों की वजह से हुआ। इन आन्वोलनों के बढ़ने में 
ओरंगजेब की असहिष्णु नीति से क़बरती तौर पर सदव मिली । यह भी मुमकिन है 
कि अपने झासने के ख़िलाफ़ इस बढ़ती हुई धामिक जागृति ने औरंगजेब को और 
भी बिढ़ा दिया हो और असहिष्णु बना दिया हो । न्‍ 
१६६९ ई० में ही मधुरा के जाए किसातों ते बलवा कर दिया । बार-आर 
उनको बबाया गया लेकिन थे तीस साल तक, जबतक औरंजेब की धुत्यु न हो गई, 
बार-बार सिर उढांते रहें। याव रहे कि सथुरा आगरे के बहुत नजदीक है, इसलिए 
' थे बलवे राजधानी के पास ही हुए भे । दूसरा बलवा सतताभियों ने किया जो 
सामूली छोगों का एक मज्ञहबी फिरक़ा था। इसलिए यह भी शरीब आवमियों का 
: बिंद्रोह था और सरदारों, हाकिमों बग्ेरा की बग्रावत से बिलकुल जुबा था । 
“ झसे जमाने, को. एक मुग़ल अमीर तंग आकर इनके बारे में लिखता है कि. यह. 
(खून के प्याते नीच बांशियों का एक गिरोह था जित्तमें सुनार, बढ़ई, भंगी,. चेमार 
ः और, इमरे नीच लोग शामिल थे ।” उसकी राय में ऐसे 'नीच लोगों! का अपने से 
.. बों.के ख़िलाफ़ बगावत करंगा बड़ी ज्र्ग की बात भी। 5०228 


सिक्‍्ख और भमराये डपुप्‌ 


अब हम सिक्खों की तरफ़ आते हैं और उनके इतिहास का बयान कुछ समय 
पहुले से शुरू करेंगे तुम्हें याब होगा कि सेते तुमको गुरु नानक के बारे में बतलाया 
था । इनकी सृत्यु बाबर के हिख्दुस्तान में आने के कुछ ही साल बाद होगई । वह उम्र 
लोगों में से थे जिन्होंने हिन्दू धर्म ओर इस्लाम को एक ही तस्ते पर लाने की कोशिश 
की । इनके बाद तीन गुर और हुए जो इन्हीं की तरह शान्तिप्रिय थे और सिर्फ़ 
मजहबी मामलों में ही दिलचस्पी रखते थे। अकबर ने चौथे गुरु को अप्तत्तर के 
तालाब और सुनहरे मन्दिर के लिए जमीन दी थी । तबसे अभुतसर सिकख धर्म का 
केख्र बन गया हैँ । 

इसके बाद पाँचनें गए अर्जुन सिंह हुए जिन्होंने प्रन्थ साहब का संकलत किया, 
जो कहावतों और भजनों का संग्रह है और सिब्खों का पवित्र धर्म-प्रन्‍्थ माना जाता 
हैं। एक राजनैतिक जुर्म की सजा में जहाँगीर ने अर्जुनसिह को बडी बेरहभी से 
कत्ल करवा डाला । सिक्‍खों की जिन्दगी की घडी बस यहीं से बदल गई। गुरू के साथ 
जुल्म और बेरहमी के इस बर्ताव से वे लोग भाग हो उठे और उन्होंने तलवार उठाली । 
छठवें गुर ,हरभोविद की भातहुती में वे एक सेनिक विरादरी बन गये और राज्य" 
दक्ति से ठक्करें लेने लगे। गुर हरगोविर खुद दस साल तक जहांगीर की क्रैद में 
रहे ।. नवें गुर तेग़बहादुर हुए । ये औरंगजेब के राज्य में थे । औरंगजेब में इनको 
इस्लाम क़बूछ करने का हुक्स दिया और इन्कार करने, पर इमको. क़त्ल़ करवा 
डाला । बसवें और आशबिरी गुरु गोविदर्सिहु थे। उन्होंने सिवखों को एक-ताक़तवर 
सैनिक जाति बना दिया, जिसका सुख्य उद्देश्य विश्ली के बावशाहु का मुक्काब्रिला 
करना था । ये औरंगक्षेब की मृत्यु से एक स्थल बाद सरे । इसके बाद से अध्तक 
कोई गर मे हुआ । कहते हैँ कि गुरु के अधिकार अब सारी सिक्स जाति में हैं, जो 

लसा' यानी स्वीकृत या विशिष्ट कहलाती हूं । ह । 

औरंगजेब के मरने के कुछ ही दिन बाद सिकतों मे बज़ावत क्र दी ।. इसको 
बचा तो दिया गया लेकिन सिक्ल लोग अपनी ताक़त बढ़ाते रहे और पंजाब में सिश्रित्ति 
को मज़बूत बनाते रहे.) आगे चलकर, इस सदी के अज्ीर में, पंजाब में रणजीतसिह 
के अधीन एक सिक्स रियासत पेंदरा होनेवाली थी। ८ 
ह ये सब बग़ावतें मुसीबत पैदा करने बोली जरूर थीं सगर सुरा्ल सम्ताज्य को 
- असली खतरा वक्षिण-पदिचम में मराठों की बढ़ती हुईं ताक़त से था। शाहुजहाँ के राज्य 
' में भो शाहुली भोंसले ताम के एक गराठा सरवार ने काफ़ी तंग किया थो। बहु पंहुले तो, 
अहमद मगर की: रिपासत और बाद में बीजापुर रियासत में.अफूसर रहा था। लेकित: ह 
: मरादों कागौरव और सगल साथाज्य को थर्रा देने वागा अगर कोई था मो वह सकी 
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शिवाजी था, जिसका जन्म १६२७ ई० में हुआ था। वह उच्चीस वर्ष का भी न हुआ पा 
कि उसने लूद-धार शुरू करदी और पूतवा के पात्त पहली ही बार एक किला जीत लिया। 
बहू एक बाहादुर सिपहसालार, छापे भारकर लडाई करने में पुरा होशियार नायक और 
जोखिम उठाने बाला था। उसने बहादुर और मजबूत पहाड़ियों का एक गिरोह इकहु। 
कर लिपा जो उसपर जान देता था। इनकी मदद से उसने बहुत से क़िलों पर क़ब्जा 
कर लिया । बीजापुर ने उसके खिलाफ़ एक सिपहतालार भेजा जिसे उसने भार 
शाला । औरंगजेब के सिपहसालारों का तो उससे गाक में दश कर दिया। १६६५ ई० 
में उसने अजानक सूरत पर घावा बोल दिया, जहाँ अंग्रेजों क। कारखाता था, और 
शहर को लूट लिया । बातों में आकर वह आगरे में औरंगजेब के दरबार में भी गया, 
लेकिय जब उप्तके साथ एक आज्ञाद राजा का-सा बर्ताव नहीं क्रिया गया तो उससे 
इसमें अपनी हतकाइज्जती और अपना अपमान समझा । उसे वहाँ क्ेब कर लिया गया 
लेकिन बह छूकर भाग निकला। फिए भी औरंगजेब में उसे राजा का खिताब 
बेकर अपनी धरफ़ मिलाने की कोशिश की । 

लेकिन शिवाजी मे फिर लड्डाई का राध्ता इसतियाश कर' लिया और दक्षिण के 
मृगल हाक्षिपत तो उससे इतमे डर गये कि वे अपनी हिफ़ाजत क्षरमे के लिए उसे 
घन देने ऊगे । बही इतिहास में मशहुर 'जोथ', यानी रूगान का चोणा अंक्ष, थी जिसे 
मराठे लोग जहाँ जाते वहीं बसुल फरते थे। इस तरह मराठों की ताक़त तो बढ़ती गई 
और दिल्‍ली का सापझ्ाज्य कप्तत्षोर होता गया । १६७४ ई० में शिवाजी ने रायगढ़ में 
बडी शान-क्षौकृत के साभ अपनी तस्तमशीनी का जलसा किया। १६८० ई० में, उत्तकी 
भुत्य तक, बराबर उसकी जीते जाए रहीं। 

तुम्हें घरादा देश के केरद्र पुरा बाहर में रहते कुछ बक्त हो गया है और तुझ्हें 
साहस पड गया होगा कि बहाँ के लोग शिवाजी से कितना प्रेष करते हैँ और उसफी 
कितनी पूजा करते हैं | जिम्त मकहदी और राष्ट्रीय जागृति का. जिम में अभी कर चुका 
हैँ, उसेका यह प्रतिनिधि थ[। आधिक संकट और आम जनता की बुरी हाझत मे 
जमीन तेयार करदी थी, और रामवास और तुकारास वामक दो मरायी सन्त कंबियों 
से अपनी कविता और भजमों से इसमें खाद डाल दी | इस तरह मरादा लोगों को 
जागृति: भौर एकता हासिल हुई और उसी समय उसका -सेतुत्थ करके  फ़तह हासिल 
करनें-फ छिए एक. बडा और होशियार नेता पैदा हो गया । 

शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगलों पे बेरएमी के शाप्व मंरदा डाला लेकित कुछ: 
-पबकों के बाद मराठों की लाक़त फिर बढ़ती छसोे ! औरंगस्त की मृत्यु के बाद. 


बराका सास्ाज्य हुवा मे गायब होगे ठगा । सारे हाकिम शाजदानी से अपना है 
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तोड़कर आज्ञाव बन बैठे । बंगाल अकूग हो गया ॥ यही हाल अवध और रप्ेलखण्ड का 
हुआ । वक्षिण में वजद्घीर आसफ़ जाह ने एश राज्य क्रायम किया, जो आजकल 
रियासत हेंदराबाद वाहुलाता हैं। मौजूदा निद्ञास आसन जाह के खानदान के हैं । 
ओऔरंगश्येब के भरने के बाद सभ्ह वर्ष के भीतर ही साथ्षाज्य क़रीब-करीब खतम हो 
गया । लेकिन बिल्‍ली और आगरा में, बिता साधाण्य के, माम भान्र के कई बादशाह 
एक के बाद एक गद्दी पर बैठते रहे । 

जैसे-जेसे साझ्षाज्य कमज्ञोर हुआ वेसे-ही-वैसे मरातठों की ताकत बढ़ती गई 
उनका प्रधान भंत्री, जो पेदावा बाहुलाता था, राजा को भी पीछे ढकेलकर असली 
अधिकारी बन बठा । पेशवाओं की गही, जापान के शोगनों की तरह, पुइसैली मानी 
जानी लगी और राजा की कोई वक़्त न रही । दिल्‍ली का वादशाहु इतना कमजोर 
हो गया कि उससे सारे वक्षिण में चोध बसु करने के मराठों के अधिकार को सेंजूर 
कर लिया। पेशवा को इससे पर भी संतोष न हुआ और उससे गुजरात, भालया और 
मध्य भारत पर भी क्रब्जा कर लिया । १७३७ ई० में उसको. फ्ौजें ठेठ दिल्‍ली के 
फाटक पर जा पहुँचीं। ऐसा मारूम होता था कि हिन्दुस्तान पर सिर्फ मराठों का ही. 
अधिकार होनेबाला है । सारे वेश में उनकी धाक थी। लेकिन १७३९ ई० में उत्तर- 
प्रदिष्म की तरफ़ से. अचानक एक हमला हुआ जिसने ताकत की तराजू का पलडा 
उलट दिया और उसर भारत के नक़शे को ही बदल दिया । 

यह खत क्लाफी लब्बा हो गया है और अब में इसे खतस करना, चाहता हूँ। 
हिल्ुस्ताव के इतिहास के इस यग के बारे में जितमा में लिखना चाहता था उससे 
ज्यादा लिख गया। लेकिन लाचार होकर सक्षे इस बयान को अगले पत्र में जारी' 
रखता पदेगा। 


€र; 


हिन्दुस्तान में अपने प्रतियोगियों पर 


अंग्रेजों की विजय... 

। ष् १३ सितम्बर, १९३२: 
: . एम देख चुके हैं कि दिल्‍ली के मुगल. साथाज्य की हालत बहुत खूरांब थी: 
असल में यह कहा जा सकता है हि सामशाब्य के लिहाज से तोससका, कोई. निशांत, . 
ही बाक्नी म था । लेकिन दिल्‍ली और उत्तरी हिस्दुस्तान को - इससे भी अधिक पतन: 


होनेबाला था । जैसा कि में तुम्हें बंतका घुका हूँ, हिललुस्तान में उसे दियों खेलों. 
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है बोलबाला था। उत्तर-परिचिस से अचानक एक लुटेरों के सरदार ने आकर घाया 
शेल दिया और बहुत सी ख़ून-खराबी और लूट-भार करके बह बेशुमार बोलत लेकर 
बस्पत हो गया । यह नाविश्शाह था जो ईरान का शाह बन बैठा था। बह जशाहजहाँ 
है बनवाये हुए सशहूर तख्त ताऊस को भी साथ ले गया । यह भयंकर हमला १७३९ 
० में हुआ और इसमें उत्तर भारत को बरबाद कर दिया। नाविरशाह ने अपने 
एज्य की सरहद ठेठ सिन्‍नध नदी तक बढ़ाली । इस तरह अफ़गानिस्तान हिन्दुस्तान से 
अलग होगया ॥ महाभारत और गंधार के जमाने से लगाकर भारत के सारे इतिहास 
हें अफ़गानिस्तान का हिन्हुस्तान से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा | लेकिन अब वहु बिल्कुल 
प्रकण हो गया । 

सत्रह वर्ष के भीतर दिल्‍ली पर एक और लथेरा चढ़कर आया । यह अहमदशाह 
र्रनी था जो अफगानिस्तान में नादिरशशाहु का वारिस हुआ था । लेकिन इन हमलों 
के होते हुए भी मराठों की ताक़त लगातार बढ़ती ही गई और १७५८ ई० में पंजाब 
7 भी उसका कब्जा हो गया था। उन्होंने इन सब जीते हुए हिस्सों पर कोई संगठित 
प्रकार क़ायभ करने की कोशिश नहीं की । वे तो अपनी सशहूर 'चौथ' घसूल कर 
जैसे थे और राज्य का भार वहीं के छोगों पर छोड देते थे। ऐसे उनको एक तरह से 
दिल्‍ली का सारा साथाज्य विरासत में सिल्क गया। लेकिन इसके बाद ही गाडी 
बिलकुल रुक गई । उत्तर-पश्चिस से दुर्शनी फिर चढ़ आया और उससे १७६१ ई० 
में पानीपत के पुराने लड़ाई के मैदान में ओरों की मदद से सराठों की एक बडी फ़ौज 
ऐे बुरी तरह हराया । अब दुर्रानी तमाभ उत्तरी हिन्दुस्तान का सालिक बन बेठा 
प्र उसे रोकने वाला कोई न था। लेकिन विजय के इस समय में उसे खुद अपने ह्ठी 
आावमियों में फिताव और बगावत का सासना करना पडा और वहु अपने देश को 
गपस लौह गया । 

कुछ दिनों तक तो ऐसा मालूम होता था कि भराठों के तरवक्ी के दिन पूरे 
मी गये और उत्की कोई गिनती ने रही । जिस बड़े पुरस्कार को वे जीतना चाहते. 
ये बह उनके हाथ से निकल गया। लेकिन उन्होंने धीरेन्धीरे अपनी हालत फिर 
वुधार की और वे एक बार फिर हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे जबर्दस्त अस्वेस्मी. 
वाक़त बने गये । सगर इसी असे में, जैसा कि. में आगे बताऊँगा, इससे भी ज्यादा 

बर्बत्त दूसरी शक्ितियाँ प्रकट हुई और हिल्दुस्तान के भोग्य, का निबदारा कुछ 

परद्चियों तक के लिए हो गंगा । इसी समय. में कई सराठे सरदार पैदा हो गये, जो 
उशबा के मातह॒ते समझे जाते थे । इसमें, शजसे शुंग्य पवॉलियर का. सिंस्थिया' था. 
बैडोंदा का गायकवाड और इन्दौर का होल्कर भी इन्हींमें : से थे 
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अब जिन घदनाओं का मेने अपर इशारा किया है, हमें उपर आना चाहिए । 
दक्षिणी हिन्दुस्तान में इस झ्षमाने की खास धटठमा अँग्रेज्ञों और फ्रांसीसियों की 
लड़ाई है। अठारह॒बीं सदी सें योरप में इंग्लेंड और फ़ांस की अक्सर मुठभेड होती 
शहुती थी और उनके प्रतिनिधि हिन्दुस्तान में भी लड॒ले थे। लेकिन कभी-कभी योरप 
में दोनों देशों में बाक़ायदा सुलह होने पर भी हिन्दुस्ताव में ये छड़ते रहते थे। दोनों 
तरफ़ बुस्साहसी और भल्ले-बुरे का विचार न करनेवाले ले-भग्गू थे, जिनकी सबसे 
बडी उ्वाहिश थी धन और गक्ित प्राप्त करमा, इसलिए आपस में इनमें बडा जावर्दस्त 
मुक़्ाबिला रहुता था। फ्रांसीस्तियों के दल में उस समय सबसे ज्ञोरदार आदमी डुप्ले 
था और अंग्रेज्ञों में क्लाइव । डुप्ले ने दो रियासतों के आपसी झगडों में दखल देने का 
फ़ायदेमस्व खेल शुरू किया । पहले तो बह अपने शिक्षित सेनिक किराये पर देदेता 
और बाद में रियासत हडइ्प जाता । फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन अंग्रेजों 
मे भी बहुत जल्दी उसकी तरकीबों और तरीक़ों को अपना लिया और उससे भी आगे 
बढ़ गये । भूखे गिद्धों की तरह दोनों दल कहीं की ग़ड़बडी की ताक में रहते थे और 
' उस बदत ऐसी गड़बड़ें काफ़ी मिल भी जाती थीं। वक्षिण में जब कभी विशसत के बारे 
झगड़ा होता तो ज्ायद अँग्रेज्‌ एक वाबेदार की और फ्रांसीसी दूसरे की तरफ़्दारी करते 
दिखाई पड़ते थे । पन्रह साल के लडाई-झगड़े (१७४६-१७६१ ६०) के बाद . अंग्रेजों 
मे फ़ांसीसियों पर फ़तह पाई । हि्दुस्तान पर हाथ पर हाथ सोरने का साहस करने 
बाले इत लोगों को इंग्लेंड को पूरी मदद मिलती थी; लेकिन डुप्ले और उसके 
साथियों को फ़ांस से ऐसी कोई मदद नहीं मिली । इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं 
'हैं। हिन्दुस्तान में रहने बाले अँग्रेज़ों की पीठ पर ब्रिटिश व्यापारी लोग और ईस्ट- 
इंडिया कभ्पनी के दूसरे शेपर-होल्डर यांती हिस्सेदार थे और वे लोग पार्लमेण्ठ और 
सरकार पर 'दबाव डाल सकते थें। लेकिन फ्रांसीसियों के ऊपर उस बकत पणहुवाँ 
लुई (महान साभाद चौवहबें लुई का पोता) था, जो मंज़े के साथ सत्यानावा की और 
बौद्ध रहां था। समुद्र पर अंग्रेज़ों का जो कब्जा था, उससे भी उनको बडी सदद मिली ।. 
अँग्रेज्ञों और फ्रांसीसी दोनों ही हिन्दुस्तानी सेनिकों को, जो सिपाही कहुछाते थे, फ़ोजी 
, धालीम देते भें, और घंकि इस सिपाहियों के पास देशी फ़ौजों से अच्छे हथियार होते 
थे और इंसकों अनुशासन भी उनसे अच्छा होता था, इसलिए इनकी बड़ी भारो माँग 
' रहती थी । ह “ हो 5 । मा 
.. : बस, अँग्रेज़ों मे हिन्दुस्तान में फ्रसीसियों को हुरा दिया और चसतगर तथा पांडि- 
| खरी जाम के फ्रांसीसी शहरों की बिलकुल तहुसन्वहुश कर बाला । यह धरकावीएंसी हुईं 
कि बोनों जगह एंक भी सकझ्ान या उसको छठ बाको ने रहे। इस चक़त से फ्रामीसियों 
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का हिच्दुस्तान की रंगभमि से खिलकामा जारी हो गया। बाद में उन्होंने पाँडिचरी 
और चन््रमगर हासिल कर छिये और आाज भी ये शहर उनके क़ाब्शे भें है। लेकिन 
उनका महत्व कुछ नहीं है । 

बस जमाने में अंग्रेजों और फ्रांसीप्तियों की युद्ध भूसि सिर्फ़ हिन्दुस्तान तक ही 
सीमित न थी । योरव के अलाथा वे कवाडा और दूसरी जगहों में भी कड़े । कनाडा 
में भी अँग्रेज़ों की जीत हुई। लेकिन थोडे दिन बाद ही इंग्लैंड असेरिका के उपनिवेश्ञों 
से हाथ धो बैठा और फ़ांस ने इस उपनिवेशों को सदद देकर अंग्रेजों से अपना बदला 
ले लिया । लेकिव इन सब बातों के बारे में हम आगे के किसी खत में विस्तार के 
साथ बविद्यार करेंगे । 

फ्रांसीसियों को निकाल बाहर करने के बाद अंग्रेजों के शास्ते में और क्या 
शकाय्े रहु गईं थीं ? पश्चिम में, सध्य भारत में और कुछ हु तक अत्तर में थी 
भरे तो थे ही । हैबराबाद का तिज्ञाम भी था लेकित बहु किसी गिनती में वे था । 
हाँ, दक्षिण में एक नथा और ताक़तवर बिरोधी हैदरमअली था। बह पुराने विजय- 
तगर साम्राज्य के बचे-खुजे टुकड़ों का, जिनसे आजकल की मैश्र श्थास्तत बन शई हे, 
स्वासी बन बेठा । उत्तर में बंगाल सिराजुद्वोला नाथ के एक बिलकुल मिकस्मे आदणी 
के कब्जे में था । दिल्‍ली का साधाज्य तो, जैसाकि हम देख जुके हैं, एक खयाल 
ही खयाल रह गया था। लेकिन काफ़ो सर्जदार बात थहु है कि १७५६ ई० तक 
यानी नादिस्शाहु के हमे के, जिसने केश्रीय सरकार की परछाईं तक झत्य कर दी 
थी, बहुत वर्षों बाद तक भी अँग्रेश् लोग बिल्ली साप्राज्य को अपनी प्रातहती के 
जिम्हू-हप सद्भराने भेंठ करते रहे । तुरुहें बाद होगा कि औरंगज्ेब के सभम में एक 
बार बंगाल में अंग्रेजों ने सिर उठाने को कोशिश की थी लेकिन वे बुरी तरह हारे थे 
और इस हु/र मे. उनका जोश इस चरहु ठंडा कर दिया था कि दुबारा हिम्मत करने 
के लिए वे बहुत .दिव घक जागा-पीछा सोचते रहे, हालांकि. उसर की हाथ तो 
' भानों ख़ुल्लमं-छुलला किसी बिलेर आवमभी को न्योता दे रही थी । 

: बलाइब नाम फे एक अंग्रेज, जिश्षकी उसके बेश-बासी एक जबरवस्ते सामाध्य 

बनाने वाले की हेसियत से बहुत तारीफ़ करते हैं,, ऐसा हो हौसक़े बाला, आदमी 
था । अपने व्यक्तित्व और अपने कार्यो से वह बललातेा है कि साथाज्य विश्त तरह 


निर्माण किये जाते हैं। वह बडा साहसी,. जोडिम उठानेबाला, हद -बरजेका 
' लछालेंची था और अपने इरादे के झापते दह जाउपाडी रो 


अकेला था । बंगाल का नक्ात् धिरामद्ीला, मो सं 
; ४ चिह् श्या था, अपनी टाउजमानला पलडादावबादई थे भेक्ार जाओ जा 
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शा 


कब्जा करलिया। कही जानेबाली काल-कोठरी' की दुखद घना, कहते हैं, इसी समय 
हुई थी । किस्सा थों बतलाया जाता है कि मथाब के अफसरों ने बहुत से अंग्रेजों के 
शत में एक छोटी-सी दस घोदने वाली कोठरी में बन्द कर दिया और रात भर में 
उनमें बहुत से दस घुटकर धर गये। यह काम बिला शबा जंगली और बिल 
बहुलाने वाला हुँ लेकिय यहू सारा क्षिस्सा एक ऐसे आदसी के बयान पर निर्भर हू 
जो ज्यादा विश्वास के योग्य नहीं समक्षा जाता । इसलिए बहुत से लोगों का खाल 
है कि यह सारा क्रिस्सा ज्यादातर झूठा है और, जो कुछ भी हो, बढ़ाकर जूरूर 
बयान किया गया है। 

सवाब ने कलकले पर क़ब्जा करके जो कामयाबी हासिल की उसका बदला 
क्लाइच ने ले लिया । लेकिन इस साप्माज्य-मिर्साता ने तथाब के वजीर भीर जाफ़र 
को देश-ड्रोहू करने के लिए घूस देकर और एक जाली दस्तावेज, जिसका किस्सा 
बहुत लब्बा हैं, बमाक्र बदला लेने का अपना मिराला ढंग इह्तियार किया । जाल- 
साक्षी ओर धोखे के जरिये शस्ता साफ करके क्लाइव मे १७प७ ई० में नवाब को 
प्लासी की लड़ाई में हुरा दिया । जैसी लड़ाइयाँ हुआ करती हैं उसके सुक़ाबिले में 
बहू लड़ाई छोटी थी, और इसे तो असल में क्‍्लाइव ने, अपनी साजिशों से, लडाई 
शुरू होते के पहुले ही, क़रीम-करीब जीत हिया था। लेकिन प्लासी की इस छोदी-सी 
लड़ाई का नतीजा बहुत बड़ा निकझा। इसमे बंगाल की किस्मत का फ्रैसला कर विया, 
और हिल्दुस्तान में ब्रिदिश राज्य की शुरूआत अक्सर प्लासी से ही भानी जाती है । 
छल-कंपद ओर जालसाजी की इस शर्मनाक मींब पर हिन्दुस्तान का जिदिद साम्राण्य 
बताथा गया । लेकिन सब साग्राज्यों और साथाज्य बनाने बालों का करोब-फरीबय 
यही ढंग होता हैं । 

ह एव चक्त का धह अवानक परिवर्सत बंगाल के लेन्भग! और लालखी अंग्रेजों . 
के सरवार के काश्ण हुआ । ने बंगारे के स्वामी बन बैठे और उनके हाथ रोकने 
बाला कोई ने रहा । बस, क्लॉइव को अगुला - बनाकर उन्होंने बंगाल के खज़ामे पर 
हाथ मारता शुरू किया और उसे बिलकुल जाली कर डाला। क्लाइंब मे करीब २५ 
लाख चंपये कद खुद अपनी नजर किये जर इतने पर भी संतोष न करके कई लाख | 
रुपये साल की आमदनी की एक बडी कीमती जागौर सी हुडुप'. कर लौ। बाकी के. 
सब अँग्रेजु लोगों ने भी इसी तरह अपना हर्जाता वसूल किया! । दौलत हासिल करने .. 
के लिए बडी छीमा-क्षपठी सची और ईस्ट इंडिश बांपगी के: फर्मशारियों बट लालच 2] ढ 
"और विवेक तो सब 'बाँधों को पाक गया ।: बंगाल के गधाव-निर्माता बचे: 
'गंगे- और अपनी अर्जी के साफिक गदावों को अवलते कम क मेजावलें के साथ घृर 
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और बेशकीमत नजुराने चलते थे । शासन की जिम्मेदारी उनपर न थी, यह तो बेघारे 
बदले हुए नवाब का कास था; उसका काम तो था जल्दी से जल्दी धनवान बन जाता । 

कुछ वर्ष बाद, १७६४ ई० में, अँग्रेज़ों ने बक्सर में एक और लडाई जीती 
जिसका नतीजा यह हुआ कि दिल्‍ली का नाम मात्र का बादशाह भी उनकी द्वरण में 
आगया। उन्होंने उसे पेन्द्राव बे दी । अब बंगाल और बिहार में अंग्रेजों का अटल 
प्रभुत्य हो गया । देश से जो अपार धन वे लूट रहे थे उससे उनको संतोष न हुआ 
और उन्होंने शपया बठोरमे के मम्रे-यये तरीके तिकालने शुरू किये। देश के अन्दरझूनी 
व्यापार से उनको कुछ लेना-देना महीं था। लेकिन अब वे उन जुकातों को, जो वेशी 
माल के व्यापारियों को देनी पड़ती थीं, विये बिता ही व्यापार करने पर उतारू 
होगये । भारत की कारीगरी और व्यापार पर अँग्रेजों की यहु पहली चोट थी । 

उत्तर हिन्दुस्तान में अँग्रेजों की स्थिति अब ऐसी होगई थी कि ताक़त और 
बोलत तो उनके हाथ में थी लेकिन जिम्मेदारी उनपर कुछ भी न थी ॥ ईस्ट-इंडिया 
कंपती के व्यापारी लुटेरों को यह पता लगाने की जुरूरत से थी कि ईमानदारी के 
व्यापार और खुल्लम-खुल्ला लूट-मार में बया फ़र्क है। यह वह जमाना था जब अंग्रेज 
लोग हिन्दुस्तान से मालामाल होकर इंग्लेड लोठते थे और 'नबॉब' कहलाते थे । 
अगर तुमने थैकरे का 'बनिदीष्येयर'' पढ़ा हैँ तो उसमें आये हुए ऐसे ही एक घभंडी 
आवशी का तुमकों खाल होगा । 

... राजनैतिक जोखिम और गड्बड़ें, वर्षा की कभी, और अंग्रेजों की हुडुपने की नीति 
बगेशा इस सब कारणों का मतीजा यह हुआ कि १७७० ई० में बँगाल और बिहार में 
एक बड़ा भर्यकर अकाल पड़ा। कहा जाता है कि इन प्रास्तों की एक-तिहाई से ज्यादा 
आबादी ख़तम हो गई । इस बिल बहुलाने वाली संख्या का खुपाल तो करो !. कितने 
लाख आदमी भूख से तड़प-तड़प कर मर गये। प्रान्‍्त के प्रान्त उजांद हो गये और 

: वहाँ जंगल पेदा हो गये जिन्‍्होंने उपजाऊ खेतों और गाँवों की बस्थाद. कर दिया । 
भूख से भरतेबालों को मदद के लिए किसीने कुछ न किया । नवाब के पास ने तो 
_ बाक़त थी, थे अधिकार और न प्रवृत्ति .। ईस्ट इंडिया कम्पनी के पास ताक़त और 
अधिकार तो थे लेकित वे कोई जिम्मेदारी या भदव देंने की तरफ़ झुकाव महसूस 
ते करते थे । उनका काम तो रुपया इकट्ठा करता और मालगुज्ञारी बसुर करना था 
और उन्होंने यह काम अपनी जेबें भरने के लिए इतनी क्राबलिगत और खूबधी के साथ 
किया कि. तुम्हें ताज्जुब होगा. कि भर्यकर अकाऊू के बावजूद भी उन्होंने बे हु 
० १: वैतिदीफेयर--थैकरें का... लिखा हुआ अँग्रेज़ी. का एक मशेहुर उपसंयारों । 
- भकरे अंग्रेजी भाषा का मशह्वर सपन्यासकार-होगया है.। ५. 
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लोगों से मालगुज्ञारी की पुरी रक्तम वसुल करली ! असल में उन्होंने तो मालगुल्लारी 
से भी ज़्याद! वसूली करली और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यहु काम उन्होंने 
ज्ोर-जबदंस्ती के साथ! किया । भहान्‌ विपत्ति से बचे हुए भूख से अधमरे और 
कम्बस्त लोगों से जो यहू ज्ञबरदसती के साथ और अत्याचारपुर्ण बसुली की गई 
उसकी हेवानियत यानी अमानुषिकता को पूरी तरह खयाल में छाता भी भुह्िकल है । 
बंगाल में और फ़ांसीत्तियों पर फतेह हातिल कर चुकने पर भी वक्षिण सें 
अंग्रेजों की बडी दिक्कतों का सामना करना पड़ा । आज़िरी फ़तेह मिलने से पहुले 
उनको कई बार हारचा ओर बेइम्जत होना पड़ा । मैसूर का हेदरअली उनका कट्टर 
दुश्मन था ! बहु एक क़ाबिल और खूंखार सेनावायक था और उसमे अंग्रेजी फ़ौजों 
को बार-बार हुराया। १७६९ ई० में उसमे ठेठ मदरास के क़िले के सीचे अपने 
माफ़िक सुलह की हें लिखबालीं। दस साल बाद उसे फिर बहुत बडी कामयाबी 
मिली और उप्तकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र ठीपु सुलतान अंग्रेजों की राह का. काँटा 
बन गया । टीपू को एरी तोर पर हराने में मेसुर की दो लडाइपाँ और हुई । बहुत 
से साल लग गये और तब फिर मोजूदा मेसूर महाराजा का एक पुर्षज अंग्रेजों की 
छत्रकछाया में राजा बनाकर गद्ठी पर बिठलाया गया । ह 
१७८२ ई० में दक्षिण में मराठों ने भी अंग्रेज़ों को हराया । उत्तर में ग्वालियर 
के सिन्धिया की तुती बोलती थी और बिल्ली का बेचारा ग्ररीव बादशाह उसकी 
मुदुदी में था । ॒ ह 
इसी असे में इंग्लेंड से बॉरन हेस्टिग्स भेजा गया। वह पहाँ का पहुछा गबेर-जवरल 
हुआ । ब्रिटिश पार्लमेंट अब हिस्दुस्ताम के मासलों में दिलचस्पी लेने छगी । हेस्टिंगस 
हिन्दुस्तान के अंग्रेज शासकों में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिव उसके शासनकाल 
में भी सरकारी .इन्तज्ञाम बहुत बिगड़ा हुआ और बुराइयों से भरा हुआ मशहूर था.। 
हेस्टिंगस के जरिये बहुत ला रुपया ऐंठे जाने के कई उदाहरण मशहूर हैं। जब हेस्टिसस . 
इंग्लैंड लौटा तो हिल्दुस्ताम' के शासन के बारे में पार्लमेंट के सासते उस पर मुकदमा 
चलाया भग्मा लैकित बहुत विन सुक़दसां खलने के बाद वह बरी कर दिया गया। पहुले ' 
बलाइव की भी पा्ंगेंद ने निन्‍दा को थी. मौर बहु असछ में आत्महत्या करके मरा । 
इस तरह इन लोगों की सिन्‍्दा. करके या इस पर सुक़दमे चकाकर इलेंड ते अपती ४ 
आहत को संतुष्ट कर लिया लेकिन विख ही. विल में बहू इसकी तारीफ़ करता था. 
और इनकी नीति से फ़ायदा उठाने के लिए हरदम तेघार था । क्लाइव और हेस्टिंस  . 
भले ही सिन्‍्या के. पाच बे, लेकित में सोग शाफ्याज्य बनातेबालों के भहूते है, और । ' ' 
ह जब तक गूलाम क्ौमों पर: जल  झाम्जा जाया और उनका सेसा जापगा, के 
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तब तक ऐसे लोग आगे आवेंगे और बहुत से लोग उन्तकी तारीफ़ भी करेंगे | चूसने 
की तरकीबें अछा-अलग युगों में भले ही बदरतों रहें लेकिन तत्व बही रहुता है । 
पार्लमेंट में ब्लाइंव की तित्वा भले ही करवी हो लेकिन इन लोगों ने लंदन के हाइट 
हाल में, इंडिया ऑफिस के बाहुर, सामने ही, उसकी एक मूत्ति खडी कर रफ्ली है; 
भीतर भी उत्तकी आत्णा आाजतक मोजूद है और भारत में त्रिदिश नीति पर असर 
जलती रहती है । 

हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों के मातहुत कठपुतली के समान हिखुस्तानी राजाओं को 
रखते की तीति शुरू की । भारतीय रंगमंच पर सोने में सढ़ें हुए और बेवकूफ 
महाशजाओं और नवाबों की जो भीडु की भीड़ जो आज अंकड़ती फिरती है ओर 
लोगों को बुरी मालूम होतो है, उसका कुछ-कुछ श्रेय हमें हेस्टिंग्स को देना पडेगा । 

हिखुस्तान में जेसे-जेसे ज्रिटिण साधाज्य बढ़ा वैसे ही बैसे मराणोें, अफ़णानों, 
सिक्‍्खों, बर्भनों बग्नेरों से बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं | लेकिन इन लड़ाइयों के बारे में 
एक ताज्जुब की बात यहू थी कि हालाँकि ये इंलेंड के फ़ायदे के लिए उडी गई थीं 
लेकिन इसका श्ार्वा हिम्दुस्वान को देना पड़ा । इलेंड के रहनेवालों पर कुछ भी बोश 

पड । उन्होंने तो मजे से फ़ामदा उठा लिया । 

याद रहें कि हिल्लुस्ताव पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ज्यापारी कंपनी थी, 
राज्य कर रही थी । प़िटिश पार्लमेंट का अधिकार बढ़ रहा था लेकिन ज्यादातर 
हिन्दुस्तान की क्रिस्दत व्यापारी लदेरों के एक गिरोह के हाथों में थी । शासन 
अधिकांश में व्यापार था और व्यापार अधिकांश में लूट थी। इसके बीच में भेद की 
बडी बारीक रेखा थी। कंपनी अपने हिस्सेवारों को हर साल १० ०, १५०, और २०० फ्री 
सदी ते ऊपर जबरदस्त मुनाफे बाँटती थी.। इसके अछाबा हिखुस्ताथ में उसके एजेंट 
. अपने लिए अच्छी रक़में बना लेते थे, जैसा कि हम केलाइच के सामले में देख सुंके 
' हैं। कंपनी के कर्मचारी व्यापारी ठेके भी ले खेतें थे और इस तरह बहुत जल्व बेशुमार 
बोलत बढोर छेते थे । हिल्दुस्ताव में कंपनी की हुकूमत इस तरह की थी। ' 


; 8३; 
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ह । ७०202] १५ सितं॑म्बरः १९३२ 
में बिलकुल घबरा- गया हूँ और मेरी' सबस्त हें बहीं भाता कि कया हणें ।| 
, भैकी भयासक खबर पहु भाई है कि दाए ने शगश्मत दारके भाज दे देते का इराशा 
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कर लिया हैं । मेरी छोटी-सी दुनिया, जिसमें उन्होंने इतनी बडी जगह घेर रक्खी 
है, काँप रही है और दृटकर गिरने को हो रही है भौर मुझे बारों तरफ़ अंधेरा 
और सुनसान नज्ञर आरहा हैँ। एक साल से ज्यादा हुआ तब सेसे उसको आल्वरी बार 
हिल्लुस्ताव से पद्चिचम जऊेजाने बाले जहाद्ध के डेक पर खडे हुए देखा था और उनकी 
बहू तस्वीर रह-रह कर मेरी आँखों के आगे आजाती हैँ। क्‍या उन्हें अब में दुबारा नहीं 
देखूगा ? जब मुझे शंका होगी और नेक सलाह की जरूरत होगी या जब में दुख 
और रंज में होऊंगा और मुझे प्रेमपर्ण वललल्‍ली की जरूरत होगी तब में किसके पास 
जाऊंगा ? जब हमारा प्यार सरदार, जिसने हमको स्फूरति वी है और जो हमारा 
रहुनुसा रहा है, चला जायगा तो हम सब क्या करेंगे ? हाय ! हिन्दुस्तान एक बदक्िस्थत 
देश है जो अपने सहान पुरुषों को इस तरह मरने देता है; और हिन्दुस्तान के लोग 
गुलाम हैं और उनके दिमाग भी गुलामों के से हैं जो खुद अपनी आज्ञादी को तो भूछ 
बेठे हैं और जरा-ज्वरा सी न-कुछ बातों पर क्षगडे-टंटे करते रहुते हैं । 

सेरी तबियत लिखने को ब्रिलकुछ नहीं कर रही है और भेैनें तो खतों के इस 
सिलसिले को खतम तक कर बेने पर विचार कर लिया है । लेकिम यह एक 
बेबकूकफ़ी की बात होगी। इस कोठरी में पडा-पड़ा में कया कर सकता हूँ, सिवाय इसके 
कि पढ़ूँ, छिखूँ, और विज्ञार करे और जब उकता जाऊँ और बेक़रार होजाओँ तो 
वुम्हारा खाल करूँ। तुमको प्र लिखने से ज्यादा तसहली सुझे और किस बात 
में मिल सकती है ? रंज और आँसू ईस दुमिया में कोई अच्छे साथी नहीं है । 
बुद्ध ने कहा है कि / समुद्र में जितता पानी है उससे भी ज्यादा आँसू बहु 
चुके हूँ ट, और यह कमबर्त दुनिया जब तक ठीक-ठिकाने पर आवेगी तब तक्ष 
सभालम कितने आँसू ओर बहाये जाँगग । हुमारा कर्तव्य अभी तक हमारे सामसे 
पड़ा हैं । वहु बड़ा काम हमको भव भी बुला रहा है, भौर जब तक यहु काम्त पूरा 
ने हो जाये तब तक हसकों या हुसारे पीछे आतेबालों को चेत, नहीं सिस सकता । 
इसलिए मेने अपने मोौभली रोजमर्रा के कामों को जारी रखने का इरावा कर लिया 
है और में पहुले की तरह सुभको खत लिखता रहूँगा । ह 

मेरे आजिरी कुछ खत हिन्दुस्तान के. बारे में थे और जो बयान मेंसे लिखा है 
उसका पिछला हिस्सा शाॉलदार नहीं है । हिन्दुस्तान चारों खाने चित्त पडा था और 
हरेक लुटेरे और छेन्भग्यू का शिकार हो रहा था । पूर्व में उसके बडे भाई छीन की .. 
हालत इससे बहुत अच्छी श्री और अब हमें चीन की तरफ़ ही चंलना चाहिए । 
छाञहाल दिनो का ह।ल लिखा श्र ५ 


और फूड घस गई और चीस 
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के उत्तरी पडौसी संचुओं ने हमला करके उसे जीत लिया । इस आधे विवेशी राजवंश 
के राज्य में चीन बहुत ताक़तबर होगया और दूसरों पर हमले तक करने छगा । 
मंचू लोग एक नई ताक़त लेकर आयें, और जहाँ एक ओर बे चीन के घरू माभलों सें 
फस-से-कम रुकाबटें डालते थे, वहाँ वे अपनी फालतू ताक़त को उत्तर, पश्चिम और 
दर्षिण की तरफ़ अपना सामाज्य बढ़ाने में खर्च करते थे । 

एक नयथा राजधराना शुरू-शुरू में अक्सर भोडे से काबिल राजा पैवा करता है 

ओर बाव में नालायकों से उसका जातमा हो जाता है। इसी तरह मंचुओं में भी कुछ 
गेर-सामूली योग्यतावले और निपुण राजा और राजनीतिश्न पैदा हुए। कांगन्ही 
दूसरा सम्राद हुआ । जब यह गह्ी पर बैठा तो इसकी उम्र लिफ़े ८ वर्ष की थी । ६१ 
वर्ष तक बह ऐसे साध्राज्य का बादशाह रहा जो अपने ज्ञमाने की दुनिया के किसी भी 
साम्राज्य से बडा और ज्यादा आबाद था। लेकिन इतिहास में उसका भहृत्त्व इस 
बजह से नहीं है, और व उशच्चकी सेतिक योग्यता के कारण हैं। उसका नाम असर 
हुआ है उसकी राजभीतिशता और उसके असाधारण साहित्यिक कामों के कारण । 
बह १६६१ से १७२२ ई० तक सक्लाट रहा, याती चोव्वन वर्ष तक बहे फ्रांस के महान 
सम्याद खोबहनें लुई का समकालीन रहा था। इन बोनों ने बहुत हो लम्बे अरे तक 
राज्य किया, और एक रिकार्ड क्वायम करने की इस दोड में ७२ ब्षे राज्य करके लई मे 
बाजी मारणी । इस दोसों का सुक्काबिला करता मजेदार बात है लेकिन यह सुक्राबिला . 
सब तरह से लुई को ही नीचा गिरानेबाला है। उससे अपने देश का . संत्यानाश कर 
दिया और भारी कर्जों का बोन्च उसके सिर पर छाइकर उसे बिलकुल कमजोर बना 
दिया । सजहबी मामलों में भी बहु असहिष्णु था। कांग-ही कन्पयूशियस का पका 
अनुयायी था लेकिन वह दूसरे भज्जहवों के प्रति उदार था। उसके राज्य में, और 
असल में पहले चार मंच सघाटों के राज्य में, रग संस्कृति से कोई छेड-छाड नहीं 
की गई । उसका ऊँचा आदर्श बना रहा और कुछ हुद तक तो उससें तरबकी भी हुई। 
उद्योम-धंधे, कला-कारीगरी, साहित्य और शिक्षा उसी तरह चलते रहे जैसेकि मिग 
राजाओं के ज़माने में थे। चीनी मिट्टी के अदभुत बरतनों का बनता जारी रहा। रंगीत 
छपाई की खोज हुई ओर तांबे वर खुबाई का काम जेशुइ० लोगों से सीखा गया । 

ह संचू राजाओं की नीतिकुशलता और कामयाबी का भेद इस बात में था कि 
मे चीन की संस्क्षति के पूरे हामी बन गये थे । चीत -के विचारों और संस्कृति को 
अपना कर भी उन्होंने कम सभ्य मंचुओं की ताक्ष्त और फिसशीखता क्षो जोश नहीं 
इस तरह से कांग-ही एफ गर-साहूले और अजीब स्िचडों थ 
झाहित्य का लगन के साध अध्यबत करने बाला ओर संस्कृति देः कामों में 
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हुआ, और बड़ा काबिल सिपहुसालार । उसे मुल्क जीतने का जरा ज्यादा शौक था। 
बह साहित्य और कला-कौशल का कोई दिखाऊ प्रेप्ती न था। उस्षके साहित्यिक कार्यों 
में से नीचे लिखी तीन किताबों से तुम उसकी गहरी दिलचस्पी और बिद्ल्‍वला का कुछ 
अच्चाज्ञा लगा सकती हो, जो उसकी सलाह से ओर ज्यादातर खुद उसीक्षी देखरेख 
में तेमार की गईं थीं। 
तुम्हें घाव होगा कि चीसी भाषा से चिन्ह (शब्द-संकेत) हें; अक्षर नहीं है । 
कांग-ही ने चीनी भाषा का एक कोष तेघार करवाथा। यह एक जबरदस्त प्रथ था 
जिसमें चालीस हज़ार से ज्यादा चिन्हु थे और उनके प्रमोग बतलाने वाले कितने ही 
वाक्यांश यानी जुमले थे । आजतक भी उसकी जोड़ का कोई ग्रंथ नहीं है । 
कांग-ही के उत्साह ने हमको जो एक और ग्रंथ दिया, बहु था एक बड़ा भारी 
सच्ित्र विश्वकोष -- यानी कई सो जिल्दों में पुरा होनेवाला एक अदभुत ग्रंथ । यह 
एक पुरा पुस्तकालय था; इसमें हरेक बात का बयास था, हरेक विषय पर लिखा गया 
था। कांग-ही की मृत्यु के बाद यह ग्रस्थ तांबे के उठाऊ छापों से छापा गया । 
जिस तीसरे महत्वपूर्ण प्रंथ का में यहाँ जिक्र करूँगा, वहु था सारे चीन के 
साहित्य का निचोड यानी ऐसा कोष जिससें शब्दों और पुस्तकों के अंशों का संग्रह 
और उनका मुक़ाबिला किया गया था। यह भी एक गर-मामूली काम था वयोंकि इस 
के लिए सारे चीनी साहित्य का गहरा अध्ययन ज़रूरी था। कवियों, इतिहास लेखकों 
और निबन्ध लेखकों की पुरी-पुरी रचनायें इस प्रंथ में दी गई थीं । 
कांग-ही ने और भी कितने ही साहित्यिक काम किये। लेकित किसी १९ भी असर 
डालने के लिए ये तीन ही काफ़ी हैं। इसमें से किसी की भी ठक्कर का ऐसा कोई. 
आधुनिक ग्रंथ मेरी निगाह में नहीं आता, सिवाप्र उस बडी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश 
डिकालरी' के जिसे बनाने में कितने ही विद्वानों ने पचास वर्ष से ज्यादा, मेहनत की' 
और जो अभी कुछ बर्ष हुए पूरी हुई है। जा 
कांग-ही ईसाई धर्म और ईसाई मिश्नरियों के प्रति काफ़ी उदार था। वह 
' बिधेशों के साथ तिजारत बढ़ाने की क्रोशिश करता था और उसने चीन के सारे बन्दर-.. 
गाह इसके लिए: खोल विये थे । लेकिन उसे जल्दी ही पता लग गया कि योरप के . 
लोग बदमाशी करते हूँ और उसपर निगाह रखते की जरूरत हैं। उसे यहे शक हो 
गया, जिसके लिए काफ़ी सबूत्त थे, कि सिश्गगरी लोग चीन को आसानी से जीत तेये . 
के लिए अपने-अपने देश की सरकारों के साधाज्ययादियों के साथ सारिकष कर रहे है। - 
इसका लेतीजा यह हुआ कि उसने ईसाई छत के प्रति अपनी उदारता के भावों को - 
बदल विया। बाद में कैष्टन के चीनी फ़ौजी अफसर से जी रिपोर्ट मिली उससे उसके. 
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शुबहों के काफ़ी सबूत सिक्के | इस रिपोर्ट में बतलाथा गया कि फ़िलिपाइव और 
जावान में योरप की सरकारों और उत्तके सौदागरों ओर भिशनरियों के बीच सें 
कितना गहरा ताल्लुक़ था। इसलिए इस अफ़तर ने पह सिफारिश की थी कि हमलों 
और विदेशियों की साल्षिशों से साथाज्य को बचाने के लिए विदेशी व्यापार पर 
पाबन्दी लगाई जाथ और ईसाई धर्म के प्रचार को रोका जाय । 
यह रिपोर्ट १७१७ ई० में पेश की गई थी। पूर्वी देशों में विदेशियों की 
साज्षिझों पर ओर उनके इस इरादों पर यह काफ़ी रोशनी डालती है, जिनकी वजह 
से इन देक्षों को बिदेशी व्यापार कम्म करमा पड़ा और ईसाई धर्म के प्रधार को रोकना 
पड़ा । तुम्हें शायद याद होगा कि जापान में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसके 
कारण वेश को दूसरों के लिए बन्द कर दिया गया था। अक्सर यह कहा जाता हैं 
कि चीनी और दूसरे लोग पिछडे हुए और अज्ञान हैं ओर ये विदेशियों से मफ़रत 
करते हैँ ओर उनकी तिजारत के रास्ते में दिवक़लें पद! करते हैं । पर हमने इतिहास 
का मो सिहावल्लोकन किया हैँ उससे तो यह साफ़ जाहिर हो जाता हैँ कि बहुत पुराने 
जमाने से हिस्दुस्तान चीन और दूसरे देशों के बीच काफ़ी तिजारत होती थी 
विवेशियों या विदेशी व्यापार से सफ़रत करने का कोई सवाल ही मे था। सच तो 
यह हैँ क्वि बहुत वर्षो लक तो विदेशों मंडियों पर हिम्युस्तान का ही कब्जा रहा । 
जब विदेशी व्यापारियों के रिसाले खुल्लम-खुल्ला पव्चिचली बोरप की ताकतों के 
साथाज्य को बढ़ाने के काम में लाये जाने लगे, तभी जाकर पूर्व में घनको दाक और 
शुबहे की नजर से देखा जाने लूणा । कक न 
कंप्टन के अफ़सर की रिपोर्ट पर चीन की बडी राज्यसभा ((;प005० (0 कप 

(०प्ाट!ं ० 8७६8) ने विचार करके उसे मेंजूर कर लिया । इसका नतीजा बह हुआ 
कि सर्ताद कॉँग-ही ने उसके सुधाबिक करंबाई करके बविवेशी व्यापार और पादरियों 
के प्रचार वर सख्त पाबस्दी लगाने के हुक्म जारी किये । । 

,... अत में थोडी देश के लिए खास चीन को छोड़कर पुम्हें एशिया के उत्तर की 
. ओर, यात्री साइबेरिया, ले जाना चाहता हैँ ओर यह बतलाना चाहता हूँ कि बहाँ। 
कया ही रहा था। साइवेरिया का लम्बा-चोड़ा सेवाम सुदूर पूर्ष के लीतः को पश्चिम 

के रूस से मिलाता हु । में कह चुका हूँ कि चीन का शंचू साम्राज्य बडा लण्बा-्तो 

थ्‌। इससे मंचरिया तो शासिल था ही, फेकिन यह भंगोलिया और उसके परे तक भी 
; पैसा हुआ. था.। धुनहरे क़बीले के मंगोलों को बाहर मिकाह्कर रूस भी एक मज़बत 

क्ेस्द्रीय राज्य बन गया था और पर्द में क्ाइनेरियाः) के मंदानों को तरफ़ बढ़ रहा भा । 
ये बोनों साजाम्म अब साइयरियां में आकर मिरते हू ५! 
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एशिया थें मंगोलों का तेजी के साथ कमजोर होकर नष्ट होजाना इतिहास 
की अजीब घट्टना है । ये लोग, जिनका डंका सारे एशिया और योरप में बजता 
था और जिल्‍होंने बंगेज् लाँ और उसके वारिसों के राज्य में उस चबल की बुतिया 
का ज्यादातर हिस्सा जीत लिया भा, अपना भाम तक खो बैठे । तेमर के राज्य में 
कुछ दिनों तक इन्होंने फिर सिर उठाया था लेकिन उसका साधाज्य उसीके साथ 
खतम होगया । उसके बाद उसके खामदान के कुछ लोग, जो तैमूरिया कहुलाते भे, 
मध्य एशिया में हुकूमत करते रहे और हमको मालूम है कि उसके दरबारों में 
चित्रकला की एक सशहूर शैली ईरानी कला का भ्रचार हुआ । हिन्दुस्तान में 
आये बाला बाजर तेमूर के ही स्लानदान का था। लेकिन तैमूरिये राजाओं के होते 
हैए भी रूस से लगाकर अपनी जव्मभूमि मंगोलिया तक सारे एशिया में संगोल 
जाति गिरकर अपनी श्वारी ताक्रत खो बैठी । उसने ऐसा क्यों किया, यह कोई 
नहीं बतला सकता । कुछ लोगों की राय हैँ कि आबहूवा का इसमें कुछ हाथ हैं, 
और छोगों की दूश्वरी राय है । जो कुछ भी हो, आज तो इन पुराने विजेताओं और 
आव्ाप्मणकारियों पर खुद ही इधर-यघर से हमले हो रहे हैं । 

मंगोल साथाज्य के ८ जाने के बाद क़रीब-क़रीब दो सी वर्षों तक एशिया 
में होकर जानेवाले खुश्की के रास्ते बन्द रहें । सोलहुबीं सदी के पिछछे आधे 
हिस्से में कूसवालों मे जप्तीन के रास्ते चीन को एलची भेजे । उन्हींने मिय सम्ाटों 
से राजनैतिक रिश्ता क्ांग्म करते की कोशिश की लेकिन कामयाब ने हुए। थोड़े 
दिन बाद ही 'यरमक! सास के एक रूसी डाक ने कज्ज़ाकों का एक गिरोहु ऊेक्कर 
यूराल पहाड़ को पार किय्रां और एक छोदे सें राज्य सिविर को जीत लिया । 
साइब्रेरिया का नाम इसी राज्य के नाम से निकला है । 

यह धढमा १५८१ ६० की है। इस तारीख से रूसी लोग पूर्व की तरफ लगातार. 
आगे ही बढ़ते गये यहाँ तक कि लगभग पचास वर्ष सें वे प्रशांत महासागर तक 
पहुँच गये । जल्द ही आमूर की घाटी में उत्तती चोनियों से मुठभेड़ हुई। दोनों 
में लडाई हुई जिसमें रूतवालों की हार हुई। १६८९ ई० में दोनों देशों में मरखित्स 
की सुलह हुई । सरहदें तंप कर दी गई और व्यापार का इंन्तज्ञाम किया गया । योरप 
के एक बैश के साथ चीनवालों की यहु पहुली सुलह थी । इस सुलह से रूस का आगे. 
बद॒या तो शुक्र गणा लेकिन कोरवातों के व्यापार में बढ़ी भारी तरक्की हुई | उस 
पाने में महान पीठर (पीटर दि ग्रेट) रूस का जार था और वह चीन से नजदीकी . 

के था । ससते कॉग-ही के पास दो बार: एलची भेजे . 

और बाव में तीन के दश्बार में बेंधी हलजी मक्रेंर कर दिया । 
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चीन में तो बहुत पुराने अमाने से ही विदेशी एलची या राजदूत आते रहते 
थे। शायद में किसी खत में जिक्र कर चुका हूँ कि रोभत सम्ताट भार्कस ऑरेलियस 
एण्टोमियस से ईसा के बाद दूसरी सदी में एक राजूत मंडल भेजा था । यह भी 
दिलचस्पी की आंत है कि जब १६५६ ई० में हालेंड और रूस के राजदूत-मंडल 
चीन के दरबार में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने 'महान्‌ भुगल' के एलची देखे। ये जरूर 
शाहजहाँ के भेजे हुए होंगे । 


€ 


चीनी सम्राट का अंग्रेज बादशाह को पत्र 
१६ सितम्बर, १९३२ 
मालूम होता है कि मंचू सम्राह ग्रेर्मामूली तौर पर लम्बी उच्च बाले होते 
थे। कांग-ही का पोता शियन-लूंग चौथा सम्राट हुआ । इसने भी १७३६४ से १७९६ 
तक, याधी साठ वर्ष के बहुत ही लम्बे अरे तक, राज्य क्रिया। दूसरी बातों में भी यह 
अपने दादा के ही जैसा था । इसकी भी ख्रास दिलचस्पी दो बातों में थी, साहित्यिक 
कार्य और साम्माज्य की वृद्धि । इसने हिफ़ाज्षत करने लायक़ सब साहित्यिफ प्रंधों की 
बडी भारी खोज करवाई | इसको इकट्ठा किया गया ओर बड़ी. बारीकी के साथ 
इनको फेहरिस्त बचाई गईं । इसके लिए फेहरिस्त लपज्ञ ठीक नहीं है क्योंकि: हरेक 
ग्रंथ के बारे मे जितनी भी बातें मालूम हो सकी वे सब (छखी गई और साथ ही 
उनकी आलोचना भी जोड़ दी गई । शाही पुस्तकालय की यह बडी फेहरिस्त, जिसमें 
किताबों का जिंक था, चार हिस्सों में थी--कन्पयूदियम घर्म-सम्बन्धी; इतिहास, 
बशेंग और सामान्य साहित्य । कहा जाता है कि इस जोड़ का ग्रंथ दुनिया में और 
कहीं नहीं 
ह इसी जमाने में चीनी उपस्याप्तों, छोटी कहामियों और. नाटकों की तरवक्नी 
हुईं और ये बडे ऊंचे दर्ज तक जापहुँचे । यह बात ध्यान वैने लायक है कि उस 
दिनों इंग्लेण्ड भें भो उपन्यास को. विकास हो रहा था। चीमी के जरतनों और चीनी . 
कला की दूसरी खूबसूरत चीजों की योरप में माँग थी और इसकी तिजारत का 
तार बंध रहां था। चाय के व्यापार की. शुरुआत और भी दिलंचलप हैँ ।. यहू पहुले 
: भंचूं सम्रार्ट के जमाने में शुरू हुआ । इग्लफ्ड सें चाय बायद दूसरे चाटसे के जमाने में 
पहुंची थी । भंग्रज्ञी के मद्हुर डायरी थादी दिलसे्यों लिखते वाले सेम्यएल-पोपीक्ष की 
डायरी में १६६० ई० में सबसे पड़ते 'टॉ' (एक चोनो पेय) पीने के बारे में एक | 
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लिखावट हैँ | चाय के व्यापार में बडी ज़बरबस्त तरवक़ी हुई और दो सो वर्ष बाद, 
१८६० ई० में अकेले फूजू ताम के चीन के बन्दरगाहु से, एक मौसम में, दस करोड 
पौंड चाथ बाहर भेजी गई। बाद में दूसरे स्थानों में भी चाय की खेती होने लभी, 
और ज॑मा कि घुमकों मालूम है, आजकल हिन्दुस्तान और सीलोन (लंका) में चाय 
बहुतायत से पैदा होती है । 

जियत-लूंग ने मध्य एशिया में तुक्िस्तान को जीतकर और तिब्बत पर क़ेब्जा 
करके अपना साझ्माज्य बढ़ाया । कुछ वर्ष बाद, १७९० ई० में, भेपाल के ग्रखों नें 
तिब्बत पर चढ़ाई की । इस पर शियन लग ने न केवल गरखों को तिब्यत से ही 
सार भगाया बल्कि हिमालय के ऊपर होकर नेपाल तक उनका पीछा किया और 
नेषाल को चीनी साम्राज्य की मातहुती क़बूछ करमे को मजबूर किया । नेपाल को 
यह फ़तेह एक मार्क की बात है। चीन की फोज का तिब्बत और फिर हिमालय 
को पार करना और ग्रखों जैसी लडाक्‌ जाति को, खास उन्हींके घर में, हरत देना 
एक ताज्जुब की बात है ! सिर्फ २२ बर्ष बाद, १८१४ ई० में, ऐसी घटना हुई कि 
हिख्बुस्तान के अंग्रेज्ञों का नेपाल से झगड़ा हो गया । उन्होंने नेपाल को एक फ़ौज 
भेजी लेकिम उसे बड़ी दिवक़तों का सामता करता पडा, हालांकि उसे हिमालय को 
पार नहीं करना पडा भा । 

शियन-लंग के राज के आखिरी साल याती १७९६ ई० में, जो साध्षाज्य सीधा 
उसके क़व्ज़े में था उसमें, मंचूरिया, मंगोलिया, तिब्बत और तुक्षिस्तान शामिल थे । 
उसकी क्षत्ता को मानमेबाली मातहत रियासतें थीं कोरिया, अनाम, स्थाम और बरभता । 
'लेकिन वेश विजय और सेतिक कीति की लालसा बडे खर्चीलि खेल हैं। इसमें बड़ा भारी 
खर्चा होता. है और देक्सों का भार बढ़ता जाता है। यह भार सबसे ज्यादा गरीबों 
पर ही पड़ता है। उस वक़्त आशिक तब्दीलियाँ भी होरही थीं जिससे असम्सोष 
की आग और भी बढ़ी । देशभर में राज्य के विरुद्ध गंप्त समितियाँ क्रायम ही गई। 
इटली की तरह श्रीन भी-गुण्त समितियों के लिए काफ़ी मशहुर रहा है। इसमें से 
कुछ के मास भी मजेंबार थे, जैसे बवेतकभल सप्तिति ( व्हाइड लिली सोसाइटी ); 
दैवीस्याय समिति ( सोसाइटी ऑफ डिवाइस जस्टिस ); उव्ेत पंख समिति (व्हाइट 
'फ़ैदर सोसाइटी) ; स्वर्ग और पृथ्वी की समिति ( हैवन ऐन्ड अर्थ सोसाइटी ) 

सब तरहु. की पाबन्दियों के होते हुए भी विदेशी व्यापार साथन्ताथ बह सह. ह॒ 
'था। इन पाबन्दियों के कारण विदेशी: व्यापारियों में बडा भारी असच्तोष थां। 
'दपायार का सबसे बडा हिस्सा ईस्ट इंडिया कस्पेनी के हांथे में: था, जिसेते - कौन 
तक पैर फैला रकले थे, इसलिए पाबंन्दियाँ सबसे ज्यादा इसीको अखरती थीं.। जैसा 
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कि हम आने के खतों में देखेंगे, महू जमाना वह था जबकि औद्योगिक ऋ्रास्ति के चाभ से 
पुकारी जाने बाली कान्ति शुरू हो रही थी और इंग्लेंड इसका अगुआ बन रहा था। 
भाष का एंजिन ईजाब हो चुका था और नये तरीकों और मशोनों के इस्तेशाल से काम 
आसान हो रहा था और पैदाचार बढ़ रही थी--सखासकर सूती साल की। यह जो 
फालतु माल बन रहा था उसका बिकता भी लाज्मी था, इसलिए नई-मई सण्डियाँ 
तलाश की जाती थीं। इंलेंड बडा खुशक़्तिस्पत था कि ठीक इसी बचत हिस्दुस्तान 
उसके क़ब्जे में था जिससे बह यहाँ अपने माल को जबरदरती बिकवाने का इंतज्ञास 
कर प्कता था, जैसाकि उसने असल में किया भी | लेकिन बह चीन के व्यापार को 
भी हथियाता चाहत! था । 

इसलिए १७९२ ई० में ब्रिटिश सरकार नें लाई भेकार्टनी के नेतृत्व में एक 
राजबुत मंडल पेकिंग भेजा । उस सभ्य तीसरा जार्ज इंग्लेंड का बादशाह था। 
शियम-लग ने उसको दरबार में मुलाकात के लिए बुलाया ओर दोनों जोर से नज्षराते 
विशे-लिये गये । लेकिन सम्याट ते विदेशी व्यापार पर रूगी हुई पुरावी पाबन्दियों में 
कुछ भी हेश-फेर करने से इतकार कर दिया। शियन-लंग ने जो जवाब तीसरे जा 
की भेजा था वह बड़ा सजेदार खरीता हु और में उसमें से एक लम्बा हिस्‍सा यहाँ 
देता हूँ। उसमें लिखा हैँ :--- 

४“ *-ऐं बादशाह, तू बहुत से समुद्रों की सीमा से परे रहता है, फिर 
भी हमारी सम्यता से कुछ फायदा उठासे की नप्न इच्छा से प्रेरित होकर तूने. एक 
राजदूत मंडल भेजा है जो बाइज्ज़त तेरी अर्जी छेकर आया है।''**' । अपनी 
भक्ति का सबूत देने के लिए तूपे अपने देश की बनी हुई चीज़ों भेंट में भेजी हैं । 
मेने तेरी अर्जी था प्रार्थवापनत्र को पढ़ा हैं: जो दिल्ली अल्फ़ाज उसमें लिखें हें 
उनसे मेरे प्रति तेरी आंदरपूर्ण विनम्रता प्रकट होती हैँ, जो काबिल तारी 


सारी दुनिया पर राज्य करते होते हुए, मेरी निगाह में केवल एक ही मक़सद 
है याची आदर्श शासन कायम करता और राज्य के प्रति अपने कततेब्यों पर अमल 
करना; आइचरयभरी और बेशक्रीमत चीज़ों से मझे दिछूबस्पी नहीं है । मश्े तैशे 
देश की बनी हुई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐ बादशाह, तुझे मतासिब हे कि मेरी 
“भाववाओं का आदर करे और भविष्य में इससे भी ज्यादा. श्रद्धा और राज्यभवित 
,.. दिखलांवे, ताकि तू सदा हुमारे राज्यसिहासन की छत्नछाया में रहकेर अपने दे 
' के लिए आगे को शान्ति और सुख प्राप्त करे" 5० 


'. “डर से कांपते जा जाह्ञायालूम कर भौर छातरन ही मन भाटी 





: ५ तीसरे जाजे और उस्तके मंतिदों ने अब बह उत्तर पढ़ा होगा तो वे जरा सकते 


भ् 


: में आगे होंगे ! लेकिन जिस ऊँची सम्यता में स्थिर विश्वास और जिस ताकत 
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के बड॒प्पन का पत्ता इस जवाब से भिलता है, उसका पाया असल में दिकाकू मं था। 
मंचू सरकार सजबूत दिखलाई पड़ती थी और शिवम-लुंग के राज्य में बहु सज्बूत थी 
भी । लेकिन उसकी जड़े तब्दील होती हुई माली हालत की बजह से खोखली होती 
जा रही थीं। जिन गुप्त समितियों का मेंसे जिक्र किया है वे इसी असन्तोष को 
बतलामेवाली थीं । असली दिक्कत यह थी कि बेश को इस नई आथिक संब्दीलियों के 
अनुकूल महीं बनाया जारहा था। दूसरी तरफ़ पद्चिचम के देश इस मई लब्दीलियों 
के अगुआ थे । वे बडी तेश्नी के साथ आगे बढ़ रहे थे और दिन-पर दिन ताकतबर 
होते जाते थे । समयाद शियनलंग से इंग्लैंड के तीक्षरे जाज को जो बड़ा घमंड-भरा 
जवाब भेजा था। उप्षके बाद सत्तर साल भी ने बीतने पाये थे कि इंग्लेंड और फ्रांस 
मे चीन को सीखा दिखा दिया और उसके घर्मंड को मिट्टी में सिक्ता दिया । 

सीन के बारे का यह किस्सा तो में अपने दूसरे खत में बयान करूँगा। १७९६ 
ई० में, शियन लग की मृत्यु पर, हम अठारहबी सदी के क़रीब-क्रीब अख्ीर तक 
पहुँच जाते हैं। केकिस इस सदी के ख़तम होने से पहले अमेरिका और योश्प में बहुत 
सी शैर-सामूली घद्सायें हो चुकी थीं। असछ में योरप में होने बाली लूडाइथों और 
गड़बडों के ही कारण क़रीब-क़रीब पच्चीस वर्ष तक चीन में योरप का असर कम 
होता रहा । इसलिए अगले ख़त में हुम बोरप की तरफ रुख करेंगे और अठारहवीं 
सदी के शुरू से कहानी का सिलसिला शुरू करेंगे ओर हिन्दुस्तान तथा चीन की धह- 
नाओं से उसका भेर सिल्लाबेंगे । . ह 

लेकिन इस खत को खत्म करने के पहुले में पूर्व भें ढस की तरफक़ी का हाल 
तुमको बतलाऊँगा । रूस और चीन में १६८९ ई० में जो नरघ्िन्त्क की सुलह हुई, 
उसके बाद क़रीब डेढ्सौ ब्र्ष तक पूर्व में रस का असर बढ़ता ही गया ।. १७२९८ ई० 
में बाइट्स जेरिंग माम के एक डेवमार्क के कप्तान लें, जो रूस में चौकर था, एशिया 
और अमेरिका को अलग करने वाले जलडमरूमध्य ( आबनाय ) की खोज की । 
शायद तुम जानती हो कि; यहु डमरूमध्य आज भी उसके नास पर ब्रेरिंग का जल- 
डमखूमध्य कहुछाता है।. बेरिंग समुद्र को पार करके अलास्‍्काो जा पहुँचा और उस । 
देश को झूस के मातहुत होने का. एलास' कर दिया । अल्ास्का सम्रों! के लिए खास- 
तौर पर भशहूर है और चूंकि सपूर की खालों की चीन में बडी भारी सांग थीं. इस- 
लिए रस और घीन के बीच समर की सालों की एफ खास तिजारह का सिछसिला काशप 

अमफे 

ता डानत 


: 8, सभर-- अलांस्कों ( उत्तरी अमेरिका ] 


बाल रह: दते है । इसकी खोल के गृलूजन्द बनते 
हैं. अंग्रेज़ी में समूर के बालों को फूर (7) कहेते हें 
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ही गया । अठारहबीं सदी के अख्थीर में समूर की खालों वगरा की माँग चीन में इस 
कवर बढ़ गई कि रूस इसको कभाडा की हडप्नन खाडी से इंग्लेंड के रास्ते मंगवाकर 
साइब्ेरिया में बैकाल झील के पास कियाखझ्ता की समूर की खालों की बडी भारी मंडी 
को रवाता करने लगा। ये समर की खालें कितना जबरदस्त रास्ता तय करके 
आती थीं । 

ज़रा सब्दीली के लिए यह खत इस तरह के और खतों से छोटा हो गया है । 
भुझे उम्मीद है कि यह परिर्वेत तुम पसन्द करोगी। 


$ हज, $ 


अठारहबीं सदी के योरप में बिचारों की छड़ाई 
१९ सितम्बर, १९३२ 
अब हम वापस घोरप की तरफ़ चलेंगे और उसके बदले हुए भाग्य पर गौर 
करेंगे यह उन जबरदस्त तब्बीलियों की शुरूआत का वक्‍त हैँ जिनका असर संसार के 
इतिहास पर पड़ा । इन तब्दीलियों को समझने के लिए हमको चीज़ों की भीतरी तह 
में ऑकना पडेगा और यह जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि लोगों के दिभारा 
भें क्या-क्या बाते चक्कर ऊगा रही थीं। क्योंकि जो कुछ क्रिया हमको विखललाई 
पड॒ती है बह विचारों और इच्छाओं, तआस्सुबों ( पक्षपात ) और अच्च विश्वासों, 
उच्मीदों और खतरों की गुत्थी का नतीजा होती है; और जब तक कि हम किसी 
काम के साथ-साथ उसके कारणों पर घिचार न करें तब तक उस काम को थों ही 
समझना भुश्किल हो जाता है । ठकेकिन यह आसान बात नहीं है, और अगर में इस 
काबिल भी होझे कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को ढालने वाले इन कारणों 
और उद्देश्यों पर अच्छी तरह लिख सकूं, तो सी में यह कभी से चाहूँगा कि इस खतों 
को और भी ज्यादा नीरस और उकता वेनेवाला बनादूं । मुझे डर रहता है कि कभी- 
कभी किसी विषय के बारे में या किसी खास खयाल के बारे में जोश ही जोश में में 
जरूरत से ज्यादा गहराई में न पहुँच जाओँ । लेकिन मैं लाचार हूँ । तुम्हें यह बरबाब्त 
करती' पड़ेगी । फ़िर भी हम इस कारणों की ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते । लेकिंत 
इसको छोड देता भी परले दरजे की. बेवकंफ़ी होगी। और अगर हम ऐसा करें भी 
'तो इप्तिहास की कशिश या आकर्षण और खासियत से महरूभ रह जाेंगे:। 
सोलहुंबी सर और तत्रहु्आं सदी के पहले आधे- हिस्से में योरप में मो उभल 
पृथल और हलचऊ़ें मची उनवश हमने प्रिद्यार कर लिया है. सम्रहवीं सदी के बीच 
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के समय में ( १६४८ ) बेस्ट फ़ैलिया की सुलह हुई जिससे उस भयानक तीस 
साला लडाई' का खातमा हो गया । एक साल बाद ही इंग्लेंड की घरेल लड़ाई 
खतम हो गई और चाल्से प्रथम का सर उड़ा दिया गया। इसके बाद कुछ-कुछ 
शान्ति का ज़माना आया । योरप बिलकुल पस्त हो गया था। अमेरिका और दूसरी 
जगहों के उपनिवेज्ञों में व्यापार से योरप को धन मिलने लगा जिससे कुछ मदद 
मिली और जुदे-जुदे गिरोहों की आपसी तनातनी कम हुई । 

१६८८ में इंग्लेंड में वहु शास्तिपुर्ण ऋन्ति हुई जिसमे दूसरे जेम्स को निकाल 
बाहुर क्रिया और पार्लभेण्ट को विजयी बना दिया । असली लड़ाई तो पार्लग्रेण्ट ने 
चाहसे प्रथम के ख़िलाफ़ गृह-यद्ध में जीती थी। क्रांति ने तो खाली उसी नतीजे पर 
भुहर लगा दी जो चालीस साल पहले तलवार के जोर से हासिछ हुआ था। 

इस . तरह इंग्लेंड में बादशाहु का भहृत्व कम हो गया। लेकिन योरप में, 
सिवाय स्वीज्रलेंड और हॉलेंड-जेसे कुछ छोटे-छोटे मृहकों के हालत इससे उलदी थी । 
बहाँ तो अभी आज्ञाद और निरंकुश राजाओं का बोलबाला था और फ्रांस के महान 
बादशाह चोवहनें लुई को आदशे सानकर उसकी नकल की जाती थी। योरप में 
सन्रहवी सदी क़रीब-क़रीब न्नौवह॒वें लुई की ही सदी थी । योरप के राजा लोग पूरी 
शान-शीक्रत और बेवक़फो के साथ भनसानी मौज कर रहे थे, आगे आनेवाली 
अपनी बुरी हालत की उनको कोई फ़िक्र न थी ओर न वे इंग्लेण्ड के चाहस प्रथम 
पर जो बीती उससे ही सबक लेना चाहते थे । उसका दावा था कि वेश की सारी 
ताक़त और सारी दौलत उनकी ही हैँ और देश तो मानो उनकी निजी जागीर है । 
चारसो बर्ष से. ज्यादा हुए तब इरेस्मस नामके हालेंड के एक विद्वान ने लिखा 

था :--/ बुद्धिमानों को तमाम चिड़ियों में से एक ईगल (उक्काब मा गरुड) ही 
बादशाही का नमूना तक्षर आयों है, शो न तो सुन्दर है, न सुरीला, न खाते लायक, 
बल्कि सांसभक्षी, मकसद, सबकी घृणा का पात्र, सबसे बुरा, सुक़सान पहुँचाने की 
बहुत बडी ताक़त रखनेचाला और नुकसान पहुँचामे की इच्छा रखने में सब्र से बढ़कर 
है।” आज वादशाहों का क़रीब-करीब लोप हो चुका है और जो कुछ बचे हूं, वे पुराने 
जमाने के फिस्ह मात्र हैं, उनके हाथ सें कुछ भी ताक़त नहीं हैं । अब हम उनको 
दरगुज़्र कर सकते हैँ। लेकिन उनकी जगह दूसरे और उससे ज्यावा खतरनाक 
आवशियों से लेली हु और नये युग के इस साथ्ाज्यवादियों तथा लोहे और तैछ और , 
साँदी और सोने के बावशञाहों की ठीक अल्‍ामत अब भी ईगल-ही है । कप 

औरप क्षी लादेशाएतें भजयूत्त केख्रीय रिथासतें बन गई । राजा और सरदार .. 
की पचुरामी सामस्तश्ञाही सतभ हो चुकी थी या होरही थी । वेश के एक इकाई अं 
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एक हंस्ती होने का नया खाल इसकी जगह छे रहा था। रिज्वेत्पू ओर सैशरिय नाभ् 
के दो बडे क़ाबिल मंत्रियों के समय में फ़ांस इसका अगुआ बना। इस तरह राष्ट्रीयता 
का और कुछ हुइ तक देशभक्ति का उय हुआ | धर्म, जो अभी तक हस्सास की 
ज़िन्दगी की सबसे घहत्वपूर्ण चीज्ञ थी, अब अपना महत्व खोने लगा और उसकी 
जगह नये विचारों ने ले ली, जैसा कि में इसी खत में आगे चलकर बतलाऊँगा । 
सन्नहर्वी सदी इस कारण और भी ज्यादा सहत्वपूर्ण है कि उसमें आधुनिक 
विज्ञान की नींच रबखी गई ओर सारी छुनिया का व्यापार खुल गया । इस बड़े भारी 
नये बाजार में क़दरती तौर पर योरप की पुरानी मालो हाकृत को डॉबाडोल कर 
दिया और इसके बाद घोरप, एशिया ओर अमेरिका सें जो कुछ भी हुआ वह तत्ी 
समझ भें आसकता है जब इस नये बाजार को नज्र के सामने रचना जाय। बाद 
में विज्ञान की तरवकी हुई और इसने दुनिया-भर के बाजार की भाँग को पूरा करने 
के साधन पैदा कर दिये । 
अठारहुवीं सदी में उपनिवेश और साथाज्य बढ़ाने की दौड़ का, जो स्लासकर 

इंग्लेंड और फ्रांस के बीच चली, नतोजा यह हुआ कि न सिर्फ़ योरप में ही बल्कि 
कनाडा और, जैसाकि में लिख घुका हूँ, हिन्दुस्तान में भी, लडाई चेत गई । सदी के 
बीच में इस लड़ाइयों के बाद किर एक शार्ति का जमाना आगरा । घोरप की ऊपरी 
सतह शान्तर और हुलचल से सुनी नजर आने छगी । योरप के सारे शाही दरबार 
बडे ही बिभीत, सभ्य और बफ़ीस महिलाओं और पुरुषों से भरे थे । लेकिन यहु 
दागस्ति सिर्प़ ऊपरी सतहु पर थी । भीतर ही भीतर खलबली और हलचल मच रही. 
थी और नये खयाल तथा नई भावनायें लोगों के दिमाग को परेशान कर रहो थीं; 
और शानदार वरबारियों और कुछ ऊपर के वर्भो को छोडकर बाकी के. ज्यावातर 
लोगों को बढ़ती - हुई गरीबी के कारण, दिम पर विन ज्यादा भुसीछतें झेलनी पड़ 
रही थीं । इसलिए अठाहुरवीं सदी के पिछले हिस्से में योरप में जो शाास्ति नजर 
आती थी बहू बड़ों धोखा वेनेबाली थी; बहु तो आनेबाले तूफान की सूचक थी । 
१७८९ ई० की १४ थीं जुलाई को योरप की सबसे बडी बावशाहुत की राजधानी 
पेरिस में तूफाम की जुरभात हुई । इस तुफ़ान में थह बादशाहुत और सेकडीं ही 
दूसरे पुराने और घुने हुए श्वाज ओर अधिकार बह गये । 

... इस तूफान और बाद सें होनेवाली तब्यीजी की तैयारी फ्रांद और कुछ-कुछ 
योरप के दूसरे देशों सें भो, बहुत दिनों से लगे विचारों के ही कारण हो रही भी.। . 
' सारे मध्य शृग में बोरप में मछहद का ही दौरतौरा था। बाद में. रिफ्रार्मेशन के 
: ज्ञमानें में भी, यही हालत रही, हुरेक सबाल पर, चाहे बहु राजसैंतिक:- हो या 
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और उसका मतलब था पोष और चर्च के दूसरे ऊँचे अफ़सरों की मर्जी । समाज का 
संगठन बहुत कुछ ऐसा ही था, जेसा हिन्दुस्तान में जातियों का । शुरू-शुरू में 
जाति का भतऊूब था समाज के घन्षों था कामों के मुताबिक होनेवाल्ा बेटवारा । 
सध्ययुग में सप्ताज के सम्बन्ध में छोगों के जो खयाल थे उनकी जड यही पेशों के 
मुताबिक बने हुए सामाजिक वर्ग थे। हरेक वर्ग में, हिन्दुस्तान की हरेक जाति 
की तरह, बराबरी की भावना थी। लेकिन किन्‍हीं दो या ज्यादा जातियों के बीच 
में यह बराबरी की भावता मन थी । समाज का सारा ढांचा ही इस असमानता की 
नींब पर खड़ा था और कोई इस पर एतराज़ करनेवाला म था। इस बेटठवारे से 
जिनको तकलीफ़ होती थी उनसे कहा जाता था कि “इसका इसाम तुमको स्वर्ग में 
मिलेगा ।” इस तरह भज़हब इस अन्याय से भरे हुए सामाजिक ढांखे को बनाये रखते 
की कोशिश करता था और परलोक की बात करके लोगों का ध्याव इस तरफ़ से हुटाने 
की कोशिश करता था। अम्रानतवारी या द्गुस्टीशिप का पस्िद्धास्त जो कहलाता है उसका 
भी यह भज्जहब प्रजार करता था, यानी उक्षके मुताबिक दौलतमंद आदी एक तरह 
से गरीब आदमी का अमानतवार था;। जमीवार अपनी जमीन को काइतक्रार की 
अम्नानत' की तरह रखता था। एक बंडी' बेतुकी स्थिति को सभझाने का सर्च का यह 
तरीका था । इससे अमीरों का कुछ बनता-बिगड़ता नें था और गरीबों को कोई 
आराम ने पहुँचता था। भूले पेट में भोजन की जगह खाली स्थानपन की बातों से 
काम नहीं चल सकता । 

कैथलिकों और ग्रोटेस्टण्टीं की ससस सज़हुबी लड़ाई, कंधलिक और कालबिन के 
अनुवायियों--दोसों--को असहिष्णुता, और इनक्विज्िशन, ये सब इस कट्टर मज्नहयी 
और . जातिगत बृष्टिकोण. के - ही नतीजे थे। जरा इसका विचार तो करो ! कहा 
जाता हु कि योरप में प्यूरिटमों ने लाखों स्थियों को जादूगरती बतलाकर जिखो 
जला डाला । विज्ञास के सगे खयालात को दबाया जाता था क्योंकि से चर्च के मत 
के छिलाफ़ थे । जीवम को बिलकुल श्थिएः और. प्रगतिहींन समझा जाता था; तरककी 
का कोई संबाल नें था । 
॒ सीलहथीं सदी के बाद ये सख़थाल हमको धीरे-धीरे बबलतें हुए मालूम होते हैं । 
'विज्ञान का उदय होता. है और 'मजहुब का सब चीज़ों को जकड़ने वाला विकज _ 
ढीला पद जाता हैं; राजनीति और अर्थशास्त्र मजञहब से अलग समझने जाते है। कहते 
हैं कि सन्नहुबी और अठारहवीं सवियों में बुद्धिवाव की, याती अंधविदषात के सुकाबितें 
में तर्क की. बढ़ती होती है.। यह माना जाता: है. कि संहिष्णुता की विजय दरअसल: 
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अठारह॒बीं सदी में ही क्रायम हुई है। लेकिन इस बिंजब का असली मतलब यह 
था कि लोग मज़हुब को अब उतना महत्व नहीं देते थे जितना पहले दिया जाता था । 
यह सहिष्णुता क्रीब-क़रीब उदासीमता थी । जब लोगों में किसी बात के लिए बहुत 
ज्यादा जोश होता हैं तो वे उस बारे में सहनश्ील बहुत कम होते हैं; जब थे उस 
बात की पर्वाह नहीं करते सिर्फ सभी वे उदारता के साथ अपनी सहनशीलता का 
ऐलान करते हैं । उद्योगवाव और मश्ञीनों के प्रचार के साथ भजहब के बारे में और 
भी उदासीनता बढ़ने लगी । विज्ञान मे योरप की पुरानी रूढ़ियों की जड़ ही काट 
वी; सगे उद्योग-धन्धों और आर्थिक हालतों ने मे सवाल पैदा कर दिये, जिन्होंने 
लोगों का ध्यान अपनी तरफ़ खींच लिया | इस तरह योरप में लोगों ने भजहबी 
विश्वास और रूढ़ि के सबालों पर एक दूसरे का सिर फोड़ने की आदत छोड दी 
( लेकिव पूरी तरह से नहीं ); इसके बजाय अब उनमें आथिक और सामाजिक 
सामलों पर सिर-फुटव्यल होने छूगी। 
मोरण के इस सजहबी जमाने का सुक़ाबिला आजकल के हिंप्दुस्तान से करना 
दिलचस्प भी हैँ ओर शिक्षाप्रद भी । अवसर तारीफ और हिकारत दोनों के लोर पर, 
यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान तो घाभिक और आध्यात्मिक देश है। उसका सुक्ा- 
बिला योरप से किया जाता है जो अधारसिक और जिस्दगी के ऐश-आरशम को जुरूरत 
से ज्यादा पसन्द करनेवाला कहा जाता है । जहाँतक हिन्दुस्तान के दृष्टिकोण पर' धर्म 
का रंग चढ़ा हुआ है, बहाँतक तो वास्तव में यह मज़हबी हिल्बुस्तान सोलहथी. सदी 
के योरप से अजीब तौर पर मेल खाता है। अलबत्ता इस तुलना को बहुत ज्यादा: 
. चहीं बढ़ाया जा सकता | लेकिन यह स्पष्ट है कि क्या तो घासिक विश्वास और 
खढ़ियों को हमारी जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता, क्या हमारा राजनेतिक और 
आशिक प्रइलों को मजहबी फिरकों के हितों से मिलाना, क्या हमारे साम्प्रदायिक 
झगड़े और इसी तरह के सवाल, इस सब में वही घटसाचन्र है जो भध्यकाल के 
योरष में चल रहा था। अन्नली और जड़वादी योरप और आध्यात्मिक और परलोक्ष- 
: जादी पूर्व का तो वहाँ कोई सवाल ही नहीं है । फक्े है तो एक उच्चोगी, भऔौर मशीन 
' का खूब प्रयोग करतेवाले योरप सें--उसकी तमाम अच्छी और बरी बातों के ता5 
“ और उस पूर्व सें जहाँ अभी तक उद्योग-घन्धों की ज्यादा शुरुआत सहों हुई थी ओर 
- जहाँ ज्यादातर खेती-बाडी का ही काम होता था ह 
मोरप में सहिष्णुता और बुद्धिवाद का महु विकास बहुत धीरि-बीरे हुआ ।. 
 आुद-शुरू मे इसे पुस्तकों से ज्यादा मदद नहीं भिली क्योंकि लोग ईसाई धर्म की 
, अजम-छुज्ता आलोचना करते से डरते थे. । ऐसा करने का नतीज़ा था कद गे और. 
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कोई सज्षा । एक जमंत दाशतिक को प्रजशिया से इसलिए चिकाल दिया गया कि 
उसने कनपयूशियस की बहुत ज्यादा तारीफ़ करदी थी । यह ईसाई धर्म पर आक्षेप 
समझा गया । लेकिन अठारहबीं सदी में, जबकि ये नये स़याल स्पष्ट और सार्वजमिक 
हो गये, तो इन विषयों के बारे में पुस्तकें निकलनें रूगीं। बृद्धिवाव सम्बन्धी और 
दूसरे विषयों पर उस समग्र का सबसे मशहूर लेखक वाह्टेयर नाभ का एक फ्रांसीसी 
था जिसको क्षेद करके देश से निकाल विया गया और जो आज्िर्कार जिनेबा के पास 
फ़र्मी में जाकर रहा। जेल में उसे काशज़् और कलम-दबात नहीं दिये गये | इसलिए 
उसमे किताबों की लाइनों के बीच-बीच में सीसे के दुकडों से कवितायें लिखीं । बहुत 
थोड़ी उच्च में ही बहु एक मशहूर आदमी हो गया । दरअसल जब लोगों का ध्याथ 
उसकी अश्लाधारण योग्यता की तरफ़ खिचा तब वह सिर्फ़ दस ही बरस का था । 
बाल्टेयर अम्याय और कट्टरपन्थी से सह्त वफ़रत करता था । और इसके 
लिलाफ़ वह बहुत लड़ा । उसकी मशहूर पुकार थी---२८७॥5८४ ।77%ण८ यानी इस 
घृणित चीज़ (झूठे विश्वास) को नष्ट कर दो । बहू बहुत विन यानी १६९४ से 
१७७८ तक जिया और उसमे कितनी ही किताबें लिखीं। चूँकि बहु ईक्षाई धर्म की आलो- 
चना करता था इसलिए कट्टर ईसाई छोग उससे सख्त तफ़रत करते थे । अपनी एक 
किताब में उससे लिखा हैँ कि . जो आवध्ी बिना जांच-पडेताल किये किसी धर्म को 
इड्तियार कर लेता है, बह उस बेल के समान है जो अपने कस्धे. पर जुआ रखवा 
लेता हैं।” लोगों को बुद्धिबाद और नये विचारों की तरफ़ झुकाने में बात्देयर की 
रचनाओं का बड़ा भारी. अतर पडा । फ़र्ती में उसका पुराना मकान अब भी बहुत 
लोगों के लिए एक तीर्थस्थान है । ! ३ 2 
एक: दूसरा बडा लेखक, जो वाल्टेयर का समकालीन लेकिन उम्र में उससे छोड़ा 
था, जीन जेकस. हसो था । उसका जअत्म जिनेवा में हुआ और जितेवा को उसपर 
7 या कद वहाँ पर जो उसकी सृति है उसका खाल है ? रूसो मे 
धर्म +गण दाजयोति 5 | अुछ लिंखा उससे बड़ा हो-हुटला मजा | ढेकिस फिर भी: 
उसके नवीन. और जरा साहसपूर्ण सामाजिक और राजनेतिक मतों ने बहुतों 
दिपाएा में ते खबालात भौर सथे इसदों की आग घुलगा दी। उसके राजमेतिक 
विचार जाजक७ के जमामे के अनुकूल नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ़ांस के लोगों को 
उस महान्‌ राजक्रांति के . लिए: तेयार कराने में बडा भारी हिस्सा लिया। झ्शो 
। में राज्यकांति का अचार'तहीं किया, शासव उसे किसी ऋाच्ति की उम्मीद भी ने भी। 
कैकिन उसकी किताबों और खयाएों में श्षक्रः लोगों के दिसांग में ऐसा बीज वो वियां: 
जिसका फल क्रांति के रूप: में प्रकट” हुआ । इसकी सबसे मगाहर: प्रंस्तक सोशल 
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काप्टूवट' यानी सामाजिक गर्ततामा है और इस मशहूर वाक्य से शुरू होती है (में 
यावददछत से लिख रहा हें ); १(9॥ 8 फ00॥ ९९ जा। (9 ८एएएजए८ ॥7 एवत8,77 
यामी “मनृष्प जन्म से स्वतस्त्र है, लेकिव यहु सब जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ हू 
रूसो एक जबरबस्त शिक्षा-प्रबार्क भी था और उसके बतलाये हुए शिक्षा के 
बहुत से नये तरीके आज भी स्कूलों में बरते जाते हूं । 
अठारहवी सदी में फ्रांस में बाल्देघर और रूसो के अलावा और भी बहुत से 
प्रसिद्ध बिचारक और छेखक हुए । में सिफने माण्टेस्क्यू ' के नाग का जिक्र और करूँगा 
जिससे 'एस्प्रित दी लोई' मामकी किताब लिखी । पेरिस में इसी के समय में एक विश्व 
कोष भी प्रकाशित हुआ जो विबरोत और राजनतिक और साधाजिक विषयों के दूसरे 
विद्वाव्‌ लेखकों के लेखों से भरा पड़ा था। फ्रांस दाशमिकों और विचारकों से भरा हुआ 
नज्भर आता था। इतना ही नहीं; इनकी पुस्तकें भी खूब पढ़ी जाती थीं और यहू इसमें 
कामयाब हो गये कि हज़ारों मामूली लोग इन्हींकी तरह सोचने ओर खपाल करने 
लगे और इनके भतों पर बात-वीत करने लगे । इस तरह फ्रांस में एक ऐसा क्ोरबार 
लोवाभत पंदा हो गया जो धामिक असहिष्णुता और राजनतिक और समाभिक 
रिआयतों के खिलाफ़ था। लोगों पर आजादी की अस्पष्ठ इच्छा का एक प्रतत-सा 
बार हो गया । लेकिन अज्ञीय बात तो यह हैं कि न तो जनता ही और ते दार्शविक 
लोग ही बादशाह से पिड छुड़ाना खाहते थे । उस वत प्रजातस्त् की भावता सब 
लोगों में थ थी, और जवबता तो यही उच्मीद करती थी कि उसे प्लैटो के दार्शनिक 
बाइशाह से मिलता जुलता एक आदर्श राजा मिले जो उनकी तकलीफ़ों को दूर करे 
और उनको ब्याय और थोडी बहुत स्वाधीनता दे दे । जो कुछ भी हो, वार्शनिकों ने 
ऐसा ही लिखा है । इस बारे में श्ाक होने लगता हैं कि आख़िर पीडित जनता 
मावशाह से कितनी भहुब्बत करती थी ! ह 
इलण्ड मे फ्रांस की तरह का राजनेतिक बिद्वारों का कोई विकास नहीं हुआ । 
कहा जाता है कि अंग्रेज राजनंतिक जच्तु महीं है । लेकिन फ्रांसीसी हैं। इसके 
-अलाबा १६८८ ई० की ऋत्सि ने भी तनातनी को कुछ कम्त कर दिया था। लेकित, 
कुछ वर्ग अब भी बहुतेरी सुविधाओं और रिआयतों का उपभोग कर रहे थे। मई 


.. १, साण्देस्कयू--- (१६८९-१०७५५) फ्रांस का प्रसिद्ध विधारक, तत्ववेता और. 
'इतिहासकार। (७४८ ६० में इसकी मवहुर किताब परदतद तंदक 9 प्रकाशित हुई, 
- जिससे उसके गहरे अध्ययन का पता सादा है । बह पा तगी लोकप्रिय हुई .. 
.किउस ज़माने में मी, १८ गहीगे के जे 5 "गण ही गये.। 
“बिच्ारों के करण चर्च ते लग पए जवईसत साकमण सिया था । 
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आथिक परिस्थितियों, जिनके बारे में जल्‍दी ही किसी अगछे खत में में तुथकों छिखुंगा, 
और ग्यापार और अमेरिका तथा हिल्दुस्तान की उलकषनों में अंग्रेज़ों का दिमाग लगा 
हुआ था । जब सामाजिक तनातनी बहुत बढ़ गई तो एक काम चलाझ-समझौते ते 
विस्फोट या धड़ाके के खतरे को हुए कर दिया। फ्रांस में इस तरह के ससकौते की 
गुंजाइश न थी, और इसीलिए उथल-पुथल हो गई । 
यह भी ध्यात देने की बात है कि इंग्लैग्ड में आधुनिक उपस्यास का विकास 
अठारहवीं सदी के बीच में हुआ । गुलिवर्स द्ेबल्स' और 'रॉब्न्सिन कूसो' अवरहबीं 
सदी के शुरू में लिखे गये थे ,जैसा कि में पहुले ही बतछा चुका हूँ । इनके बाद असली 
उपस्यास मिकले । इस वक्‍त इंग्लेण्ड में पाठकों का एक नया गिरोह पैदा हुआ । 
अठारहवीं सदी में ही गिबन नाम के एक अंग्रेज मे अपना प्रसिद्ध अन्य 'डिक्ला- 
इन एपफ्ड फॉल ऑफ दि रोमन एम्पायर' याती रोसत साथाज्य का दास और पतन 
लिखा। रोमन साम्राज्य का बयाव करते वक्‍त अपने किसी पिछले खत में में इस बात 
ओर इस किताब का खिक कर चुका हैं । 
६६; 
७», % रच ग 
महान परिवत्तेनां के पहले का योरप 
2 २४ सितम्बर, १९३२ 
भते अठारहवीं सदी में योरप के, और खासकर फ्रांस के, स्थ्री-पुर्षों के 
विलों: में ज़रा झंकने की कोशिश की हैँ । यह सिर्फ़ एक झांकी रही है जिसने हमको 
कुछ खपालात की. बढ़ती और पुराने विचारों से उनकी लड़ाई का वृश्य दिखलाया . 
हैं। अभी तक हम परदे के पीछे रहे हैं, लेकित अब हम योरप की रंगर्भाव के पान्नों.. 
पर निगाह डालेंगें। - । ह >प 
... फंस से बुदा चोवहर्वो लुई आखिरकार १७१५ ई० में मरते में कामयाब हो. 
ही गशा। बह कई पीढ़ियों तक ज़िर्दा रहा और . उसके बाव उसका पोता, . पंड्हुवें ... 
लुई के नाम से, गद्दी पर बेठा ) फिर एक ५९ वर्ष की रूम्बी हकमत चली । इस तरह. 
 चोबहनें और पंद्रहवें लुई, फ्रांस के इन वो. सिलसिलेबार बादशाहों ने, कुल १३१ वर्ष 
, तक राज किया। 7 । 
' शीस के हो शंक्त 


+> 
कर 





है और दिए रैक ने साठ-साठ. वर्ष राज़ "| 
किया; लेकियग ये ? 4 दुखशा यालों एड विलगशिने से नहीं हुए और इस बोलों:.. 
:'के बीच में एक तीसरे का भी राज रहा |... 
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बिश्व-इतिहारा की झलव। 


0 थाई 


असानारण रऊूडबे वक्त के अछावा पंद्रहवें छुई का शासन खास तौर पर प्ार्मसाक 
बुशइयों और षड्यंत्रों के लिए मशहूर है। राज्य की सारी बीलत बादशाह के ऐश- 
आरापत में खर्च होती थी। सब दरबारी लोग अपने-अपने आद्ियों का खूब फ़ायदा 
करवाते थे जिससे फिज्ूलखर्ची बढ़ गई थी। जो वरबारी सन्नी या पुरुष बादशाह को 
खुद कर छेते उनको मुफ्त की जमीदारियाँ और फालतु ओहदे बऱ्शें जाते थे, जिनका 
सतलब था. बिया भेहनत की आसदती । और इन सबका भार जनता पर ज्यादा ही 
ज्यादा बढ़ता जाता था। निरंकुशता, अयोग्यता, और अवाचार, बडे मज़े से हाथ 
मिलाये हुए आगे बढ़ रहे थे, फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात हैँ अगर सदी के सतम 
होते न होते थे अपने राष्ते के किनारे पर पहुँच गये और गहरी लाई में जा पिरे ? 
ताश्जुष तो यह है कि रास्ता इतना लग्बा निकला और गिशावह इतनी देर बाद 
पंद्रहुबवा लुई जनता के इन्साफ़ और बदले से बच्च गया; इनका मुक्काबिल्ञा तो उसके 
वारिस सोलहूवें लुई को १७७४ ई० में करता पड़ा । पु 

अपनी अवोग्यता और कप्तीनिषन- के बावजूद भी पंद्रहुवें लुई को शक्य में 
उसकी एकमात्र सत्ता के बारे में कोई संदेह न था | उसके पास सब कुछ था और 
उते अपनी मर्जी के मुताबिक करते से रोकतेमाला कोई न था । पेरिस में १७७६ ई७ 


में एक सभा के सामने बोलते हुए उसने जो शब्द कहे थे वे सुनने लायक हैं ;- -. 
७64 (080 दा गाव ए>टफजफाधए इएण। तूप्ट ॥४ंत0 00702 इतपएए एप" * 
(.. ९४६ ॥ ॥ई 5९० तुप॥[9श70९7॥0 ।0 (000 0)।8॥07 5978 तंएलातंतएए ९ 
8ब5 [आह 8९. व 97त7९. एफ[।ए #प४ राधंट दाक्षाएं तु ग्राएं। वसा 8पाड 0... 
9 पीएए 89006, वर्क छलण[॥ए ॥5६ पुणरॉपा ॥५७०९ गार्ण; [0७४ १08 ९ 
]९8 [0ट/ट3 तेह ।8 ॥॥000, 0000 एव 080, ्ा[ए घत ८० [8 8ढ[आएए पंप गाए | 
77800|५७ $0770 0€९७४ह्च/टापए।(: पड़ ॥एएट [९५४ 97759 (६ 7१७ / 0|१०४४।७१ (६ ५० 
७/70७ ॥६४७ ॥]49 ; 
यानी ! राज्य-्सत्ता पूंए तौर पर सिफ़ मेरे ही व्यवित्तत्व में निबांस करती 
“। सिफ़ मुझको ही, ब्रिना किसी का सहारा या मदद लिये, कागन बनाने के 
. पूरा हेक़ हैं। प्रजा. को शान्ति का एकमात्र खोत. में ही हूँ। में ही उसका सबसे 
हा रक्षक हूं। मेरी प्रजा: की मुझसे अछहदा कोई हस्ती नहीं है। रा के 
. अधिकार औौर हित, जो कुछ छोगों के दावे के मृताबिक़ बादशाह से कोई अलग 
. चीज हैं, वे जेछरी तौर पर मेरे ही अधिकार और हित है और मेरी ही मदती में 
रहने 5 है । 
...  -अदारह॒वीं सदी के ज्यावातर हिंसस्‍्से में फ्रांस का राजा इस तरह का था । कुछ . 
दिनों तक तो थीरप में उसका दबदबा सालूस होने रूगा था.। लेकिन बाद 'ें दूसरे. 
राजाओं और राष्छों की शहत्वाकाँक्षाओं से उसकी मदभेड' 7४६ बोर से काश मानती 


पड़ी । फ़ांस के थ॑ 






; पुराने अभियोगियों का भी योरप झे स्हेज् प रोई जोरवार पार्र 
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ने रहा | लेकिन उसकी जगह फ़ांस की ताक़त का सकाबिला करने के लिए और 
दूसरे पंदा हो गये । थोडे बिन की शहंशाही शञानशौकत भुगतकर घ्मंडी स्पेष योरप 
में, और दूसरी जगहों में भी, नीचे गिर गया । लेकित अमेरिका और फिलिपाइन, 
हापुओं में बडे-बडे उपनिवेश अब भी उसके क़ब्जे में थे । आस्ट्रिया के हेप्सबर्ग भी 
जन्होंने साम्माज्य के शिरोमणि होनें का और उसके ज्रियें योरप की मेतामिरी का 
ठेका-सा ले रकला था, अब पहले जेसे महत्वपुर्ण नहीं रह गये थे। आरिद्रपा अब 
साझाज्य की अगुआ रियासत नहीं थी; एक दूसरी रियासत प्रशिया आगे बढ़ गई 
थी और आस्ट्रिया की बराबरी करने छगी थी। आस्ट्रिया की राजगह्दी की विरासत 
के लिए लड़ाइयाँ हुईं ओर बहुत दिनों तक मेरिया थेरेसा नाम की एक महिला ने 
उसको घेर रक्खा । । " 
तुम्हें बाद होगा कि १६४८ ई० की बेस्टफेलिया की सन्धि मे अशिया को 
योरप की महत्वपुर्ण शक्ति बना दिया था । वहाँ पर हॉहेतजॉलेय का घराना राज 
कर रहा था ओर दूसरे जर्मन राजवंश, आहिदया के हेप्सवर्ग के धरामें, की सत्ता 
का मुक्काबिला करने के लिए तेथार हो रहा था। छियालीस वर्ष यानी १७४० से १७८६ 
ई० तक प्रशिया पर फ्रेडरिक मे राज किया जो फौजी कामयाबी के कारण 'ग्रे! 
यानी महान कहलाता है । योरप के दूसरे राजाओं की तरह यह भी एक स्वेब्छाचारी 
राजा था लेकिव उसने दार्शनिक का चोग़ा पहुन लिया था और वाहदेयर से दोस्ती 
करने की कोशिश की थी । उसमे एक ताकतवर फ़ौज तैयार कर ली थी और वह एक 
होशियार और कासयाब सिपहुसालार था:। वहु अपने आपको बुढ्धिवादी' कहता था 
और सुनते हैं कि बह कहा करता था कि “हरेक को यह छुट्टी रहुती चाहिए कि 
जिस' तरह बहू चाहे स्वर्ग भाष्त करे। 
संश्रहवी संदी के बाद से योरप में फ्रांस की संस्कृति का बोलबाला रहा। 
-अदारहुवी सदी के बीच के समय में तो-इसने और भी जोर पकड़ा और चहल्टेयर को 
सारे योरप से बडी भारी शोहरत प्रि्ली । असल में कुछ लोग तो इसे सदी को 'बाल्दे- 
पर की सदी बाहते है । योरपें के - तमाम राजवरबारों में, पहाँतक कि पिछडे हुए 
सेंट पीठर्सबर्ग में भी, फ्रेंच साहित्य पढ़ा जाता था और सफ्य और शिक्षित लोग फ्रेंच 
भाषा में लिखना और बोलता पर करते ! मरालन प्रशियां वा फंड रिक महान करीज्- 
' क़रीब हमेशा फ्रेंच भाषा में ही. लिखता और बोलता था। उसने तो फ्रेंच भाषा में. . 
'कमिता भी लिखने की कोशिश की और यह चाहा था; कि बाल्देयर उसे, उसके लिए; . 
“ठीक कर दिया करे। गत के कल थे एव 
: प्रज्िया के पूर्व में रूस था, जिसका एक बड़ी ताक़त की सुरत में: बदून 
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होगणा था। चीम के इतिहास का अग्रान करते वक्त हस लिख चुके हूँ कि किस 
तरहु झछस साइबेरिया को पार करके प्रशान्त महासागर तेक जापहूँचा और झसे 
पार करक्षे अलास्का तक भी पहुँच गधा | सत्रहबी सदी के अखीर में रूस में महान 
पीटर सास्क ताक़तवर राजा का राज्य था। रूस में जो बहुत से पुराने मंगोलियन 
रिशले और खयालात बहुत दिनों से घुसे थे पीटर उनका खातमा करना चाहता भा । 
वह रूछ को ऐसा बनाता चाहता था जिते आजकर लोग 'वेह्टशनाइआ'' करना यासी 
परिचमीकरण कहते हैं । इसलिए उससे पुरातती परम्पराओं से भरी हुई पुराती राजधानी 
सॉस्को को छोड दिया और अपने लिए एक नया शहर और राजधानी बसाई । यह 
उत्तर में तेवा नदी के किनारे और फिसलेंड की खाडी के मुहाने पर था। इसका 
नाम सेंद पीटर्सबर्ग था । पह शहर सुनहरी गुस्बज्ञोंवाले मॉस्को से बिलकुल जुदा था; 
बहू ज्यादातर परिचमी पोरप के बडे शहरों के जेसा था। पीठ्सबर्ग परश्चिमीकरण 
का चिन्ह बच गया और रूस योरप की राजनीति में ज्यादा हिस्सा लेने लगा । शामदद 
लुस्हें मालूम होगा कि पीटर्सबर्ग नाम अब नहीं रहा है । पिछले बोस वर्षों में सका 
सास दो छार बदला हैँ । पहुली बार उसका ताम बदल कर पेढ्रोग्रेड किया गया और 
दूसरी बार लेसिनग्रेड हुआ । आज कल यही नाश बालू हूँ । 
पीटर महात्र ने रूस में बहुत-सी तब्दीलियाँ की । में यहां पर उससे से एक का 

जिक्र ककूँगा, जो तुम्हें दिलचस्प सालूम होगी। उससे स्त्रियों को घरों में घन्‍्द 
रखने के रिवाज का, जिसे देरस' कहुते थे, और जो उप दिलों रूस में जारी था, 
खसासभा कर दिया। पीटर का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ भी था। और यह 
अश्तर्राष्द्ीय राजनीति में हिंखुरतान के महत्व को समझता था.। उसने अपने बसीयत- 
सासे में लिखा हैः याद रखो कि हिस्दुस्तान का व्यापार सारी दुनिया का व्यापार 
है। और जो उसको सुद्दी में रख सकता है वही योरप का डिक्देशर होगा ।” हिस्दु- 
स्तान की सल्तनत हासिल करते के बाद: इंग्लेंड की ताक़त में जो एकदम तरक्‍की, 

हुई उससे पी८५ के. आजछ़िरी दशाब्दों की सचाई साबित हो- जाती है। हिन्दुस्तान की 
. लूट से इलेड को गौरव और धन मिला जिससे कई पीढ़ियों तक बह संसार की 

सबसे बड़ी ताक़त बसा रहा । 
... एक तरफ़ एशिया और आस्ट्रिया तथा दूध्तरी तरफ़ रूस के बीच में पोलेंड था। 
बहु एक. पिछड़ा हुआ वेश था जहाँ के किसास बहुत गरीब मे । बहाँ कोई व्यापार और: 
 उल्योग-बाये तू थे और मे बडे-बंडे शहर थे । उसका. विधार भी अजीवनसः थां। 
| ह १. वेस्टरनाइओआ' करता अर्थात्‌ पद्चिम जैसी बनाया, लात पश्चिम [ योरप; 
की. सभ्यता को अगनाना.। 5 
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जिसमें बादशाह तो चुना हुआ होता था और ताक़त साध्मत्त सरवारों के हाथों में 
रहती थी । जैसे-जैसे आसपास के देश ताकतवर होते गये, पोलेंड कमजोर होता 
गया। प्रज्ञिया, रूस और आस्ट्रिया तीनों ही उसे हड॒पना चाहते थे । 
लेकिन बहू पोलेंड का ही राजा था जिससे १६८३ ई० में वियेना पर आलिशी 
हमला करनेवाले तुर्कों को मार भगाया था। उस्सानी तुर्क फिर सिर ने उठा सके । 
उनकी ताक़त पूरी हो चुकी थी ओर पलडा धीरे-धीरे पलट रहा था। आगे से बे 
अपना बचाव करने में ही रहे ओर धीरे-धीरे यपोरप में तुक्कों साझ्षाज्य कम होने 
लगा। लेकिन जिस क्षमाने का हुम जिक्र कर रहे है, यानी अठारहवीं सदी के पहुले 
आये हिस्से में टर्की दक्षिण-पुर्दी थोर्ष का एक शक्तिशाली देश था, और उसका 
साथाज्य बाल्कन की रियाक्षतों से लगाकर हँगरी के पार पोलेंड तक फैला हुआ था। 
दक्षिण में इटली कई राज्यों में बंता हुआ था ओर योरप की राजनीति में - 
उसकी कोई गिनती ले थी । पीष का पहले बाला दबदवा नहीं रहा था और राजा 
और बाबदाहु उसकी इज्जत तो फरते थे लेकिन राजनेतिक मामलों में उसे पूछते भी 
ने थे। धीरे-धीरे घोरप में एक तया ढंग यानी बडी शक्तियों का ढंग, पैदा होरहा था। 
जैसा कि सें बतला चुका हैं, ताकतवर एक-सत्तात्मक या बेखीय राज्य राष्ट्र या 
राष्ट्रीयता के खपाल की बढ़ती में मदद दे रहे थे | छोग अपने-अपने देक्षों का विचार 
एक सास तरीके से करनें लगे थे जो आजकरू तो बहुत फेल गया है लेकिन इस 
जमाने के पहले एक ग्रेर-मासूली बात थी | फ्रांस, . इंग्लेंड या ब्रिटैलिया, इटेलियां 
ओर इस तरह की दूसरी सूरतें ज्ञाहिर होने लगीं । ये राष्ट्र के प्रतीक या निशान- 
से मालूम होने लगे । फुछ दिच बाद, उन्नीसबं सदी में, ये शबलें लोगों के दिभाग 
में भत्तिमान होने छूगीं और उसके दिलों पर एक अजीब तौर से असर डालने लगी । 
में देश नई वेवियाँ बस गये जिनकी बेदी पर हरेक देश-भकत को पूजा करमी पड़ती 
है और जिसके नाम पर और जिसके लिए वेश-भक्त लोग छड्ते हैं. और एक इूत्तरे 
की हत्या करते हूँ.। तुम जानती, हो कि . भारतन्साता' की भावधा किस तरह हम 
गेगों को प्रेरित करती हैं और किस तरह लोग इस स्वर्गीय और खाली मूर्ति के 
लिए खुशीं-लशी मुसीबतें शेलते हैं और भर मिठते हैं.। दूसरे वेशों के लॉग भी अपेत्ती 
मातृभूमि के लिए इसी तरह के खपाल रखते थे । लेकिन गहु सब तो बाद की बालें 
हैं । अभी तो में तुमको यह बतलाना चाहता हैँ कि अठारहनीं सदी में शाष्ट्रीयता और 
औैवा-पेग की एस भावना का अंकुर पैदा: हुआ । फ्रांसीसी दार्शोमिक्रों ने दस प्रगति को. । ५ 
द्राथा और फ़ांस की जवर्धरत राज्य-क्ांस्ति ने इस भावता,पर मुहर रूमा दी ६: 
है राष्ट 'शक्तियां' में । “बादशाह अते-जाते रहते थे लेकित, राषडू ब 
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रहुता था । इन तफकतों में से कुछ धीरे-धीरे दूसरी ताक॒तों से ज्यादा महृत्व-पुर्ण बन 
गई । मसलम अधारहवीं सदी के शरू में फ्रांस, इंग्लेंड, आस्ट्रिया, एशिया और रूस 
बिलाशक बडी ताक़तें' थीं। स्पेन की तरह कहने भर को कुछ और भी ताक़तें बड़ी 
थीं लेकिन उनका पतन हो रहा था । 
इंग्लैंड बहुत तेजी के साथ धन और महत्व में बढ़ रहा था। एलिज़ाबेध के 
बक्त तक बह योरफ के खाल से कोई महत्व-पूर्ण देश न था और दुनिया के लिहाज 
से तो और भी कम था। उसकी आबादी थोडी थी; शायद उस वक्‍त वहू साठ लाख 
से ध्यादा त थी, जो आज रूख्यत की आबादी से भी कम है। लेकिन प्यूरिटन ऋष्ति 
और बावशाह पर पारलंभेष्ट की विजय के बाद इंग्लेड ने अपने आपको नई परिस्थि- 
लियों के मुताबिक बना लिया और बह आगे बढ़ने लगा। स्पेन से पिंड छूडाने के 
बाद हालंड ने भी एसा ही किया । 
अठारहबी सदी में असेरिका और एशिया में उपनिवेशों के लिए छीना-क्षपटी 
सी । इसमें यीरप की कई ताक़तों ने हिस्सा लिया मगर असली मुक्काबिला सिर्फ 
इंग्लेड और फ्रांस इन दोनों में ही रहा | इस दीड में, अमेरिका में भी ओर हिल्ु- 
स्तान में भी, इंग्लेंड बहुत आगे बढ़ा हुआ था। पं्रहबें लुई के अयोग्य शासन में होने 
के अलावा फ्रांस, योरप की राजनीति में बहुत ज्यादा लिपटा हुआ था। १७५६ से 
१७६३ ई० तक' योरष, कनाडा और हिन्दुस्तान में भी इन दोनों ताकतों में तथा औरों 
में भी इस बात का निपदाश करने के लिए लडाई मत्ती कि इन देशों का भाकिक 
कौन हो । यह लड़ाई सात साल की लड़ाई कहलाती है। इसका कुछ हिस्सा हम ' 
हिल्दुश्तान में देख चुके हैं जिसमें फ़ांत की हार हुई थी । फताडा में भी इंग्लेंड की 
'विजय हुंई। थोरप में इंग्लेंड ते वहु नीति चली जिसके लिए वह सदाहूर हो चुका 
है, यानी पैसा देकर अपनी ओर से दूसरों को लड॒वाना । फ़ेडरिक महान इंग्लड का 
दोस्त था । ह ह « #म 
इस सात वर्ष की लड़ाई का नतीजा इंग्लेंड के लिए बहुत फ़ायवेमस्द रहा । . 
हिन्दुस्तान और कनाडा, दोनों ही वेशों में उसका कोई भी यूरोपियन प्रतियोगी बाकी 
"ते रहा । समझ पर भी उसका देवखंदबा क्रायम हो गया । इस तरह इलेड की ऐसी 
' हालत होगई कि वहु अपने साथाज्य को मज़बूत करे और बढ़ावे और संसार की एक. 
' बड़ी ताक़त बन जाय । ध्शिया का महत्व भी बढ़ा । ह “ 
इस लड़ाई-काड़े रे सौरप फिर परंत हो गया और: देश भर में फिर कुछ 
शान्ति नजर आने लगी । केकिन यहु शान्ति प्रशिया, आर्ट और कस को पौडैंद 
"की रिमासत इंडप जाने से ने रोक सक्की । पोलेंड क्री ऐसी जालत दे थी कि इस 


सहान्‌ परिवर्तनों के पहले का योरप "४८७ 


ताक़तों से लड॒ता, इसलिए ये तीनों भेडिये उस पर दूध पड़े और बार-बार उसके 
हिस्से बांटकर पोलेंड के आज्ञाद मुल्क का खातमा कर दिया। १७७२,१७९३ 
और १७९५ ई०, में तीम बार बँटबारा हुआ । पहले बेंटवारे के बाद पीलेग्ड के 
लोगों ने, जो पोल कहलाते हैं अपने वेश को सुधारने और भज्ञबूत बनाने के लिए 
जबरदस्त कोशिश की । उन्होंने पार्लमेण्ट क्रायम की और कलां और साहित्य का 
उद्धार हुआ। लेकिन पोलेड के चारों तरफ़ के भिरंकुश राजाओं के मुँह खून लग 
चुका था और वे सकनेवाले न थे। इसके अलावा पालंभरेण्टों से उनको सफ़रत थी । 
इसलिए पोल लोगों के देश प्रेष और भहान योद्धा फो सियथस्कों के नेतृत्व में बहादुरी 
के साथ लड॒ने पर भी, १७९५ ई० में घोरप के तक्शे पर पोलेड का निशान बाक़ी 
ने रहा । उस वक्त उसका ख्ातभा तो हो गया लेकित पोल लोगों ने अपने वेश-अेस 
को. ज़िन्दा रक्खा और आज़ादी का स्वप्न देखते ही रहे । एक सौ बीस वर्ष बाद 
उनका स्वप्त सच्चा हुआ और योरप के महायुद्ध' के बाद पोलेंड फिश एक आजाद 
देश की शकल में प्रकट हुआ । 
में लिख चुका हूँ कि अठारहवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में योरप में थोडी- 
बहुत शान्ति थी । लेकिन बह ज़्यादा दित न टिक सकी क्योंकि बह ज्यादातर ऊपरी 
सतह पर ही थी ।। उस सदी में जो बहुत-सी घटनायें हुई उनको भी में बतला चुका 
हैँ । लेकिन असल में अठारहवी सदी तीन घदनाओं यानी तीज आत्तियों, के लिए 
भवहूर है, और इम सौ वर्षों में थोरप में. और जो कुछ भी हुआ वहू इस तीन 
घटनाओं के सामने तुच्छ मालूम होता है। ये तीनों ऋान्तियाँ इस सदी के आखिरी 
' पच्चीत वर्षो में हुईं । ये ऋत्तियाँ तीन तरह की थीं--राजनैतिक, ओद्योगिक और 
सामाजिक । राजनैतिक क्रान्ति अमेरिका में हुई । पह वह के अंग्रेज़ी उपनिवेशों की 
बगावत थी जिसका नतीजा बहू हुआ कि युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका यानी 
अमेरिका का संयक्त राज्य का स्वाधीन प्रजातन्‍त्र बता जो हुमारे आज के जमाने में इतना 
हर्वितशाली होने बाला था औद्योगिक कान्ति ह्लेंड में शुरू हुई । वहां से पहले तो 
वह परिचेंस योरप के देशों में ली; और फिर. दुसरे देशों में । वहु एक शान्तिमय 
. लेकित बहुत गहुरी क्रान्ति थी और सारी दुनिया की ज़िन्दगी पर जितना इसका असर . 
हुआ उतना आज तक इतिहास में लिखी हुईं किसी भी घटना का नहीं हुआ । इसका 
नतीजा हुआ भाष और बडी मशीम और आखिर में उद्योगवाद की उन अन्न-मिमंत्ती 
'शालाओं का अंगषन, जो आज हुम अपने चारो तरफ़ देख रहे है! फ़ांस को पहास 
ऋरिधि सामाशिक कानिि थीं जिसने फ्रांस में में केवल राजाओं का ही कात्मा हार 


विया जत्कि अहत से विशेषाधिकारीं बानो रियायतों को भी खतम कर विधा और 
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मये-तये वर्गों को आगे ला खड़ा किया । इस तीनों क्रास्तियों पर हम्न जरा खुलासा 
तौर से अलग-अलग बिचार करेंगे । 

हम बेख चुके हैं कि इल परिवर्तेतों की शुरुआत से पहले योरप में बाबशाहतों 
की झोर था । इग्लेंड और हालेड में पार्लभेष्ट तो थीं लेकिन उसकी नस अमीर: 
उगरा के हाथ में थी। कानून बसाये जाते थे तो धनवानों के लिए, उनके माल, 
अधिकारों और विशेषाधिकारों की हिफाजत के लिए । शिक्षा भी सिर्फ़ धमवान और 
विशेषाधिक्रार वाले लोगों के लिए थी | असल में खुद सरकार ही इन छोगों के लिए 
थी । उस जमाने की सबसे बडी समस्या ग़रीबों की समस्या थी। हालांकि ऊपर के 
लोगों की हालत में कुछ सुधार हुआ लेकिन ग़रीबों की मुसीबत बसी ही बसी रहीं, 
बहिया ज्यादा बढ़ गई । 

अठारहनी सदी भर में पोश्प के राष्ट्र भुलामों का बेरहम ओर शर्सनाक व्यापार 
करते रहे । बसे तो योरप में शुल्वमी खत्स हो चुकी थी हालाँकि काइतकार लोगों . 
की हालत, जिन्हें 'सफ़' था असासी कहते थे, भुलासों से अच्छी न॑ थी । लेकिव 
अमैरिका की खोज के बाद पुराना सलामों का व्यापार बडी बेरहमी की शबल में फिर 
चैत गया । स्पेन और पुतंगाल बालों ने इस तरह शुरूआत की कि थे अक्करीका के 
किसलारों पर से हबजियों को पकड़-पकड कर अमेरिका जे जाते थे और उनसे खेती 
बाड़ी का काम लेते थे | इस बहुत ही शर्मनाक व्यापार में इंग्लेंड ने भी भरपूर हिस्सा 
लिया । अफ़रीका के लोगों की भयानक मसुसीयतों का और जैसे जानवरों की तरह 
शिकार करके उसको पकड़ा जाता था और जंजीरों से कलकर असेरिका को लावा 
जाता था, उसका कुछ भी अस्दाज्ञा लगाना तुम्हारे लिए था हमसे से किसी के लिए 
बहुत मुश्किल हुँ । हज़ारों तो सफ़र खत्म होने पहले ही चल बसते थे । इस दुचिया' 
में जितने लोगों ते सुसीबतें शेली हैं उनमें सबसे उयादा शूसीबतों का भार द्यायद' 
हमशियों पर ही पड़ा है । उन्नीसवीं सदी में धुलामी की प्रथा का क्ामूनन खातमा 
हुआ और इंस्लेड इस बात में अगुआ रहा । अमेरिका में इस सवाल का निषदाश' 
करने के लिए एक गृह-युद्ध हुआ। आज अमेरिका के संगुक्‍त . राज्य में बसने बाले. 
करोड़ों हबशी इन्हीं गुलामों की सब्तान हैं । ह । 

में इस ख़त को यह बतलाकर एक अच्छी बात के. साथ जतभ करूँगा. कि इस 
संदी में जमेनी और आरिटरया में संगीत की बड़ी भारी तरकती . हुई) तुम जामती हो 
“कि योरप के संगीत के नेता जर्मद लोग- हैं । इनमें से कुछ बले-बशे संगीतशों के लाभ 
_ अन्नहवी सदी में भी बिखाई पड़ते हैं । इसरे देशों की तरह ही-योरप में भी संगीत 
' कुरीब-करीन मजाध्योी कामों का अंग था ; बीरे-भीरे ने आहत जोगी ऊूगे और: पंग्रीत 
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भजजहब से भिन्न एक अलग ही कला बच गया । मोजार्ट और बीधोवन--में दो नाम 
अठारहुबीं सदी में रोशन होते हैँ । दोनों बालगन्धवे थे । दोनों ही असाधारण योग्यता 
वाले राग-लेखक थे | यहू अजीब बात है कि बीथोबन, जो शायद पश्चिम का सबसे 
सहान्‌ राग-लेखक गाना जाता है, बिलकुल बहुरा हो गधा था और जिस अवृभृत 
संगीत की रचना उससे दूसरों के लिए की उसे वहु छुब न धुन सका । लेकिम 
उस संगीत को पकड़ने से पहले उसके हृदय ते ज्षकूर उसे गाकर सुनाया होगा । 
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अब हम उस चीज का वर्णन करेंगे जो औद्योगिक ऋत्ति कहुराती हैं। इसकी 
शुरूआत इंग्लेंड में हुई और इंग्लेंड में ही हम संक्षेप में इस पर गौर करेंगे। में 
इसके लिए कोई ठीक सन्‌ नहीं अतला सकता वर्योक्ि यहु तब्दीली जादू की तरह 
किसी खास वर्ष में महीं हुई । लेकिन फिर भी वह काफ़ी तेज्ञी के साथ हुई और 
अदारहुवीं सदी के बीख से लगाकर आगे के सो वर्ष से कम वक्त में ही उसने शिदशी 
की सूरत बबलदी । इन खतों में तुमने और मेने, वोनों ने, दुनिया की शुरुआत से रूगा 
कोश हुज़ारों वर्ष के इतिहास के सिलसिले का सिहावलोकन क्रिया है और बहुत सी 
तब्बीलियाँ हमारी नियाह में आईं हैं। लेकिन ये सब तब्दीलियाँ, जो. कि कभी-कभी 
बहुत बडी-बडी भी हुईं, लोगों की जिन्दगी और रहुत-सहन के ढंग को हक़ीक्रत में 

बदल नहीं सकी । अगर सुकशात या अशोक या जूलियस सीक्षर हिन्दुस्तान में अकबर 
के दरबार में अधानेक चले आते, या अठारहबीं सदी के शुरू में इंगलेंड. . या फ्रांस में 
आते, तो बहुत से परिवर्तत उनकी नजर में आते ।.इनमें से कुछ परिवर्सनों को बे 
पसन्द करते और कुछ को तापसनन्‍्द । लेकिन सरसरी तौर पर, कम से कम बाहर से 
ये दुनिया को पहचान लेते, क्योंकि खपारात में तो बहुत फक्के मालूम होता। 

और जहाँ तक ऊपरी बातों से ताहछ॒क है वे अपने को बिलकुल, अजनबी नहीं महसूस 
करते । अगर वे सफर करता चाहते तो घोड़े पर था घोड़ा-गाडी पर करते, जेसाकि 

अपने जमाने में किया करते थे; और सफ़र.में वकते भी क्रीब-फ़रीब उतता ही खगता। .. 

लेकिन इसे तीनों में से एस भी अगर हुमारे जमाने की बुतिया में आजायें . 

हो पाहें बड़ा क्षबरइस्त असंम्या होगा। और शायद यहे अबभ्णा उन्हें तकडीफ़वैह 

भी सात हो । बढ़ देखेंगे कि आजकरू, लोग तेज्ञ से तेज घोडे से भी. ज्यादों .तेए 
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के साथ, या शायद कमात से छूटे हुए तीर से भी ज्यावा तेज़ी के साथ, सफ़र करते 
हैं। रेल, स्टीमर, मोटर और हवाईजहाओ में वे अद्भुव तेज्ञी के साथ सारी दुनिया 
में दौडते फिरते हैं। फिर उसकी दिलचस्पी तार, देलीफोन, बेतार के तार, छापेखानों 
से प्रकाशित होमेबाली अनगिनती किताबों, अखबारों, और सैकडों दूसरी चीज्ञों में 
होगी जो सब अठारह॒वीं सदी और उसके बाद की जौद्योगिक ज्ान्ति के लाये हुए 
उद्योग के नये तरीकों के नतीजे हैं| सुकरात था अशोक या जूलियस सीज़र इन नये 
तरीकों को पसम्द करेंगे था नापसन्द, यह में नहीं कह सकता, लेकिन इसमें शक नहीं 
कि वे उनको अपने जमाने के तरीकों से बिलकुल भिन्न पायेंगे । 
औद्योगिक क्रान्ति ने दुनिया को बड़ी सशीन दी। उसने मशीन-शुग या यॉँजिक 
युग की शुप्आत की । पहले भी मशीनें ज़रूर थीं, लेकित इतनी बडी नहीं, जितनी 
नई मशीनें । सशीस है क्या ? बहु इससान को उसके काम सें मदद देनेवाला बड़ा 
ओऔज्धार है। आदी ओऔज्ञार बनानेवाला जम्तु कहा जाता हैं और अपनी ज्िण्दगी के 
शुरू से बहु औजार बनाता रहा है और उनको अच्छा बनाते की कोशिश करता रहता 
है। दूसरे जानवरों पर, जिनमें से बहुत से उससे ज्यादा ताक़तवर थे, उसका वबवक्षा 
औज्ञारों के ही कारण हुआ था | ओजार या हथियार उसके हाथ का ही बढ़ा हुआ 
रूप है। या उसे तीसश हाथ भी कह सकते हैं । मशीन औज्ञार का बढ़ा हुआ रूप है। 
ओऔज्ञार और मशीन ने मनुष्य को पशुजगत से ऊपर उठा दिया। इच्होंने मर्ृष्य- 
संभाज को कुदरत की गुलामी से छाया । औज्ञार और मशीन की मदद से इस्सान 
के लिए चीज़ें बनाता आसान हो गया । वह ज्यादा चीज़ें बनाने लगा और फिर भी 
उसे ज्यादा फुरसते रहुने लगी । और इसका नतीजा यह हुआ कि सभ्यता की. 
कालाओं, विचारों और विज्ञान की उद्नति हुई । 
े लेकिन बडी सेशीव और उसके सब मददगार निरी घरकतें ही नहीं साबित हुए.। 
अगर इसने सभ्यता की तरक्की में मदव दी है तो. लड़ाई और बरबादी के ज्ौफ़तोक 
' हथियारों को ईजाद करके बर्बश्ता को बढ़ाने में भी सदद की है । अगर इसने चीज्षों . 
को इफ़रात या बहुतायत के साथ पैदा किया है तो यहु इफरात जनता के लिए नहीं. 
बल्कि कुछ थोड़े से लोगों के लिए हुई है । इसने तो दौलतमंदों के ऐश-आराम और 
. गरीबों की गरीबी के अन्तर को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है । यह इसेसास का . 
ओऔज़ार और सेवक होने के बजाय उसका स्वामी बसने का दावा करने लगी- है । एक . 
'तरफ़ तो इसने सहंयोग, संगठल, मुस्तेदी बंग्रेरा गण लिखाये: हैं; दूसरी तरफ़ लाखों . 
की खिल्रशी को एक ऐसी नीरस दिनचर्या बाला और: ऐसा भार, बना विंया है जिसमें. 
जरा भी सुख और आज्ञाबी नहीं है । | 2 । 
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लेकिन मशीन से जो बुराहयाँ पैदा हुई हैं उतके लिए हम उस बेचारी को बर्यों 
दोष दें ? दोष तो इन्सान का है जिसने उसका ग़लत इस्सेमाल किया है, और समाज 
का हैं जिससे उससे पूरा फ़ायवा नहीं उठाया । यह तो ध्यान में भी महीं आसकता 
कि दुनिया था कोई देश, ओद्योगिक ऋन्ति से पहुले के जमाने को लौद जावे; और 
यह बात ने तो झरूरी मालूम होती है, न अकलमंदी की कि हम लोग कुछ बुराइयों 
से छुटकारा पाने के लिए उद्योगवाद की लाई हुई बेशुमार फायदेमंद चीज्ञों को फेंक 
दें। चाहे जो हो, मशीन तो अब आगई और यहीं बनी रहेगी । इसलिए हमारे 
सामने सवाल यही है कि उद्योगवाद की फ़ायदेमंद चीज़ों को रखलें और उससे पैदा 
होनेथाली ब्राइयों से पिड छडायें । इससे पैदा होनेवाली दौलत से हमको फायदा 
उठाना चाहिए लेकिन इस बात का ख़याल रखता चाहिए कि यह दौलत उन छोगों 
में बराबर-बराबर बेंट जाय जो उसे पेवा करते हैं । 

इस खत में सेरा इरादा तुमको इंड्लेण्ड में होमिवाली औद्योगिक कान्ति के बारे 
में कुछ बतलाने का था। लेकिन - जैसी कि मेरी आदत हैं, में असली बात से अलग 
हुंट गया हूँ और उद्योगवाद के प्रभावों की विवेचना करने लगा हूँ। मेने छुम्हारे 
सामने वहु सवाल रख दिया है जो आज लोगों को तंग कर रहा है । लेकिन आजतक 
आ पहुँचने से पहले हमको कल की बातों का वर्णन करना है; उद्योगबाद के नतीजों पर 
विचार करने से पहले हमको यह अध्ययन कश्ता है कि वहु कब और कैसे आया । भेने 
यह भूमिका इतनी लग्बी' इसलिए की है कि तुमको इस क्रान्ति का महत्व बता सकूँ। 
यह कोई खाली राजनैतिक क्रान्ति मन थी जिससे सबसे ऊपर के राजा और शासक 
बदल गये हों । यह ऐसी ऋान्ति थी जिश्वका असर सब वर्गों पर और असल में हर 
आदसी पर पड़ा । मशीन और उद्योगवाद को विजय का संतलूव था भश्ञीन पर क़ब्जा 
रखते वाले वर्गों की विजय । जैसा कि मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, राज्य बही वर्ग 
करता है जो' उपज यानी पैदावार के साधनों पर कब्जा रखतो है। . पुराने जमाने में 
उपज का सृझंध साधन सिरे जमीन थी, इसलिए जो लोग ज्षमीन के मालिक यानी 
ज्मीबार थे,  ऊंहींका राज्य भा। . सांमन्‍्तशाही के जमाने में भी यही हॉल रहा। 
इसके बाद जप्ीत के अलावा दूसरी तरह का धर्म प्रंकट हुआ और जमींदार वर्ग के . 
लोगों की ताक्रत पैदावार के नये साधनों के मालिकों में बंटनी शुरू होगई। इसी बकत 
बडी मशीन का आगमय हीता है जिससे पंसपर काश सुखनेवाले वर्ग क़दरती तौर 
: पर आगे जाजाते, हैं ओर हुकूमत करने लगते है । । हम 
: इस छतों के सिलसिले में कई बार में तुधकों बल के दहरोंकेजुर्भुआ 
थाली संध्यसवर्गों का सहत्त्व किस तरह बढ़ा और किस तरह ने सामस्त सरब 
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कशमसकश करते रहे और कहीं-कहीं कुछ हृदतक विजयी भी हुए । मेने तुमको साभस्त- 
शाही की बरबादी का हाल बतलागा है और शायद तुम्हारे दिख में यह झ्याल पैवा 
कर दिया है कि इस नये बुर्जुजा या मध्यम धर्म ने उसकी जगहु के छी । अगर ऐसा है 
तो में अपनी गलती दुरस्त करना चाह॒ता हें क्योंकि मध्यमवर्ग बहुत घीरे-बीरे ताक़त 
हासिल करके ऊँचा चढ़ा और यह तरक्की इस जमाने में नहीं हुई जिसका हुप जिक 
कर रहे हैं। क्ांस में महात ऋ्ति ले और इंग्लेण्ड सें इसी तरह की कान्ति के दर ने 
कहीं जाकर सध्यमवर्ग को ताक़त हासिल करते का सोक़ा दिया । इंग्लेग्ड की १६८८ 
ई० की ऋष्ति का नतीजा यह हुआ कि पार्तेष्ठ की विजय हो गई, लेकिन ठुम्हें 
पाद होगा कि खुद पालेमेण्ट भी छोगों की, खासकर जमीवारों की, एक छोटी-शी 
तादाद की मुभाइन्दा थी | शहरों के कुछ बढड़ें-खडे व्यापारी उसमे भले ही घुस जाते 
हों, लेकिन असल में व्यापारी बर्ग, यानी सध्यमवर्ग के लिए उसमें कोई गंंजाइदा ने थी । 
ह इसलिए राजनंतिक ताकत जम छोगों के हाथों में थी जो ज्र्मीदारियों के 
मालिक थे | इंसलेण्ड भें ऐसा ही था और दूसरे वेक्षों में तो और भी ज्यादा था| जमीं- 
दारी विता से पुत्र को बिशासत में मिलती थी। इस तरह राजनेतिक ताक्रत भी एक 
पुशतैमी विशसत बस गई। से इंग्लेप्ड के 'जेबी निर्वाचन क्षेत्रों ( ॥.८६८। ॥90/009॥8 ) 
यानी पार्लमेण्ट.में प्रतिनिधि भेजनेबाले ऐसे चुनाव-क्षेत्रों के बारे में पहुले ही लिख 
चुका हैँ जिनमें सिर्फ़ कुछ गिवे-चुने खुवाब करतनेयाज़े होते थे। ये गिमे-बुने मिर्धाचक 
भाभली तोर पर किसी के मातहत होते थे और इसलिए वह घुनाव शेत्र उसकी जेब 
में समझा जाता था। ऐसे चुनाव लाजमी तौर पर खाली एक तमाशा होते थे। खूब 
रिवतें चलती थीं और बोट और पार्लमेण्ठ की सीें खूब बिकती थीं। प्रश्नतिज्ञील 
धध्यमवर्ग के कुछ बोछतमच्द लोग इस तरह से पार्लभेण् की सी खरीद धकते थे । 
लेकिन जनता. के लोग दोनों में से एक तरफ़ भी निगाह नहीं डाल सकते थे । उनको 
विरासत ( उत्तराधिकार ) में तो कोई विशेषाधिकार या द्ति . घिलती ही न. भी. 
और यह भी जाहिर हैँ कि वे ताक़त खरीब भी नहीं सकते थे । इसलिए जब धनवाग 
और. विशेषात्रिक्ार वाले लोग उत्तपर बैठकर उनको. चूसते थे तो थे कर ही बया 
सकते थे ? पालेम्रेण्ट में या पार्लप्रेष्ठ के मेश्बरों के चुनाव में भो सलकी कोई आवाज 
' ते थी । अधिकारी ,लोग उत्तके बाहुरी प्रदर्शनों तक से बहुत माराक्ष होते थे और 
, उसको जबरदस्ती दबा दिया जाता था। वे असंगछित, कमजोर .और असहाम थे । 
लेकित जब शुल्त . और ससीदतों का प्याहा पुरा भर गया तो ये स्पांप शौर शाम्लि 
. की भूलकर दंगा कर जठे। इस तरह इंसलैपड में जष्ारहुओी शी; में... दंगों. का 
: खुब शोर रहा। जनता की माली. हालत आम तीर: पर बहुत कशब थो ।- करे 


बड़ी मीन का जागमव 67, ६३ 


पोदे काइतकारों को नुकसान पहुंचा कर और उन्हें चुसकर बड़े-बड़े जमीदार अपनी 
रियासतें बढ़ाने की कोशिशें कर रहे थे, जिससे बह हालत और भीविंगडती जारही 


थी। गाँवों की मुब्तरका जमीन भी हड॒प् ली जाती थी। ये सब बातें आम लोगों 
को मुत्तीब्तों को बढ़ानेवाली थीं। राज्यशासन में कोई आवाज़ ने होने से भी सब 
लोग नाराज्ष थे और कुछ ज्यादा आज्ञादी के लिए दबी-दबी सी भाँग भी करते थे । 
फ्ांत में तो हालत और भी ख़राब थी जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ राज्य 
ऋातन्ति हो गई । इंलेंड में बादशाह का महेत्व कुछ नहीं रहा था और ताक़त ज्यादा लोगों 
के हाथ में आगई थी । इसके अलावा इंग्लैंड में फ़रांस की तरह ऐसे राजनैतिक विचारों 
का विकास भी नहीं हुआ था । इसलिए इंग्लेंड एक बड़े भारी विस्फोह या धड़ाके से 
बच गया और वहाँ परिवर्तन ज्ञरा धीरे-धीरे हुए । इसी असे में उद्योगवाव और नये 
आधिक संग्रठम के कारण होनेवाली तब्दीलियों ने इस चाल को तेज्ञ कर शिया । 
अठारहबीं सदी में इंग्लेंड की यही राजनेतिक परिस्थिति थी। खासकर विवेशी 
कारीगरों के आ बसने से इंगलेंड घक उद्योग-धंधों में बहुत भागे बढ़ गया ॥ योरप 
की सज्ञहवी लडाइयों ने बहुत से प्रोटेस्टेप्टों को अपना देश और घर छोड़कर इंग्लैंड 
में शरण केसे के छिए भजबूर किया । जिश वक्‍त स्पेनवाले तिबरलेंड की बगावत 
को दबाने की कोशिश कर रहे थे उस समय बहुत से कारीगर मिदरलेंड से भाग कर 
इंग्लेंड आगये । कहा जाता है कि इनमें से तीस हजार इंग्लेंड के पूर्वी हिस्से में बस 
गधे और राची एलिज्ञाबेधथ मे उनको इस शर्ते पर बहाँ बसने की आज्ञा दी कि हरेक 
घर में एक अंग्रेश 'अप्रेन्टिस/ ( काम सौखने बाला ) नौकर रकखा जाय । इससे 
इंस्लेंड को अपने कपड़ा बुनने के उद्योग को बनाने में सबद सिली। जब यहेँ 
उद्योग जम गया तो अंग्रेज्षों ने निवरलेड के बने हुए कपड़ों का इंगलेड में आता रोक 
"दिया । उधर मिदरलैंड अभी तक आज्ञादी की गहरी लड़ाई में छग्ा हुआ था जिससे: 
उतके उद्योग-धंधों को सृक्तसात पहुँचे रहा था ।. नतीजा यहू हुआ कि जहाँ पहले 
निदरलेंड के कपड़ों से भरे हुए जहाज के जहाज इंग्लड जाया करते थे, वहाँ बहुत 
जरदी यहू:रफपतनी बन्द ही नहीं हो गई बल्कि उहें अंग्रेज़ी कपड़े निदरलेंड के लिए 
रबाना होने लगे और इसकी तादाद बढ़ती ही गई.। 
इस सरह बेलजियंस के वॉलून छोगों ये मंग्रेज़ों को कपड़ा बुनता सिखाया। 
बाद में फ़ांस से हचजीनॉट, यानी भाणे हुए प्रोटेस्टेप्ठ, आये और इन्हींतें अंग्रेजों को 
, रेशमी कपड़ा बुनता सिखाया । सन्नहबी सदी के विछले आधे हिस्से में योरप के बहुत - 
. से होशभाण कारीगर हंस्लेध खेले गाए और शंग्रेक्न छोगों ने हंग्से लहत-ते धग्मे सीखे 


' जैसे, कागग, फाँच, साभी के खिलाने, तथा जेंडी ओर दीधार की धंडिता अनावा ! 
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इस तरह इंग्लैड, जो अभी तक मोरप का एक पिछड़ा हुआ देश था, महत्व 
और धन में बढ़ने लगा । लन्दन की भी बढ़ती हुई और बह सोदागरों और 
व्यापारियों की बढ़ती हुई आबादीवाला एक काफ़ी भहंत्वपुर्ण बच्दर्गाहू बच गया। 
एक दिलचस्प कहानी से हमको पता लगता है कि सत्रहवीं सदी के शुरू में ही लगभ 
एक बजा-भारी बग्दरगाहु और व्यापार का केसर था। इंग्लेंड का बावशाह पहुला 
जेध्स, जो पहले जाएसे का, जिसका कि सर उड़ा दिया गया था, पिता था, राजाओं 
की निरंकुशता और देवी अधिकार को पुरी तरह मानते वाला था। वह पालंमेण्ड 
को और लन्दन के इन कह के व्यापारियों को पसर् नहीं करता था । और उससे 
गुस्से में आकर लब्दन के सागरिकों को अपनी राजधानी ऑक्सफोर्ड लेजाने की _ 
धमकी वी । लब्दन के लॉर्ड सेघर पर इस धम्तकी का कुछ भी असर ने हुआ। और 
घसने कहा--- मुझे उम्मीद है कि हिल मेजेस्टी हमारे लिए ठेस्स नदी तो छोड जाने 
की सेहरबानी करेंगे !” का 
पालंमेण्ट की मदद पर यही दोलतमंद व्यापारी बर्ग भा और इसीने चार््स 
प्रथम के साथ होने बाली लड़ाई में उसको खूब रुपया बिया भा । 
इंग्लेंड में जिम उद्योग-धंधों को तरवक्ी हुई ये सब घरू-धंधे या प्र!म-उ्योग 
कहलाते हैं । यानी कारीगर या दस्तकार लोग ज्यादातर अपने घरों में था छोटे-छोटे 
गिरोहों में काम करते थे। हरेक बनने के बस्तकारों की 'गिल्ड' था समितियाँ होती 
थीं जो हिन्दुस्तान की बहुत सी जातियों से मिलती थीं लेकिन जातियों का-सा 
सज्ञहवी पहलू उनसे न होता था। इस्तकारों के उस्ताद घा भिस्तरी ज्ञापिर्द बनाते 
थे और उनको अपना हुनर सिखछाते थे । जुलाहों के तिजी करथे होते थे, कातनेवाले 
निजी बरसे रखते थे। कताई का खूब प्रचार था और यह काम लड़कियाँ और औरतें 
फालतु बढ़त में किया करती थीं। कहीं-कहीं छोडे-छोटे कारखाने होते थे जहाँ बहुत से... 
, करधे इकट्ठे क्र लिये जाते थे और जुलाहे मिलकर क्राम करते थे । लेकिन हरेक है 
- बुनकर अपने करधे पर अलग ही काम करता था, और चाहे वह इस करथे पर अपने 
घर ही काम करता या दूसरे बुनकरों और उनके करघों के साथ किसी दूसरी जगह, 
काम करता, इन दोनों बातों में दर असल कोई फ़र्क न था। 
उस जमाने में उद्योगनन्‍घत्धों का पहु घक दर्जा सिर्फ़ इंग्लेण्ड में ही नहीं बल्कि. 
हरेक देश: में, जहाँ. उद्योग-पत्पे होते - थे, तरक्की कर रहा था। मरा स्नान 


5, 









"में थे शक उद्येग-धर्णे वतत पे चहँ हुए भे। इंग्ठंणल हे चहू उशोग-बाधी का क्रीप्र 
क्रशीद कुल खात्रमा होगा हैँ. केतिल हिन्दुस्तान हें अध भी चहुत-स भीजूद 8 | 


- हिलुस्तात मे तऐ भशीम ओर घर करता दोनों साथ-वाय सल शहें है, जीर इसको ॒ 
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समानता और भिज्ञता की तुलना की जा सकती हैँ। तुम्र जावती हो कि जो कपडा 
हम पहनते हैं बह खादी है । यह हाथ-कता ओर हाथ-बुना है, और इश्नलिए बिलकुल 
हिन्दुस्तान की कच्ची झोंपडियों में बना हुआ है । बापु और हम्तारी काँग्रेस हाथ-कताई 
की उन्नति पर बहुत ज़ोर देते हैं और कोशिश करते रहे हैं कि यह हमारे किसानों 
के फालतु चकत का धन्‍्धा बन जाय क्योंकि उनके पास बहुत्त-सा वक्त फालतु रहता 
है । असल में पुराने ्षमाने में हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि इंग्लैपड और दूसरे वैक्षों 
में भी यह फालतु समय का ही धन्धा था.। 
नयग्मे यांजिक आविष्कारों या मशीन की ईजाद ने इंग्लैंड के घरू उद्योग-धम्धों की 
काया ही पलट कर वी। सशीनें आदसी का काम विन-पर-दिन करने लगीं और उनके 
जरिये कम मेहनत से ज्यादा माल पैदा करना बहुत आसान होगया। ये ईजादें अठा- 
रहवीं सदी के बीच में शुरू हुई; इतका वर्णन हम अगले खत में करेंगे । बह ख़त पहुले 
ही लम्बा हो गया है । 

सेंते मुख्तसर में अपने खादी आन्वोलन का जिक्र किया है। इसके बारे यहाँ 

में ज्यादा नहीं लिखना चाहता | लेकिन में तुमको बतला देना चाहता हूँ कि यह 
आस्दीलन या चश्खा बडी भशीत से भुक्ताबिला. करने के लिए नहीं हैं। बहुत से इस 
ग्रलती में पड जाते हैं ओर यह ख़माल करने रूगते हैं. कि चंरखे का अर्थ है भध्य 
युग को लौट जाना और मसज्ञीनों और उद्योग-बाद के सब नतीजों को रही समझकर 
फॉंक देवा। ध्रह सब गलती की बोत है। हमारा आस्दोलन व तो उद्योगवाद के ख़िलाफ़ 
है और मे मशीनों और कारखानों के । हम तो नआहते हैं कि हिन्दुस्तान को दुनिया 
' की सबसे अच्छी चीजें मिलें और जहाँ तक हो संके बहुत जल्दी मिलें। लेकित 
हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत को, और खासकर अपने किसानों की भरकर गरीबी को 
देखते हुए, जोर वेकर कहते हैं. कि वे अपने फ़ांलतू वक्‍त में चरखा काले | इस तरह 
बेस सिफ़ कुछ हृदतक अपंनी हालत सुधारते हैं बल्कि विदेशी कपड़े पर हमारी उस 
निर्भरता को भी कंम करते.है जिसकी: नेजत्‌ से हमारे देश का रुपया .बाहुर चला जाते हूं । 


हद; 


इंग्लेणट में औद्योगिक कास्ति की शुरूआत 
॥ ३ हे 32 कक २७ सिलेम्बर, १९४२. 
अगर में मुतकों पूछ साम्परिक साविक्ारी के बारे में. लिखना शाहत! हें, जिनकी ' 
7 अनर्द्शण फ़्मी पल गधा | आम जो 
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. बहु ये उत्पत्ति गा पंशाबार ने: तरीक 


४१६ विश्व तिहास की झखप 


हम उसको किसी मिल या कारखाने में बेखते हें तो वे बडें आलान सालूम पड़ते हू 
लेकिन पहुले-पहुल उनका ख़बाल करवा और उनको ईजाद करना बडी मुश्किल बात 
थी । सबसे पहुला आविष्कार १७३८ ई० में हुआ जब के! नामक आवमी से कपड़ा 
बुनसे की सरकर्वाँ ढरकी (प्लाई शदल) की खोज की | इस आविष्कार से पहुले 
बुसकर के हाथ की हरकी का धागा लब्बे फैले हुए ताने के तारों में सरक्ाया जाता 
था। सरकार्वा ढरकी के जरिये यह काम बहुत जल्‍दी होने लगा जिससे बुबकर 
दूभा भाल तैयार करने छगा । इसका मतलब यहू था कि अब बुनकर पहले से बहुत 
ज्यावा सूत काम में ला सकता था । सुत की इस बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में 
कासने बालों को बड़ी दिक्कत हुई और वे भी अपनी पेदाबार बढ़ाने की कुछ 
तरक्षीय निकालने की कोशिश करते लगे । १७६४ ई० में हारप्रीवृज्ष मे कासने की . 
जेनी' आविष्कार करके इस समस्या को कुछ-कुछ हल कर दिया। इसके बाद रिचा्ड 
आकराइट और दूधरे लोगों ने और-और आविष्कार किये। जलशक्ति का और बाद 
में भाप की ताकत का इस्तेमाल होने लगा । शुरू में ये सब आषिष्कार सूती कपडे के | 
बश्योश में काम में लागे गये और सूती कारणाने या भक्‍िलें धड़ा-घड़ बनने लगीं। 
इसके बाद इस मय तरीकों को उपयोग में छानेवाला ऊमी कपड़ों का उस्योग भा | 
इसी अर्से में १७६५ ई० में जेम्सवाट ने भाष का इंजन बचामा । यहु एक बड़ी 
भारी घटना थी और इसका नतीजा यह हुआ कि कारखानों को चलाने में भाष का 
इस्तेमाल होने छगा । इस तय कारखानों के लिए कोयले की तरूरत पड़ी: इससिए 
कोपले के उद्योग की तरक्की हुई । कोयले के इस्तेमाल से लोहा गलामे के. यानी 
कच्चे लोहे को गला कर शुद्ध धातु अलग करने के नये तरीके ईज्षा हुए | इस पर 
लोहे! का उद्योग बडी तेजी से बढ़ने छंगा । तयेन्तयें कारखाने कोयले की खानों के 
पास बनाये जाने लगे क्योंकि वहाँ कोयला सस्ता पढ़ता था । , | 
इस तरह इंप्लेंड में तीन बड़े उच्योगों--कपडा, लोहा और कोबला--का . 
विकास हुआ और कोयले के क्षेत्रों और दूसरी माकल जगहों में कारखमे खडे होने 
लगे | इंसलेंड की काया ही पलट गई । हरे-हरे खुहानुप्ता बेहातों के बजाय अब बहुत 
सी. जगहों पर ये नये कारखाने पेदा हो गये जिसकी लम्बी-लम्भी सचिंसनियाँ धुर्माँ ... 
उगल कर जासपास ऑअपेरा करने छगीं। कोयलों के ऊंचे हीलों और कड्े-कन्नरे 
'के ढेरों से घिरे हुए ये कारखाने देखते में झुबसूरत नहीं, मालूम होते थे। इन कार- - 
:खानों के पोसे सनने बोले ऑशोगिक नगर भी कोई खबसूरती की चीज़ त थे । मे 
हे क्र लिये गये थे, क्योंकि: समिलमालिफों का तो असली. 


* ध्पपुकए प्‌ आप कप ये क्न्ु *_ पक मे न 
' मकलझद था सुषुणा! वाले रहना । ये नगर भ्रह्ं, बढ ओर गंदे मे उोर भदों मरते 


थी किला! द्ञाइश 
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सज्नूूरों को इसके लिया कोई चाशात था, और इत कारखानों की बुरी और 
नकसानदेह हालत में भी उनको काम करना पडता था । 
तुम्हें याद होगा कि में तुमको बडे ज्र्मीदारों के जरिये छोटे-छोटे काइवकारों 
के चूसे जाने ओर ब्रेकारी के बढ़ने के बारे में लिख चुका हूँ, जिससे इँलेड में बंगे 
हुए और भअशात्ति पैदा हुई । शुरूशुरू में इन नये तरीकों ने हाऊत और भी खराब 
कर दी । खेती-बाडी को नुक्सान पहुँचा और बेकारी बढ़ने छगी । असल में जैसे ही 
कोई गई खोज होती, वैसे ही उसका नतीजा यहु होता कि हाथ के काम की जगह 
मशीनें ले लेती । उश्चका फल यह होता था कि बहुत बार मजदूर लोग भौकरी से 
सिकाल दिये जाते थे , जिससे उनमें बहुत असम्तोष पैदा हो जाता था। हनमें से 
बहुत से तो .मश्ञीनों से नफ़रत करने लूमे और उनको तोड़ डालने की-भी कोशिदा 
करने लगे । ये लोग 'मज्ञीन तोडनेवाले' कहलाने लगे । 
योरफ में मशीन-तोड़ाई का एक लम्बा इतिहास है जो सोलहवीं सदी से शुरू 
होता है जब कि जर्मनी. में एक मामूली मशीन का करधा ईजाब हुआ । इटली के 
एक पादरी को १५७९ ई० में लिखी एक पुरानी पुस्तक में इस करथे के बारे में 
लिखा है कि डेललिंग की मगर-सभा ने “इस डर से कि यह आविष्कार सैकड़ों 
कारीगरों की दर-दर का भिखारी बना देगा, मशीन को सष्ठ करना दिया और 
' ईजाव करनेवाले को चुपचाप गला घोटकर या पानी में बुब्बोकंश सरबा शाला !” 
इस अविष्कारक का इस तरह झठ-पढ खातमा कर दिये जाते पर भी सत्रहवीं सदी 
भें यहु मशीन फिर प्रकट हुई ओर इसके कारण सारे योरप में दंगें-फिसाद हुए । 
इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए क्रितती ही जगह कानून, बनाथें गये और 
शक ६ के सामने इसमें आग छगाई गईं । अगर 
५ | उसी समय इस्तेमाल में आजाती तो सुसकिद , 
कक 276 " मशीन-युंग जरा जल्दी, आजाता । लेकिन 
लिए. वही बात कि इसका: इस्तेमाल सहीं किया गया यहु साबित करती हु कि... 
उस बकत परिसत्यितर्थां इसके अनुकूल दे थीं । जब माक़ूल वक्त. आगया तो: इस्लैंड : 
में बहुत से बंगे-फिश्ाद होने एर भी मशीन की सत्ता क्वायस हो गई । अछदूरों 
की सज्नीव के प्रति ताराजगी स्वाप्ाविक थी। लेकिन धीरे-धीरे वे जात गये कि क्ंसूर | 
भशीत का मे थे। बल्कि उस तसेके का था जिससे बह थोड़े थे लोगो के फ्रामने के 
लिए बगल में लाई जाती भी । जेकिव अब हमको इंस्लेंड में मशौत भौर कारखानों के ' 
विकास की. तरफ़ लोदना चाहिए । ु 
भंये कारखाने बहुत से घड़ उद्योगों और घर पर काम करनेंवाली को विगत 
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गये । इस घर यर कास करनेवालों के लिए यह भुमकिय में था कि मशीन का 
मुक़ाबिला करते । इसलिए या तो उनको अपने पुराने हुतर और घधंधों को छोड़कर 
उन्हीं करणाणों सें मजदूरी तलाश करनी पड़ती थी, जिनसे वे मफ़रत करते थे, या 
बेकारों में शामिल होना पड़ता था । घक्ष उद्योगों का विवाश एकदस तो नहीं हुआ । 
लेकिन हुआ काफ़ी तेजी के साथ । सदी के अन्त तक, यानी क़रीब १८०० ई० तक, 
महुत से बडे-बडे कारखाने चजद्भर आने लगे। तीस साल बाद इंग्लेण्ड में स्टीफेस- 
सन के रॉकेट! मासक प्रसिद्ध इंजन के साथ भाष से वलनेवाली रेलें शुरू हुईं। 
इस सरह से सारे देश में और क़रीब-क़रीब हर तरह के उद्योग-धन्धों में और जिन्दगी 
के हरेक काम में सशीत दिव-पर-दित तरक्की करती गईं । ' 
यह एक विखचस्प बात है कि सारे आविष्कारक, जिनमें से फइयों का जिन में 
कर चुका हूँ, दत्तकारों की जमांत में पेदा हुए थे । इसी बर्ग में से शुरू-शुरू के बहुत 
से औद्योगिक नेता निकले । लेकिन उनके आविष्कारों और उनके कारण पंदा होने 
वाले कारखानों के ढंग का बतीजा यहू हुआ कि मालिक ओर मंज़दूर के बीच की 
खाई और भी ज्यादा चौडी हो गई । कारखाने का मजबूर मशीन का सिर्फ़ एक 
किर्रा बच गया और उत्त जबरदस्त आर्थिक शक्तियों के हाथ. में असहाय हो गया 
जिसको वह समझ तक सहीं सकता था; उनपर काबू पाता तो धुर रहा। वस्तकार 
और कारीगर को सबसे पहले खटका तो तभी हुआ था जब उसे पता लगा कि नये 
कारखाने उन लोगों से शुकाबिला कर रहे हैँ और चोजें इतनी सस्ती बनाकर बेच रहे 
है, जितनी सस्ती अपने सादे और पुराने औज़ारों से घर पर बनाकर ब्रेचना उनके लिए 
मुसकित मे था । अपना कोई क़सुर ने होले हुए भी उम्को अपनी दुकानें अस्द करनी. 
पड़ीं। अगर वे अपने ही हुतर को नहीं चला सकते थे तो तये काम में कामयात्री 
हासिल करना तो हुर की बात थी । बस थे बेकारों की फ़ौल में शामिल ही गये और 
: भूखों भरने छगे। अंग्रेज़ी कहावत हैँ कि “भूख मिल्न-मालिक का ड्रिल-सारणजण्क ! हैं| 
'और इसी भूख ने आखिर इन कारीगरों को नौकरी की तलाडा में नये कारखानों के 
ब्रवाज़ों पर ला पदका । मालिकों ने उनके साथ दया का बर्ताव नहीं किया। उत्होंते 
' इसकी काम तो दिया लेकिन सिर्फ़ कौडी.भर मजदूरी पर, जिसके लिए इस कश्बश्त 
सजदूरों को कारखानों. में अपना खून पाती कर देता पद्ता था। भौरतें और 
' छोटे-छोटे बच्चे तक भी, दस घोट देने वाली और तखुरस्ती को  सुक्रसाम पहुँचाने. 
, बाली जगहों में, दिल रात पिसते थे । यहां तक कि उनमें से बहुत से तो भकान के 
ह १. डिल्न्सारजेण्ड--फ्ौज को. डिक कराने वाला अप की आझा पर . 
: फ़ीण' चलती है. | : ३70 22. हल. 
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पारे बेहोश हो कर गिर पड़ते थे । छोग कोयले की खानों के ठेश भीतर सारेन्पारे 
दिन काम करते थे और महीनों तक उनको सूरज के दशेच मे होते थे । 
लेकिन यह खपाल मे कर बेठना कि यह सब मालिकों की बेरहभी का ही नतीजा 
था । मे जान-बूझकर बेरहम कभी ने थे; क़ुसुर तो उस प्रणाली का था । वे तो 
जिस तरह ही अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे और दुनिया की दूर-दूर की संडियों को 
दूसरे देशों के कब्जे से छीनना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए वे सब कुछ करने 
'को तैयार थे। नये कारखानों के बनाते में और मज्ञीन खरीदते में बहुत रुपया खर्च 
होता है । यह रुपया तभी वापस मिलता है, जब कारखाना चालू हो जाय और उसका 
माल बाजार में बिकने लगे । इसलिए भये कारखाने बनाते के लिए इन कारखायों के 
 झालिओों को किफ्रायत से चलना पड़ता था और जब माल बिककर एपया आ भी 
जाता था तो भी थे मये-्तयें कारखाने बनाते ही चले जाते थे | इंगलेंड में तेशी. से 
कारखाने बनने के कारण ये लोग दुतिया के दूसरे देशों से आगे थे और वे. इससे 
फ़ायदा उठाना चाहते थे--और असल में उन्होंने फ़ायदा उठाया भी । खस- अपने! 
व्यापार बढ़ाने और ज्यादा धर्म कमाने की धुत में वे उत बेचारे सणशदूरों का कस 
चूसते थे जिनकी सेहुमत उनका दौलत पैदा करने का जरिया थी । । 
उश्योग-धन्धों का यहु दया तरीका बलवानों के हारा निर्दलों को चूसने के. लिए 
खास तौर पर इक्ियांर किया गया था। सारे इतिहास में हम बलवानों हारा निर्बलों 
को खूसा जाता देखते हैँ । कारखानों की प्रणाली ने इते और भी क्षाधान कर दिया 
कानून में बहाँ पुल्लामी महीं थी लेकिन हकीक़त में भूखों मरनेबाला मजदूर, कारखाने 
की सणहूरी का भुलाम, पुराने अमानें के शुरमों से अच्छी हाउत में मं था। क्ामूत 
बिलकुल मालिकों का ही साथ देता था। भश्ञह॒ब भी उत्हींके साथ था और गरीबों 
से कहुता था कि इस जन्म में अपनी बवक़िस्मती को बरदाश्त करोगे तो अगले जन्म 
में तुमको परमात्मा-की तरफ से इसका मुआवजा मिलेगा । अटल हें अधिकारी ब्ों मे 
बडी सुभीते फी फिलासंफी बना छी थीं कि समाज के लिए गरीबों का होगा प्रूरी 
है और इसलिए कम मज़हूरी देता बिलकुल मेक काम है । अगर अच्छी मज्जदुरी वी 
जायभी तो गरीब लोग मौज: पढ़ाने की कोशिश करेंगे. और कडी सेहनत मे करेंगे । 
; रीक्षा तड़ा तशरफी देने बाला: और- फ़ायदेमरद था । क्योंकि 
सि के सालिकी और दीजतसन्द दूसरे कोगों- के दुनियावी स्वार्थों के साथ अहू 
'फ़िट बैठ जाता था-। 2 अचल । 




















मे देख सकते है कि आविक माहलोीं और समप्न पर उत्दात के एन 


६०७० विश्व इतिहास की झलक 


ग्रांजिक था बढ़ी-बडी सश्नोनों से काम लेने के क्रामदों का कितना जबरदस्त असर पडता 
हू तारा सामाजिक तस्ता ही उल्लद जाता है; नये-तये वर्ग आगे आते हैँ और अधिकार 
प्राप्त करते जाते हैं; कारीगरों का वर्ग कारखानों का मजदूरी कम्ानेबाला बर्ग बन जाता 
है। साथ-ही-साथ नई आधिक बातें धर्म और नीति के बारे में भी छोगों के विधारों की पे 
सांचे में दाल देती हैँ। आम लोगों के विश्वास उनके हिंतों था बर्ग की भावनाओं के साथ- 
साथ बौडते हैं, और जब उसको अधिकार घिल जाय तो वे अपने हितों की हिफ़ाजत 
करने के लिए क्लामून बनाने में पुरी सावधानी रखते हैं। अरूबसा यह सब चेकी की 
दिखावबट के साथ किया जाता है और यह यकीन दिलाया जाता है कि क़ानून की तह 
में सिर्फ़ गगुष्य जाति की भलाई करने का ही उद्देश्म है। हम हिम्दुस्तामियों को हि्दु- 
स्तान के अंग्रेज चाइसरायथ और दूसरे अफ़सरों से ऐसी नेक बातें फ़ाफो तोर पर सुनने 
को मिलती रहुतो हैं। हमसे हमेशा कहा जाता हैँ कि हिन्दुस्ताच की भलाई के लिए 
ने लोग कितनी मेहनत करते हैं । लेकिन दूसरी तरफ़ वे आशिनिंसों और तलबारों फे' 
जोर से राज करते हैं और हमारे वेशवासियों के कलेजे का जूम चूसते है । हमारे 
ज़रमींदार लोग कहते है कि वे काशतकारों से कितद्री मुहर्वत रखतेकहें, लेकिन उनको 
चुसने और उनसे कप्कर लगान बसुरू करने में ने ज़रा भी नेंहीं हितकते, महाँतिक 
कि उस बेचारों के पास सिवाय भुखमरे शरीरों के ओर कुछ नहीं छोड़ते । हमारे 
पंजीपषति और बड़ें-बडे मिल्ठ भालिक मजदूरों के प्रति अपनी सविच्छाओों का विश्वास 
विलाते हैं, लेकिन यह सब्िव्छा अच्छी मज्ञदूरी या मजदूरों के लिए अच्छी हालत के 
रूप में ज्ञाहिए नहीं होती । सारे भुनाफ़ी वये-लग्रे महल बनवाने में सख्षर्त हो जाते हैं। 
मजदूरों की कच्ची प्लोंपडियों को धुधारने में नहीं । ह 
एजुब है कि लोग अपने आपको और दूसरों को किस क़दर भोला वेते हैं, 
अगर ऐसा करने में उनका फ़ायदा होता हो । इसीलिए हम अठारहुबीं सब्री और 
सके बाद के अंग्रेज मालिकों को मज़दूरों को हालत सुधारते की सारी कोशिशों में 
. अड॑गा डालते हुए पाते हैँ। उन्होंने क्ारखानों के बारे में क्रानन बनाये जाने और 
मजदूरों के रहुव-सहुन का सुधार किये जाने पर भी ऐतराज़ किया और यहु मानने 
से इनकार किया कि दुःख के इस कारणों को दूर करना समाज का फ़र्ज है। थे तो इस 
'ख़बाल से भपने आपको तसहली, देते रहुते थे कि सिर्फ तिकम्मे लोग ही मुप्तीयत ' 
'चढ़ाले हैं । कुछ भो हो, थे तो भज्ञवूरों को अपने-जैसा आवंभी भी नहीं समझते थे। 
८ पब्होंने दखल व बने! (ताफप्काशार) की एक नहीं फिलासफी  मिकाली, यानी 
० वे बाहुते थे कि अपने व्यापार में वे जो सन में जाने सी करें और सरकार उसमें कोई 
: इंखल ने । दूसरे बेशों से पहले चोजें चनाके के जाने के कार थे. 











दाशखान आज 
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आगे बढ़ छुके थे और अब तो वे सिर्फ यही चाहते थे कि रुपया कम्ताने के छिए उसको 
खुली छुट्टी मिल जावे । लिसे-फेयर' क़रीब-फ़रीब एक बेबी मत बन गया जिसके बारे 
में यहु माना जाता था कि अगर इससे कोई फायदा उठा सकता तो यह हरेक को 
बराबर मौक़ा देने बाला था। आगे बढ़ने के लिए हरेक स्त्री-पुरुष को बाक़ी संसार 
से लड॒ना पड़ता था और अगर इस लड़ाई में बहुत-से काम आ जाते थे तो इसमें 
हे क्या था ? 

इन खतों के बोरान में में तुमको मनुष्यों में आपसी सहयोग की उच्चति के बारे 
में लिख चुका हूँ, जो सभ्यता का आधार रहा था। जेकिन लिसे-फेयर' और ये 
पंजीवाद मे जंगल का मियर्मा या मत्त्यनन्याथ ' चालू कर दिया। कार्लाइल ने इसे 
(विग-फिलासफी' यानी शुकर-वीति का नाभ दिया हैं। पिस्दगी और व्यापार का 
.यहु नया क्लायदा किसने बनाया ? भज्जदूरों ने तो नहीं ही। उन बेखारों की तो सुमता 
ही कौत था। इसके बनाने वाले तो ऊँचे वर्ग के कामयाब सिल-मालिक थे, जो 
बेहदी भावनाओं के मास पर अपनी कासयाबी में किसी तरह की दस्तंवाजी घहीं 
चाहते थे। बस आज्ञादी और जायधोद के अधिकार की दुहाई बेकर वे इसकी भी 
मुखालफ़त करते थे कि लोगों के खाचगी मकानों की कानून के ज्ञोर से सफ़ाई कराई 
. जाय और माल में मिलाबट करता रोका जाय | ह ह 

मेंते अभी पूंजीबाद शब्द का प्रयोग किया है, किसी म॑ किसी रूप में पूंजीवाद 
बहुत दिनों से सब देशों में चला आ रहा था, यानी इकट्ठा किये हुए घव से तिजारत 
की जाती थी । लेकिन बडी मशीन और उद्योगवाद के प्रचार का नतीजा यह हुआ 
कि कारखातों में माल तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा रुपये की जुरूरत पड़ने लगी। 
यह भौद्योगिक पूंजी! कहुलाती थी और पूंजीवादी शब्द क्षाज कल उस आ्थिक प्रणाली 
के लिए काम में लाया जाता है, जो मौद्योदिक्त ऋरॉग्ति के बाद पैदा हुई । इस प्रणाली 
के मताबिक़ पंजीपति यानी पूंजी के मालिक, कारखामों का निर्मत्रण करते थे भर 
: भुनाफ़ा उठाते थे । ओऔद्योगीकिरण यानी बड़े-बड़े कल-कारखाने खुलने के साथ-साथ, 
पियाय आज कल सोवियद यूतियत? के या | शायद एक-दो दूसरे देशों के, पूंजीवाद 


अंत्यय-तयवाय--बलवातों के दा रा निबलों के नाश का नियम, जिसके अनसा २ . 

- मनष्य के सिवा संज्ार के सब्र प्राणी आचरण करते हैँ। जंगरू में छोटे जानवरों को 
बढ़े जानवर भार कर खा जातें हैं. और उनसे बड़े उनको मार कर खा जाते हैं।. 

' इसलिए यह जंग की मियंमग' भी कहलाता हैं । ह । > 

२, सोवियट-यूलियन-+ झूस के नाम आजकल यूनियन बॉाँक सोधब्िस्ट सौ 

रिपब्लिकृस', (यू० एस० एस० आर०) हैं। हो ही सोडिंगट युतियत है 
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वारी घुनिया में फैल गया । पूंजीवाद अपनी शुरुआत के दिनों से ही अमीर और 
प्रो के भेद पर जोर देता रहा है। उद्योग-व्म्धों के यन्त्रीकरण घानी मशीन को 
शबित से साल की उपज बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसलिए घन भी खूब पंवा होने 
लगा । लेकिन थहु नया धत एक छोडी सी जमात की ही जेब में जाता था-- 
मातो सगे उद्योगों के भालिकों की जंवों में । मजदूर गरीब के ग़रीब ही बचे रहे । 
इंडलेड में मजदूरों की हालत बहुत ही भीरे-घीरे सुधरी, और वह भी ज्यादातर 
हिम्दुस्तान तथा दूसरे देशों की लूड की बबौलत । लेकित व्यवसाथ के शुनाफे में 
भजदूरों का हिस्सा बहुत कम था। औद्योगिक कान्‍्ति और पृजीआाद से पैदावार के 
सवाल को हुल कर दिया । छेकिन जो नया धन पेदा हुआ उसके बंटवारे का सवाल 
इनसे हुल न हुआ। और धनिकों और गरीबों की पुरामी कशमकाश सिर्फ जारी ही न. 
रही बल्कि और भी तेज हो गईं । 
औद्योगिक कान्ति अठारहबीं सदी के दूसरे आधे हिस्से में हुई। यह बही जमाना 
था जबकि अंग्रेज लोग हिन्दुस्तान और कवाडा में लडाइयाँ लड़ रहे थे । यही सात 
झाल की लड़ाई का भी ज्षमाना था । इस घटनाओं का एक दूसरी पर ज़बबस्त असर 
पड़ा । ईस्ट इंडिया कम्पनी और उसके नौकर-चाकरों ( तुम्हें बलाइव का नाम याव . 
होगा) ने प्लासी की छडाई के बाद बहुत दिनों तक जो रुपया हिस्हुस्तान से छूदा उस 
से इन नये उद्योग-घत्चों को चालू करने सें बड़ी मदद मिली । भें इस्त खत में पहुले 
लिख चुका हूँ कि ओद्योगीकरण शुरू-शुरू में बडे खर्चे का काम है । इसमें जो रुपया 
फेत जाता है, कुछ दि तक उससे फ्रायदा नहीं मिलता । अगर बहुत-सा धन हाथ में 
न आजाय, चाहे कर्ज से या इसरी तरह से, तो जबलक व्यवसाय चल न निकले और 
शपया न पैदा करने छूमे तबतक उसका नतीजा ग्रीबी और मुस्तीबत ही होतए है। 
यह खास तौर पर इंग्लेण्ड की खुदक्रिस्पती थी कि ठीक जिस बक्त उसे अपने उच्चोग- 
धर्चों मौर कारखानों को क्रायम करने के लिए बेहद रपये की जुरूशत हुई तभी 
उसे यह धरम हिंदुस्तान से मिल्ल गया । 
इस सग्रे. कारखानों के बन जाने पर नई ज्षरूरतें पैदा हुईं । कारखानों को 

बी हुई चीज़ें तेयार करने. के लिए कच्चे माल की बक्रत हुई । मसलन कपड़ा 
बनाने के लिए ४ई की जरूरत थी। इससे भी ज्यावा पकरत थी मई-सई संशियों की 
जितमें कारणखानों में लैपार, किया हुआ नया साल खपाया जा सके + कारखाने पहले. 

परी करके इंग्लैंड दुसरे देक्ों से जाम बढ़ा हुआ था.। लेक्षिद दस पेषकदशी के होते. हे 

हुए भी उसे. ऐसी मंडियाँ मुहिकल से शिझसी फजहाँ साल आतसातो से खपापा जी - ' 
सकता । एुक बार फिर हिन्दुस्तान ने, अपनी भर्जी के मिलकूछ लिलाफ़, इंग्लैंड की 


रू 
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यह दिकक्नत दूर कश्दी। हिन्दुस्तान में अंध्रेज्ञों मे हिल्तुस्तानी उद्योग-धन्धों का 
सत्यानाश करने. और हिन्दुस्तान पर विलायती कपड़ा रादने के लिए सब तरह की 
चालबाज़ियों से काम लिया । इसका ज्यावा हाल में आगे बतज़ाऊँगा | यहाँ यह बात 
खास तौर पर ष्यान देने की है कि अंग्रेज्ञों ने जो हिन्दूस्तान पर क़ब्जा कर शव 
था और उसको जबरदस्ती अपनी स्कीमों में फ़िद' कर लिया था, इससे इलेंड की 
औद्योगिक कान्ति को बहुत भवदंद मिली । 

उज्चीसवीं सदी में उद्योगवाद सारी दुनिया में फेल गया और पूंजीवादी उल्योग 
दूसरे देशों में भी उसी आम लाइन पर तश्ककज्षी करता गया जो इंग्लेंड में तथ हो 
चुकी थी। पूंजीवाद ने लाज्षमी तौर पर एक नये साथाज्यवाद को जन्म दिया क्‍योंकि 
हर जगह माल तेपार करने के लिए कच्चे माल की और तैयार माल को खपाने के 
लिए मंडियों की माँग बढ़ने लगी । भंडियों और कच्चा माल भाष्त करने का सबसे 
आसाव तरीक़ा यही था कि उस देझ्ष पर क़ब्शा कर लिया जाय। बस, ज्यादा 
शक्तिशाली देशों में आपस में सये उपनिवेशों के लिए बड़ी श्बरदस्त छीमा-हपठी' 
होते लगी । इस बारे में भी हिन्दुस्तान पर क़ग्जा होने और अपनी समुद्री ताक़त की 
बजह से इंग्लैंड आगे बढ़ा हुआ था । ऊेकिन साम्राम्यबाद और उसके नतीजों के बारे 
में मुझे आगे चलकर कुछ कहना है । 

औद्योगिक क्रान्ति का नतीजा यहू हुआ कि अंग्रेज़ी दुनिया पर लंकाश्ायर के 
बड़े बडे कपड़ा बनाने बालों, और लोहे के मालिकों और खान के मालिकों का दबदबा 
विन-पर-दिन बढ़ता ही गया । 


४ है 
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२ अक्तूबर, १९३२ 

अब हम अठारहुवीं सदी की इूंसरी महान्‌ फ्रान्ति, पर विचार करेंगे,--यावी 
अभेरिकत उपनिवेक्षों का इंग्लेंड से विद्रोह । यह तो खाली राजनंतिक ऋान्ति थी, जो 
न तो औद्योगिक कान्ति जैसी महत्वपूर्ण थी, जिस पर हम विचार कर चुके हैं, और ने ' 
उस फ्रांस की राज्यक्रान्ति जैसी थी जो इसके थोडे . ही वनों बाद होनेवाली थी और 
जिसमे भोरप की सामाज़िक नींव को ही हिला डाला । केकिन फिर भी अभेरिका में 
ः होनेवाला- यह राजनैतिक परिवर्तन महत्वपूर्ण था और इंसते बडे-धहे नतीजे लिंकलने 


५३ 


. बाले थे । उस वषत जो आपरिकत उपनिधेश आज्ञाव हो गये ये वे आज बढ़कर दुनिया / 
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के सबसे ताकतवर, सबसे शालवार और, औद्योगिक वुष्धि से, सबसे ज्यादा उश्नतिशील 
देश बन गये हैं | 
तुम्हें से-पलाबर जहाज़ वा! नाम याद है जो १६२० ई० में थोडे से प्रोग्स्टेण्दी 
को इंलेंड से अमेरिका ले गया था ? में जेम्स धषण की सनधानी को सापससद 
करते थे; और उसके मज़हुबी उपालात को भी । इसलिए ये छोग, जो तबते 
पिल्गिम-फादर्स' ( यात्री-पुर्बेज ) कहलाते हैं, इंग्लेंड को जीन को हमेशा के लिए 
सलाम करके अच्काँदिक लमद्र के पार एक अजनयी देश को जले गये । उसका इरादा 
बहु था कि वहाँ ऐसा उपधिवेश्ष ज्लाथम करें जिसमें उसको ज्यावा आज्ञादी रहे। 
वे उतर में उतरे और उस जगह का लाग उन्होंने न्यू>लाइमाउथ रबखा । उत्तरी 
अमेरिका के समुद्री किनारे के दूसरे हिस्सों में इससे पहले भी प्रवासी जोग जा गे 
। इनके बाद बहुत से लोग और जा पहुंचे और पूर्वी किनारे पर उत्तर से लगाकर 
दक्षिण तक बहुत से छोटे-छोटे उपनिवेश कायम हो गये । वहाँ कैथेछिक उपनिवेश के; 
इंग्छड से आये हुए वीवेलियर' सरदारों के क़ायमम किये हुए उपनिवेश थे; और 
क्मेकर ? पपत्ियेश घे--पैमप्िलवेनिया दाहुर का साध पैस सास के फ्वेकर नेता 
के ऊपर ही पड़ा हैँ । बहाँ हालंड के लोग भी बसते थे, जर्मव और डेनमार्क के 
निवासी भी, और कुछ फ्रांस वाले भी । इसमें सभी देशों के वियासी मिले हुए थे 
लेकिन सबसे ज्याद! तादाब अंग्रेज प्रवासियों की थी, हार्लेडवालों ने एक शहर बसाया 
और उसका नाम स्यू-एमस्टर्डस रकखा । जब बाद में यह अंग्रेजों के हाथ में आया तो 
उन्होंने इसका नाम बदल कर ब्यू-याको कर दिया जो आाजकल इतना मशहूर है। 
अंग्रेज प्रवासी इंस्‍्लेंड के बादशाह ओर पार्लप्रेण् को मानते रहे । बहुत से लोगों 
में अपने घर इसलिए छोडे थे कि वे इग्लेड में अपनी हालत से बेशार थे और बावशाहु 
या पालगेण्ड के बहुत से कामों को मापततन्द करते थे । लेकिस सनकी सम्बन्ध-विरछेद 
करने की जाहिश बिलकुल न थी। दक्षिण के उपनिवेश, जिममें पौचेलियरए लोग और 
_बावश्ञाह के समर्थकों का जोर भा, इस्लेंड से और भी ज्यादा चिपक्ते हुए थे । ये सब 
जपतनिवेश अपने-अपने हाल में मस्त थे और इसमें आपस में कोई ऐसी जात भ॑ थी जो. 
सबसे एक-सी पाई जाती हो। अठारहबीं सदी तक पूर्वों किनारे पर तेरहु उपनिवेद 


.... १ बवेकर-++१६४९ ई० में विलियम फ़ाबस:ते एक सोसाइटी ऑफ फ्ैन्डस 
: ने मित्र-मण्डली ) कायम की थी जिसका उद्देश्य मजहुब ने कोसी को छोष्ट देश 

और शास्ति-स्थापित करना था) इने छोगों का मुँहुजओोछा वास ' ल्ोप्र' पढ़े गया। 
 मेचे।रका गे इच सोत्ताय का संगदते विलियम परैस ने किया था । | कं 
'जवदच्त अत्तर्राष्ट्रीय भर सामाजिक प्रभाव रहा है । 
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थे, और ये सब्र इग्लेंड के मातहुत थे। उत्तर में कनाडा था और दक्षिण में स्पेन 
का इलाक़ा । इन तेरहों उपनिवेश्ञों में जितनी हालेंड था डेममाके वालों की बस्तियाँ 
थीं के सब इन्हींसें मिल गई थीं और अंग्रेजों के क़ब्जें में थीं। लेकिन याद रहे कि 
में सब्र उपनिवेश किनारे पर ही और किनारे के पास ही भीतर की तरफ़ थे। इनके 
परे पदिचिम में प्रशान्त महासागर तक विशाल वेश फैला हुआ था जो आकार में 
इन लेरहों उपनिवेश्ञों से क़रीब दस गुना बड़ा था । इन इलाक़ों में कोई धूरोपियन 
प्रवासी बसे हुए न थे । इनमें तो 'रेड-इंडियनों ” के जुबे-जुदे कंबीले और 
जातियाँ बसती थीं और ये उन्हींके कब्जे में थे | इनमें मुख्य 'आइरोकोहस' थे । 
अठारहुबीं सदी के बीच में, जेसाकि तुम्हें खपाल होगा, सारी दुनिया में इंग्लैण्ड 

और फ्रांस की कशमफश चली थी। यह सात साल को लड़ाई ( १७५६ से 

१७६१ ई० तक ) कहलाती है जो सिर्फ थोरप में ही वहीं बल्कि हिल्दुस्तान और 
कनाडा में भी चली । इंग्लेण्ड की जीत हुई और फ्रांस को कनाडा उसके हवाले 
करना पडा । इस तरह अमेरिका से फ्रांस का दिकट कट गया और उत्तरी अभैरिका 
के सारे उपनिवेश इंग्लण्ड के क़बले में आगये। कनाडा के सिर्फ क्यूबेक पाश्त में ही 
कुछ प्रॉंच लोगीं की आबादी थी; बाक्की उपभिवेक्षों में अंग्रेज ही ज्यादा थे । ताज्जुब 
की बात हैं. कि क्यबेक्त अभी तक फँलो-सेक्सन' आबादी से घिरा हुआ फ़ेंच 
भाषा और संस्कृति का एक ठापू-सा है । क्यूबेक प्राप्त के सबसे बडे शहुर मॉल्ट्रील 

(मॉल्ड रायल का अपध/द्ा) में, में समझता हूँ, इतने फ्रेंच भाषा बोलनेंबाले छोग हैं, 
जितने पेरिस के सिवा और किसी शहर में नहीं होंगे । 

पिछले किसी खत में में उस शुल्ामों के व्यापार का जिक्र कर चुका हू जो 

थोरप के देशों मे अफ़रीका से हुब्झी मजदूरों को - पकड-पकड कर अमेरिका लाते के 
लिए घला रखा था । बहू भयावक और जंगली व्यापार ज्यादातर स्पेनेवालों, पुरे 
गाल वालों और अंग्रेजों के हाथ में था। अमेरिका में सजजदूरों को ज़रूरत थी, खासकर 

ल्षिणी र्यासतों में जहां तमासू की खेती खूब होने लगी थी । अमेरिका के बाशिस्दे 


१, रेड-इंडियन--कोलम्बस जब हिन्दुस्तात की तलाश में निकला तो अमेरिका. 
7। वहाँ फे विवाध्तियों को देखंकर उसने सर्गकी हिस्दस्तानी समझा और तभी 







जे 





; का नाम दे दिया गया। . 
तादाद में उत्तरी थोरिका में पागे जाते हे 7 2 
(ढ़ के मिमायी एऐंगलॉ-संबंसय जाएँ के माने जाते हूँ 
| कि गेकक्‍्सनो प्रान्त से लोग यर्शा आंकर बसे थे 
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रशिडइंडियय' कहुलानेवाले लोग, खाना-वबोश थे और एक जगह टिककर नहीं 
शहना चाहते थे । इपके अछाबा उन्होंने गुलामों की तरह काम करने से भी इन्कार 
किया । थे शुकनेयाले मे थे; बरबाद हो जाना उत्होंने बेहतर समझा, और बाद में 
थे तबाह हो भी गये। उनका क्रीब-क़रीब खातमा कर दिया गया और नई परिस्थिति- 
यों में वे जिन्दा न रह सके । इस लोगों में से, जो किसी वक्‍त सारे महाहीप में बसे 
हुए थे, आज बहुत कम बाक़ी बचे हैं । 
सूँकि रेड-इंडियन लोग तो खेतों में काम करने के लिए सजबूर नहीं किये 
जा सके, और मजदूरों की बडी भारी जुरूरत थी, इसलिए अफ्रीका के कम्बत्त, 
निवाधियों को भयंकर नर-आखेट ( मनष्यों के शिक्षार ) के जरिये पकड़ा जाता था, 
और जिस तरह उन्तको समृह पार भेजा जाता था, उसकी बेरहमी पर यकीन करना 
भूविकल है। ये अफ्रीका के हबशी वजिनिया, करोलिना और जॉजिया की वक्षिणी 
रियासतों को भेजे जाते थे जहाँ इनकी टोलियाँ बनाकर इनसे ज्यादातर तम्ताख के 
बड़े-बड़े खेतों (प्लेल्टेशन) में काम लिया जाता था । 
उसरी रश्यासतों में दशा इससे जुदी थी। मि-पलाबर' जहाज में आये हुए 
(पिल्य्रिम फादर्स' की पुरानी कट्टर परम्परायें अभीतक चल रही थीं । वहाँ छोटे-छोटे 
खेत थे, दक्षिण की तरहु बडे-बडे प्लन्टेदना ने थे। इन खेतों में गुलाधों या बड़ी 
तादाद में मजदूरों की जरूरत त थी। झूँकि नई जीन की कम्मी न थी, इसलिए 
हरेक आदमी की छबाहिश यही रहुतो थी कि अपना मिजी खेत रखकर भाजाद बना 
रहे । इसलिए इन बसनेबालों में बराबरी का भाव बढ़ने लगा। 
इस तरह हम इस उपसियेशों में दो आशिक प्रणालियों का विकास वेखते हैं। . 
एक तो उत्तर में, जो छोटे-छोटे खेतों और समानता के कुछ-कुछ भावों पर विर्भर 
भी, और दूधरी दक्षिण में, जिसका आधार बड़े-बड़े प्लस्टेशन और गुलासी था । रेड- 
: इंडियमों के लिए इन दोनों में से किसो में भी जगहू थे थी । इसलिए ये लोग, णो 
इंस वेश के आविस निवासी थे, पीरे-घीरे परचम की तरफ़ खबेड दिये गये । 
ह इंंग्लेगड के बावशाहु और बहुतसे अंग्रेज श्ीदारों का इस उपमभिचेश्ञों भें, जात 
कर वक्षिण में, बहुत रुपया फंसा हुआ था। वे इनसे जितना फ़ायदा हो सके, उठाने की 
कोशिश करते भे । सात साल की लड़ाई के बाद अमेरिका के उपनिवेक्षों से शपया 
. असुल फरने के लिए खासतौर पर कोशिश को गई । अंग्रेज़ो पा्॑मेण्ठ, जिसमें जर्ीवारों 
की ही तूती.बीलती थी, उपनिवेक्षों को चूसने को तैयार बैदी थी और उसने बावशाहु 
: का साथ विया । हेकस लगा दिये गये और व्यापार पर पाबच्दियाँ लगा वी गईं; 
- बुम्हें याद होगा कि इसी झपाने में हिल्दुस्तान में भी अंग्रेजों के जरिये बंगाल की 
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जबरदस्त लूट शुरू ही गई थी और हिन्दुस्तान के व्यापार के रास्ते में रुकावदें डाली 
गई थीं । 

प्रवासी लोगों ने इच पाबन्दियों और सगे टैबसों की सुख्ालफ्रत की, लेकिन 
सात साल की लडाई' में जीत होने के बाद बिदिश सरकार को अपनी ताक़त का इतना 
भरोेता हो गया था कि उसमे इनकी मुखालफ़त की श्षरा भी परबा न को। उधर 
सात साल की लड़ाई से प्रवासियों ने भी बहुत-सी बातें सीख ली थीं। अलग-अलग 
रियासतों था उपनिवेज्ञों के लोग आपस में मिले और एक दूसरे को जानवे-पहुचानले 
लगे । वे शिक्षित अंग्रेज़ी फोजों के साथ फ्रेंच फौजों के ख़िलाफ़ रूड चुके थें और 
लड़ने के तरीकों ओर युद्ध के खोफ़नाक खेल से वाक़िफ हो गये थे । इसलिए अपनी 
तरफ से ये प्रवासी लोग भी इस बात को सीधी तरह मानते के लिए तैयार थे थे, 
जिसे वे अन्यायपुर्ण और अपने प्रति ज्यादतवी समझते थे । 

१७७३ ई० में जब ब्रिदिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की जाय जबरम 
उनके सिर पटकमी चाही तो मापला काबू से बाहर हो गया । ईस्ट इंडिया कम्पती 
में इंग्लेंड के बहुतसे मालदारों के हिस्से थे, जिससे वे उसके फायदे में बहुत दिल- 
चस्पी रखते भे । सरकार इग्हीं लोगों की मुदठी में थी, और शायद खुद सरकार 
के मेम्बर लोग भी ईस्ट इंडिया कश्पती के व्यापार में दिलचस्पी रखते थे । इसलिए 
सरकार ईएट इंडिया कंपनी को अमेरिका अंश भेजने और चहाँ उसे बेचने की 
सहूलियत वेकर व्यापार को सदद. पहुँचाने की कोशिदा करती थी । लेकिय इससे - 
उपनिवेशों के चाय के स्थानीय व्यापार को घक्का पहुँचा और लोग बहुत नाराज 
हुए । इसलिए इस विदेशी चाथ के बायक्षाट का निश्चय किया गधा । १७७३ ई० में 
जब ईस्ट इंडिया कंपनी की चाथ बोस्टन प९ उतारी जामे लगी तो उसे रोका गया ॥ 
कुछ प्रवासी लोग रेड-इंडियनों का भेण बताकर -भाल के जहाज पर चढ़ गये और 
चाय को समुद्र में पक दिया। यह काम खुहलमखुहछा एक बडी भारी सहदानुभतिं 
रखनेबाली  भीड के सामने किया गया। यह एक चुनोती थीं, जिसका नतीजा यह 
हुआ कि बागी उपनिवेश्ञों और इंसलेंड के बीच लड़ाई ठन गई । 2 

. .. इतिहास को घटनायें ठीक उसी तरह दुबारा कभी नहीं होतीं, लेकिव फिर भी 
"यह अजीब बात है कि कभी-कभी ये. कितती मिलती-जुलती होती हैं। बोस्टम में 
१७७ ई० में चाय के सम|र में पके जाने की यहूं घटना बड़ी मशहूर 'ही गईं हैं ।. . 
ह वोस्टम ही-पार्टी' कहलाती है । ढाई साल हुए, जब बापु ने अपनी नंभक॑ की ऊूमाई 
और वाँडी की भहाने योत्रा और तेसक पर धाबे शुरू फिये थे तो अमेरिका के उहुत-से 
लोगों. को बोस्टन ही-पार्दी का कबाल आंगया थे जोश वे इस नई 'साहदन्पार्टी 
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( सम्क-दल ) का उससे सुक्राबिला करने छगे थे। लेकिन असल में इस दोनों में 
बहुत फ़क्के था। 

शेढ साल बाद, १७७५ ई० में, इंग्लेंड और उसके अमेरिकन पपनियेशों के 
बीच लड़ाई ठन गईं। उपनिवेश किस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ? आज्ञादी के 
लिए नहीं, न इंग्लैंड से अलहुबा होने के लिए । यहाँतिक कि जब ऊडाई शुरू हो 
गई और दोनों तरफ़ खूब बह चुका तब भी प्रवासियों के मेता, इंग्लेंड के तीसरे जा 
को मोस्ट ग्रेगस सॉबरेन! ( महा कृपाल राजा ) मानते रहे और अपने आपको 
उसकी वफ़ादार रिआाया समझते रहे | गह बात बडी दिलचस्प है, क्योंकि ऐसी 
बातें तुम्हें बहुत बार होती हुईं दिखाई देंगी। हॉलेंड में स्पेन का दुसश फ़िलिप 
बाबशाहु कहुलाता था हालांकि उसकी फ़ोजों के साथ जबरबरत लड़ाई कछिडी हुई थी । 

हुत वर्षों की छूडाई के बाद कहीं जाकर हॉलेंड को मजबूर होकर अपनी आज्षादी का 

ऐलान करना पड़ा । हिन्दुस्तान में भी बहुत वर्षों तक शंका भौर हिचकिब्राहुट और 

ओऔपनिवेशिक स्वशज्य ( डोमीनियन स्टेट्स ) की भावगा से खिलवाड़ करने के बाद 

हमारी राष्ट्रीय महासभा ( इंडियन नेशनल कांग्रेस) ने पहली जगवरी १०३० ई० 
को मुकश्मल आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज्य के हक़ में ऐलान किया। अब भी कुछ छोग 

ऐसे हैं जो, मालूम होता है, आजाबी के खूबाल से घबराते हैं और हिन्दुस्तान भें 

आपनिनेशिक शासन की बातचीत करते हैं । लेकिन इतिहास हमको यह बतलाता है 

और हॉलेड और अमेरिका के उदाहरण स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसी महीजहद का 

नतीजा सिर्फ़ जाज़ावी ही हो सकता है । 

१७७४ ई० में, पपनिवेशों और इंलेंड के बीच लड़ाई छिड़ने से कुछ ही विंग 
पहुले, वर्धशिगठन ने कहां था कि उत्तरी अमेरिका का कोई समझदार आजमी आजादी 
नहीं चाहता है। भौर यही वाशिंगटन अमेरिका के प्रजातसत्र का सबसे पहुला राष्टू: 
पति होने बाला. था। १७७४ ई० में, लड़ाई छिड जाने के बाव, औपतिवेशिक काँग्रेस 
के छियालीस प्रमुख नेताओं जे बफ़ादार रिआया की हुसियत से बावशाह जार्ण 
: तुतीय के पास यह प्रार्थनापन्र भेजा कि शान्ति कायम की जाय और जो 'छून की 
ह ह नदी बहु चुकी है बहु रोकी जाय । इंग्लेंड भौर उसकी अमेरिकत संतान के बीच 

में दुबारा मेल और मुहब्बत क्रायम करने को उसकी दिली ए्वाहिश थी। ने-तो 

.. लि किसी तरह का ओपनिवेशिक शासले चाहते भरे और धाशिगटन के लपजं में 
' उम्होंने ऐलान किये। था. कि कोई भी समशवार आंव्ी आजादी भहीं घाहुतां । महू: 
 आोलिवनआंच' पिदीशव. ( शान्ति की प्राथरा ) फहुछाने छूमी । ये वाद किसने 
१: ओलिव-कऑचॉ--[ जैतून के पेड़ की खाली ) 





भेतून का पेड: 
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परिचित मालूम होते हैं |! आज हिन्दुस्तान में यही आवाश बार-बार सुनाई पड़ती है । 

लेकिन सालभर भी ने बीतने पाथा भा कि इस प्रार्थनापन्न पर दस्तख़त करतें- 
बालों में से पच्चीस ने एक दूसरे ही ख़रीते पर वस्तत्नत किये->वहु थी स्वाधीनता 
की धोषणा' । 

जाहिर है कि उपनिवेज्ञों ने कोई आज्ञादी के लिए लड़ाई नहीं छेड़ी थी 
उनकी शिकायतें तो देवसों और व्यापार पर पाबन्दियों के बारे में थीं। वे लोग उस- 
पर उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ देवस रंगाने के पालमेष्ठ के हक़ को सानने के लिए 
तैयार नहीं थे । उनकी मभद्महुर पुकार यह थी क्षि प्रतिनिधित्व नहीं तो देवस नहीं' 
( ० ६8007 जाए इटएट8थ्याज्भात00, ) वंणींकि ब्रिटिश पार्डमेण्ट में उसका 
प्रतिनिधित्य न था। ह 

इन प्रवासियों के पास कोई फ़ौज तो ने थी, लेकिन एक बड़ा वेश जरूर था, 
जिसमें वे ज्हरत पड़ने पर पीछे हटकर दश्रण ले सकते थे । उन्होंने एक फौज तैपार 
की और वाहिगहस उसका सिपहुसालार हुआ । उसको कुछ कामयाबी भी मिली, 
और फ्रांस भी अपने पुराने दृश्भन इंग्लेंड से बदला निकालते का अच्छा मौका वेखकर 
इन उपनिवेशों से मिल गया । स्पेत ने भी इंग्लेंड के जिलाफ़, लड़ाई का ऐलान कर 
दिया । अब इंग्लेंड का पासा हंलका हो गया, लेकिन सड़ाई बहुत वर्षों तक चलती 
रही । १७७६ ई० में उपनिवेशों का मशहर 'स्थाधीनता का घोषणापत्र प्रकट हुआ। 
१७८२ ६० में लबाई खंतम हो गई और १७८३ ई० में सब लड़नेबालों ने पेरिस के 
सुलहुनामे पर दस्तखत कर दिये । ह 

इस तरह अभेरिका के ये तेरह उपतियेश एक स्वाधीन प्रजातन्त्र बन, गये, 
'जिनेको पूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (अमेरिका का संयुक्त, राज्य) का वाम दिया 
गया । लेकिन बहुत दिनों लक इन राज्यों में ज्ञापसी फूड बनी रही और हरेक राज्य 
अपने आपको क़रीब-कफ़रीब आजाद समझता रहा | सबकी एक राष्ट्रीयता का खयाल 
बहुत धीरे-धीरे पैदा हुआ । महू एक बहुत बड़ा देश था जो पव्चिम की तरफ़ फैलता 
ही जारहा था। थह वर्तमान संत्रार का सबसे पहला बड़ा. प्रजातस्त थ७--छोदानसा 
स्वीक्षरलेंड उस जमाने का एक दूसरा जसली प्रजातस्त्र था। हॉलेड प्रभावतत्र जरूर 
था, लेकित, वह धनवालों के हाथ में था। इंग्लैंड खाड़ी एक. सत्तंतत ही मे था बल्कि 
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: बहाँकी पार्लमेण्द. एक छोटे-से घमचान जमींदार वर्ग के हाथों में थी । इसलिए 


णात्त का 
' मतलब होता है शान्ति का प्रस्ताव करता । 
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जुरत विश्व-इतिहास की झलक 


एशिया की तरहु उसका पुराना इतिहास कुछ नहीं था। सामन्तशाही का भी बहा 
फोई निशान ते था, सिवाय वक्षिण में प्लेण्टशन-प्रणाली और गुलामी के । बहाँ 
पुरतेनी अमीर-उमरा न थे । इसलिए बुर्जुवा बानी मध्यमवर्ग की तरदकी के रास्ते 
में कोई रुकावर्ट ने थीं और उसने तेज़ी के साथ तरक्की की । आज्ञाबी की लड़ाई 
के बकत यहाँ की आबादी चालीस लाख से भी कम थी। दो साल पहुलछे, १९३० 
ई० में, यहु १२ करोड ३० लाख के क़रीब थी | 

जॉर्ज वादिगटन संयुक्त राज्य का पहुला राष्ट्रपति हुआ। यहू बवलजिनिया राज्य 
का एक बड़ा भारी ज्षमींदार था । उस जमाने के ओर गहापुरुष, जो प्रजाततन्त्र कौ 
नींव अमानेवाले समझे जाते जाते हैं, टॉमस पेल, बेझजामिन फ्रेंकलिस, पद्धिक हैनरी 
टॉमस जफरसभ ', जॉन एऐंडस्स*, और जेम्स मंडीसत" हूँ | बह्जामिन फ्रेंकलिन खास 
तौर पर प्रसिद्ध पुरुष हुआ है। यह बड़ा भारी चैज्ञानिक था। बच्चों की पतंगे उड़ाकर 
इसने यहु साबित कर दिया कि बादलों की कौंध और बिजली एक ही चीज़ है । 

१७७६ ई० की प्रजातन्त्र की घोषणा में यहु कहा गया था कि “जम्स से सब 
मनुष्य बराबर हैं (/ अगर छावबीन की जाय तो यह बयान पूरी तौर पर' सही महीं 
है, क्योंकि कुछ कमज्जोर हैं, कुछ बलवान है, कुछ दूसरों से ज्यादा जाहीन (चतुर) 
और मोग्य हैं। ऊछेफिन इस बयान की तह में जो खपाल है घहु बिलुकुछ साफ़ भौर 
वारीफ़ के लायक है प्रवासी छोग योरप की सामग्तगाही की असमानताओं से 
छुटकारा पाना चाहते थे । यहु अकेली ही बहुत आगे भ्ढ़ी हुई चीज भी । शायद 
'स्त्राधीयता की घोषणा की रचचा करने बालों में से बहुतों पर बाल्टपर और हसो 
बगरा फ्रांस को अठाशहुवीं सदी के दाश मिकों और विचारकों का असर पड़ा था । 

“सब लोग जन्म से बराबर हैं-.लेकिन फिर भी वहाँ ब्ेचारा हजशी था, 
एक युलास, जिसके कुछ भी हक़ न थे । उसे कोच पूछता था ? विधान की रखना में 
बहु किस तरह फिल होता था ? बह फिड नहीं होता. था, और आजतक भी कि नहीं 
हो सका है । बहुत साल बाद उत्तर और वक्षिण के राज्यों में जबर्दस्त गृह-युद्ध हुआ, 
जिसका नतीज्ञा महू निकला फि सुरामी की प्रा तोड़ दी गई । लेकिन हजज्षियों का . 
. सवाल अमेरिका में अभीतक मौजूद हूँ । ह 


१. जैफरसन-(१७४३०१८२६) ; अभेरिका का तीसरा राष्ट्रपति |... 
» .. ३. एंडम्स ( १७३५-१८१६ ); अमेरिका दूसरा राष्ट्रपति । 
_.... है, मंडीसन-(१७५१-१८३६) अमेरिका का चौथा राष्ट्रपति । .. 


$ १७७ ; 
बेस्तील का पतन 

७ अवतबर, १९३१२ 
हम मुख्तसर में अठारहबीं सदी की दो कऋान्तियों का बयान कर चुके हैं। इस 
ख़त में में तुमको तीसरी थानी फ्रांस की राज्यक्षान्ति के बारे में कुछ बतलाऊँगा । 
तीनों ऋात्तियों में फ्रास्स की इस क्रान्ति ने सबसे ज्यादा हलचल भवाई । इंग्लैंड में 
शुकू होनेवाली औद्योगिक ऋान्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन बह धीरे-धीरे 
आईं और बहुत-से लोगों की तो बह निभाह में भी न आ सकी । उस समय उसका 
असली महत्व कोई महसूस नहीं करता था । लेकिन इसके ख़िलाफ़ फ्रांस .की राय 
कऋात्ति आइचर्य-चकित थोरप पर एक्स बिजली की तरह गिर पडी । थोरप अभीतक 
बहुतसे राजाओं और बादशाहों के कब्जे में था । पुराने पर्चित्र रोमत साम्राज्य की 
हस्ती मिट चुकी थी, लेकिन काग्ज्ञी तौर पर चहु अब भी क्रायम था और उसकी 
प्रेतात्मा का साथा अब भी योरप पर पु रहा था। राजाओं और  बावशाहों तथा 
बश्बारों और राजमहलों को इस दुनिया में, आम जनता की तह में से, यह अजीब 
और खौफ़नाक जीव तिकल पड़ा जिसने सड़े हुए रीति-रिवाज्ञों और खास रिजयायतों 
और हों की क्षरा भी परथा ते की और जिसने एक बादशाह को तह््त से गिराया 
तो दूसरों की भी ऐसी ही हालत कर डालने का डर दिखलाया.। फिर .इससमें कया 
आदचर्य है, अगर योरप के बादशाह तथा -विशेषाधिकारों वाले तमाम लोग उत्त 
जनता की इस बगावत के आगे भरानि छगे, जिसको उन्होंने इतने दिनों तक सन्‍्कुछ 

समझकर कुचला था ? 

“फंस की राज्यंक्रान्ति ज्वालामुखी पहाड़ की तरह फट पी । लेकिन कान्तियाँ 
और ज्वालामखी पहाडु बिना कारण या बिता बहुत दिनों. की तेयारी के एकाएक: नहीं 
फूद पड़ते । हम एकाएक होतैवाले- विस्फोट ( धड़ाके ) को देखकर ताज्जूब करते 
. हैं; लेकिन जमीन की सतह के नीचे युगों तके बहुत-सी, ताक़तें आपस में . दकराया 

' करती हैं और आग में सुलगा करती हैँ । .अखीर में ऊपर की पषडी उसको ज्यादा वेह 
दबाकर नहीं रख राकसी और ये ज्वाजाओं आकाश तक छठ्मेबाली विकट छपदों के 
प्ाथ फूड पड़ती हैं... और पिघला हुआ पत्थर ( लावा ) पहाड़ पर से चीचे की तरफ 
अहने समता है । पीक इसी तरह जे ताफ़्तें, जो आज़िरकार कात्ति की शकल में 
 आहिर होती हैं, समाज की सगहु के चोसे बसों, तक खेला करती हैं। पानी: गरस' 


न डर 


.. करने पथ उबलता है, केलित तृम आवती हो कि गरम होते-होते बाद में वहुँ उबाल 
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आने की हालत पर पहुँचा है । भावनायें और आधथिक परिस्थितियाँ ऋार्तियों का 
कारण होती हैं। बेबकूफ़ राज्याधिकारी लोग, जिनको ऐसी कोई बात दिखछाई गहीं 
पड़ती जो उनके विचारों से मेल न खाती हो, यह छ्याल करते हैँ कि ऋान्लियाँ 
भड़कानेबालों के कारण होती हैं। भडकानेवाले वे छोग होते हैं जो भौजूदा 
हालवों से असम्तुष्द होते हैं और तब्दीली चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करते 
हैं। हरेक आात्ति के युग में इनकी बहुतायत होती हैं; वे तो खुब ही उच्त 
जमाने की उथल-पुथल और असन्तोष का परिणाम होते हैं। लेकिन हक्षारों और 
लाखों आदमी खाली एक भड़कानेवाले के इशारे पर ही नहीं माचने लगते हूँ। 
ज्यादातर लोग हिफ़ाजत को सबसे अच्छी त्रीज़ समझते हैँ; जो-कुछ उनके पा है 
जसे वे छिम जाने के ख़तरे में नहीं डालना चाहते । लेकिन जब आविक हालतें ऐसी 
हो जाती हैं कि इनकी रोजमर्रा की सृसीबतें बढ़ती जाती हैँ ओर ज़िन्दगी एक असहय 
बोश हो उठती है, तो कमजोर से कमक्षोर भी खतरा उठाने के लिए तंपार हो जाते 
हैं। तभी जाकर वे भड़कानेवाले की आवाज पर क्षान देते हैं, जो की अपनी 
मुसीबत से छुडाने का रास्ता बतलाता हुआ मालूम होता है। ४ 
अपने बहुत से खतों में में जबता की मुंसीबतों और किसानों की बग्ायतों का 
जिक्र कर चुका हूँ । एशिया और योरप के हुरेक देश में किसानों के ऐसे बलने 
हुए हैं जिनकी बजहू से बहुत खून-खराबी और कठोर दमन हुआ है । किसानों को 
उगकी मुसीबतों ने बाबत करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन आम तौर पर 
उनकी अपने उद्देश्य का साफ़ तौर पर इल्म ने था। ख़यालात की इस अध्पष्डता 
वाली किज्ञारणारा के अभाव के कारण उसकी कोशिगों ज्यादातर बेकार गईं.। फ्रांस 
की राज्यक्षान्ति में हम एक नई बात देखते हैं, कम-से-कम इतने बड़े पैसाने पर, भौर- 
बहू है ऋात्ति करने की आर्थिक प्रेरणा के साथ-साथ बिचारों का सेल । जहाँ ऐसा 
भेल होता है घही कान्ति होती है, और असली कऋान्ति जिन्दभी और सभाज फी 
सारी रखता--शजनतिक, सामाजिक, आर्थिक और घामिक--पर भंत्तर करती है । 
अठारहवीं सदी के आजिरी वर्षों में हम फ्रांस में मही होता हुआ पाते है । 
में तुमझों फ्रांस के बाबशाहों के ऐश-आराम, अयोग्यता, दुराचार और आम 
जनता को पीध डालनेबालो स़रीबी के बारे में पहले ही लिख चुका हैँ। इस तरह 
 आथिक परित्विटियाँ कहदी दौर पर विश्फोट का साधाव तैयार कर रही थीं । फ्रांस 
मं छ सच रही थी पसका भी कुछ ज़िक कर झुका 
हि ध गत का भी, जिनकी शुदुआत बह्टेयर, रझूसो और मंतिस्का्‌ 
और हुसरे लोगों ने की थी । यानी आंधिक मुसीबत और विचारधारा का निर्माण. 
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मे दो कियायें साथन्साथ चल रही थीं और आपस में एक-हूसरी पर क्रिया और 
प्रतिक्रिया के रही थीं यावी असर डाल रही थीं। किसी क्रौप्त की विचारधारा 
को बनाने में बहुत बचत लगता हूँ क्योंकि नये स्पालात बहुत धीरे-धीरे छत-छवकर 
लोगों के पास पहुँचते हैं, और पुराने रिवाजों और खबालों को छोड देने के लिए 
बहुत कम लोग उत्सुक रहते हैं । बहुत बार ऐसा होता है कि जबतक कोई मई 
विदारणारा क्रायम हो, ओर लोग आज्लिश्कार भये तरह के ख़बालों को अपनाने में 
कामयाब हों, तबतक खुद थे खाल ही पुराने पड़ जाते हैं। यह बडी दिलचर्पी की 
बात है कि अठारहबीं सदी के फ्रेंच दा्शनिकों के विचार योरप के पुर्ब-ओऔद्योगिक 
(बडी-बड़ी मशीनों और कारखासों के पहले के ज्षमाने) के आधार पर बने हुए थे; 
और फिर भी क़रीब-क़रीब ठीक उसी वक़्त इंग्लेण्ड में औद्योगिक क्ान्ति शुरू हो रही 
थी, जो उद्योग-पत्धों और ज़िग्दगगी को इस क़दर बदल रही थी कि हकीकत में वहू 
बहुतसे फ़ांसीसी उसुलों की जड़ ही खोखली कर रही थी। औद्योगिक ऋान्ति का 
बिकास असल में बाद में हुआ और फ़्रेंच विचारक कुदरती तौर पर यहू क्ाह्पमा से 
कर सके कि आगे क्‍या होनेवाला था। लेकिन फिर भी बड़े-बड़े सश्योग-धन्‍्धों के आने 
की वजह से उनके विचार, जिनपर फ्रांस की राज्यक्रास्ति की विचारधारा ज्यादातर 
निर्भर थी, पुराने हो चुके थे । 
जो कुछ भी हो, यह जाहिर हु. कि फ्रेंच दा निकों के इस ख़यालों और उसुलों 
का राज्यक्रान्ति पर बड़ा जबरदस्त असर पडा। आम जनता की हंलाचलों और 
बशावतों के धहुत-से. उदाहुरण पहुले हो चुके थे; अब हमारे सामने जगी हुई जनता 
के आन्योलन का, या थों कहिए कि जानकारी के साथ आगे बढ़नेबाली जनता की 
- वहुरीक का, महत्वपूर्ण उदाहरण था। फ्रांस की इस महान्‌ राज्यक्रांति का महत्व इसी 
कारण हूँ । ह 
में बतला चुका हूँ कि १७१५ ई० में पंद्रहवाँ लुई अपने वादा चोदहनें लुई का वारिस' 
हुआ और इसने ५९ बर्ष तक राज-किया । कहते हैं कि बह कहा करता भा-- आप 
भुगे तो. बुब गई दुनिया / (0७75४ आठ ॥6 १०४६० ) और - इसीके मुताबिक बह ' 
बर्ताव भी करता था। बंडे मज्ञे के साथ वह अपने देश को गड्ढ़े में गिरा रहा था । 
उसने देरलेंड की ऋरान्ति ओर वहाँ के जादशाहु का घिर उठा विये जाने शी बदला से - 
भी कुछ मर्सीह्त मे ली। उसके बाद, ६४ ई० में उसका पोता सोछडयां हईगही पर ' 
वा भी बड़ा बेबकफ और बक्षिहीय था। उसकी रानी मेरी एस्लोइनेल थी जो 


के हेप्सबेर्ग तध्याद की बहन थी | धहू भी बिलबुल्त बेवकंपः थी 






5 तरह को शिद् की ततक़त थी शिससे 


भ्श्ट विश्व इतिहास की झलक 


में बादशाहों के दैबो अधिकार! की भावना णुई से भी ज्यादा थी, और बह आप लोगों 
से मफ़रत कश्ती थी। इम दोनों, पत्ति और पत्नी, ने क्ह्तनत के स्ेघाज को लोगों 
के लिए घृणापुर्ण बधाते में कोई कसर न रबखी । राज्यक्राग्ति शुरू होने के बाद तक 
भी फ़ांस के लोधों का सह्तनत के सवाल के बारे में कोई सुलझा हुआ खयाल न था, 
लेकिय लई और सेरी एन्तोइनेत ने अपने कारनामों से प्रजातन्‍त्र की अनिवार्य क 
दिया । लेकिन इससे ज्यादा बुद्धिमाव लोग भी कुछ महों कर सकते थे । ठीक इसी 
तरह १९१७ ई० में रूम की राज्यक्रान्ति शुरू होने से पहले रूस के ज्ञार और जारीबा 
ने अजीब बेबकूफी का बसथि क्रिया था । लेडिन की एक प्रसिद्ध कहावत इस पर ठोक 
तरह जागू होती है---/ परमात्मा जिसका नाश करना चाहता है उसको पहले पागल 
बना देता हैँ ४! ((पलआ तएपड एटावटएए एणी॥ ँप5 त॑सालाधा।) बिलकुल ऐसी ही 
कहावत संस्कृत में भी है--- विवाशकाले विपरीत बुद्धि: 

बादशाहूत ओर डिक्हेटरजक्िप ज्यादातर फौजी शान-शीकत के सहारे खडी रहती 
हैं । जश्न कभी देश में गड़बड़ पेदा होती है तो बादशाह या सरकार का गुद्द लोगों का 
व्याव उस तरफ से हथने के लिए बाहुर के देशों में अपनी फोजी किस्मत आजमाने 
की सोचते हूं। छेकित फांत में इन फ़ोजी किस्मत-आज्षमाइयों का नतीजा अच्छा नहीं 
रहा था| सात साल की लड्डाई सें फ्रांस की पराजय हुई ओर सह्तवत को धक्‍का 
लगा । दिवालियापत की दिव-पर-दित नोबत आ रही थी । अधेरिका की आक्षादी कौ 
लड़ाई में फ्रांस वे जो हिस्सा लिया उससे सतर्ता और भी बढ़ गया। यह सब रुपया 
कहाँ से आता ? अभीर-उमरा और पावरियों को . सात हुक मिले हुए थे । मे बहुत 
से देवों से बरी थे और अपनी सास रिआायतों को जरा भी महीं छोड़ना चाहते 
थे। लेकिन मे सिर्फ़ बा चुकाने के लिए बल्कि राजवश्कषार की फिजूलखतत्री के लिए. 
भी रुपया तो बसूल होना ही चाहिए था । जनता की था आम लोगों की कौन परवा 
करता था ? फ्रांस की राज्यकान्ति पर लिखेबाहे कार्लाइल मास के एक अंग्रेज , 
लेखक ने इनका जो बथान किया है बह से तुमको बतलाना ताहुता हूँ । तु बेखोगी 


कि उसकी अपनी ही एक खास शैली है, लेकिन उसके बयाव. अक्सर बहुत असर: 
पैदा कश्वे चाले होते हैं न 
| ह श्रमजीवियों पर फिर आफ़त आ रही है । बड़े दुर्भाग्य की बात. है ! क्योंकि 
इसकी तादाव दो-छाई करोड़ हैं। जिनको हम एक तरह के. संक्षिप्त, अस्पफ-+- 
' बैवाती लेकिन 'धूधरे, बहुत 'दूश के---ढेर में इकठा करके कंग्रीन, यो ज्यादा : - 
हंस्गातिगंत गे. जनता बने है। सम जनना: खकिक्षिम फिर भी गह सजीन बात॑ 


जे की दाटादर : 
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जनता सिर्फ़ अछग-अछग व्यक्तियों की ही बनी हुई है । इसके हरेक व्यक्ति का 
अपना अछग-अछग दिल है और तकलीफें हैं; बहु अपनी ही खाल में खड़ा है, और 
अगर आप उसे नोचेंगे तो खून बहने छगेंगा । 
यह वर्णन १७८९ ई० के फ़ांस पर ही नहीं बल्कि १९३२ ई० के हिन्दुस्तान 
पर कितनी अच्छी तरह छागू होता है | क्‍या हमसें से बहुत से लोग हिन्दुस्तान की 
जनता को, बीजलियों करोड किसानों और मजदूरों को, एक में सिलाकर, उनको एक 
दुखी और एकदम वहुझ्ी नहीं समझते ? वे लोग लम्बे अरसे से बोझा ढोनेबाले जानवर 
रहे है और अब भी हैँ। हम उनके साथ हमदर्दी दिखलालसे हैं और उसकी भलाई 
करने की बड़ी क्ृपापूर्ण बातें करते हैं । लेकिन फिर भी हुम यह नहीं सोचले कि वे 
भी हमारी ही तरह आदसी हैं, हमारी ही तरह उनके भी आत्मा हैँ । यह छूब याद 
रखना चाहिए कि अपनी कच्ची झोंपडियों में वे अलग-अलग जिंदगी बितासे हैं और 
हमारी ही तरह भूख और सर्दी और तकलीफ़ महसूस करते हैं। हमारे बहुत से 
राजनीतिज्न, जो क्लानूत्त के पंडित है, विधायों बग्ेशा की बातबीत करते हैं लेकिन उन- 
इन्सानों को भूल जाते हें जिनके लिए विधांत ओर क़ामूम बनाये जाते हैं। हमारे देश 
की करोड़ों कच्ची झोंपडियों और क्षसबरों के तिवासियों की राजनीति का अर्थ है भूखों 
के लिए भोजन, पहनने को कपड़ा और रहने को सकान । 
सोजहमें लुई के राज में फ्रांस की यही हालत थी। उसके शासन-काल के शुरू 
में ही भुवखड़ों से बंगे-फ़िस्ाद किये । ये कई साल तक जारी रहे और इसके बाद 
कुछ दिन शात्ति रही और फिर किसानों के बलने हुए । विजन में खाने की चौज्ञों के 
लिए जो दंगा हुआ तो वहाँ के गवर्नर ने लोगों से कहा--“घास उप आई है; खेतों में 
जाकर उसे चर” । हजारों आदभी भीख माँगते का पेशा' करने लगे । सरकारी तौर 
पर यहु जाहिए किया गया था कि १७७७ ई० में फ़ाँस में ग्यारह लाख भिखमंगे थे । 
इस गरीबी और कम्बस्ती पंर विचार कश्ते-करतें हिम्दुस्तान का ख्याल किस तरहू 
मरबस हमारे दिमास में आ जाता है ! ई के 
किशन लोग सिर्फ भोजन के ही भूछझे तू थे, उनको जमीन की भी उतनी ही 
प्तज्षाही में सामन्‍्च लोग जमीन के मालिक, होते थे और उसकी ' 
पादातर हिरसा उम्हीके मेद में जाता था। किसानों के कोई: सुंलक्षे . 
हए विखार मे शे, ने उनका कार्ड विद्विचत उद्ह्य था, लेकिव मे जगने लिए जमीन . 
आहते थे और. पनकों कुचलते घाली इस सामस्तशाहँ से नफरत करते थे । वे सामस्तों - 











में; पावरियों सें और: (हिल्ुस्तांम' का फिर खयाल करो. !.) गर्बेल/ या तग्रक-कर 
अफ़रत करते थे जो खास तोर पर गरीबों पर पडता था । :. 


९१६ बविश्व-इतिहास की झलव 


किसानों की यह हालत थी लेकित फिर भी बादशाह और रानी रुपसे के लिए 
चिल्लाते थे । सरकार के पास खर्च के लिए हो रुपया न था, इसलिए क्षज्जं बढ़ते चल्छ 
जारहे थे। मेरी एन्तोइनेत का लक़॒ब सेंदम डेफ़िसिद ( धादा देवी ) रख दिया 
गया। ज्यादा रुपया बसुल करने का कोई ढंग नजर न आता था। आलिरकार हार 
कर सोलहनें लई ने मई सन्‌ १७८९ ई० में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई । इस 
सभा में सामन्‍त, पादरी तथा साधारण छोग, इन तीच वर्गों के, जो राज्य को जागीरें 
कही जांती थीं, नुमाइन्दे होते भे । उसकी रचना ब्रिटिश पार्लमेण्ट से मिलती-जुलती 
थी जिसमें सामन्तों और पादरियों का (हाउस आफ लॉर्डस/ और एक हाउस आफ 
कामस्स! होता था। लेकिन इस दोनों में फर्क भी बहुत-सा था। ब्रिटिश पालंशेष्ट की 
बेठकें कई सो वर्षों से क्रीब-क़रीब नियमित रूप से होती चली आई थीं और अपने 
रिवाजों, क्ायदों ओर तोर-वरीक़ों के साथ बहु अच्छी तरह जम चुकी थी। स्वेड्स 
जनरल' की बेठकें बहुत ही कम होती थीं और उसकी कोई परम्पर। नहीं बनी थी 
दोनों संस्थाओं में ऊँचे वर्गों का ही अ्रतिमिधित्व था; ब्रिटिश हाक्षाणओ आफ कामग्स' में 
तो स्टेह्स जनरऊ' से भी ज्यादा । किसानों का प्रतिनिधित्व किसी में भी ते था । 

४ मई १७८९ ई० को बर्साई में बादशाह ने स्टेट्स जनरल का उद्धादम 
किया । लेकिन शीध्य ही बादशाह को पछतावा होने लगा कि उसने इस तीनों जागीरों 
के मुभाइन्दों को इक्कहा क्यों बुलाया । तीसरी जागीर यानी 'कासन्स' था सध्यश वर्ग 
खुल्लम-खुल्ला विशेष करते लगा ओर इस बात पर प्लोर देते लगा कि उसकी भरज्ी 
के जिया कोई टेक्‍्स नहीं लिया जा सकता। उसके सामने इंग्लैंड का उदाहुरण था, 
जहाँ कामन्स सभा ने अपना हक़ महुफुज्ञ कर लिया था। अमेरिका का तथा उदाहरण 
भी उनके सामने था । वे बडी भारी ग़रूत-फहुमी में थे कि इंग्लेंड आज़ाद मुह्क था। 
असल में यहू एक घोखा भा क्योंकि इंगलेंड पर दोलतमंद और ज्मीदार वर्गों का अधि- 
कार और शासन था। बोद देने का हक़ बहुत थोड़े लोगों को था जिनसे पार्लेमेफ्ड .. 
पर भी इस्हीं लोगों का इजारा होगया थो । कक और 
़ बहुरहाल तीसरी जागीर या कामस्स' ने जो कुछ भी जरा-सी हिम्मत की वही 
बावशाहु लुई की बरदाइत से बाहुर की बात हो गई । उसने उनको हाल सें से बाहर 
. निकलता दिया । डिप्डी लोगों की. चले जाने की मंशा महीं थी । वे तुरन्त ही तेश- 
_दौक़ के एक टेनिस कोर्द पर इकहू हुए और उन्होंने यह अतिज्ञा की कि. जब तक 
: एक विज्ञान की स्थापना ने कर छेंगे तब. तक न डलेंगे । शह हिनिय फोर डी शाप 
ह कहलाती है । इसके बाद बहु सौका आया जब दाइग्ाहु ते जोर-कबदरती करती (टी 
. और खुद उसके सिपाहियों ने उसकी आज्ञा सानगे से इस्कार 





दिया । कामिति 


बेस्तील का पतन ५१७ 


में हमेशा नाजुक वक्‍त तभी आता है जब फौज, जो सरकार का खास पाया होती 
है, भीड़ में अपने भाइयों पर गोलियाँ चलाने से इन्कार कर देती है | लुई ने घबरा- 
कर हार साव ली और इसके बाद उसने बेबकफ़ी से, विदेशी फौजों से यहु साजिश 
की कि वे उसकी रिआया पर गोलियाँ चलावें। जनता इसे बर्दाश्त ने कर लकी 
और १४ जुलाई १७८९ ई० के स्मरणीय दिन उन्होंने बैल्तील ' के पुराने जेलखाने 
पर क़ब्जा करके कदियों को छोड दिया । 

बेस्तील का पतन इतिहास की एक बहुत बडी घटसा है। इसमें ऋन्ति की 
शुरूआत की; यह सारे देश में जनता की बगावत के लिए एक इशारा था; इंसका अर्थ 
था फ्रांस में पुरानी बातों, सामस्तशाही, सल्तनत और विश्येषाधिकार का खातमा; यह 
पोरप के तमाम राजाओं और बादशाहों लिए बडा भयानक और भयंकर बददागुंन था। 
जिस फ्रांस ने महान बादशाहों का फैशन क्वायम किया था वही अब एक नेया फैशन 
कायस कर रहा था, जिसने तमाम योरप को हँरत में डाल दिया था। कुछ लोग 
इस लक्ष्य को देखकर डर से काँपते लगे । लेकिन बहुत से लोग इसमें उभ्भीद और 
अच्छे दिनों के लक्षण देख रहे थे। चौदहवीं जुलाई आजतक फ्रांस का राष्ट्रीय त्योहार 

और यह हरसाल सारे देश में साया जाता है । 

चोवहबीं जुलाई को बेस्तील पेरिस निवासियों के झुण्ड के कब्जे में आगया । 
लेकिन अधिकारी लोग इतने अन्धे होते हैं कि इस विन से पहुछे की यानी १३ जुलाई 
की दाम को वर्साई में एक शाही जलसा किया गया था। नाथ और गाने के साथ 
राजा और रानी के सामने विद्रोही पेरिस पर होनेवाली भावी विजय की खुजली में 
'दीस्ट/? पिये गये। कैसी ताज्जुब की बात है कि योरप में बादशाहुत की भावता इतनी 
जबरदस्स थी ! इस जमाने में हम छोग प्रजातन्त्रों के आदी ही गये हैं और बावशाहों 
को मख्लौल समझते हैं । दुनिया के कुछ बचे-खुचे बादशाह बहुत फूँक-फूंक क्दम रखते . 
है कि उनवर कहीं मुसीबत ने आ जाय । फिर भी ज्यादातर लोग बादशाहत के खबाल 


१, बैस्तील--गेरिस शहर के बीच में एक पुरामा और बहुत मज़बूत किला 
'जिपमें राजनैतिक वौदी बंद किये जाते थे और उनको तकहीफ़ें दी जाती थीं | पैरिश्त 
के लोगों ने इस पर हमला किया । लेकिन वे इसका कुछ भी न बिंगाड़े सकते अगर 
क़िके के भीतर के सैनिक उनका साथ न. देते । 7 5: 8 ह के 


२०. होस्ट--शरांब के प्र्याले हाथ में लेकर, किसी व्यक्ति या घटना के उपलक्ष 
में जीता टोस्ट' पीना कहलाता है। यहेँ रिवाज योरप॑ में और योरप के रहनेवालों 
"मी अप भी मनाया जात। है जौर शाअकल पंग्रेड़ी सभ्यता के भयत दिख्देस्तानों छोग 


भी इसकी नक्छ करन 









५१८ विश्व-इतिहास को झलक 


के जिलाफ़ हैं क्योंकि यह वर्ग-भेवों को बनाये रखती है और वडप्पन और झूठी 
दीम-दाम की भावना को बढ़ाती हैं । लेकिन अठाहरबीं सदी के योरप में यह बात मे 
थी ६ उस अमाने के लोगों के लिए बिना बावबशाह के देवा की कल्पना करना झ्षरा 
मुश्किल था। इसलिए हुआ यह कि छुई की बेवक़्फ़ी और लोगों की सरजी के खिलाफ 
जाने की कोशिश के बावजूद भी उसे गद्दी से उत्तार देने की कोई चर्चा न थी। क़रीब 
दो साल तक लोगों ने उसको और उसकी साजिशों को सहन किया और फ्रांस ने बिना 
बावशाह के काम्त चलाने का फैसला तभी किया जब वह भागने की कोशिश करता 
हुआ पकड़ा गया । 
लेकिन यहु बाद की बात हूँ । इस असे में स्टेटस जनरल, मेदानल असेध्चल्ी' 

(राष्ट्रीय सभा) बन गई ओर बादशाह एक वेधातिक या नियमित राजा बन गया, 
यानी ऐसा राजा जो अस्े्बलो के कहने के मुताबिक चलता था। लेक्िंग वह इस 
बात से मफ़रत करता था, और भेरी एम्लोइनेंत तो और भी ज़्याद! नफ़रत करती 
थी । पैरिस के लोग उनसे कुछ ज्यादा प्रेम नहीं करते थे और उनपर घरह-तरह की 
साज्िशें करते का शक भी करते थे। बवर्साई जहाँ राजा और रामी कचहरी या दश्वार करते 
थे, पेरिस से इतनी दूर था कि राजधघातों के लोग उनपर निगाह नहीं रख सकते थे । 
वर्ताई की वावतों और ऐश-आराम के किस्सों-और अफवाहों ने पेरिस के भूखे लोगों 
को और भी उलेजित कर बिया। बम, राजा और रानी पैरित्त की त्यूख्रीक्ष ' में एक 
सहुत-ही अजीब जुलूस बनावार ले जाये गये । 

यहू खत निदिचत ताप से ज्यादा बढ़ चुका है। में कान्ति का बयान अपने अगले 
खत में भी जारी रकक्‍खेंगा । ह 


। ९०१३ 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति | 

। | ह १० अवलूबर, १९३२ 
. काँत की राज्यक्रात्ति का बयाव करने में मुझे ज़रा विवक़नता माहूम होती है । . 
इस कारण नहीं कि उसके लिए ससाला कम है. बल्कि इसलिए कि ससाला बहुत 
ज्यादा है.। बह कऋात्ति एक अनोध और सदा घबछंते. रहनेवाले नाटक की तरह भी 
और ऐसी अख्ाघारण घंडनाओं से भरी हुई है जो अब तक हुमकों भोह लेती! 
/ १. ह्यूलरीक्ष-पैरिस का राजगहछ, शिपमें 
गा था । 






8 रुहमी 








फ्रांस की राज्यक्रान्ति ण्श्दु 


देती हैं और धर्रा देती हैं। राजाओं और राजनीतिश्ञों की नीतियाँ क्ोठरियों और 
खानगी कमरों में रहती हैं और उनपर एक रहस्य की चादर ढंकी रहती है । 
से पाप चतुराई के परदे में ढक जाते हैं और हुबिसों और लाजथ फी आपसी कश- 
मकदा दिष्टाजार को भाषा में छिप जाती हैं। यहाँतिक कि जब बह कंशमकंश 
लड़ाई की वाकल में बदल जाती है और इस लालच और हृचिस की खातिर 
हजारों नौजवान भीत के मुंह में भेज दिये जाते हैं, तब भी ऐसी किन्‍्हीं नोख भाव- 
नाओं का मागवार ज़िक्र हमारे कानों में नहीं पडता । इसके बजाय हमसे तो ऐसे 
अँचे उद्देश्य और महान हित की बातें की जाती हैं जिनके लिए भारी-से-भारी कुर्बानी 
की जानी जआाहिए । 
लेकिन ऋआान्ति इससे बिलकुल जुदे ढंग की चीज़ है। उसका मुक्काम तो खेत, गली 
और बांजार है भौर उसके तरीके भोंडे और गँवार होते हैं । राज्यक्रान्ति करनेबालों 
को राजाओं और राजनीतिशों की सी तालीम मिली हुई बहीं होती । उनकी बात- 
चीत चापलजूसी से भरी हुई और सभ्य नहीं हुआ करतीं, जिसमें अनगिनती साक्षिक्नो 
और बुरी हरकतें छिप जायेँ । उनमें कोई रहस्य की बात वहीं होती, न उसके विसात 
की बातों पर कोई परदे ढके रहते हैं। यहाँ तक कि उनके पास शाशेर ढकनें की 
काफ़ी कपड़ा नहीं होता । राज्यक्रान्ति में राजनीति खाली राजाओं और पेशेवर 
राजनीतिज्ञों का खेल नहीं रह जाती । उसका ताहलुक तो असलियत से होता है और 
उसकी तहु में होता है सीधा-सादा मनुष्य-स्वाभाव ओर भूखे छोगों का खाली पेट । 
इसलिए १७८९ से १७९४ ई० तक के पाँच वर्ष के मनहूतत वक़्त भें हम फ्रांस 
में भूसी जनता की हरकत देखते है । यही लोग डरपोक राजनीतिजञों को मजबूर 
करते हैं और उन्हींके हाथों से बादशाहुत, सामन्तशाही और चर्च की रिआयतों का 
खातमा करवाते हैं । यही लोग खूंखार मेदम गिलोटीन'! ( सिर उडानेबाली देधी ) 

- को भेंट चढ़ाते हैं और जिन छोगों ने इनको पहुले कुचला हैं और जिन लीगों पर 
अपनी नई मिली हुई आज्ाड़ी के ख़िलाफ़ साजिश करने का शुवहा करते है उनसे बडी 
बेरहमी के साथ बदला लेते हैं। यही फे-हाल और नंगें पैरों बाले लोग काम- 
चलाऊ हुथियार लेकर अपनी राष्यक्ात्ति के पक्ष में लड़ते के लिए रणभूमि की. 
तरफ़ दौडते है सौर अपने जिलाए इकट्ठा होकर आनेश्ली सोए्प की विक्षिव फौरगें 
की पीछे ख़रेंड देते हैँ । फाँश के ये लोग आउदब्रेजनक सास कर दिखाते हूं, केफित 
'अपंकर खिवाव और छबाई-कगडे के कुछ पी ताल बाद राज्यवाश्यि की ताकत रायम : 

0... 9, गिशोहीन-- श । 

 आगेमा् एक ऋझीन | 





ध्यकालीम शोग्प रे अधवराातियों के गिर 





कं विश्व-इतिहास को झज़क 


हो जाती है. और वहु अपने ही ख़िलाफ़ उल्दी छौटकर खुद अपनी ही सम्तान को 
खाने छगती है. । और इसके बाद भ्ति-क्रास्ति यात्री ऋंति के खिलाफ़ दूसरी आंति 
होती है जो कऋास्ति को हुडुप कर जाती हैं और जिय आम जनता ने इतनी हिस्मत 
की थी और इसी मुत्तीवतें शेल्ों थीं उसको दुबारा किर ऊँचे! वर्गों की हुकूमत में 
कर दिया जाता है. । इस अतिक्रान्ति में से डिक्टेटर और सम्ञाट नेपोलियन का 
उदय होता है । लेकित न तो यह प्रतिक्रान्ति और थे नेपोलियन जनता को उसकी 

पुरानी जगह घर पहुँचा सके । क्रास्ति की खास-खास कामयाबियों को कोई न मिद 
सका; और उस दिस की जोशीली यादगार को, जबकि थोडी ही देर के लिए सही 

सताये हुओं ने अपने जुपे को उत्तार फेंका था, प्रोंच लोगों से और हकीकत में योरप 

की दूसरी जातियों से कोई न छीन सका । 

ऋत्ति के शुरू के दिनों में बहुत सी पादियाँ और गिरोह हुकुमत के लिए 

लड़ रहे भे । एक तो राषलिस्ट थानी राजा के पक्षपाती थे जो सोलहवें लुई को 
आक्ञाद राजा बनाये रखने की थोथी आज्षा ऊुगा रहे थे; दूसरे मरणभ विचारों वाले 

' लिबरल थे, जो बिधात चाहते थे और बादशाह को एक नियंत्रित शासक बनाकर 
रखना चाहते थे; तीसरे तरम बिचारोंवाले प्रजातन्त्रवादी थे जो 'गिरोंदे ' की पाए 

बाहुलाते थे; ज्ञोगे गरम प्रजातम्बबादो थे जो जैकोबिनम ' कहुछाते थे क्योंकि थे जैकोबिते 

काम्वेन्द के हाल में अपनी सभा में किया करते थे । भुख्य दल यही थे और इच संद 
में और इसके अछावा भी, बहुत से लेज्मगगू थे। इस सब इलों और व्यक्तियों के पी 

थी फ्रांस की और खाप्तकर पैरिश की जमता जो अपने ही में के कई गुपमाम नेताओं 
के इशारे पर चलती थी। विदेशों में, खाकर इंग्लैंड में, थे फ्रेंच सरदार ईमिग्रीस 

थे जो आत्ति से मुँह छिपाकर भाग गये थे और रूगातार उसके लिलाफ़ साब्िई 

कर रहे थे । योरप की सारी ताकतवर क़ौसें. ऋष्तिकारी फ़ांस के छिलाफ़ हूं 

रही थीं। पार्लपेण्ट वाला लेकित घनसता वाला इंपलैंड, और धोरप के राजा ञोः 

बावशाहु भी, आस जनता के इस अद्भुत घड़ाके से बहुल डर गये थे और इसे कुचर 

देता चाहते थे । ा | 


शिरोदि--यह फ्रांस के एक प्रान्त का साभ हैं। गिरोंदि पार्ली के नेत 
ज्यादांतर इसी प्रान्त के निबासी थे । 


.... . ९. जेंकोबिन--फ्रांस को राज्यक्रांति में भाग लेने बाला एक शकितिशार 
“ शाजनेतिक दल । ये लोग जे लिया की-सी टोपी पहनते थे जो जैकोलिस वौप के वा! 
से मशहूर हो गई और क्ांति का कित्ह भाती जाने ऊूगी। इस दल की स्थापन 
१७८९ ई६० में बर्साई में हुई और रोब्सपीयर की हार के बाव इसका खातमा हो गया 
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रायलिस्टों और बावशाहु मे मिलकर साजिश की लेकिन इससे उन्‍होंने अपने 
ही पेरों पर कुल्हाडी मारी। नैशनल असेम्बली बानी राष्ठ्रीय सभा में शुरू-शुरू में 
जिस पार्टी का जोर था वहु तरस लिबरलों की थी जो कुछ-कुछ इंग्लैंड या अमेरिका 
की तरह का कोई विधान चाहती थी । उनका नेता था मिराबो! जिसके नाम से 
तुम पहले ही से परिचित हो । तक़रीबन दो वर्ष तक असेम्बली में इन्हींका शोर रहा 
और कऋान्ति के शुरूआत के दिनों की कामयाबी से फूछकर इन्होंने कितनी ही 
साहसपूर्ण घोषणायें कीं ओर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किये। बैस्तील के पतन 
के बीस विन बाद, ४ अगस्त १७८९ ई० को, असेभ्बली में एक मज़ेदार घटना हुई । 
असेश्बली में सामस्तशाही हक्ों और रिश्ायतों के तोड दिये जाने पर बिचार हो 
रहा भा । उस बक्‍त फ्रांस की हुवा सें कुछ ऐसी बात थी, जो लोगों. के दिसाग में भर 
गई थी, यहाँतक कि सामन्त सरबार भी कुछ देर के लिए आज्ञादी को मई दशक 
के नशे में मतवाले हो गये थे । बड़े-बड़े सरदार और चर्च के मेता असेम्बली के 
अधिवेशन में उठ खडे हुए और अपने मॉडलिक हुक़ों और रिक्रायतों को छोडने 
में एक दूसरे से आगे बढ़ने छगे । यह एक हादिक और उदार प्रवर्शन था, हालाँकि 
कछ साल तक इसका ज्यादा असर से हुआ । रिभायती वर्ग के दिल में ऐसी उदार 
भावनायें कभीन्‍कशी, लेकिन बहुत, ही कम, उठती हैं; था शामद यह बात हो कि 
उसे गह महसूस होने लगता हैँ कि विशेषाधिकारों का.भत्त तो होने बाला है ही, 
इसलिए नेकी के साथ उद्ारता दिखाने में ही भलाई है । थोडे ही दिच हुए जब 
बापू ने छुआछूत को हुटाने के छिए अनशन किया था, तब हिन्दुस्तान के सवर्ण हिन्दुओं 
ने इसी तरह का एक अवृभुत काम कर दिखाया था और जादू की तरह सारे देश में 
हमदर्दों की लहुर फल गई थी । हिन्दुओं ने जिन जंजीरों में अपने बहुत से भाइयों 
को जकड रक्‍खा था वे कुछ हुए तक हट गईं और हज़ारों दरचाज़े, जो यूगों से अछुतों 
के लिए बन्द थे, उनके लिए खुल गये । ' छा ला ह 

बस, ऋतन्तिकारी फ्रांस की सैेशनल असेस्बली में जोश में आकर कम-से-क्म 
प्रस्ताव तो. पास कर ही दिया कि जमीन के साथ. काइतकार- की बिक्री की पा, 
विशेषाधिकार, माँडलिक क्हुरियाँ; गाहदारों और पाइरियों को देवंस की छूठ, और 
; में सथ बातें बन्द फी जायें। यह अजीव बात हे कि बाबशाह ती था. 





केसे शरदारों के राब एस्वियार छीन लिये गये । । ; मं 
तब असेम्वलोी ने आगे खतकर मनुष्य के अधिकारों की एक घोषणा पास की... 





7. “३. सिराबो--[. १७४९-१७९१  ); एक फ्रेंच राजनीतिशञ; ( बादक्षाह का _ 
विरोधी ) नेशनल असेम्बंली का प्रधान ( १७९४) 8 
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इस मशहूर घोषणा का खथारू शायद अमेरिका की आजादी की घोषणा से हुआ हो । 
लेकिन अमेरिकाबाली घोषणा शुच्तसर कौर सहल हुं; क्रॉस बाली लब्धी ओर ज़रा 
पेचीदा है । मनुष्य के अधिकार वे अधिकार थे जो उसकी समानता, स्वाधीनता और 
आनः्द प्राप्त करानेबाले मानें गये थे । उस वक्‍त समष्यों के अधिकार की यहु घोषणा 
बडी ही साहसपुर्ण और तिडर मालूम होती थी और बाद के तक़रीबन सी वर्षों तक्ष 
यह बोरप के लिबरलों और छोकसत्ताबावियों का परवाना रही । लेकिन इतने पर भी 
आज यह बिलकुल रही होगई हैं ओर हमारे ज़माने के किसी भी सबारू को हल नहीं 
करती । जनता को यह पता लगाने में बहुत वित ऊूगे कि सिर्फ़ फ़ानूसी बराबरी और 
बोट देने का हक़ असली समानता, या स्वाधीवता था आनर्द नहीं दे सकते, और 
यह कि जिमके हाथ में ताक़त है थे उसको अब भी दूसरे तरीकों से चूस सकते हैं। 
फ्रांप को राज्यक्रान्ति से अब तक राजनैतिक विचार बहुत आगे बढ़ गये हैं और 
अदल गये हैं, और शायद इन्सावी हुकूक के ऐलान के उन थोथे लफ्जी असुलों को 
बहुत से अनुदार विचार्वाले तो आज भी मंजूर कर लेंगे। लेकिव इसका यहु 
मतलब नहीं है, जैसा कि हम आसानी से देख सकते हैं, कि ये लोग असली समानता 
और आजादी देने के लिए तैयार हैँ । यह घोषणा खानगी सम्प्सि की वास्तव में 
रक्षा करती थी । बडे-बड़े सरवारों की और चर्च की जागीरें ध्ाँडलिक हक़ों और 
निश्ेष अधिकारों से सम्बन्ध रखनेवाले बूसरे कारणों से जब्त की गई थीं । लेकिन 
सम्पसि रखने का जो अधिकार था बहु पवित्र और अदूद समझा गधा था। तुम 
शायद जानती हो कि भाजक्ल के आगे बढ़े हुए राजनैतिक बिचारों के मुताबिक 
खसानगी सम्पत्ति एक बराई है जो, जहाँतक हो सके, शिर्ा दी जानी चाहिए । 
इन्सानी हुकूक का ऐलान आज हमको शायद एक मामूली वस्तावेज भालू 
पड़े । कल के साहसपूर्ण आदर्ख बहुत करके आज की एक मामूली बात बच जाते हूँ । 
लेकिन जिस वक्‍त इसका ऐलान किया गया था, सन्त पीड़ितों और पामाल छोगों 
के लिए यह अच्छे दिनों की मीठी उम्मीद का संदेश लायबाला मालूम होता था। 
| लेकिन बादशाह ने इसे पसंव नहीं क्रिया; वह इस कुफ़ से हैरत में आगया और उसमे 
इसे मंजूर करते से इन्कार कर दिया। वह अभी वर्साई में ही था। इसी वबत यह 
हुआ कि पेरिस के लोगों का जझुण्ड, जिसके आगे स्त्रियां थीं, वर्साई के हों पर. 
' चढ़, आया और उसने बादशाह को. न सिफफे यह घोषणा ही मंजूर करते पर मजबूर 
“किया. बल्कि उसे पेरिस जाने के लिए भी सजबूर कर दिया | जिस अजीब जुलूस का / 
जिक्र मैंने पिछले ख़त के अल्लीर में किया है; वहु मही था।... अप का लोक 
भसेग्बी मे और भी . बहुत से' फायदेशंद सुधार किये । अर्च की बबी भारी 
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सम्पत्ति राज्य ने जब्त कर ली । फ्रांस का अस्सी इलाकों में नया बँहबाशा किया 
गया, और मेरा खाल हैं कि यहू बदबारा आज तक चालू है। पुरानी सॉडलिक 
कचहरियों की जगह अच्छी क़ानती अवालतें क्रायम की गईं। यह सब अच्छे के 
लिए था लेकिन इससे कुछ ज्यादा मतलब हल नहीं हुआ । इससे थे तो शमीन के 
भूखे काइतकारों का फायदा हुआ और न शहर के मामूली लोगों का, णो रोटी के 
भूखे थे । ऐसा मालूम होता था कि ऋात्ति की गति रोक दी गई । जैसा कि में वुस्‍्हें 
बतला चुका हूं, जनसाधारण, काइतकारों और शहर के आम लोगों का असेम्बली में 
बिलकुल प्रतिनिधित्व न था। असेम्वली पर मध्यम्वर्ग का क़ष्जा था जिसका नेता 
भिराबों था; और ज्योंही उसे सालूम पडा कि उनकी ग़रज पूरी हो गई, त्योंही उन्होंसे 
क्रान्ति को शेकमे की भरसक कोशिश की । वे तो बादशाह लुई तक से मेल करने 
लगे और सुबों के काइतकारों को गोली से उड़ामे लगे । उनका मेंता मिराबो तो 
दरअसल बादशाह का खुफ्निया सलाहकार ही बन गया । जिस जनता ने बैस्तील पर 
हमला करके उसे जीत लिया था और जो यह सोचने लगी थी कि इस तरह उससे 
अपनी जंजीरें तोड़ डाली हैं, यही अब हैरत के साथ देखते लगी कि क्या हो रहा है । 
आम जछोगों क्षी आज़ादी जब भी उतनी ही दूर मालूम होती थी जितनी पहले, और' 
मई असेश्बली उनकी गर्दत पर इसी तरह सवार थी जिस तरहु पुरामे ज्षमींदार केग। 
असेम्पली में मात खाकर पेरिस, जो क्रान्ति का केख था, की जनता ने अपनी 
आन्तिकारी दोषित के विकास के दृघ्तरा राष्ता तलाह कर ढछिया। यह पेरिस की 
कंम्यन' या स्यूनिसिपैलिटी था। कम्पत ही नहीं बल्कि कम्यूत को कई प्रतितिधि 
भेजने वाले शहर के हरेक हलके में एक जिन्दा संस्था थी जो जनता से सीधा ताल्डुक 
रखती थी । कम्यूतन, और खाप्तकर हुलके, क्रान्ति का झंडा उठानेवाडे और नरम 
बिचारों और सध्यक्षवर्ग की असेग्वली का सुक्राबिला करनेवाले जम गये । 
. इसी अर्से में बल्तील, की हार की साल-गिरह आगई और १४ जुलाई को 
पेरिस के आदिएदीं ने दशा शादी जलता मनाया इसे फेडरेशन का जहसा' कहा गधों; 
सजाने में दिल खोलकर मेहंमत को, क्योंकि वे इस 





गैर परिय भालों दे द्ाहर 

जलसे को अपना ही समझते ह के 
१७९० और १७९१० में कान्ति की यह हालत थी। असेम्बली का सारा 

आन्तिकारी दोहा ठंडा ही तथा था और बड़ तथार करते-करते उकता गई थी; 






लेकिय पेरिद के ऊोग आर्भी लक हाम्तिकारी शक 
अभी तक भूद्यों की तरह बंगीय को दरफ़ ताक रहे थे । महू : । 
'महीं रह सवाती थी; या तो अमश्लि जागे बढ़ती था खतम हो जाती । मश्वदल की 





५०४ विश्व-इतिहास की झलक 


सेता मिशबों १७९१ ई० में मर गया । बादशाह से गृपचुप साजझ्िशें करते रहने वर 


भी वहु लोकप्रिय था और उसने लोगों को रोक रकला था। २१ जूत १७९१ को , 
ऐसी घटना हुई जिसमे कान्ति की क्रिस्मत का लिबटारा कर दिया । यह था बादशाह 


लुई और रानी मेरी एन्तोइनेत का भेस बदल कर भाग जाया। वे किसी तरह सरहद 
तक पहुँच भी गये। लेकिन वर्दून के पास वेरनीस के किसानों ने उन्हें पहचान 
लिया और उन्हें रोक कर फिर पेरिस भेज ढ़िया गया । 

जहां तक पेरिस के रहनेवालों का ताहलुक़ था बहाँ लक तो बादशाह और राभी 
के इस कार्य ने उसकी क्रिस्मत का फैसला कर दिया । अब प्रजात॑त्र का खयाल खूब 
जोर पकडने रूगा। लेकिन फिर भी असेम्बली और उस वक्‍त की सरकार इतने मर 
विचारोंबाली और जनता की भावनाओं से इतनी दूर थी कि जो लोग लुई को 


राजगही से उतार देने की माँग करते थे उनको उन्होंने गोलियों से उड़ावा शूरू क्र 


दिया । क्रान्ति के सहान नेता भारत के पीछे अधिकारी लोग बरी तरह पड गये 
क्योंकि उसमे बादवाहु को, भाग जाने के कारण वेशब्रोही कहकर उसकी तिम्दा की 
थी । उसे पेरिस की गदरों में छिपमा पड़ा जिस की वजह से उसे एक ब्रा चमड़ी 
का रोग हो गधा । 

ताएजुब है कि फिर भी एक साल से ज्याबा तक सिद्धान्त झूप से लुई बादशाह 
माना जाता रहा । सितम्बर १७९१ ६० में सेशनल असेध्यली की ज़िन्दगी पूरी हो गई 


और उसकी जगह लेजिस्लेटिव असेश्बली यानी क़ाभून बनाने वाली सभा ने के ही | 
यहु भी उसीक्षी तरहु वरस क्षिारों वाली थी ओर सिर्फ़ ऊँचे वर्गों की ही प्रतिनिधि . 
थी । यह फ़्ांस के बढ़ते हुए जोदय की नुमाइचदा न थी। ऋार्ति का यहू बुखार जनता. 
में फेल गया और गरम प्रजातन्‍त्रबादी जकोब्िन लोगों की, जो खुद जनता के ही 


लोग थे, तक़्त बढ़ने छूंगी 


उधर योरप के ताक़बर राष्ट्र इस अजीब - घदनाओं को बड़े जौकपें होकर देख 


रहे थे। थोड़े दिन्लों तक तो प्रशिया और आल्दिया और रूस वूसरी जगहु लूटमार 


में लगे रहे । ने पोलेंड के पुराने राज्य को ज़तसत करते में लग रहे थे; लेकित फंसे ह 
में घटतायें बडे जोरों से भागे बढ़ रही थी जिनकी तरफ़ . उनका ध्यांत खितता 
. चाहिए था। १७९२ ई० में फ्रांस की आस्ट्रिया और प्र्षिया से लड़ाई हुई । में तुमको 


: ग्रह बता दूँ कि आर्ट्रिया इस दिनों निवरलेडस के बेलजियम वाले हिस्से के के में 


था और उसकी सरहुद फ़ाँस से मिली हुईंथी । विदेशी फ़ौजें फ्रांस के इलाके में घुस- 


आईं और उन्होंने फ़ांत की फ्रौजों को हुरा दिया। यह खपाल किया गया और जिसके 
लिए सबूत भी था, कि बादशाहु उनसे भिल गया है और सारे रागलिंस्टों पर दंशा- 


फ्रांस की राज्यक्रांति ५५५ 


बाजी का शक किया जाने लगा । जंसे-जेसे उनके चारों तरफ़ खतरे बढ़ने लगे बैसे- 
ही-बैसे पेरिस के लोग ज्यादा-ज्यादा भड़कने और छबरातें लगे। उन्हें चारों तरफ 
भेदियें और देशप्रोही नज़र आने लगे | पेरिस की ऋतिकारी कम्यूत मे इस मुसीबत 
के मौक़े पर आगे बढ़कर लाल झंडा फहुरा दिया, जिससे यह जाहिर हो जाथ कि 
राजवरबार की बगावत के ख़िलाफ़ जनता ने फ़ौजी क़ानून याती मार्शल-लों जारी कर 
दिया है, और उसने १० अगस्त १७९२ ई० को बादशाह के महल पर घाधा बोल 
दिया । बादशाह ने अपने स्विस ( स्वीक्षरलेंड के रहनेबाल़े ) शरीररक्षकों (बाडी- 
गाडों ) के हाथों जनता को गोलियों से उड़बा दिया | लेकिन जीव आखिर जमता 
की ही हुई और कम्यून ने असेम्बली को सज़बूर किया कि बादशाह को गही से 
उतारकर क्ंद करे। 

' सब लोग जानते हैँ कि आज यहू छाल झंडा सब जगह सन्नदूरों का, समाजवाद 
और साम्यवाद का, झंडा है। लेकिस पहले यह जनता के ख़िलाफ़ फ़ौजी क़ानून ऐलान 
करने का सरकारी झंडा हुआ करता था। भेश खयाल है, लेकिन में यक़ौन के साथ 
नहीं कह सकता, कि प्‌रिस कम्यून के जरिये इस झंडे का इस्तेमाल जनता की तरफ़ 
से उसका सबसे पहला इस्तेमाल था। और तभी से यह भीरे-घौरे मज़दूरीं का झंडा 
बनता गया । ह 

बादशाह का गद्टी से उतारा जाना और क़ेद किया जाता काफी न था । स्विस॑ 
शरीर-रक्षकों की उनपर गोलियां चलाने और उनमें से बहुतों को सार डालने की 
कार्रवाई से जोश में आकर और मुल्क के दुश्मनों और भेदियों से डरकर और शुर्से 
में आकर, पेरिस के लोग जिस पर सन्देह करते उनको पकडकर जेलों में दूंससें छगे । 
कुछ विन बाद लोगों पर एक और पागलपन संबार हुआ । उन्होंने क्रदियों को जैल से 
निकालकर उनपर झूठ-मूठ का मुकदमा चलाया.और उनसे से बहुतों को मौत के घाट 
उत्तार विया । ये जो 'सितम्वर की ह॒त्यायें' कहलाती हैं, इनमें एक हजार से ज्यादा 
आदमी भार डाले गये । पैरिस के हुज्नूम को बडे पेंसाने पर खुरेजी का यह पहुला ही 
अनभव था । जम की प्यारा तकाते के लिए अभी तो और सन बहाना बाकी था। 
शया की हमला करनेवाले 
; हाई में मिली, जो छोटी... 
क्र ] हुए निकला, वमोक्ति उसने ऋत्ति को बचा किया। 

. ४६ सितम्बर १७९२ ई० को गैशनला कवेलोम यानी राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाथा . 

गया । यहूं असेम्बली का - स्थान छतेबाली गई सभा थी । यह अपने पहुले की.दो 
के असेग्बलियों से ज्यादा आगे बढ़ीं हुई थी । लेकिन कस्पूत से फिर भी बहुत: पिछेंडी 







सिलंग्यर मे ही पारा की फॉओं को ऋआस्टिया जीर ४ 









प्र बिश्व-इतिहास की झलक 


हुई थी। बब्वेग्शन का पहुला काम हुआ प्रमातस्न का ऐलान करता। इसके बाद ही 
सोलहुयें लुई का मुक़ब॒सा हुआ; उसे सौत की सक्षा वी गई और २१ जनवरी १७९३ ई० 
को उसे बावशाहत के पापों का बदला अपना सिर देकर चुकाना पड़ा। उसे गिलोे 
टिन पर चढ़ा विया गया, यानी गिलोटीन पर उसका सिर उड़ा दिया गया। फ्रांस 
की जनता अपना पीछे लौदने का मार्ग बन्द कर चुकी थी । उसने आएिरी क्रदम 
बढ़ा लिया था और योरप के राजाओं और बादशाहों को अपनी चुनोती बेदी थी। मे 
लोग अब पीछे नहीं लौट सकते थे। बादशाह के खूब से सनी हुई गिलोदीन की सीढ़ियों 
पर से ही ऋाम्ति के भहान नेता दाग्तव!' से जमा हुई भीड़ के सामने बोलते हुए 
इस दूसरे बादशाहों को अपनी चुनौती दे दी। उससे पुकार कर कहा---“बोरप के 
बादशाह हमकों चनोती देंगें;।हम उनके आगे एक बादशाह का सिर आगे फंकते है | 


+. १७५ ; 
ऋाम्ति और प्रति कान्ति 


, १९३२ 


१३ अक्तूबर 
दशाहु लई खतम हो चुका था लेकिस उक्षकी भौत से पहुले ही फ़ांस में 
आईचरयभरी तब्दीलियाँ हो चुकी थीं। उसके बाशिन्दों का खून कार्ति के जीश से भरा 
हुआ था; उनकी मलों में समसमी बोड रही थी और. उपपर धचक्षते हुए जोश का 
भूत सवार था। प्रजातस्थवादी फ़ांस चुनौती दे रहा भा; बाकी का बोस्प---वाद- 
शाहतों बाला योरप उसके खिलाफ़ खड़ा भा। प्रजातस्थबादी फ्रांस इत सिके 
बादशाहों और राजाओं को बतला देवा चाहता था कि आजादी के सूरज की गरमी 
पाकर देशभक्त लोग किस तरह लड़ सक्षत्र हैं। थे लोग सिर्ख अपनी मई सिली हुई 
आजादी के लिए ही नहीं, बिक बावशाहों और सरदारों के जुह्मों से कशहते हुए 
सब लोगों की आज़ादी के लिए लड़ने की स्वाहिश रखते थे। फ्रांस के लोणों ने 
योरप के राष्ट्रों को अपना संदेश भेजकर उनसे अनुरोध किया कि थे अपने शासकों 
के ख़िलाफ़ बगावत करें, और ऐलान क्रिया कि वे लोग सब वेशीं की जनता के वोस्त 
ओर सब बादशाही सरकारों के दुश्मन हैं। उसकी सातृधमि आज्ाबी की जननी बन 
'. गई, जिसकी वेदी पर कुर्बात हो जाना एक आमच्व की बात थी । और इस खंखार 
ह न्तत--( १७५९-१७९४) ; फ्रांस को एक  बकीक' और कात्तिकांरी 
- नैता । पितम्बर की हत्याओं' का हुक्म इसीने . दिया थे। । रोब्सपीयर से इस गिरा 

दिया, और इसको गिछोटीन पर चढ़ाकरः माश डाला गया | 


क्रान्ति और प्रति-कान्ति ५२७ 


जोश के मौक़ पर उनको एक अदभुत गीत मिल गया जिसका स्वर उनके जोशीले 
भावों से मिला हुआ था और जिसने उनको ख़तरों की ज्षरा भी पर्वाहू ने करते हुए 
और गीत गाते हुए मंदानेजंग में जोश के साथ आगे बढ़ने और सब बाधाओं को पार 
करने के लिए उसेजित क्षिया गया। यह रूजे दि झाइली का राइम की फ़ोजों के 
लिए बनाया हुआ लड़ाई का गीत था जो तब से 'भारसइसी' कहुछाता है और आज 
भी फ्रांसवालों का राष्ट्रीय गीत! हैँ । 
सातृभूमि के बच्चों, आओ ! 
गैरव का दिन आया है! 
निष्ठुरता का खूनी झंडा, 
अपने स्वर पर छाया है ! 
सूों, खूब के प्यात्ते सैनिक, 
बरारों ऑर दहाड़ रहे 
गोदी के लालों, ललताओं, 
की हत्या को उमड़ रहे। 
सैन्य सजाओं ! ऐ नागरिकी ! 
कर में तलवारें खींचो ! 
छत सब के अपविष खून से, 
अपने खेतों को सींचों ! 
वे लोग बावशाहों की दीर्घाव के निरर्षक् गीत नहीं गाते थे । इसके बजाय थे 
मातभमि के पवित्र प्रेम और प्यारी आज़ादी के गाने गाते थ्रे । 


१, भर फ्रेंच गीत इस प्रकार है :--- 
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हर्ट विश्व-इतिहास की झलक 


ओ मातुभूमि के पृण्य प्रेम ! 
आगे बढ़ने की राहु दिखा! 
प्रतिहिशा के प्यासे शस्त्रों 
को तू रण में कर बल प्रदान ! 
प्रिय स्वतेत्रते ! समर बीच तुम 
निज सेवक जन की करो सहाय ! 
चीज़ों की बडी तंगी थी। नती काफी खाना था, न कंपडे, न जूते । यहाँ 
तक कि हथियार भी ने थे। कितनी ही जगहों के नागरिकों से फौज के लिए जूते 
दे देने को कहा गया; देशभकतों ने बहुत तरह की ऐसी खाने की चीजों को छोड 
दिया जिनकी कमी पड गई थी और जिनकी फौज के छिए आरूश्त थी; कुछ लोग 
तो अकसर उपवात भी करने लगे। चमडा, रसोई के बरतन, कंढ़ाइपाँ, बालिदयाँ, 
बगैरा, तरह-तरहु की घर काम की चीजे माँगी गईं। पैरिस की गलियों में संक्डों 
लुझ्ारों की भद्ठियों पर हथोडे चल रहे थे क्योंकि सारे नागरिक पुरुष और स्व्रियाँ 
हथियार बनाने तक में सदद दे रहे थे । लोग बड़ी भारी तंगी उदा रहे थे; लेकित 
इसकी क्या पर्वाहू थी जब उत्तकी सातुभूमि फ्रांस, सुन्दर फ्रांस, फर्दे-हाल समर 
आज्ञादी का मुकुद पहने, खतरे में थी और दुश्मत उसके दरवाओज पर आपहुँचे थे ? 
बस, फ्रांत के नौजबान उसकी रक्षा करते को दौडे और भूख-प्यास की पर्वाह न करते 
हुए, आगे बढ़कर विजय प्राप्त की । कार्लाइल लिखता है ३४+- 
“ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि किसी राष्ट्र की सारी की सारी जमता में 
' जरा भी विधवास था अद्स्‍धा का होना माना जा सके; सिवाय उम चीजक्षों के जिनको 
बह खा सके था हाथ से छू सके । जब कभी उसे किसी विश्वास की प्राप्ति हो जाती 
हैं, तो उसका इतिहास हृदय-ग्राही और ध्यान देसे योग्य बचे जाता है ।/ एक महान 
हेतु में यही विश्वास कान्ति के रूप में, स्त्री और पुरुषों में पैदा हुआ और उन याद 
रखने लायक़ दिनों में उन्होंने जो इतिहास बनाया और जो क्ुर्बानियाँ कीं, उत्तर अब 
भी हमपर असर डालने की और हमारी नाड़ी की गति को तेल करते की दाषित है ।' 
नये रंगरूटों की इत ऋत्तिकारी फ़ीजों ने, पुरी तरह फ़ौजी तालीम न मिलते 
पर भी, फ्रांस की ज़मीन पर से सब विदेशी फ़ोजों को मर भगांपा और उसके बाद 
 निदरलेंड के दक्षिणी हिस्से ( बेलजियम प्रा )की भी आत्टिया के चंगल से छूडा 
 दिया। आखिरकार हैप्पकगों ने निवरलेड को छोड दिधा और फिर घापल मे आगे । 
सोरप की शिक्षित और तनतर्ताह पानेबाली फ़ौजें हुव ऋष्तिकारों रंगछूंदों के सक्ा- 
-बिले में ने ठहुर सकीं। शिक्षित सिपाही तनसवाहु के ब्रास्ते लड़ता, था और बड़ी 
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होशियारी के साथ छड॒ता था; झान्तिकारी रंगरूद एक आदर्श के लिए लडडता था 
और फ़ह हासिल करने क्षे लिए भारी-पे-भारी जोखिम उइछाने को: तैयार था। 
शिक्षित सिपाही ढेर-के-ढेर सामाव के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ता था । संगरूद के 
पाप लाबने को कुछ सामान मे था ओर बहु तेज्ञी के श्ाथ चलता था । यानी आत्ति- 
कारी फौज लदाई में एक मया ही नमूना थों और उनके लड़ते का ढंग भी बिलकुल 
नया था। उन्‍होंने लड़ाई के पुराने तरीक्षों को बदल दिया और दघुछ हुंद तक योरप 
में अगसे सी वर्षों में तेबार होनेवाली फ्ौजों के लिए समता बस गई । लेकित इंच 
फ्रौजों को असली ताक़त इनके जोश और इनके होसले में थी। इनका सक़ूछा (80:00) 
ओर असछ में उस वक्‍त कान्ति क्षा भी भक्ूला, दानतन के इस सशहुर जूपछे में 
आजाता हैं: “मातृभूमि के दुश्मनों को शिकस्त देसे के लिए हम में दिल्लेरी, और भी 
ज्यावा दिलेरी, हमेशा दिलेरी, चाहिए । 

लड़ाई फैलने लगी । समुद्री फ़ोज के कारण इंलेंड एक ताकतवर दृदमन साबित 
हुआ । प्रजातम्त्रवादी फंस ने खुश्की पर रूखने के लिए बडी भारी फौज बनाली थी 
लेकिन समुद्री लथाई के लिए बहु कमश्लोर था। इंग्लेंड में फ्रांस के सारे बन्दरभाहों 
को रोकना शुरू पार विया। फ्रांस से भागे हुए लोग इंग्लेंड से हो करोडों की ताबाद 
में जाली असाइवेदस' या प्लेंच प्रजातन्‍्त्र के नोट घडा-धड़ फ्रांस भेजने छग्े .। इस 
वरह उन्होंने फ्रांत की मुद्राप्रणालो, और साली हालत की बिगाडने की कोशिश की । 

बिदेशों के साथ यहु छड़ाई सबते महत्वपूर्ण बीज बस गई और राष्छू की सारी 
ताक्रत उसमें खर्च होने ऊगी। ऐसी लड़ाइयाँ कऋान्तियों के लिए ख़तरमाक़ हुआ करती . 
हैं। क्योंकि ये ध्यान को सामाजिक समस्याओं से हृटाकर' विवेशी दुश्मन से लड़ने की 
बरफ़ छगा बेतो हैँ जिपसे क्रान्ति का अपली सक़सद भूल जाता है. । ऋान्ति के जोश 
की जगह लूशाई का जोश ले लेता है। फ्राँत में ऐसा ही हुआ और, जैसा कि हम 
देखेंगे, आखिरी बरणा फ्रांस का यह हुआ कि वहाँ एक जबरदस्त फौजी जिपहसालार 
मी लागाशही कायम हो गई) “॥# | 
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से थे । हास के. परितम में बच्दी में कछ मी 








गेगों करे कोशियों हें, किसानों को जबर« 
दश्त विद्रोह घठ खड़ा हुआ। कराए को उम्हारने वाले और उड्ाने बाले, तो असक में. 
पेस्सि किलाल लोग राजधानी में बहुत, जलवी-जरंदी होने बाली .. 


सम लिस्ट गेसाओं लाए पाए से भाग छुए 
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गधा । लड़ाई में कौर खास 


रत होने से इन्कार करने के कारण और कुछ .. 
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लोगों की मीच-से-मीच प्रवृत्तियाँ जाग प्रठती हैं और दया तो बर-दर मारी फिरती 
है । छायन्स में कांति के ख़िलाफ़ बग्राबत हुईं | इसे वबा दिया गया भौर किसी मे 
यह भ्रस्ताव पास किया कि श्रज्ञा के तौर पर लायस्स के बडे नगर को बर्बाद कर 
दिया जाथ । “लायन्स ते आजादी के ख़िलाफ़ लड़ाई ठानी है; लायग्स अब बाकी नहीं 
रहु सकता ।” खुशकिस्मती से यह भ्रश्ताव मंदझूर नहीं किया गया, मगर फिर भी 
लापब्स को बडी सुस्तीबर्ते उठानी पड़ी । 
इसी अर्से में पेरिस में बणा हो रहा था ? बहाँ किसका अधिकार था ? नई चुनी 
हुई कम्यून और उसके हलकों का शहर में अभी तक बोलबाला था। नेशनल कम्वेदान 
में अधिकार के लिए भुज्तलिफ़ गिरोहों में कशसमकग्ा चल रही थी जिनसे खास थे 
गिरोंदी यानी नरम प्रजातस्थवादी और जैकोबित यावी गरम प्रजातम्थबादी | जेको- 
बिस दल की जीत हुई और जून १७९३ ई० के शुरू में ही ज्यादातर गिरोंदी डिप्टी 
लोग कम्वेन्दन से निकाल दिये गये। कम्वेस्थ्न ने अब सामच्तों के हकों को हमेशा 
के लिए उठा देने की कार्रवाई की और जो ज्ञमीमें सामन्‍्त धरवारों के कब्जे में थीं 
ते स्थानीय कव्यूनों घाली स्युतिधिपैलिटियों को' बापस लोटा दी गई, यामी थे जमीनें 
आम जनता की सम्पत्ति हो गई । ह 
कम्बेखान ने, जिसमें अब जैकोबिन लोगों की तूती बोलती थी, वो कमिदियाँ 
क्रायम कों। एक तो सार्वज्षमिक हित की ओर दूसरों सार्वजविक रक्षा की और इनको 
लम्बे-चीडे अधिकार वे दिये । ये कप्रिटियाँ->लासकर' सार्वजनिय रक्षा बाली--जहदी 
ही बडी वाक़तव॒र बन बेढीं और छोग इनसे डरने लूमे । इन्होंने कम्वेशान को एक- 
'एक क़दस आगे हॉकता शुरू किया। यहाँ तक कि क्रान्ति आंतक के गहुरे गएडे मे 
जा पड़ी । छोफ़ का साथा अभी तक हरेक के ऊपर पड़ा हुआ था; विदेशी दुश्मनों 
का छ्लौफ़, जो उनको चारों तरफ़ से घेरे हुए थे, भेदियों और देश-द्रोहियों का डर 
और इसी तरह के बहुत-से हूसरे डर भी थे। डर लोगों को अन्धा और जिन्दगी से ना- 
: उम्मीद कर देता है, और इस लगातार सूर पर सवार रहुनेवाले ख्रौफ़ से मजबूर. 
. होकर सितम्घर १७९३ ई० में कस्वेस्शन ने एक भयंकर कानून पास किया जो ॉ- 
' ऑफ सस्पेक्द्र्सा सानी संदेह-भाजन लोगों का क़ानून कहुलाता है। लिप्त किसी प्र 
शक होता उसकी खैर व थी, और कक किये जाने से. कौत बच सकता था? एक 
ह सहीने बाव कस्वेसान के बाईस गिरोंदी डिप्हिएों पर सम्तिकारी अदालत के सामने 
सुक़दशा चलाया गया और उनको फोरन मात को सज्ञा दे दी गई । 
,... इस तरहु आतंक की शुरूआत हुई 4 रोजसर्स मौत की सज़ा पाये हुए - लोगों 
की गिलोटीन तक आजा होती थी।.. रोजमर्रा इस क़र्बाती के अकरों से भरे हुई 
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गाड़ियाँ, जिन्हें तब्पिल' कहते थे, पैरिल की गलियों की सड़कों पर चूं-चूँ करती और 
ड्खंडाती हुईं जाती थीं और ठाग इन अभामों को घिढ़ाते थे। कब्वेश्ाव में भी 
अधिकारियों के गृह के खिलाफ़ बोलना खतरनाक था, क्योंकि इससे शक्त पैदा होता 
था ऑर शक का बतीजा हीता था भुक्दसा और गिलोदीत । कम्वेकान की बागडोर 
सार्वजनिक हित और सार्वजनिक रक्षा की कमिटियों के हाथ में थी। थे कमिटियाँ, 
जिश्हें मौत और किस्दगो का सारा अधिक्षार था, अपने अधिकार दूसरों को नहीं 
या घाहुती थीं। इन्होंने पेरिस की कम्यून पर भी एऐतराज किया। असर में जो 
इनकी हूँ थें हाँ नहीं मिलाते थे, उत्त समपर इनको ऐतराज़ था। अधिकार हछोणों 
को असाधारण तौर से चोषट कर देता है। इसलिए इस कप्रिटियों ते उस कम्यून 
की ही कुचलगा क्षुकू कर दिया जो अपने हुलक़ों के साथ ऋष्ति का पाया रह थी। 
पहले इन्होंने हलक़ों को कुचला और फिर समके सहारों को काटकर कम्यन को कुचल 
डाला । इस तरह क्रान्ति अकस्तर अपने आप ही को सा जाती हूँ । परिस के हरेक 
हिस्से के ये हुलके आम जनता को ऊँचे अधिकारियों से मिलानेवाली कड्ियाँ थे। 
ये वे ससे थीं जिनमें होकर क्राध्ति का, उसे ताक़त और जिन्दगी देने बाला, लाल 
खून जहुता था। १७९४ ई० के शुरू में हलकों और कम्यून के कुचल दिये जाने का 
मतलब था इस जीवन देनेवाले खून का रोक दिया जाना। आगे से कस्वेस्शन और ये 
कमिदियाँ ऊँचे अधिकारियों का अंग बेच गईं, जिनका जनता से कोई सजीव सम्बन्ध 
न था और जो आतंक के क्षरियें अपनी झुवाहिशों को दूसरों से. समवाती थीं--जैसा 
कि सब अधिकारप्राप्त लोगों का रवैया हुआ करता है । यह असली ऋत्तिकारी . 
जमाने के खातमे की शुरूआत थी । छः भहीने तक यह आतंक और जारी रहनेबाला 
था और कार्ति लस्टम-पत्टम चलने बाली थी। लेकिन उसका खातभा तो यह भांखों 
के सामने था । 


इप उ्ब-पुयद्मा और र 


पु 


के दिल्लों में पेरिस और फ्रांस के नेता कौस 
क- देश्यलिन, जी १७८९ में बेस्तील के 
ध्गजे का गेता था आर जिन्नते दुसरे बहत-से मौक्तों पर भी महत्व-पर्ण हित्सा लिया 
था । आतंक के विययों में धध्मछता की पोति के पक्ष का समर्थन करते हुए यहुं खुद - 
गिलोहीन का शिकार हुआ । कुछ ही दिस बाद इसकी जवाम स्त्री सूसिली ने भी 
इसका अनुधरण किया और अपने पति के . बिया जिन्दा रहने से भीत को बेहतर. 
 समझा। कवि फंग्रे दि इग्लस्ताइन; सरकारी वकील फोक़िये तिनविलो, जिससे सब. .. 
घबराति थे; मांस्त, कस्ति फा शायद सबसे घेडा और कवि जादमी' जिसे एके 
'सौजवान लडकी शारज्ोती फॉरदे ने छू कक सार डाला; वादाम, जिसका 


भा 








सके 


विश्वन्द्रतिहांग की झलक 


र््‌ 


जिक्र में पहुले भी दो! बार कर चुका हूँ, जो बहादुर ओर दोरदिल था और खबर- 
बस्स लोकप्रिय घकता था, केकिय फिए भी उसका ख्ातधा गिलोदीव पर हुआ; भौर 
हसन सबसे ज्यादा आाहुर रोब्सपीयर, जैफोबिंगन दल का नेता और आतंक के दिलों हें 
कम्बेम्शन का क़रीब-नतारीय डिवटेटर । यह तो एक तरह से आतंक की भू्ति ही बन 
गया है और लोग इसका नाभ लेते हुए कांपते हैं। लेकिन इस शल्य की ईसानवारी 
और वेशभक्ित के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता; इसे 'अच्युत 
( ०0470 परज० ) कहा जाता था। लेकियम जिन्दगी में इतना सादगीपसन्द होते 
हुए भी बहू अपने आपको बहुत कुछ समझता था और ज्ञापव उसे मह खाल था कि 
उससे जूदी राय रखसेवाला हरेक आदमी प्रजातंत्र और कऋान्ति का बुंश्सन है 
ऋान्ति के बहुत-ले बड़े-बड़े नेता, जो इसके साथी रह चुके थे, इसीके इज्चारे पर 
गिलोदीन के घाट उताश दिये गये; यहांतक कि थहू कब्वेरान, जो भेड़ की तरह 
इसके पीछे-पीछे अल रहा था, आखिर इसके लिलाफ़ खड़ा ही गया । उन्होंने इसे 
जालिस क़रार विधा और इसका और इसके जूल्मों का जातमा कर दिया । ह 

ऋत्ति के ये तमाम नेता मौजवान लोग थें। आत्तियाँ बुजुढें आव्धियों से नहीं 
हुआ करती । इनमें से बहुत-से महत्वपूर्ण क्षकूर थे, लेकिन इस बडे साहक में किसी 
का भी पार्द, यहां तक कि रीब्सपीयर का भी, ज्ोरबार न रहा । ऋाण्ति की घदना 
के सामने ये नाचीज मासूम पड़ते हैं; क्मोंकि इस लोगों ते मे तो ऋत्ति पद की थी 
और भ उसकी बागडोर ही इसके हाथों में थी । बह तो एक घोलिक साथी भूकश्ष 
था जो इतिहास में समयन्सगय चर हुआ करता है, और जिनकी सामाजिक परिस्थि- 
तियों और वर्षो की ऊुगातार मुश्नीबते और शुहुम, घीरेन्भीरे लेकिन जरूरी तौर पर, 
लेयार करते है । 

महू थे समझना कि करवेम्शन ने लड॒ने और गिलोदीन से कत्ल करने के सिधा 
और कुछ न किया। असली काब्ति से पैदा होनेवाली ताक़त हमेशा बहुत जोरदार होती .. 
है । इसका बहुत-सा हिस्सा तो विदेदियों से छड्वाई करने में रूम गया था, लेकिन 
फिर भी बहुत-कुछ बच रहा था, और इसके ज़रिये बहुत-सा रचनात्मक काम किया. 
गया । खासकर राष्ट्र वी शिक्षा का सारा तरीका ही बदल दिया गया । मीटर * का 


रे मीदरचअणाली--यापी की इस प्रणाली में क्षम्वाई की इंकाई गीदर 
३९.३७ इंच ) और वजस की इकाई ग्राम ( अक्तरीय ६५ औँस ) भानी गईं | 

"सरूता यह रखी गई है कि इससे ऊपर और नोचे के सब साप॑ दस-दस गुणक 
: था भाग हूँ। जैंस, १० मीदरू१ डेकार्मीटर, १०. डेकामीटर- ! हेवेटोमीदर, : 
बटीमीदर-१ किलोमीटर; २५ भीदरस-? जेगीमीदर, ,* मीटर 





क्रान्ति और प्रति-कान्ति ५३३ 


वरीका, जिसे आाज स्कूल के संद बंच्चे सीखते हैं, तभी जारी किया गया था और 
इसने तमाम वल्ञनों, लम्बाई और आयतन के तमाम नापों को सरल कर विया । यह 
वरीका अब दुनिया के दूसरे सभ्य देझ्ों थें भी पहुँच गया है, लेकिन काहुर इंस्लेंड 
अभी सक पुराने जमाने के गद्ों, फ़र्लागों, पाउंडों और हुंडरवेटों बग्रेरा की रही 
प्रथाली से चिंपट रहा हैँ । हप हिल्हुस्तानियों को सेरें ओर मतों बग्रेरा के बछावा 
इन जटिल छम्बाइवों और बज्नों को भी बरबारत करना पड़ता है । मीहर के तथीके 
॥ लाजमी मतीजा यह हुआ कि प्रजातसण का एक नया कैलेंडर भी बना । 
यह २१२ सितम्थर १७९२ ई० से, यानी जिस दिन्र प्रजाततस्त्र का ऐलान हुआ उस 
दिन से, शुक् किया गया। सात दिन के हुपते की जगह दत दिन का हुफता कर दिया 
गया और दखवें दिन छूट्टी रकखी गई । महीने तो बारह ही रहे मगर उसके गाल 
बदल विये गये। कवि फंसे से सौसिमों के शुताबिक महीनों को बडे सुख्दर वास दिये । 
बसनम्त ऋतु के तीन महीते जमिवल ( अंकुरक ), पलोरीयल ( पृष्पक ), प्रेरियल 
(शह्यक) थे। गरमी के महीते सेसिदोर, थर्मिदोर, फ्रक्तदोर थें। पतश्नड़ के महीने 
दीमियर, बुमेयर, फिमेयर, रफले गयें। सरदी के मिवस, प्लविक्रस, वेग्तुस, सबसे 
गये । पर महु कैलेंडर प्रजातन्त्रत के बाद ज्यादा दित ने चला । 
कुछ दिन ईसाई धर्म के ख़िलाफ़ एक जबरवत्त आन्दोलत हुआ और बूद्धि की 
पूजा तज्ञवीज फी गई । सत्य! के मन्दिर बचाये गये । यह आस्दोलम प्रांतों में बहुत 
जहद पौल गया। १७९३ हैं० के नवम्बर में पेरिस के नाभदेश गिरजे में आजादी और 
बुद्धि का बड़ा भारी जलसा सताया गया और एक खूबसुरत औरत को बुद्धि की वेबी 
बनाया गया । लेकिन रोब्सपीयर इन मामलों में कट्टर था । उसमे इस आस्दोलस की 
पस्नस्द नहीं किया। दान्तत से भी नहीं किया । सार्वजनिक हित की जैकोबिन कमिटी 
भी इसके ख़िलाफ़ थी, इसलिए आस्वोलन के नेताओं को गिलोहीन पर चढ़ा दिया 
गया । अधिकार और गिलोदीन के बोच में कोई' रंकाबट न थी। आज्ञादी और 
बुद्धि के जलसे का सुर्की-बतुर्की जवाब देने के लिए रोब्सपीयर ने. सर्वशक्तिसान्‌ 
सत्ता (इप्छादाव: फ्रद्याहु ) के नाम से एक जलसे का इंतिजाम किया । कब्चेखान 
"की राम से यहे तय किया गया कि फ्रींस एक सर्वशक्तिसान ध्षत्ता में विकयास करता 
' है | रोधत क्पलिक सजहुब फिर पसंद किया जाने लगा । 
'भश्मि के हलकों और वाब्यन के कत्तले जाने के बाद जाजत मंडी तेसी से सर 









बुह्यादि सएपसगे गा दिये जाते 





पु३४ विश्व-इतिहास को झलक 
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में थी लेकिन उनमें आपसी फूट होरही थी । आजादी और ब॒द्धि के जल्‍ूसे में खास 
हिह्सा लेने के कारण जब हीवते और उसके मदबंगारों को गिलोडीन पर घढ़ा दिया 
गया तो जक्ोतिव बल में जवर्दस्त फट पड़ी । इसके बाद फंडे थि इंग्लेताइन का 
बम्बर आया; और जब १७९४ ई० दो शकू में दान्तन, कमाइल दह्भलिम बंगेश ने 
रोब्सपीयर के हुव से ज्याद! आवमियों को गिलोडीच पर चढ़ा देने के काम की सहाल- 
फ्रत की, तो इसको भी भोौत के घाट उतार दिया गया। अप्रैल १७९४ ई० में दा्सन 
के दत्ल ने, जो बडी हडबड़ी के साथ किया गया कि कहीं छोग शफ्ायंट ने डाल दें, 
पेरिस और सूबों की जनता को यहे जाहिए कर दिया कि क्रान्ति का खातमा हो 
बंका ॥ कान्ति का एक शेर मारा गया और जब एक नीच गृह का क्रव्णा हो गया। 
दुआ्मनों से घिरे हुए ओर जनता से बिलकुल दूर इस गुृट्ठ को जारों तरफ़ घोखेबाजी 
नज्जर आगे छगी और जोरों के साथ आतंक फेलाने के तिया इसे अपने बचने का कोई 
रास्ता मे सुना । 
बच आतंक का शज्य होने ऊगा जीर गिलोडीवय पी तरफ़ जाने बाली तम्द्रिल 
गाड़ियाँ इन जभागों से पहुले से भी ज्यादा भरी हुई जाने छूगीं। जून में एक सया फ्ानूब 
पास पास किग्रा गया जो बाइसवोीं प्रेरियल' का क़ानूव कहलाता है और जिसमें शूदी 
खबरें उड्डात्रा, छोगों फो छडागा या भड़कामा, सदाचार की जड़ काटणा और जनता के 
इमाल को विधाहता वार ज्यों के लिए मौत फी संज्ञा तजवीक्ष की गई थी । जो फोई 
भी शेब्सपीयर और उसके साबेबारों से धसभेव रखता वही इस कानून के हम्बे-वौडे 
जाल में फँताया जा सकता था। लोगों के गिरोह-के-गिरोह पर एक साथ शुक्कगसे 
चलाये गये ओर सजायें वे दी गईं । एक बार तो डेढ़ सो लोगों पर एक साथ मामला 
चलाया गया जिनमें सजायें पाये हुए कैदी, रायलिस्ट बग़ैरा, शामिल थे । | 
हस लगे आतंक का राज्य छिपालिस दिन तक रहा । आलिरंकार मबों धमिडोर 
पानी २७ जुलाई १७९४ को दबी' हुई बिल्ली गुरतति लगी । कम्वेश्शन एकद् रोब्स- 
 पीयर और उल्के साथियों के खिलाफ बवल गया और जालिभ को मारो' की पुकार 
लगाते. हुए उन्होंने हम सबको गिरफ्तार कर लिया और रोब्सपोयर को बोलने तबा. 
नहीं दिया । हुसरे दित तम्व्रिल गाडी से बिधलाकर उसे भी गिकोटीस पर भेजा 
गया, जहाँ वहू बहुतों की भिजवा चुका था। इस तरह फ्रांस की शाज्यर्का, । 
. खातमा हो गया । | ए ' का 
रोब्सपीयर की मौत के बाद, प्रति-भ्ान्ति यानी क्रास्िति के /लिलाफ़ कार्ति शुरू 
। हुई । भर तरम दंजवाले जांगे आये और इन थोगों से जगोमिंग लोगों. की धतानों और | 
उनपर आतंक जमाना, शुरू किया। छाप आातंक्ष के बाद थत्र सफेद जार्थक की. 


हँकमते स्नतरोक़े ५३५ 


बारी आई। पस्रह महीने बाद, अवतुबर १७९५ ६० में, कम्वेश्शन दूध गया और पाँच 
मेंम्बरों को एक डायरेक्टरी' सरकार बन गई । यह मिशणय ही मध्यमवर्ग की 
सरकार थी और इसने साधारण जनता को दबाकर रखने की कोशिश की। इस 
डायरेक्टरी ने फ्रांस पर चार वर्ष से ज्यादा हुकूमत की और अन्दकूवी झगडों के होते 
हुए भी प्रजातस्त्र की इतनी धाके और ताक़त थी कि वह देश के बाहर भी लडाइयाँ 
जीतती रही । उसके ख़िलाफ़ कुछ बागी भी हुए लेकिन वे सब दबा दियें गये । इनमें 
से एक विद्रोह को दबानेवाला प्रजातन्त्र की फ़ौज्ष का नौजवान सिपहसालार नेपोलियम 
बोनापार्ट था जिसने पेरित्त के लोगों की भीड़ पर गोली चलाई और घहुतों को मार 
डाला । यहू घटना 'छरों का ज्लोंका' करके मशहूर है । जब खुद प्रजातस्त्र की पुरानी 
फ़ौज ही फ्रांत के आम लोगों को मारने के काम्त में छाई जा सकती थी तो जाहिर 
है कि ऋान्ति की छाथा तक भी बाक़ी न रही होगी । ह 

बस कान्ति का अन्त हो गया और उसके साथ ही आदर्शवादियों के मीठे सपनों 
का और शरीबों की उम्मीदों का भी खातमा हो गया । लेकिन फिर भी जो बातें बह 
हाप्तित करता चाहती थी उनमें से बहुत-सी बातें हातिल हो गईं। कोई भी प्रति-कान्ति 
अब कद्बतकारों की भूलाभी को वापस नहीं ला सकती थी, और बोरबन बादशाह भी+ 
बोबन फ्रांस का एक राजघराता था--जब वे चापस आगे तो उप्त जमीन को वापस ने 
छीन सके जो काइतकारों को बाँट दी गईं थी । खेत में या शहर में काम करनेवाले 
मामूली आवमी की हालत इतनी अच्छी थी, जितनी पहले कभी नहीं रही । अशक्ष 
में आतंक के दिनों में भी उत्तकी हालत आात्ति के पहुल़े के समय से अच्छी थी । 
भातंक उसके खिलाफ़ न था, वहु तो ऊँचे बर्गों के खिलाफ़ था। हालाँकि आजिरी 
बकत में शरीब लोगों को भी कुछ सुसीबतें झेलनी पडीं। 

ऋत्ति का खाता हो गया लेकिन प्रजातस्त्रवादी विश्वार सारे योरप में फैल 
गसे और उसके साथ ही उत्त उसूलों का भी प्रचार हुआ जिनकी घोषणा मंतुष्य के ' 
अधिकारों की घोषणा में किया गया वा । की. कट 5 


4 कई ; 


हुकूमतों के तौर-तरीके रा 
० ओ २७ अवतुंबर; १६३२ | 

... मेंचे दो हफ्तों से कुछ- नहीं लिखा है। कभी-कभी में सुस्त हो जाता हूँ यह... 
छायाल कि अब सेरी. इस कहानी का अन्त नजवीक  आरहा है, मुझे सरा रोक देता ... 











्क 
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है । हम अदारहबी सदी हे अन्त तदा तो पहुँच ही चुके हैं। अब उन्नीसर्यी सदी के सो 
वर्षों पर घोर करता बाकी है। फिर हमें टेठ आज तक पहुँचने थें बीसकों सदी 
के ठीक बसीत वर्ष रह जायेंगे । लेकिय इन बचे हुए एक सी बीस वर्षों का बर्णव 
बड़ा जाबा होगा । बहुत नज्ञवीक होने के कारण ये बहुत घड़े नजर आते हैं और 
पारे दिधाए में भर जाते हैं और पुरानी घटनाओं से उसको ज्यादा महत्वपूर्ण झाजूभ 
होते है । जो कुछ आज हम अपने चाशें तरफ़ देखते हैं, उसके ज्यादातर हिस्से फी 
जड़ हग्हों बर्यों के भीतर है, और हुक्कीकृत में. पिछली सदी और उससे भागे की 
घडनाओं के घने जंगल में हीकर तुधकों लेजाना भेरे लिए आश्ात काम ने होगा । 
शापद गेरा इससे जी चुराने की यही वजह हो ! लेकिन में बहू भी ताज्जुब करता 
हैँ कि जब आज्िरकार मनृष्प जाति की यहू कहानी सम्‌ १९३१२ तक आपहुचेगी और 
भूत, वर्तमाव में मिलकर भविष्य की छाया के सामने रुक जावेगा, तब से क्या 
कहता ? प्यारी बेंढी, तब में तुमको फ्या लिखूँगा ? उस वक्‍त मेरे लिए क्या बहाना 
रहेगा कि में कलम लेकर बै्द और तुम्हारा खथाल करें या कल्पना करें कि तुप्त मेरे 
पास बैदह९ बहुत से सबाल पुछ रही हो जिमका जवाब देमें की में कोशिश करता हूँ ! 
फ्ांप्त की राज्यक्रास्ति के बारे में में तीन खत लिख चुआ हैं। फ्रांस के इतिहास 
में पाँच संक्षिप्त वर्षों के बारे में ये तीन लम्बी चिद्ठियाँ हैं। शुयों की इस यात्रा के 
बीरान में हमने सदियों को एक-एक क़ादस में पुरा कार दिया है और देश-वेशान्सरों 
पर जिभाहु दौदाई हैँ। लेकिन यहाँ फ़ाँत में, १४७८९ से लगाकर १७९४ तक; हम 
काफ़ो अर्से तक ठहरे हैं। और फिर भी यह जावकर तुम्हें ताजजुब होगा कवि भेंते अपने 
बयान को मुख्तचर करने की सख्त कोशिश की है क्योंकि मेरे दिमाश में यह सजमस 
भरा हुआ था और मेरी ऋलूम जे ही आगे बढ़दा चाहुती थी | फ़ांत की राज्य्ाति 
का महत्व ऐतिहासिक है। वह एक युग के खातमे और दूसरे' की शुरुआत को 
बतलाती हैं। लेकिन भादक की तरह दिलचस्प होने के कारण यह हमको और भी 
ज्यादा आक्रषित करती है और हम सबको बहुत-सी नसीहतें बेती है। छतिया में फिर 


. उथल-पुष्रक्त हो रही है और हमलोग बडी भारी तब्वीलियों के बरवाजे पर खड़े है। 


अपने वेश में भी हम ऋात्ति के ही यु में रह रहे हैं, फिर यह ऋान्ति जाहे कितनी ही 
शात्तिपूर्ण क्यो त हो । इसलिए हम फ्रांस की राज्य-कान्ति से और उस दुघ्तरी गहान्‌ 

ति से, जो छत्त में हमारे ही जमाने में हमारी आँखों के साथने हुई है, बहुत फुंछ 
सीख सकते हूं। इन बोमों ऋ्रान्तियों की तरहु की जनता की असली फराह्ियाँ जिन्वगी 


: की कठोर सच्चाइथों पर बडी तेज रोशनी डालती हैं। बिंजली की चमक की तरपू वे 
, सारे धृष्य को, और खास कर -अंधेरी जगहों को, रोशन कर वेती हैं + शप्त-सेन्‍्कम 


हुकूमतों के तौर-तरीके ५३७ 


कुछ देर के लिए अपनी मंजिल बहुत साफ़ और बहुत हो नशदीक सालूम होती है । 
दिल भरोसे और ताक़त से भर जाता हैं । झंका भोर हिचकियाहुट ग़शब हो 
जाती है । दूसरे नंबर की चीज पर सत्र करते का कोई सघबाल नहीं रहुता । ऋन्ति 
को घनामेबाले छोग तीर की तरह सीधे लक्ष्य की ओर जागे बढ़ते हैं और इचर- 
उधर नहीं देखते; और जितनी सीधी और तेज्ञ उनकी निगाह होतो है उतनी हो 
ऋंति आगे बढ़ती है। लेकिन यह ऋान्ति के उत्कर्ष में ही होता है जब कि उसके नेता 
पहाडु को चोटी पर होते हैं और जवता के लोग पहाडु की ढाल पर जढ़ते है । 
लेकिन अफपोत कि एक बकत ऐसा आता हैँ जब उनको पहाड़ पर से उत्तर कर सीचे 
की अंधेरी घादियों में भी आना पड़ता है । उत्त बक्‍त विश्वास संद पड जाता है 
और ताक्षत कम हो जाती है । 

१७७८ ई० में वाल्टेयर, जो क़रीब-क़रोब जिखंगी भर निर्वासित रहा था, 
मरते के लिए परिस लोटा । उस वक्‍त वह चौरासी वर्ष का था। पैरिस के नौजवानों 
को पुकारकर उसने कहा था:-- नौजवान बडे खुशक्रिस्मत हैं; वे आगे बडी-बडी बातें 
देखेंगे” । दरअसल सन्होंने बडी-बडी बातें देखीं और उनमें हिस्सा लिया क्‍योंकि ग्यारह 
साल बाद ही कात्ति शुरू ही गई। वह काफ़ी से ज्यादा बवत तक इंतक्षार कर लकी 
थी। सत्रहवीं सदी में महान बादशाह चोवहनें लुई का कहना था कि “में ही सबसे 
बड़ा हूँ”; अठारहदी सदी में उसके वारिस पत्नहवें लुई ने कहाः--- मिरे बाव दुनिया 
डूब जायगी “। और इस न्योते के बाद सचमुच प्रलय आया जिसमें सोलह लुई 
और उप्तके साथी सतम हो गये। पाउडर रगाये हुए, नक़ल्ी बाल और रेद्ामी ब्रिचेश् 
पहुनमेबाले सरदारों के बजाय. सेन्‍्सक्यूलौल्स' याती बिता ब्रिचेज्ञ बाले लोग आगे 
आये; और फ्रांस का हरेक निवासी नागरिक! या सागरों कहुलाने रूगा। मये 
प्रजातरत्र का आदेश. बाबय घा--स्वाधीनता, समानता, भाईचारा” (.द्तए, 

ता ए, िलष्वाए ए) जो यारे संत्ार को पुक्रार-पुकार सुनाया गया । 

' आम्लि के दियों में आदेश का खब जोर रहा। विशेष ऋान्तिकारी अदालत यानी 
स्पेशल रिवोह्गशनरी द्विब्यूनल' की नियुक्ति से लगाकर रोज्सपीयर की भृत्यु तक के 
गीलेह से भी कम महीतों में, तकरीबन चार हजार आदसी गिल़ोटीन पर चढ़ा दिये 

गये । महु एक बड़ी लादाव है, और जब यह खूघाल, होता हैँ कि कितनें ही बेकसुर . 
आदमी गिलोटीन पर चढ़ो विये गये होंगे तो दिल को बडा सदसा और रंज पहुँचता 

है। लेकित फिर भी कुछ घटतायें याव रखने लायक हैं जिससे हम फ्रांस के इस 
आतंक का सच्चा स्वरूप समझे यही । पथ परों तरफ़ दुध्मनों, धोखेबाजों और... 











हक 


जेविग्ीं से घिरा हुआ था और शिलोटीन पर ऋक्षाय आाधिष में से बहुत से लोग 
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प्रजातनत्र के सटलमजरला विरोधी थे ओर उसके सत्यानाश को कोशिश में थे। आतंक 
के अखीर में मजरिमों के साथ बेक्पुर भी पिस गये। जब क्षौफ पैदा होता है तो 
आंखों पर परदा पड जाता है और क़सूरवार और कबंक्नलुर के भेद का पता छगाना 
दिकल होजाता है। मुसीबत के मौके पर फ्रांस के अजातन्त्र को लछाफ़ायेत ! जैसे अपने 
बडे-बडे सिपहसालारों की तरफ से भी मुस्तालफ़त और धघोखेबाज़ी का सामना करना 
पथ्ठा, सब कोई ताउजुब नहीं कि नेता लोग घबरा गये हों और उस्होंने अन्थाध॒स्य 
इनर-पघर मार-काद करनी शुरू कश दी हो । 
जैता कि एच० जी० वेल्स ने अपने इतिहास में बतलापा है, यह बात भी ध्यान 
में रखने की है कि उस वक्त इंग्लेंड, अमेश्कि और दूसरे वेशों में कया हो रहा था। 
फ़ौजदारी क़ानून, खासकर जायदाद की हिंफ़ाजत के बारे में, बढ! खूंखार था और 
घाभूली अरमों के छिए लोग फाँसी पर चढ़ा दिये जाते थे। कहीं-कहीं अब भी 
सरकारी तौरपर लोगों को तकरऊीफ़ दी जाती थी । वेहत मे लिखा है कि फ्रांस में 
आतंक के जमाने में जितने आदमी विल्ोटीव पर चढ़ाये गये उतसे ही समय में इंग्लैंड 
में इससे कहीं ज्यादा आदमी इरा तरह फाँसी पर चढ़ा दिये गये थे । 
उन दिनों खोफनाक बेरहमी और जंगलोपन के साथ जो भुलामों का शिकार किया 
जाता था उप्तका खपाल तो करो | युद्ध, खासकर इस जाते के युद्ध, की कल्पना 
करो जिसमें हज़ारों उठते हुए नौज्ञवानों का सबिया-मेट होजाता है। ज्ञरा और पास 
आकर अपने ही देश की तरफ़ देखो ओर हाक की घटनाओं पर विचार बारो।' 
तेरहु धाल हुए जब अमृतसर के जालियाँबाछा बात में अप्रैल की एक शास को, बसन्‍्त 
के त्यौहार के दिन, सैकड़ों लोग मार डाले गये थे और हज़ारों बुरी तरह ज्षरमी कर 
दिये गये थे । और आजके ये सब घड्यम्त्रों के मुकदमे और खास अवालतें और 
आड्डिनेंस, लोगीं को डराने और दबाने की कौशिशों के सिवा और कया है? दमत 
और आतंक की तेज़ी हुकूमत के डर का नाप हुआ करती है । हरेक हुषमत, चाह. 
बह प्रिछडी हुई बानी प्रतिगामी हो था ऋात्तियावी, विवेशी हो या स्वदेशी, आतंकवाव 
का सहारा तब लेती है जब उसे खुद अपनी ही हस्ती खतरे | मालूम पड़ती है। 
पिछडी हुई थावी प्रतिगामी हुकूमत विशेष अधिकार वाले कुछ लोगों की ओर से 
आमछोगों के ख़िलाफ़ ऐसा करती है; कान्तिवादी हुकूमत जनता की तरफ़ से. 


..... १. लाफ़ायेत--(१७५७-१८३४) ; फ्रांसीसी सेनापति और राजनीतिश | यह 
अमेरिका के ध्वाधीनता-यंग्राम में अंग्रेजों के खिछाफ़ लड़ा था। १७८५९ ई० में वह: 
फ्रॉस की राज्यक्रान्ति को एक वेता थो छेंकित १७९२ हैं० में बहां से भाग गया ।. 
-गैपीलियन के बाव यह फिर हष्ट्रीय: फ़ौज' का सझिपहेसालार हुआ ।:.. हे 
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गिने-बुने विशेष अधिकार बालों के खिलाफ़ करती है । ऋान्तिवादी हुकमत ग्याश 
खरी और ईमानबार होती है; वहू अक्सर बेरहम और सश्त तो होती है लेकिन 
उसमें छल-कषपट और घोखा-घड़ी नहीं होती | प्रतिगामी हुकूमत घोखे के वातावरण 
रहती है क्योंकि चहु जानती हैँ कि अगर उसका सेद खुल गया तो बहु दिक थे 
सकेगी । चह आज्ञादी की बात करती है और इस आज़ादी का यह अर्थ छाती 
हैं कि बहु खुद मतसानी करने के लिए आज्ञाव है। वह इच्साफ् क्षी बात करती 
है, जिसका मतलब होता है भोजूदा परिस्थिति को कायम रखना, जिसके अन्दर 
, बहू पन्रपती है, हालांकि दूसरे लोग भरते हैँ। दुर्र यह कि वह कानून और 
शान्ति की बात करती हैँ लेकिन इस लप्जों और जुमलों की आई सें गोलियाँ 
चलाता, मारता, क्ेद करता, जबान बन्द करना चर, हरेक सैरकानूनी और 
अशाल्तिपूर्ण कार्रवाई करती है। 'कामून और शान्ति! के. साभ पर हमारे सैंकड़ों 
भादयों को खास अदालतों के साभने पेश करके मौत की सज्ञा दे वी जाती है । इसी 
के नाम पर ढाई साल पहले अप्रैल के महीने में एक दिन, पेशावर में मशीनगरों ने 
हमारे सैकड़ों बहादुर पठान वेशभाईयों को निहुत्था होने पर भी भून डाला । और 
इसी कायून और शाल्ति' की दुह्ाई देकर ब्रिटिश हुवाई फौज हमारे सीसान्‍्त के गांवों 
में और इराक़ में बम बरताती हैँ और स्थ्रियों, पुषषों भौर छोटे-छोटे बच्चों को 
अस्धाधुस्ध मार डालती है या शिखशीमर के लिए अपाहिज कर देती है। छोग कहीं 
हवाई जहाज की मार से बच न जायें, इंसके लिए किसी शेतानी दिसाशा ले देर से 
फटनेवाले बम' ईजाब किये हैँ जो गिरकर कोई नुक़सान वहीं पहुँचाते मालूस पड़ते 
और कुछ देर तक फहठते नहीं हैं | गांवों के स्त्री-पुरुष, यहु सोचकर कि खतरा मिकल 
गया, अपने घरों को वापंत्त छोड आते हैं और थीडी ही देर बाद बम फर जाते हैं, 
जिससे भादमी और सम्पत्ति का नाश हो जाता है । क 
. करीड़ों के सिर पर रोजमर्रा भूज्ों भरते का जो खोफ सवार रहुता हैं उसका 
भी खगाल करो। हुम अपने चारों तरफ़ शरीबी देखने के आदी होगे हूँ। हम समझते 
हैं कि भशदृर और किसान उज़डुड लोग हैँ और ने ज्यादा तकलीफ़ महसुत्त नहीं, 
करते। आत्मां की फटकार को झान्‍्त करने के लिए यह तके कितता फ़िजूल है । 
. सुझें बिहार में झ्रिया फी एक कोयले की खान में जाने की बात याद है, और ज्मोत 
है| सतह के बहुत नोचे, कोयले के हस्बे-लग्बे काले और जॉँधेरे दालातों में स्त्रियों 
और पुरुषों को क्षाम करते देखकर मुझे जो सदमा पहुँचा। उसे में कभी. नहीं भूल 
. कमा ! ऐोग खातों में कापर फरनेवालों' के लिए आउठ घंदे के: दिन की. बातचीत - 
करते हैं, छेक्षिम कुछ घोग इंध्हों भी मुज्जालफ़त करते हैं. और खबाल. करें हैँ कि. 
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उनसे और भी व्यादा काश लिया जाता याहिए। जब में इस बहुस को सुनता हूँ 
वा पहता हूँ तो पच्चे अपने उस जअभीदोञ् का़े तहखानों में जामेवाली बात याह 
आजाती है जहाँ आठ मिनिट भी मेरे लिए पहाडई होगये थे । 

फ्रांस का आतंक एक झंखार चीज थी । छेशिन फिर भी गरीबी और बेकारी 
के राजरोग के म॒काबिले में वह मगखी के डंक मारने जैसी माजीज़ भी। साभाजिक्ष 
आमन्ति के जब, चाहे वह ऋान्ति कितनी ही बडी क्‍यों मे हो, इसे बुशाइयों से कम 
होते हैं, और उस लड़ाई के खर्चों से भी कम होते हैं जो सोजूबदा राजमेतिक और 
सामाजिक प्रणाली में हमको समयन्‍्समय पर भुगतनी पड़ती है । फ्रांस की राज्य- 
ऋत्ति का आतंक्ष बहुत बडा इसलिए दिखलाई पड़ता है कि बहुत से खिताववाले 
और बौरूतमंद लोग उप्तके शिकार हुए । हम लोग इन खास हक़ रखतेवाले घगों की 
इज्जत करने के इतने आदी होगगे है कि जब थे लोग मसोीबत में होते हैं तो हमारी ' 
हमदर्दी उनकी तरफ़ हो जाती है । दूसरों की तरह ही इनके साथ भी हमवर्दी रखना 
अच्छा है । केकिन यह याद रखना बाहिए कि इन लोगों की तादाव बिलकुल कम 
होती है । हम उनके भले की झवाहिश कर सकते हैं। लेकिव जिमसे अधली मतलब 
है, थे तो जनधाधारण होते हैं, और हम थोडों को झातिर बहुतों को क़ुर्यात नहीं कर. 
सकेते । हूसो लिखता है-- मनुष्यणाति को बगानेवाली साधारण जमता ही है । जो 
जनता नहीं है वह इतनी छोटी चीज है. कि उसे मिलने की भी विध्कृत उठाने की 
जरूएत भहीं 7 ' 

इस छत में में तुमको नेपोछियत के बारे भें लिखता चाहता था। ऊेकिन मेरा . 
विज्ाग भटक गया और मेरी कलम इसरी तरफ दौद गई और नेपोलियन पर शौर 
करना अभी बाक़ी है । उसे हमारे दुसरे खत का इंतज्ञार करता पड़ेगा । 


श१ै० ७ 
नेपोलियन 


४ मेवम्बर, १९१8२ , 
... फ्रांस की सज्यक्रास्ति में से नेपोलियन का उंदप हुआ । जिस प्रजातंस्तववादी 
क्ांसे ने थोरंप के बादशाहों फो चुनौती दी थी और उत्तते लोहा लिया था, उसने इसे 

छोटे से कीसिका के रहनेवाले के आगे सिर झुका दिया । फ्रांस में एस बहुत एक 
: अजीब तरह की वहुशियाता अनोहरता थी । फ्रेंच कवि बोजिये से इसका सुक्ोबिला 
' एक भंगली जानवर से, सिर उठाये हुए. तथा चमकदार. सालबाली एक शानेबार - 
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और मनगभोंजी घोडी से, किया है; यहु घोड़ी एक सुन्दर आवारणर्द, ज्ञीन, जोत और 
लगास से फ़ोरत भडकने वाली, जमीन पर सुभ देने मारते बाली, और अपनी 
हिनहिनाहुट से दुनिया को डरासे बाली थी। थह श्ावदार घोड़ी कोर्मिका के इस 
भोजवान को सवारी देने के लिए राज्ञो हो गई और उसमे इससे बड़े-बड़े अजीव काम 
करवाये । लेकित उसने इसे तथा भी लिया और इस जंगली, मगमौजी, जासबवर का 
सार! जंगलीपन ओर अल्हुडपत दूर कर दिया । और उससे इससे इतना ज्ायबा उठाया 
और इसे इतना थका दिया कि इसमे उसे भी गिरा दिया और ख़ुद भी गिर पड़ी । 
नेबोलियम का कुछ हाल तो तुमको पहुले ही मालूम है । तुमने पेरिस की 
शाही इसारत इस्बेलिद देखी है, जहाँ नेपोलियन की लाश लड़ाइयों में जीते हुए 
फदे झंडों में लगेद कर दफ़ताई गई है; तुमने अजायबधर देखा है जहाँ उसकी बहुत- 
सी सिशानियाँ रखी हुई हैं; भोर तुमने पेरिस में बहुत बडे वेन्दोम खंभों के 
कपर उसकी मूर्ति भी देखी है। मेरा ऐसा खाल हैँ कि तुमभ उसकी कुछ ज्यादा 
तरफ़्दार हो गई थीं और उसे महाव विभूति (एक बड़ा सुरमा) समक्षने छगी थीं । 
में तुम्हारे सामने कूबूल करता हूँ कि बचपत् में मेरे दिल में भी नेपोलियन के लिए 
अच्छी जगहु थी । सें उसे एक आदइशे पुरुष समक्षता था, हालांकि उस सभय में उसके 
बारे में काफ़ी महीं जानता था । अब में बहुत-सी बातें जागता हूँ और मुझे कहता 
पड़ता है कि मेरी निगाह में वह बहुत. छोटा हो गया हैँ और उतना बड़ा महीं 
दिखलाई देता जितना बहुत दिन पहुले मालूम होता था। लेकिन उसके भ्रति अपनी. 
पक्षपात की भावना को हुर करने के लिए बचपन के दिनों की तस्वीर को में पूरी 
तरह नहीं मिटा सकता, हालांकि भुझे उसकी बहुत-सी कमियों का खुबाल है । यह 
अजीब बात है. कि घचपन' और लड्कपत में पड़े हुए असर किन्न तरह ज़िन्दगी भर 
प्रीछा नहीं छोड़ते । 
लो तेषोलियेन किस तरह का आदंसी था ?. कया बह संत्तार का कोई महाल 
। पुरुष, था, जैसा कि कहा जांता है। भाग्य-विधाता था बड़ी विभूति था जिसमे 
समष्प जाति को बहत-से बंधनों से छडाने में भंदद दी ? था, जैसा कि एऐच० जी०० 
धेट्त बंग्रेरा कहते हैं, बहु. खाली एक ले-भग्यू और तोड-फोड करनेवाला था जिसने 
. योरप को और उसकी सम्यता को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया ? शायद इस दोचों 
. बातों में अतिदयोकित है। या दोत्तों में साई का कुछ हिंएता है ३ हम सबभे अच्छाई. 
.. और बुराई, बडप्पन और छुटपस की अजीब मिलाचद होती है। बह भी ऐसी ही एक. ै 
'. मिलाबट था; लेकिन हशा सिखाइए को पतरी में से अराधारंण गुण लगे थे जो हुममें है 
ह पे बहती हें थे मिर्खेसे ; झसस माहुद थो जाए जाल्म-नबक्द था; कंहपना थी और ः 
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आइचपेजवक दावित तथा प्बरदस्त हच्षित थी । वह बड़ा भारी सिपहसालार था 
और सिकम्दर और चंगरेज्ञ-जेघे पुराने सेमानायकों के मुकाबिले का लड़ाई के हुनर 
का उत्ताद भा। लेकिन वहु कभीता भी था और खुंदगर्जध ओर घर्मंडी भी था। 
उसकी जिन्दगी की सबसे बडी उ्ाहिश किसी मक़ासद को पालिना मे थी बल्कि पिफ् 
अधिकार प्राप्त करने की रुवाहिश थी । उसमे एक बार कहां धॉः--- 

"हक मत भेरी रखेंसल औरत है ! इस औरत को बल् में करने के लिए मुझे 
इतनी दिवकत उठानी पडी है कि में न तो उसे किसीकों छीनने बूंगा और थ अपने 
साथ छसे भोगने दूंगा !” बहू ऋत्ति में से पैवा हुआ था लेकिन फिर भी बहु एक 
जबरबण्त साध्राण्य के सपये देखता था और सिकन्दर की विजय उरके विश्वाग में भर 


रही थी । उत्ते योरप भी छोटा सालम होता था। प्रूर्व उसे खींच रहा था, खासकर | 
मिल और हिख्ुस्तान । अपनी ज़िस्गी के शूकू में, जब बह सत्ताईंस बष का था, तब , 


उसने कहा था:--+ बडे-बरडे साप्राज्य और जबरदस्त परिवर्तन प्रत में ही हुए हैं 
उस पूरब में जहाँ साठ करोड इच्सान रहते हैँ । योरण तो एक छोटी-सी टेकरी हूँ ! 

मेपोरियत बोनापार्ट का जन्म १७६९ ई० में कोसिका हापु में हुआ था णो 
फ्रांस के फ़ब्जे में था । उसकी रणों में फ्रांस, कोरिका और इटली का मिला हुआ खून 
था। उसने क्रांत के एक फ़ौजी स्कूछ में तालीम पाई थी और राज्यक्षान्ति के जमाने 
हें चह जैक्षोब्ित क्लब का भेश्बर था । लेकित शायद वह जैकोबित सोगों में अपना 
ही उहलू सीधा करने के लिए शाधिल हुआ था, इसलिए नहीं कि उसे उनके उसुलों 
में कोई यक्रीन था। १७९३ ई० में तोलों में उसे पहुली फ़तह हासिल हुईं। इस 


जगहु के धनवान लोगों ने इस द्वर से भि कहीं ऋत्ति के राज्य में उनकी बोरत 
न. छिम जाय, अंग्रेजों को बुला लिया और बाकी बचा हुआ प्रोंच जहाज़ी बेडा उत्तको : 
सौंप दिया । इस दुर्चहता ने,और ऐसी ही दूसरी दुर्घटनाओं ने नथीन आात्लि कीं . 
जनरबस्त धक्का पहुंचाया और हरेक फ़ालतु आदी को, और औरतों को भी, फौज 


में भर्ती होने का हुक्म दिया गया । मेपी लियत से बागरियों को पीस डाला और तोजों 


: की लड़ाई. में बडी उस्तावी के साथ हमला फरके अंग्रेजों को हुरा दिया । अब उसका 


सितारा बुरूग्व होने लगा और चौबीस साल की उम्र. में वहु फ़ोज का जंतरंल- बन 


गया । कुछ ही महीनों सें जब रोब्सपीयर गिलोटीन पर श्रढ़ा 'विया गया तो यह 


भआाफ़त में फंस गया क्योंकि इस पर रोब्सपीयर के बल का होने का हक किया गयां। 


: लेकिन: हकीक्षत में: जिस दल में वह शामिल था उतदेख में सिर्फ एक ही सेश्वर था, 
आर बह था सब सेषो लिया ! इसके थे जे 








$ई आायबवत री बार सपओो आए जार नंद हम 





: सावित कर दिया कि जैश्ीदिन होगा तं। प्रकिवार बहु तो प्रति-काम्ति का शेता भा. 


नेपोलियन ५ड ३ 


ओर जरा भी त्तरप्त खाये बिना आम जनता को गोलियों से भून सकता था। 
यह १७९५ ई० का वही असिद्ध 'छरों का झोंका' था जिसका शिक् में एक पिछले खल 
कर चुका हूं। उस दिव नेषोलियत से प्रजानम्त्र को ज़ऱमी कर दिया | दस बर्षों के 
भीतर ही उसने अजातन्त्र का खातधा कर डाला और फ़ांस का सझ्ाद बन बैठा । 
१७९६ ई० में वह इटली की फ़ोज का कर्माडर हो गया और इटली के उत्तरी 
हिस्से पर बड़ा कामयाब धावा करके सारे योरप को ताज्जुच में डाल दिया। फ़ांस 
की फ़ीजों में ऋत्ति का जोश अभी ठंडा नहीं हुआ था। लेकिन वे फरटेह्ाल थीं, 
और उनके पास ने ठीक कपडे थे, व जूते, थे खाना और न रुपया । बहु इस पे हाछू 
और पाँव में छाले पड़े हुए गिरोह को आल्पूत्त पहाड़ों के ऋपर होकर ले गया और 
उनको जभ्मीद दिलाई कि इधली के उपजाऊ मेदानों में पहुंचकर उनको खाना और 
बहुत-सी आनन्द की चीज़ें प्िलेंगी। दूसरी तरफ इदली के बाशिन्दों को उसने आश्षाद 
कर देने का बादा क्रिया; बहु उनको ज्ञालिमों से छडाने आरहा था। लष्भार भीर 
डकेती की उच्मीद के साथ कान्तिबादी गषड-सपड का यहु कैसा विधित्र मेल था 
इस तरह उससे फ्रांस और इटली. दोनों के बाशित्दों वी भावनाओं से . बडी चालाकी 
के साथ फ़ायदा उठाया, चूंकि बह ख़ुद भी आधा इटेलियन था, इसलिए उसका खूब 
असर पड़ा । जैसे-जैसे उसे फ़तह मिलती गई, उसका रौब बढ़ते लगा और उसकी 
क्ोहरत फैलने छगी। अपनो फ़्रीज में भी वह बहुत-सी बातों में एक मामूली 
सिपाही की तरह बर्ताव करता था और खतरे में उसके साथ रहुता था। क्योंकि भावे 
में जहाँ कहीं सबसे ज्यादा खतरा होता वहीं वह पहुँच जाता था । बहू हमेशा 
सच्ची योग्यता की तलाझ में रहता था और इसके लिए छड्ठाई के मेढाव ही में बह 
फ़ौरन इनाम दे देता था । अपले सिपाहियों के छिए बहु पिता-+ एक बहुत नौजवान 
पिल्ता | -- के समान था ज़िसे वे प्यार से नौजवान कप्तान कहते थे और तु! करके 
सम्वोधन करते थें.। इसमें कौनसी ताज्जुब की बात हैँ भगर यह कमर. उस्र नौजवान 
प्रेंच जनरल फोज का पंयारा बच्च गया हो * ९2५ 
तमाम उत्तरी इटली को फ़तहु करके और आरिदृया को हराकर,और बेमिंस के 


पुराने प्रजातस्त्र को बरबाद करके वहाँ बड़ी बुरी साम्राज्यवादी सुलह करके बहु परित 
की एवं बहा भारी विजयी हश्मा क्रवतर सोटा। फ़ास में उसकी तृतो पहले ही बोलने 


लगी भी १ जब पर साचसाओकिरशों मी समर अधिक्षार अपने हाथ में कर लेसे , 
आज लेकर सिद्ध जाते का इंतिज्ञास किंधा ।. ' 





|| ७0 प्रात एक 
: अपनी. जवामी से. लगाकर ,अबतक पूर्व की यह पुकार उसके पिल में झत ही जी।.. 
अब तह इसे पूरी बार सकता. था । एक विशाल साथ्ाज्य के सपने: उसके विसार 
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में घब्कर लगाने लगे होंगे । भूमध्यसागर में ओग्रेली जहाजी बेडे से किसी तरह बाल- 
बाल बचकर बहु सिकनदरिया जा पहुँचा । 
सिल्ल उन दियों तुर्की के उस्मानी साझ्षाज्य का हिस्‍सा था लेकिय इस साझाज्य 
का पतन हो चुका था और दरअसल मिल्र में 'मेमल्यूक ! लोग राज्य कर रहे भ॑ जो 
सिर्फ भाप के लिए तुर्की के शुलूतान के सातहूत थे। कहते हैं कि जब नेपीलिन क्राहिरा 
पहुँचा तो एक सैमल्यूक्ष सूरणा रेशम के भड़कीले कपडे और दाभिशक का जिरहु: 
बह्तर पहने घोड़े पर सवार होकर फ्रांस की फ़ौज के सामने आया और उसके सिपहु- 
सालार को इच्द युद्ध के लिए ललकारा ! उस्त बेचारे पर बडी बुरी तरह गोलियों की 
बोंछार की गई । जलवे ही नेपोलियन ने पिरेप्चिड्स की लड़ाई जीती । बहू मादक 
की-सी बातें बहुत पधरद करता था। एक पिरैपिड के सीजे अपनी फ़ोज के सामने घोड़े. 
घर खड़े होकर उसने कहा-- तिपाहियो ! देखो, चालीत सियाँ तुम्हारे ऊपर निभाहु 
डाल रही हैं | * 
सेपोलियन क्षघीम की लड़ाई फा उत्ताव था और चह जीतता ही गधा। लेकिन 
' समुद्र पर उसका बस ने चला । वह समुद्री लूद्वाई लड़ना नहीं जानता था और शायद 
उसके पास काबिल एडमिरल यानी समुद्री सिपहालार भी भ थे। ठीक उच्हीं विन्ों 
भूमध्यसाइर में इंस्लेंड के जहाओझी बेडे का अफ़तर एक असाधारण प्रतिभाबाला 
पुरुष था। बहू होरेशियों वेहसव था । नेंहसभम बडी हिम्मत करके एक दिन ठेढ 
बन्दरमाह में घुत आया और मील नयी को लडाई में उससे फ्रांस के जहाक्षी बेडे की. 
तबाहु कर दिया । इस तरह परदेस में नेपोलिपन फ्रांस से बिछुइ गया । बह तो किसी 
'लरहु चुपचाप बचकर लिकल भागा और फ्रांस पहुँच गा लेकिन ऐसा करके उसने 
अपनी पुरे की फ़ौज की क्रमानी करदीं । 
'विजयों और कुछ फ़ोजी शा के बावजूद भी पू२्वी वेशों का यहु जाबईस्त पाना: 
बिलकुल भाकामपाव रहा । यह विलचएपी को बात ख़बाल में रखने लायक है कि 
१. सेमल्यूक--तुकी के सुल्तान अपूब के शरीर-रक्षका शुलाम जो उसकी 
मृत्यु (१२५१) के बाव १५१७ ई० तक मिस्र में राज करते रहे । शुल्तान सलीम 
प्रथम में इनकी निकाल बाहुर कर दिया था लेकिन अठारहवीं सदी “में इन्होंने फिर 


“अधिकार प्राप्त कर लिया। १७९८ ६० में नेपोलियन ने एइन्हें हराया औौर १८४९ 
'.. ई० में सुल्तान मूहुम्भद अलो ने इनका अन्त कर दिया । 


९ 'नेदंसत-- (६७५८--१८०५) इंग्लैंड का बड़ा प्रसिद्ध और योग्य वौ-सेनाप लि 


- इससे कई समुद्री लड़ाश्याँ जीती थीं और इंग्लैंड का समुद्री गौरव बढ़ाया । अह 
“द्वाफलार के युद्ध प्रमारा गयाव | 7 ये दा व ना 


नेपीलियन | ण्ड्प्‌ 


वेपोलियन अपने साथ पंडितों, विद्वानों और आज्ार्यों की भीड-की-भीड, बहुतदन्सी 
कबिलाबों ओर वरहु-सरह के ओज्ञारों के गाथ, मिल्ल देश को लेगया था। इस शण्डली 
में रोज बहुत-मुबाहसे होते थे । जिममें नेपोलियन भी बराबरी की हेशियत से हिस्सा 
लेता था ओर इस पश्डितों ने वैज्ञानिक तरीफ़ पर खोज का जावदंस्त और बड़ा अच्छा 
काम किया । प्रीक लिपि ओर मिल्र के चित्र-छेख की दो क्िस्में, पत्थर की एक 
चंहान पर खुदी हुई घिछ गई ओर चित्र-लेख-पद्धति की पुशनी पहुली हल हो गई ॥ 
ग्रीक लिपि की भदद से बाक़ी की दोनों लिपियों को पढ़ लिया गधा । यह भी दिलू- 
चस्प बात है कि स्वेज्ञ पर महर काठमे की तजबीज्ञ में नेपोलियन की भी जहुत दिल 
चत्पी थी । 

जब नेपोलियन पिल्र में था तो उसने ईराम के दाह और दक्षिण हिस्हुस्तान के 
टीपू सुलतान के पास कुछ पेग़ाम भेजे थे। लेकिन इनका नतीजा कुछ न निकला व्योंकि 
उसके पास समुद्दी ताक़त बिलकुल न थी । समुद्री फ़ौज की ताक़त ने ही अल्लीर में 
भेपोलियन को पछाड़ दिया; और उनच्चीसवीं सदी में इंग्लेंड को शबर्दसत बनानेबाली भी 
समुद्री फ़ोज की ताक़त ही थी 

मिल्च से जब .तेपोलियन लोथ तो फ्रांस की हालत बहुत खराब हो रही थी है 
डायरिेक्टरी बदमाम और अप्रिय हो चुकी थी इसलिए हरेक छो नेपोलियन से ही 
उभ्मीद थी । बहु हुकूमत हाथ में केसे के लिए बिलकुल राजी था । म्बंबर १७९९ 
ई० में, अपनी वापसी के एक महीने बाव, नेपोलियन में अपने भाई लसियत की मदद 
से असेम्बली को जबरदस्ती तोड़ दिया, और जिस जिधान के सताबिक डायरेक्टरी 
हुकूमत कर रही थी उस सौजूदा विधान का उससे सातमा कर दिया। इस जबरदस्ती 
के राजबंतिका कार्य से, जिसे राजनैतिक चालबाज्ी' कहते है, मेषोलियत ने 
परिस्थिति को क्लाबू में कर लिया | वह ऐसा इसीलिए कश सका कि लोग उसे जाहते  . 
थे और उसमें विश्वास रखते थे + ऋग्ति कातो बहुत दि पहुले ही. विवाला मिकल 
चुका था; लोकातस्त्र तक भी शायन हो रहा था और एक लोकप्रिय ' जनरल का इंका 
बज रहाँ था । एक नये विधान को ससविदा बताया गया जिसमें तीन 'कौंसछ' ( गह 
शब्द प्राशीन रोस से लिया गया था.) या एलची रवसखे गये लेकिन इन तीलों में 
प्रधान नेपोलियन था. जिसे पूरे अधिकार थे । बह पहला कौंसल कहलाया और वंस हि 
"या सभा । विधान सम्बन्धी बहुस-मुबाहसे के वोरान में किसी: 





पड के 5 हि 


'ओसली ताकत मे मो कीर- फिसना जस कांम सांग 


धघदा प्रतिनिधित्व फ्रना हूं 
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बावज्ञाह होते हैं था फ्रांस का राष्ट्रपति है । सगर नेपोलियम तो अधिकार चाहता 
था, सिर्फ़ शाही पोशाक नहीं। इस ज्ञाही लेकिव अधिकार-रहित मुखिया को बह 
बिल्कुल नहीं चाहता था । उससे कहा: “इस भोदे सुअर को निकाल घाहर करो | ” 
यह विधान, जिसमें नेपोलियम को दस साल के लिए प्रथम फौंसिल बनाया गया 
था जनता की राय के लिए पेश किया गया ओर तीस लाख से ज्यादा बोध्रों ले उसे 
क़रीब-क़रीब एक राय से भाव लिया । इस तरह फ्रांस की जनता ने इस फिज्ूल की 
उम्धीद में कि बह उन्हें आजादी और सुख दिलायगा, खुद ही सारे अधिकार 
नेपोलिपम की भेंद कर दिये । 
लेकिन हम वेषोलियत के जीवन चरित्र की सारी बातें नहीं लिख सकते । बहू 
तो. ज्लोरबार हरकतों और ज्यादा-से-ज्यावा अधिकार की हुविस से भरा पड़ा है। 
राजनैतिक चालबाजी' के बाद पहली ही रात को, जब कि नया विधान बनने और 
लेघार होने भी ने पाया था, कि उसने क़ानूनी ज्ञाब्ते का मसबिदा बनाने के लिए 
दो कमिथियाँ निभुकक्‍्त करदीं । यह उसकी डिक्टेटरशिप या तामाशाही का पहला काम 
था। बहुत बहस-मुबाहसे के बाद, जिसमें नेपोलिधम भी शामिल होता था, यह जाव्ता 
१८०४ ई० में आजिशे तौर १९ मान लिया गया । यह निषोजियन कोड! (मेपोलिग्रम 
का क़ानूती ज्ञाब्ता ) कहुलाया । कान्ति के विचारों या इस जमाने के आदशों के लिहाज 
से यहू क्ामूच ज्यादा अच्छा ले था। लेकिन यह उस ज़माने की हालतों से जरूर अप 
बढ़ा हुआ था और सो साल तक कई बातों में सारे योरप बाके इसे क्रीब-क़रीब 
नमूना भानते रहे । उसने बहुत से तरीकों से राजशासत में सादगी और भुस्तेदी पैदा 
की | वहु हरेक कास में दखल देता था और छोटी-छोटी बातों को याद रखते का 
. झसमें आउचर्यभरा माहा था । अपने अवृभुत बल और दक्ति से उसने तमाम शाधियों 
और घंत्रियों को थक्षा डाला । उस वक्त का उसका एक साथी उसके बारे में छिलता 
हैः“ अपनी तियमित चतुरता के साथ राज करता हुआ, शासन करता हुआ कष 
. सैलाहु-मशविश , करता हुआ, वहू दिन. में अठारहु घंदें काम करता हैं। जिंतनों 
ओर बावशाहों ते सो वर्षो में राज किया होगा उससे ज्यादा! इससे तीन वर्षों 
कर लिया है ।” यह बात जरूर बढ़ाकर कही गई है, लेकिन थहु संही है कि अकबर: 
तरह नेपोलियन की भी गररभासूछी याहइत थी और बिलकुल सुलझा हुआ. उसका 
“ विशोग था | वह अपने बारे में कहता थाः-- जिन में किसी बात को अपने पिभाण री 
निकालने चाहता हैं तो उसको दरशापा दग्य कर सता हें भो दूसरी लीक्ष की बराक्ष 
.. बोल देता हैं । इस क्राजों में रखी  हुई- चीजें कभी मिलने नहीं पोती और न तो पे 
जनसे घेबराता 83. | अंतातो पै। कया में सोना चाहता हें ? अप में सब दशाज अन्द कर 
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देता हूँ तो मुझे नींद आजाती है ।/ दर असल यह देखा गया था कि वहु 
लड़ाई के बीच में जमीन पर लेह जाता था और आप घंटे के क़रीब मो लेता था, 
और उसके बाद उठकर फिर लस्ब अरे के लिए गहरे कामों में मशग्ूल हो 
जाता था । 
वहु दस साल के लिए प्रथम कौंसल बनाया गया था । अधिकार के झीने की 
इसरी सीढ़ी तीन साल बाद, १८०२ ई० में आई, जब उसने, आपको ज़िन्दगी भर के 
लिये कौंसल बनवा लिया और उसके अधिकार भी बहुत बढ़ गये । प्रजातन्‍्त्र ख़तम 
हो चुका था, और वह सब तरह से बादशाह हो गया था, सिर्फ़ बादशाहुत का साभ 
न था। १८०४ ई० में जैसा कि होवा ही था, उसमे जनता की राय लेकर अपने 
आप को सम्माट ऐलास कर दिया। फ्रांस में बिलकुल उसीकी तुती बोलती थी लेकिन 
फिर भी इसमें और पुराने जमाने के स्वेचछा चारी राजाओं में बहुत फ़क्क था। बह भपनी 
हुकूमत को परम्परा और बैबी अधिकार के बल पर क्ायम नहीं रख सकता था । 
जसे तो इसको अपनी क़ाबलियत और जनता में अपनी लोकप्रियता के सहारे रखता 
पड़ता था, खासकर काइतकारों में लोकप्रियता के सहारे, जो हमेशा उसके वष्लादार 
साथी थे बर्योंकि वे समझते थे कि इससे उसकी ज्स्ीनों को छिसने यहीं दिया था । 
नेपोलियन ने एक बार कहा था:-- में गोल कमरों में बैठने बालों और बकवास 
करनेबालों की राय की क्या पर्वाह करता हूँ ! में तो सिफ्रे एक राय को सासतसा हूँ, 
जो काइतकारों की राय है ।” लेकिन आजिरकांर लगातार जारी रहमेवाली लबाइयों 
के लिए अपने पुत्रों को देते-देते क्राइतक्ार लोग भी तंग गये । जब यह सदद रुक 
गईं तो जो विशाल भवन नेपोलियत ने खड़ा किया था, बहू गिरते छूगा। 
दस सांल तक बह सझ्लाट रहा और इन वर्षों में .वह सारे योरप में जबरबस्त 
फौजी धावे करता हुआ दोड़ता फिरा और उसमें सशहूर लडाइयाँ जीतीं। सांरा 
थोरप उसके नाम से थर्राति था और उसका ऐसा दबंदबा था जैसा उससे पहुले और 
बाद सें आजतेक किसी:का न हुआ. मारेंगी ( यह लड़ाई. १८०० ई० में हुईं जब 
' उसमें अपनी फ्ौज के साथ- स्वीजरलेंड की बरफ़से ढेकी हुई सेंट बर्माई की घाटी 
को पार किया )। घल्स, आस्टरलिंज, येना, लई, फ़ोडलेड, बेगरा-ब्गरा ससेकी. 
'जीती हुई मशहूर लड़ाइयों के नाम हैं। आस्ट्रिया, प्रश्िपों, रूस, चग्रेरा सब उसके .. 
. सामने जमींदोज़ होगये । स्पेत, इटली, निदरलेंड्स, राइम का कास्फ्रेडरेशन' कहुलाने : 
बाला जर्मनी कं: बडा हिस्सों, पीलेड, जो बॉरसा की डेची: कहलाता था; ये संब . 
_ शज्य उसके मातहत होगे । पुरादा पित्त रोमद साथाज्य; जो बहुत दिनों ते नाग... 
 शरान्न के लिए रहे गया था, अब बिलकुल, खतम हो गया. । 





बट बिदव-इतिहास की झलवः 


योरप के बड्े शज्यों में से सिर्फ इंग्लेण्ड ही ऐसा बच्चा जिसपर आफ़त न 
आई । इंग्लेप्ड को उसी समुद्र ने बचाया जो तेषोलियन के लिए हमेशा एक रहस्य 
रहा । और समुद्र से सुरक्षित रहने वी वजह से इंग्लेण् उसका सबसे जबरदस्त और 
कटुए तुशमन बन गया। में बतला लुका हैँ कि किस तरह नेपोलियन की जिख्दगी के 
शुरू में ही नेट्लन ने मील सदी की लड़ाई में उसके जहाजी बेडे को बरबाद कर 
बिया था । २१ अक्तूबर १८०५ को स्पेन के दक्षिणी फिनारे पर ट्रेफलार अन्तरीप के 
पास गैल्सन मे फ्रांस और स्पेन के सम्मिलित जहाज्ी बेडों पर और भी जबरदस्त 
फ़तहु पाई थी । इसी समूद्री लड़ाई के शुरू होने से पहुले भेहसल ने अपने बेडे को 
यह भशहुर संदेश दिया था :-- इंग्लंड को उम्मीद है कि हरेक आदमी अपना फ़्षे 
अब करेगा ।” विजय की घडी में नेह्सन तो मारा गया । लेकिन इस फ़तह से, जिसे 
अंग्रेश लोग बड़े अभिमान से याव करते हैं और जिसकी यादगार लंदग के दैफत्गर 
स्ववायर में मेल्सम स्तम्भ के रूप सें बनी हुई है, इंग्लेंड पर धाया बोलते के सपने को 
सखतम कर विया 

नेपोलियन में योरप के सारे बच्दरगाहों को दंग्लेंड के लिए रोक वेने का हुवस 
विकालकर इसका बदला लिया। उससे किसी तरह के भी सम्बन्ध रखने की मनाई 
कर थी गई और 'बनियों के शष्ट्र! इंगलेंड को इस तरह काबू में लाने की सोची गई। 
जधर इंग्लंड मे इन बण्दरगाहों का राषघ्ता बन्द कर दिया और सेपोलियन के साम्राज्य 
और अमेश्किा वर्गेश इसरे देशों के बीच होनेवाले व्यापार को रोक दिया। बोरप में. 
लगातार साजिशें करके और , मेपोलियन के दुश्मनों और उदासीम राज्यों में दिल 
खोलकर सोना बरहकर, भी इंएलेंड ने नेषोलियन से छेडाई लड़ी । इस काम में उसे 
पोरप के कई बड़े-बडे दोलतमन्‍्द घरानों से, खासकर शॉयूसजाइहड घराने से, बड़ी 
मदद मिली । । । 

.._ जुंलैंड ने नेपोलियन के झिलाफ़ एफ और भी तरीक़ा काम में लिया, जो प्रचार 
का था । यह नई तरह का धावा था लेकिन तब से यह बहुत आम्त हो गया है। फ़ांस 
और खासकर नेपोलियन के ज़िलाफ़ अखबारों में आस्वोलम जारी किया गया । सब 
रह के लेख, पुस्तिकायें, अखबार, मग्रे सम्राट का मज्ञाक उड़ानेबाले कार्टून, और: 
झूठी बालों से भरे हुए सक्षल्ी संस्मरण, लंदन से प्रकाशित होते थे और चोरी-फछिपी 

' मे फ़ांस में वाखिल कर दिये जाते थे । अखबारों के प्ररिये ये झदी बालों का अचार 

शक्कायत्रा ऊंग सन या हुँ। १९१४० १८ ई० के महा+ 

अमल गंध राज्यों और देशों ने घड़ी चेशर्मी 


और पंवार 
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करने के हुनर से इंग्लेंड आसानी से सबसे आगे नज़र आया । उसे तो सेषोलियम 
के वक्त से अबतक एक सदी की लम्बी तालीम सिल्ल चुकी थी। हम हिन्दुस्तान के 
लोग अच्छी तरह जानते हूँ कि किस तरह हमारे देश के बारे में सच्ची बातें दबा की 
जाती हैं और जिटिश अधिकारियों के जरिये यहाँ और इंग्लेंड में सब के ज्यादा हैरत 
में डालगेवाली झूठी बातों का प्रचार किया जाता है । 

यह खत बहुत लम्बा हो गया है। और फिर भी मेंनें अभी तुमकों वेषोलियम 
की आधी कहानी भी नहीं बतलाई हैं । 


शक 
नेपोलियन का कुछ और हाल 


ह ६ नवम्बर, १०३२ 

पिछले खत सें हमसे सेपोलियन का किस्सा जहाँ छोड़ा है, वहींसे सिलसिला 
जारी रखना चाहिए । 

वेपोलियन जहाँ कहीं गया वहीं अपने साथ फ्रांस की राज्यक्रान्ति के कुछ ख़बाल 
लेता गया और जिन देक्षों को उसमे जीता वहां के लोग उसके आने से नाखुश न हुए । 
वे खोग अपने तिकम्मे और आधे सामत्त शासकों से तंग आगये थे जो उनकी गरदम 
पर सवार थे | इससे नेपोलियन को बहुत मदद मिली और जैसे-जेसे वह आगे बढ़ता 
गया, सामंतशाही उसके सामने नष्ट होकर गिरनें लगी । जर्मनी में खासतौर पर - 
सामंतशाही का खातमा हो गय।। स्पेस में उससे इनविविजिशन का खातभा कर दिया । 
लेकिन जिस राष्ट्रीय! की भावना को उसने अनजान में उत्तेजित किया था बही 
उसके खिलाफ़ उठ खडी हुई और इससे भाखिरिकार उसे हरा दिया। चह पुराने 
बादशाहों और सम्यादों को नीचा बिखा सकतां था लेकित अपने ख़िलाफ़ भड़के: हुए 
सारें राष्टू को महीं | इस तरह स्पेव के. छोग उसके ख़िलाफ़ बाती हो गये और वर्षो ' 
तक उसको ताकत और नादयों को बर्बाद करते रहे । जमे लोग भी बैरत धॉन स्टीव 
भांस के एक महान वेश्नक्षत को रहतुमाई में संगठित हो गये | यह नेषोलियन का 
कटर दुषमन हो गया। जर्मनी में आज्ञादी की लड़ाई हुई। इस तरह रा्ट्रीयका, जिसको. ' 
खंद नेपोलियन नें ही जगाया। था; संपुद्दी ताकत से सेल करके उसके पतस का कारण . 

बन यई । छेकित फिसों भी सूरत में यह तो मुश्किल भा कि सोरा योरप एक डिक्टेंटर 
' की ब्दाक्ित कर लेता। था शाषव खुद नेपोलियंम की ही बात सही थी, जो उस्ताद 
में कही थी: मेरे पतन को बोष मेरे सिंवें! किसी पर वहीं है। मे खुद की आपगा 
सबते बहा दृद्मन रहा हैँ ओर अपने भरकर दुंभाष का कारण हुआ टू है 
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हस अवूभुत प्रतिभावाले आदमी में कम्मजोरियाँ भी असाधारण थीं । उसमें हमेशा 

कुछ नई पवाबी की झलक रही ओर उसके दिल में यह अजीब स्ाहिश रही कि पुशते 
और निवम्से बादशाह और स्ादट उससे बराबरी का बर्ताव कर। उसने अपने भाई- 
बहनों को बडी भद्ठी तोर पर बढ़ाया हालांकि वे बिलकुल नालाबक थे । लूसिथम ही 
एक अच्छा भाई था जिसने १७९९ ई० की राजनैतिक चालबाज्ी के दोराम में 
भूसीबत के बकत नेपोलियन की सटद की थी लेकिन जो बाव में उससे खटपढ हो जाने 
के कारण इटली में जाकर बस गया। दूसरे भाइयों को, जो घर्मडी और बेबकफ़ थे, 
मेषोलियन ने कहीं का! राजा और कहीं का शासक बना दिया । उससें अपले क्ासदास 
को आगे बढ़ाने की एक अजीब ओर बेहूदी धुन थी । जब उसपर मुसीबत पडी तो 
इनमें से क़रीब-फ़रीब सबसे उसे धोखा दिया और उससे किताशकशी की। 
नेपोलियत को अपना राजघरातनी क्रायम करने की भी बडी हसरत थी। अपनी शिन्दगी 
की शुरुआत में, इटली पर घावा बोलने और मद्महूृर होने से भी पहले, उसने जोसेफा- 
इस दि बोहार्माई नामक एक खूबसूरत लेकिन चंचल औरत से शावी कर ली थी । जब 
उससे कोई ओऔलाद मे हुई तो नेषोलियय को बडी भारी भायुसी हुई क्योंकि उसके 
दिल में तो राजएरशनमा जलाने की झाहिश थी । बस उसने जोसेफकाइन की तलाक देकर 
दूसरी औरत से शादी करने का इशवा कर लिया, हालांकि वह जोग्षेफाइन को चाहता 
था । उसकी इच्छा रूस की एक पांडे डचेंस ( बडे ड्यूक की रत्नी ) से शावी करने 
की थी फेकिन जार इस पर राजी न हुआ। तेंपोंलियन भले ही क़रीब-क़रीब सारे 
भोरप की स्वासी रहा हो, लेकिन उसके लिए झसे के शाही ज्ानदान में शादी करने 
की उस्मीव करना जार की राप में फुछ गुृस्तात्ी की बात भी | तब नेपोलियन ने. 
किसी तरह आस्ट्रिया के हेप्सबर्ग स्माठट को मजबूर किया कि बहू अपनी पुत्नी सेरी 
लुइसी को शादी उसके साथ करदे ।. उसकी कोल से एफ लड़का पैदा हुआ, लेकिन 
यह मूढ़ और मूरे थी और उसे बिलकुल न चाहती थी और नेपोलियन के छिए बहु 
बहुत बुरी बीबी साबित हुईं । जब मंपीलियम पर आफ़त्त आई तो वहु उसे छोड़कर 

गे गई और उसका खयाल ही दिल से तिकाल दिया । 
बडे ताज्जुब की बात है कि यह शरुस, जो बहुत-सी बातों में अपने ज़माने के आव 

मियों से बढ़ा-चढ़ा हुआ था, बादशाहत के पुराने ख्यालात से पैदा होने बाली थोथी तड़क- 

' भड़क का शिकार हो गया ।. और फिर भी, बहुत बार, चह कान्ति की सी बातें करता 
था और इत निकम्मे बाददाहों का मजाक उड़ाया करता था । उससे क्रास्ति की और मंपे' 
/माे ै स्पेक्षा कर दी थी; प्रेरानी बारें न तो उसके' समुकल थीं और 


५ रे को ले अप कप पक हि था 
ताल की छाए पेयार थी। इसांलए इसने बोलो मा बीच में तह दाल हूं गया 






डर 
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धीरे-धीरे फ़ौक्षी ज्ञान-शोकत की इस जिन्दगी का लाजिसी तौर पर बडा शोक- 
अनक अन्त होता है । खुब उसके ही कुछ मंत्री छोग धोखा देते हैं और उसके ख़िलाफ़ 
साजिशें करते हैं; तैलीरेंद रूस के ज्ञार से मिलकर साज्षिश करता है और फोशी 
इंगलेंड से मिलकर । नेपोलियन उनकी धोखेबाज़ी पकड़ लेता है छेकितव फिर भी, 
ताज्जुब है कि उन्हें सिफे लानत-मलामत करके मंत्रियों के पद पर क्रायम रखता हैँ । 
बनदोत नामक उसका एक सिपहसालार उसके खिलाफ हो जाता हे और उसका कहुर 
बुदभन बन जाता है। माता और भाई लूसियन के सिवा उसके स्तावदान के सारे लोग 
बेजा हरकतें करते रहते हैं और अक्सर उसकी जड़ भी काठते रहते हैं। फ्रांस में भी 
असंतोष बढ़ता चला जाता है और उसकी डिक्हेंटरी बडी बेरहम और बहशियाना हो 
जाती है और हज़ारों आदी बिना मुक़दमे के क्रैद में डाल विये जाते हैं। उसका 
सितारा हकीकत में नीचे गिरता हुआ मालूस होता है । और बहुत-सी नाथें जहाज का 
आखिरी वक्‍त नज्ञदीक जानकर उसे भँवर में छोड जाती हैं। हालांकि अभी उस्की 
उच्च ज्यादा नहीं है लेकिन उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ कमझ्ोर होती 
जाती हूँ । ठेठ लडाई के बीच में कभी-कभी उसके पेट में वायुगोले का दर्द उठ खड़ा होता 
था। अधिकार भी उसे भाष्ट कर देता हे । उससें पुरावी चतुराई तो मौजूद रहूती है 
लेकिन अब उसकी चाल धीमी पड गई है। वह अक्सर आभा-पीछा सोचने में रह जाता 
हैं और बहुम करने उगता है । उसकी फ़ौजें भी पहले से ज्यादा भारी-भरकम होगई है। 
१८१४ ई० में एक ज्बरवस्त फ़ौज लेकर, जो 'ग्रास्ड आर्मी' पानी विज्ञाल सेना कह 
जाती थी, बह रूस पर धावा बोलने के लिए रवाना होता है । वह रुसबालों को हरा 
देता है और बिना विरोध के आगे बढता चला जाता है। रूस की फ़ौजें लगातार पीछे 
हटती बली जाती हैं और लड़ने के लिए सामने नहीं आती । प्रानड आर्मी फ़िलूल 
उनको तलाश करती-करती . मॉस्कोी पहुँच जाती है । ज्ञार तो हार मानते के छिए 
तेयार-हो: जाता है. लेकित दो आदमी, एक तो भफांसीसी बर्नाद्देत, नेपोलियन का पुरावा 
साथी, और सिपहसाहार और दूसरा जम राष्ट्रवादियों का सेंता बेरत वॉन स्टीव 
जिये नैपोलियन ते बागी ऐलांस कर दिया था, ज्ञार को ऐसा करने से रोक देते है । 

: रूसी: लोग दुश्मन को धुएँ से तंग करते के लिए अपने प्यारे मॉस्कों नगर सें ही आग 
लगां देते हैं। जब सॉस्कों के जलने की ख़बर सेंट पीदर्सर्ग पहुँचती है. तो- स्टीम, 
जो उस बेक्‍्त खाना खा रहा था, अपना दराब का प्याला उसके उपलक्ष में उठाकर 

ता हैः--- इससे सौ्े-चार बार पहुले में: अपना साथाव छो चसच्चो # | हमें उसी ५ 
चीजों की फेंकने का अम्यात कर लेता चाहिए ६ चूंकि हमकी सरता तो हूं हा। इस 

लिए हमें बहादुर हो जाना चाहिए /” व 





५०२ विश्व-इतिहास की झलक 


जाडे की शरूआत है । नेपोलियन जलते हुए मॉस्फों को छोड़कर फ्रांस लौधने 
का पौचला करता है । प्राण्ड आर्मो' बर्फ में होकर बडी सुश्किल से धीरे-धीरे 
बापस लौणती है । छस के कण्जाक्ष लोग इधर-उधर से ओर पीछे से उसपर छापे 
आरते हैं और उसपर लगातार हमले करते हैं और पिछड जानेवाजों को मौत के घाए 
उतार देते हैं। कडी सरदों ओर कज्ज्ञाक छोग, दोनों घिलकर हजाएें जानें ले लेते हैं । 
और प्रार्ड आर्मी! भूतों का-सा जुलूस बच जाती है जिसमें सथ लोग पेदल-पैदलछ फरे- 
हाल, पांबों में छाछ्े पड़े हुए और घरदी से अकडे हुए, बडी मुश्किल से लडखडाते हुए 
चलते हैं। अपने गोलन्वाओं के साथ वेषपीलियन की भी चलना पडता हूँ। यह यात्रा 
बड़ी भर्यकर और दि तोडमेबाली झाबित होती है, और वह जबर्दस्त फ़ोज कम 
होती-होवी आखिर में बिलकुल बरबाब हो जाती है । सिर्फ मुटगे-्मर लोग वापस 
लो४ पते है 

रूस के इस थावे ने क्षबर्वसत घवका पहचाना । इसने फ्रांस की फ़ीजी ताक़त को 
खत बार दिया । उशका मतीजा यह हुआ कि इससे लेपोलछियत पर बढ़ापा-सा छागया; 
बहु फ़िक्रमम्द हो गया और लडाई-झगडों से ऊब गया। लेकिन उसे चेच नहीं लेमे 


दिया गया। दुश्ममों से उसे घेरे लिया और हालाँफि अभी तक वह सडादयों फतह , 


करनेबाला सिपहुसालार था, लेकिन फंदा अब धीरे-धीरे कसने छगा। देलीरेद की 


साशिशोें बढ़ने लगीं ओर नेपोलियन के कुछ विश्वासपान्न सिपहुधालार धक भी उसके . 
लिलाफ़ हो गये । उकताकर और तंग आकर नेपोलियन ने अधग्रेल १८१४ ई० में 


राजगढ़ी छोड दी । 
नेपोलियन को तरफ़ से राध्ता साफ़ होते ही योर्प के सबसे ताक्रतंबण राष्ट्रों 


की एक बड़ी कांग्रेस वियेना में की गई । वेपोलियव को भुम्मष्य साथर के एक छोटे: 
से ढापू एडबा मे भेज दिया बया। बोर्बन सखानवान का एक और छूई, जो गिलोटीन पर 


मारे गये लुई का भाई था, जहाँ कहीं छिपा पथ था बहीं से विकासकर काया गया 


क्षोर अदारहवें लुई के माभ से फ्रांस की राजगही पर बेदाया गयधा। इश तरह बो्न 
लोग फिर बापस आगये और उसके साथ बहुत-से पुराने जुए्म भी वापस आगये। 
. बस्तील के पतन से लगाकर अबतक पर्चीस बर्ष के बहादुरी के कामों का बच महू, 
! अंत हुआ। बिवंना में बादशाह और उनके सस्ती लोग आपस में बहुश करते और . 


लड़ते-कझगडते थे और जब कभी इस बातों से उनको फश्रात मिलती ही गोज- पशते 


थे। उन्‍होंने अब आराम की साँस ली। एक बड़ा भारी डए:निकलछ गधा था और मे. 
' लोग खुलकर साँस ले सकते थे | नेपोलियन के साथ- विसंवाशधात करनेंबाला देश-ओही कु 


. वैलीरेंद बादशाहों और सम्बियों के इसे शिसेह में बड़: छे 


भें बड़ छीवामभिय था और कांग्रेस में 
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उसमें बडा महत्वपूर्ण भाग लिया। कांग्रेस में एक बूसरा मदहुर राजनेतिकव चालबाझ 
मैटरनिख था जो आस्ट्रिया का वेदेशिक मंत्री था । 

ह एक साल से कम वक्‍त में तेषोलिपन तो एटबा से तंग आगया और फ्रांस 
बोबेन लोगों से । वह किसी तरह एक छोटी सी नाव में वहाँ से भाग मिकला और 
२६ फ़रवरी १८१५ ई० को शायद अकेला हो रिवियरा पर केन्स सामक जगह में 
किमारे पर आलूगा । किसानों ने बडे जोश के साथ उसका स्वायंत किया। उसके लिए 
भेजी गई फ़ोजों मे जब अपने पुरामे कर्मांडर पेटिट कार्पोरल' याती नौजवान कप्तान 
को देखा तो वे सप्याद की जय! का घोष करके उससे घिल गई। बस, बहू बड़े 
घिजयोल्लास के साथ पैरिस पहुँचा और बोर्नन बादंशाह यहाँ से दुरत भाग गया । 
लेकिन योरप की बाक्की सब राजधामियों में आतंक ओर घबडाहुंद फैल गई । वियेना 
में, जहाँ काँग्रेस अभी तक लस्टस-पस्टम चल रही थी, मांच, यान और बावतें एक 
दम खतम हो गईं । सबपर असर करनेवाले इस ख्ोफ़ की बजह से सारे बादशाह 
ओर भंत्री अपने आपसी शगड़ों-ढठंढों को भूल गये और नेपोलियम को मुबाश फिर 
कुचल डालते के काम के बारे भें ही सोच-विचार करने ऊूगे । बस, थोरप ने उसके 
ख़िलाफ़ हथियार उठा लिये, लेकिन फ्रांस तो लबडाइयों से उकता गया था। भर 
मेपोलियन, जो अभी छिबालीस वर्ष का था, जिसे उसकी स्त्री, मेरी लुईसी तक वश दे 
गई थी। थका हुआ और वृद्ध मालूम होते लूगा था। कुछ छड़ाइथों में उसकी जीत हुई 
लेकिन आखिरकार, फ़ांस आने के ठीक सो दिन बाद, वेलिगदव' और ब्लृझर' की 
भातह॒ती में अंग्रेज और प्रशिया की फ्ौजों गे बसेल्स भगर के पास बादरलू में उसे 
हरा बिया । इसलिए उसकी वापिसी का यह समय सो दिच' कहलाता है । बाटरल्‌ 
की रूडडाई में दोनों तरफ़ करारा मक़ाबिला था और यहू बतलावा सुश्किल् था कि 
जीत किसकी होगी । मेपोलियन की किस्मत बहुत बुरी निकली । उसके लिए इम्त 
लड़ाई में फ़ाह हासिल्ल करता बहुत मुमक्षिन था, लेकिन फिर भी एक ते एक दिल 
तो उसे बाद: में योरप की एक स्जगुआ ताक्नत के सामने हारना पडता । अब चूंकि 


!. बेलिशटस--ड्यूक आफ़, बेलिंगटन ( १७६९-१८५२ ) । बहें हिंदुस्तान 
के गवर्मर छाए बैजअली का छोटा भाई आधथर बैलजुली था जिसने उस जमातें में 
गेर्मसेगी कई लड़ाइवां बीयी थीं। १८२८ ई० में यह इरलंडश का प्राइम 

२ ब्लेक्षार--( १७४२-१८१९ ) प्रशिया का सेनेपति |: इससे फ्रांस में कई 
बार नेपोलियन को हराया था.। इसकी सदद के बिता वेलिंगठन के छिए वाहिरलू का 

युद्ध जीतना असंभव था | के | पक कक तक ' 
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वह हार चुका था इसलिए उसके बहुतन्ते सबदगारों ने उसके ख़िलाफ़ होकर अपनी 
जान बचानी जाही । अब लड॒ना फिल्लूल था, और गृह-मुद्ध का विचार उसे बिलकुल 
नापसम्द था। इसलिए उसने दुबारा राजगद्ठी छोड दी और फ्रांस के बन्दरगाह भें पडे 
हुए एक अंग्रेजी जहाज पर जाकर उसके कप्तान को यहू कहकर आत्मसमर्पण कर 
दिया कि बहु शान्ति के साथ इंग्लेंड में बसता चाहता है । 
लेकित अगर बहु इंग्लेंड था योरप से नश्य और शषिष्ट बर्ताव की उस्मीद रखता 
था, तो यह उसकी भूछ थी। ये उच्नसे बहुत डरे हुए थे और एल्बा से उसके 
सिकल भागने से उनको पूरा यक्नीन हो गया था कि उसे बहुत दर ओर बडी हिफ़ा- 
जत के साथ रखा जाना जरूरी है। इसलिए उसके विरोध करने पर भी उसे फ्रेदी 
घोषित कर दिया गया और कुछ साथियों के साथ वक्षिण अटलांदिक सागर के सुदृर 
ढापु सेंड हेलेना में भेज दिया गया । वहु योरप का क्वदी समझा गया और कई राष्ट्रों 
मे सेंट हेलेना पर उसकी विगरानी रखो के लिए कविश्तर भेजे । लेकिन असल सें 
उस पर निगरानी रखने की पूरी ज़िम्मेदारी इंग्लैण्ड पर थी । सारी दुनिया से अलग 
उस सुदूर हापु में भी उसपर पहरा देने के लिए एक अच्छी-ज़ासी फ़ौज रक्खी गई । 
उस वक्‍त वहाँ के रूसी क्तिइतर काउन्द बालबेन ने सेंड हेलिया की इस तनहा चह्ान 
के बारे में छिख्रा है कि यह “दुनिया की वह जगह है, जो सबसे ज्यादा अफ्रसोसनाक, 
बसे अलग, सबते ज्यावा अगम्य यली जहां आतानी से न पहुँचा जासके सबसे ज्यादा 
शुरक्षित, हमले के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा गकेली''' '''है ।! 
इस दापु का अंग्रेज गवर्मर एक बिलकुल गंवार और जंगली द्ाढ्स था और बह नेपो- 
लियन के साथ बडा बुरा बर्ताव करता थ। । उसे टापू के सबसे ख़राब आबहवा वाले 
हिस्से में, अस्तबल की तरह के एक मकान में, रबखा गया और उम्तपर और उसके 
, क्ाथियों पर तरह-तरह की अपमानजनक पावन्दियाँ लगावी गई । कभीनकभी तो उसे 
. खाने के लिए काफ़ी तौर पर अच्छा खाना भ्री नहीं मिलता था । उसे योरप में रहने 
बाले दोस्तों से जत-किताबत नहीं करने दी जाती थो, यहाँ तक कि अपने छोटे से 
लड़के से भी नहीं, जिसे अपने अधिकार के दिनों में उसने रोम के बादशाह का खिताब 
दिया था । खत-किताबत तो कया, उसके पुत्र की ख़बर तक उसके पास नहीं पहुँचने दी 
जाती थी । एक जर्मन बेनस्पतिशास्त्री, जो सेन्द हेलिता गया था, बियेना में मेषो लियम 
की स्त्री और पुत्र से मिल चुका था, लेकिन उसे नेपोलियन से नहीं. मिलने दिया 
गया और उनका संदेसा तक न पहुँचाले दिया गया.। नैपोजियम ने कहा था---हम 
 ज॑ंगलियों मे उसे मेरे पाप आकर उनके समावार देने से शेक दिया । 
यह ताज्जुब की बात हूँ कि नेपोलियन के साथ कोसा कमीना. अर्साब किया 
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गया । लेकिय सेंट हेलेवा का गवर्नर तो सिक्के अपनी सरकार के हाथ की कठ्पुतली 
था, और ऐसा मालूम होता है कि अंग्रेज सरक्षार की जावबूझकर यह नीति थी कि 
इस ब्रोदी के साथ बुरा बर्ताव किया जाय और उसे नीचा दिखाया जाय। पोरप 
के इसरे राष्ट्र इससे सहभत थे । नेपोलियन की माँ, बड़ढ़ी होने पर भी, सेंट हेलेवा 
अपने पुत्र के साथ रहना चाहती थी लेकिन इन बडे-बडे ताक़तबर राष्ट्रों ने कहा 

कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ! नेपोलियस के साथ जो बूरा बर्ताव किया गया बहू 
उस आतंक का एक पैमाना है, जो अभी तक योरप में उसके नाम से पौछा हुआ था। 
लेकिन उसके पर काट दिये गये थे और वहू एक बहुत दूर के दापु में बेकाबू होकर 
पड़ा भथा। 

साढ़े पांच साल तक ससने सेंट हेलेना में यह जिन्दा मौत बर्दाश्त की । छोदी- 
सी चहान सरीखे उस टापू में बन्द होकर और रोक्ष कमीनोी ज़िल्लतें उठाक्षर, शैर- 
मामूली ताकत और कल्पनावाले इस शहस से जो मुसीबत शेल्ी होंगी, उनका क्याल 
करना मुश्किल नहीं है । इस जिहलतों के कारण बहू बहुत-बहुत दिनों तक अपने 
घर में से बाहर तक न निकछता भा। उसका खास काम था पढ़ता और अपने संस्त्रण 
लिखावामा, और उसे सबसे बडी खुशी तब होती थी जब फ्रांस से नई कितानों का कोई 
पासेक्र आता । हमसें से जिन लोगों मे जेल में महीनों और वर्षों कार्टे हैं, वे लेपोलियम 
की मुसीबतों को कुछ-कुछ समझ सकते हैं और यह भी भहसूत्त कर सकते हैं कि 
 जिशिश सरकार अपने दुश्मनों और क्रैवियों के साथ बर्त्ताव करते के मामले में कितनी 
अमुवार, कमीनी और कोर थी और अब भी है । 

नेपोलियन को तरह-तरह से नीचा दिखाया जाता था और तंग किया जाता 
था । लेकित फिर भी हछात्ती बालबेन ने सेंट हेलेना में आमे के एक बर्ष बाव उसके बारे 
में जो कहा था, वह सुनने छायफ है-- जिस वक्‍त से में यहाँ आया हूँ, उसी वक्‍त से जो 
बात ग्रेरे बिल को लगी है, (हालाँकि ऐसा होता स्वाभाविक है) वह है, वह जबर्दस्त 
दबदला जो पहरेवारों से, चहनों से, कमारों से घिरा हुआ यहू पर्स अभी तक 
लोगों के दिलों पर रखता हैं। सेंट देलेवा की हरेक चीज़ से इसका बडण्यन जाहिए होता 
है । फ्रज छोग तो उसकी नजर से कापते हैं और सेवा करने में अपने आपको पम्य 
समझते हैं । पी ०. 22 58203 5 
नेपो लियव मई २८२६ ई० में मरा। भरते के बाद भी गवर्नर की तफ़रत मे 
- पर्सकेा विड ने छोड! और उसके लिए एक बहुत बरी क़न्न' बनंबाई गईं। घौरेच्चीरे 
- नैषौधियत के रा किये गये बुरे कर्ताप और जुतम की फरवर जैसे ही थोरंप पहुँची. 
द (उन दिनों कमरे बढ़त बेर में पचा करतो थीं) वैसे ही उसके सिझाफ़ बहुत से 
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देशों में, जिनमें इोलेंड भी शामिल था, शोश सचत्ता। इंग्छंड का बेदेशिक् मंत्री 
केशलरे, जो इस बुरे बर्ताव के लिए ल्लाप तौर पर जिम्मेदार था, इस बजहु से और 
अपनी सहझ्त नीति के कारण बहुत बदनाम हो गया। उसे इस बात का इतना 
पछतावा हुआ कि बह खुदकुशी करके सर गया । 
बडे और असाधारण जाक्तयों के बारे में कुछ फ़ैसजा देना मुश्किल हैँ; 
ओऔर इस बात में कोई शक नहीं है कि नेपोलियन अपनी तरह का एक बड़ा और 
असाधारण आदसी था । बह क्रीब-करीब फुबश्त की ताक़त की परह एक सीोलिक 
शीश था। विजारों और कल्पनाओं से भरा हुआ होने पर भी वह आदशों और मिःस्वार्ष 
भावनाओं की क्ीमत बिलकुल नहीं जानता था। वह जोभों को कीलि और धन वेकर वक्ष 
करने और प्रभावित करते की कोशिश करता था । इसलिए जब उसके कीते और 
अधिक्षार का भंडार खाली हो गया, तो उच्हीं लोगों को विषका रखने के लिए कोई 
आदर्श भावनायें बाक्की न रहीं। जिन लोगों को उसने बढ़ाया था, थे और बहुत्त से हुसरे 
ससे कप्तीमिण्य के साथ दगा दे गये । उसकी जिगाहु सें धर्म तो गरीबों और दुख्तियों को 
अपनी बुरी क्षिस्सत से संतुष्ट रखसे का जाली एक तरीका था। ईसाई मणहुब के 
बारे में उसने एक बार कहा था-- मे ऐसे धर्म को केसे भान सकता हैं मो सुक्करात 
और मशलातुम की निम्दा करता हैं।” जब वहु मिस में था तो उसने इस्लाम 
की ओर कुछ पक्षयात दिखलाया था, इसलिए कि उसके खबाल में शायद ऐस। करते 
से बहाँ के लोग उसे चाहने लगें । बह बिलकुल भास्तिक था फ्रैकिन फिर भी धर्म को 
प्रोत्साहुन देशा था। क्योंकि बहु इसे उस बक्स की सामाजिक हालत क्राशम रखने 
घाला आधार समझता था। वह कहता था-- धर्म कहता है कि स्वर्ग में संघ बराबर 
हीजाते है. और बह भावना गरीबों को अभीरों की हत्या करने से रोकती है । धर्म का बही 
उपयोग है जो चेत्रक के ठीशे का । बहु अद्भुत बातों की हारी इच्छा को पुरी कर 
देता है और हमें नीम हकीभों से बचा देता है") समाज संपर्ति की असम्ानता के 
बिता जिया नहीं रह: सकता । जो भूख से भर रहा है, लेक्रित जिसका पदोसी लक्षीक्ष 
बावत जड़ी रहा है, उसे जिन्दा रखते वाली एक तो स्वर्गीय दावित में अंडा है और 
: दूसरा यह बिववास है.कि परलोक में वस्तुओं का बदवारा दूसरे ही ढंग से होगा ।! 
: सुनते हैं, अपनी ताक़त के घर्मड में उसमे कहा था--- “अगर आसमान गिरो लगे तो 
.. हुम उसे अपनी भालों की नोक पर रोक छेंगे ।! . मा , 
| २ उसमें सहान व्यक्तियों को सी लोगों को अपनी ' तरफ़ खींचमे की । ता थी 
_ और उसने बहुत से जांतिसार दोस्त पेवा बार लिये थे। अकबर की तरह उसकी 
: निगाह सें जाहु था। एक बार उसने कहा था :--“मेंसे तलवार बहुत क्त खींची है। 
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मेंने लदाइयाँ अपनी आंखों से जीतो हैं, हथियारों से नहीं ।'' जिस जादसी ने धारे योरप 
को लडाइयों में शुबो दिया उसके मुँह से ये रपन आधचर्यणनक मालूस होते हैं. केक 
फिर भी इसमे कुंछ सचाई हू । हालांकि बहु अपने ज्षमाते का सबसे बड़ा सिपहयालार 
और सिपाही था, लेकिन बहू अपने सक्लसद को शान्ति के उपायों से हासिल करता 
हमेशा बेहतर समझता था। उसका कोल था कि जबरदस्ती करना कोई इलाज नहीं 
है ओर इन्सान की आत्मा! तलवार से जोरदार हैं। उश्नने कहा था:-- तुम जानते हो, 
मुझे सबसे ज्यादा ताज्जब किस बात पर होता है ? इस बात पर कि हिल्ापूर्ण शक्ति 
या ज्ोर-जबरदत्ती की ताकत किसी भी चीज को संगडित करने के लिए कभज्ञोर है। 
दुणिया में सिर दो ही ताक़तें हैं: एक तो आत्मा और दूसरी तलवार । आक़िर में 
आत्मा हमेशा तलूयार पर विजय प्राप्त करेगी ।” लेकिन ये अख्ीर के विन उसके लिए 
तन थे। बह तो जल्दी में था, और अपनी- क्षिन्दगी के शुरू में ही उससे तलबाश का 
तरीक़ा चुन लिया था; तजुयार से ही उसने बिजव पाई और तलवार ही उसके पतच 
का कारण हुई । फिर उसका कहना धा:-«- युद्ध इस जमाने की चीज़ नहीं रही है 
एक बिन ऐसा आवेगा कि बिना तोपों और तलवारों के विजय आप्त हो जाया 
करेगी ( परिस्थितियों ने उसे बेकाबू कर लिया धा--उसकी छलांग सारते बाली 
महात्वाकांग्रा, लड़ाइय जीतने में मिलने बाली सुविधा, योर्प के राजाओं की इस 
कल के छोकरे के लिए भफ़रत और इसका हर, इस सबने उसे चेन से घेढमे से दिया । 
लडडाई में वह बड़ी बेपर्याही के साथ लोगों की जानें झोंक देता था, जेकिम. फिर भी 
लोगों की मुसीबतों को वेखकर उसका दिल भर आता था। 

व्यक्तिगत जीवन में वह बहुत सावा-भिज्ञाज था ओर कामप्त के सिवा किसी बात 
में ज्यावती गहीं करता था। उसकी राय में कोई मनृष्य घाहे जितता कम खात्ने 
बहु हमेशा शहरत से ज्यादा खाता है। ज्यादा भोजन करने से आदमी बीमार पड़ 
सकता हूँ, कम खाते से कभी नहीं.” यही सावे। जीवन थां,. जिशके 'कारण' उसकी 
बतनी अच्छी तंदुरतती थी और उसमें इतनी जबरवस्त ताकत भी । बहू. जब चाहुता 
और जितया कप बाहुता सो सकता था। सुबह से लगातार तीसरे पहुर तक थोड़े पर' 


” ही सीछ का सक्षर करलेगा उसके लिए कोई राश्मामली बात थे थी । 
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एंड की सरकार प्रेथी दाहिए ; रह शंप्तों की कफा[कर एका फू 





.. मंद रेलया में मिर्वारित्त किसे जाये गर जब पताका दिभात ठिकाने जाया से 


| फिर संस हवय में उयादा सही शव में पद हू #ी-द-हशी प्रिश्यितियों 


जैसे-जैसे उसकी महत्वाकांक्षा योरप को जीती हुईं आगे बढ़ती गई बेसे-ैसे 
बहु यह समझते छगा कि.योरप एक र्यिसत है, एक इकाई है, जहाँ एक कानून, और 


दूंगा । बाद में 
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के ज्ञोर से ( थोरप के राष्ट्रों का ) यह भेल होगा । गाडी चल पडी है; ओर य॒ज्ने 
तो यह नज़र आता है कि सेरे चलाये हुए हुकूमत के तरीक़े का खातभा होने के बाद 
योरप में बराबरी कायम करने का अगर कोई तरीका है तो बह एक राष्ट्रसंध (लोग 
आफ़ मेशन्स ) के जरिये से है ।” सो वर्ष से भी ज्यादा समय के बाद खोरप अब भी 
अंधेरे में टटोल रहा है और राष्दू-संघ के बारे में प्रयोग कर रहा है । 

उसने अपना अंतिन्न वप्तीयतमाथा लिखा जिसमें अपने उस छोटे से पुत्र के नाम 
एक संदेश छोड़ा, जिसे बहु रोस का बावशाह कहता था और जिसके समाचार तक 
भी बड़ी बेरहमी के साथ उसके पास पहुँचने से रोक दिये गये थे । उसे उभ्ीद थी 
कि उसका पुत्र एक दिन राज करेगा इसलिए उसने उसे उपदेश दिया था कि बहु 
शान्ति के साथ राज्य करे और बल का प्रयोग कभी भ करें। “में मोरष को 
हुणियारों के जोर से काबू में करने को सजबूर हो गया था; लेकिन इस जमाने का 
तरीका यह है कि समज्ना-बुझाकर विश्वास प्राप्त किया जाय । लेकित परंत्न की 
क़िस्पत में राज करना नहीं लिखा था ॥ नेषोलियन की मृत्यु के ग्यारह वर्ष जबाब बहू 
जवानी की उम्च में ही पिशेता में मर गया । 

लेकिन थे सब विचार उसके दिमाग में अपने निर्वासम के दियों में आये जब उसका 
दिल. बहुत कुछ साफ़ हो गया था, या शायद उससे आगे के लोगों को अपने पक्ष में 
करने के लिए ऐसा लिखा हो । अपनी महानता के दिनों में बहु इतना ज्यादा 
क्रियाशील व्यकित था कि वह दाशलिक बन नहीं सकता था। बह तो वाक्ति की बेदी पर 
उपासना करता. था; उसे तो असली मुहब्बत सिर्फ ताक़त से थी, और बहू उससे 
गंबाहू तोर पर नहीं बल्कि एक कलाकार फी तरह मुहब्बत करता था। उसने कहां 
भा में ताक़त से प्रेम करता हूँ, हाँ, प्रेम फरता हूँ, उस तरह णप्ते एक 
कलाकार करता है । जैसे फिड्ल! बजाने वाला अपनी फिड्ल से करता है. ताकि 
उसमें से राग, स्वर और रूयथ पैधा करे।” लेकिन हुव से ज्यावा ताक़त की 
. तलाद खतरनाक होती- है और जो शज्स या क्ौस इसके पीछे पड़ती हैं उसका कभी 
नकभी नाश हो ही जाता है । बस नेपोलियन का भी खातमा होगंगा, और यह 
अच्छा ही हुआ.। सेंट हेलेता में उसने कहा था--- सारी जिसल्दगी पर एक साथ विधार 
“क्षिया' जाय तो सेरा जीवन कंसा सुन्दर गीत रहा है ! ” 

इधर बोनस लोग फ़ांस में राज कर रहे थे। लेकिन यहु कहा जाता है कि इस पिछली 
'घदलाओं से बोरबन लोगों ने व तो कुछ नसीहत ली और न वे पुरानी बातों को भूले १ 
वेपोंलिपन के मरते के तो प्र -बाव फ्रांस उनसे तंग शागवा और उसने उनका खातसो छ 

4: फिड्ल--सारंगी की तरह का एक शजा जिशे बाय 





मिभो कहे 


दुनिया पर एक नजर ा ५५९ 


दिया । एक दूसरे राजा का राज कायम हुआ, और नेपोलियन के प्रति अच्छे खबालात्त 
का इजहार करते के लिए उसकी भूतति, जो वेग्वोम स्तम्भ के ऊपर से हटावी गई थी 
फिर वहीं रखदी गई। नेपोलियन को दुखिया माता नें, जो बुढ़ापे में अन्धी होगई 
थी, कहा सपाट एक बार फिर पेरिस में आगषा है ।” 


श्व्व ; 
दुनिया पर एक नज़र 
१९ नवम्बर, १९३२ 
इस तरह नेषोलियम दुनिया के संगर्भंच पर से, जिस पर बह इतने दिखों से 
हावी हो रहा भा, विदा हुआ। इस बात को एक सदी से ज्यावा अर्सा हो चुका है, 
ओर बहुत-से बहसतलब परत ठंडे हो चुके हैँ । लेकिन, जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, 
नेषोज़िधन के बारे भें अभी तक लोगों में बड़ा मतभेद है। अगर बहु किसी-हुसरे और 
ज्यादा शान्ति के जमाने में पैदा हुआ होता तो एक साधारण सेनापति से ज्यादा उसकी 
बोहरत ने हो पाती, ओर छोगों क्री नजरों में आयें बिना ही बहु चल बसा होता । 
लेकिन कात्ति ओर परिवर्सत ते उसे भागे बढ़ने का मौका दिया, और उससे भी इस 
मौके से पुरा फ़ायदा उठाया। उसके पतल और यूरोपीय राजनीति से उसके हुंट 
जाने से योरपबात्तियों को बडी शान्ति सिली होगी, क्योंकि वे लोग युद्ध से धकता गये 
थे। पुरी सवी भर यूरोपीय राष्ट्रों ने सच्ची शान्ति के वशंत नहीं किये थे, और सभी 
उसके लिए उत्सुक थे। योरप के बावशाहों भौर राजाओं को, जोकि वर्षों से उसके 
ताम से क्ाँप उठते थे, उसके चले जाने से जितनी राहुत महसूस हुई होगी, उत्तनी 
शाधद किसी की न हुई हो । 
हमने पास और बोरप पर काफ़ी चकत लगा दिया और अब हम उन्नीसवी सदी 
में काफ़ी हर तक आगे बढ़ आये हैं। भाओ, अब हम बलिया पर एक सश्सरी सज्जर 
डाले और देखें कि नेपोछियस के पतन के समय उसका क्‍या होछ थी । 
तुम्हें याब होगा कि बोरप-में पुराने राजा छोंग और उनके भस्ञ्री, वियेता 
की कांग्रेस में दकटते हुए थे । जिस होबे नेपोलियन के नाम से वे कॉपते थे, वह दुनिया 
भय में लोग अपना वही पुराना सेल खेलने और लाखों 
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आदपियों ही फ्रिस्मतों का, ऊपर भंर्की दा मताएिक, फराला करें शासने के +लए आशा: 
थे न तो उस्हें इस बात का ही कुछ खबाल- भा कि प्राकृतिक स्थिति कौर घावा के. 
मुताबिक किसी देश की सही हंद क्या होती लाहिए ।छूस कर झार, इार्जेज का प्र 
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निधि केसलरे, आएिटिया का प्रतिनिधि मेटरनिक और प्रशिया का शाह इस कांग्रेस की 
खास पा भुख्य शक्तियाँ थीं। ओर हां, चतुर, तेज बुद्धि बाला और लोकप्रिय देलीरेण्ड 
भी, जो किसी वक्त मेपोलियन का मंत्री रह चुका था, ओर अब फ्रांस के बोपन 
हु का मंधी घा। इस लोगों ने नाच और दावत के श्रीच मिली हुईं छुरसत के 
समय सोरप को फिर नई शकल में ढाल दिया। 
बोरबंग छई जअठारहवाँ फिर फ्रांस की गद्दी पर थोप विया गया। स्पेस में इृब्डिबि 
जलिशन की प्रथा फिर से जारी कर दी गई। वियेवा की कांग्रेस में इक्द्ठे हुए बादशाहु 
प्रजावन्‍्त्र को परान्द नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हालेण्ड में प्रजात-न्‍त्र को फिर से क्राथम 
नहीं होने दिया । इसके बजाय उन्होंने हालेंड और ब्रेलजियम की. मिलाकर मिदरलेड 
नाम का एक राज्य बना दिया। पोलेण्ड की फिर कोई अपनी अलग हस्ती न रही; 
एशिया, आहि्िया और खासकर रूस उसे हुड॒ुप गये। वेधित्त और उत्तरी इटली 
आश्हिया को मिल गये । स्वीक्षरलैण्ड और रिवरेरा के बीच का एक दुकड़ा फ्रांस का, 
और एक दकडा इटली का मिलाकर सार्डोमिया की रियासत बचा दी गई। स्ध्य 
मोरप में एक अजीब और स्प्ट-सी जन संघन्शवित क्रायम हुई। लेकिन प्रशिया 
और आएिट्या दो जास ताक़तें बनी रहीं। इस तरह वियेना कांग्रेप के जक्लभन्दों 
में यह नई व्यवस्था की, भजा को उप्तकी इच्छा के खिलाफ़ जबर्वस्ती इधर-उधर बाद 
दिया, उसे उस भाषा की बोलते के लिए मजबूर किया, जो उसकी अपनी न थी, 
और इस तरह आगे आनेबाली भुभ्षीकत्ों ओर लड़ाई के औीज बोगे गये । 
सन्‌ १८१४-१५ की विय्ता की कांग्रेस का खास सतऊब था बावशाहं का 
अपनी स्थिति की एकक्‍्म सुरक्षित बनाना । फ्रांस की रा़्यकास्ति से उन्हें अपनी 
जात का खतरा हो गया था, और इसलिए अब भौक़ा पाकर वे यह बेहदा खपाल 
बना बैठे कि हुप् इस नये क्रान्तिकारी विचारों का फैलमा रोक सकेंगे । झप के जार, 
आहिदिया के सथाद और प्रश्चिया के शाह मे तो अपनी और दूसरे राजाजं की रक्षा 
फे लिए पवित्र भिन्रेन्मंडड नोभ का एक गुहु तक बना लिया था । प्रिलकल ऐसा 
भालूम होने लूंगा कि मानों हम फिर चौवहवें और पखहवें लुई के ज्मामे में पहुँच 
गये हैं । सारे योरप में, यहाँ तक कि इंग्लैण्ड तक में, उद्यार विश्वारों को कुचला जाने 
'लगा। योरप के उच्चत विचारों के लोगों को यह देख कर कितनी -मायसी हुई. 
होगी कि फ्रांस की राज्यकान्ति के समंय की छोगों की तपस्या, और उनका. घोर 
, कृष्दनसहत किस शकार फ़िजूछ गया |... कर पु कि. 
सोरप के पुर्वे में ढर्की बहुत कमजोर हो गया था.। . बह धीरे-धीरे पतन की 
और जारहा था। बसे कहने को तो सिर तुर्की सास्राज्य में था, लेकिन अस्त: में बह 
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था अर्द-स्वतंत । सन्‌ १८२१ ई० में यूनान ने तुर्को शासन के खिलाफ़ बगावत की और 
आठ वर्ष तक सडते के बाद इंग्लेंड, फ़ांध और रूस की मदद से अपनी आज़ादी 
हासिल करली। इसी युद्ध में अँग्रेड कवि बायरन यूवान की तरफ़ से एक स्वयं- 
सेवक फी तरह युद्ध करता हुआ मारा गया था । उसने यूनान के बारे में कुछ बहुत 
ही सुन्बर कवितायें लिखी हैं, और शायद उनमें से कुछ तुम जानती भी हो । 
यहाँ में वो राजनेतिक परिवर्तनों का ज्िक्त कर दूँ, जो १८३० में योरप में 

हुए । बोर्बंन बादशाहों के दमन और अत्थाचारों से तंग आकर फ्रांस ने उन्हें फिर गही 
से निकाल बाहुर किया। लेकिन प्रजातत्त्र की स्थापता के बजाय एक दुसरा राजा बिठा 
दिया गया। यह था लूई फ़िलिप, जिसका बरताव कुछ अच्छा था, और वहु किसी हद 
तक एक बेध शासक ((:008 पपांणां आए) की तरह रहा। वहु सन्‌ १८४८ तक 
किसी तरह राज्य करता रहा। उसी समय एक दूसरा और पहुले से भी गम्भीर विस्फोट 
होगया । बेलजियम में भी सन्‌ १८३० में विद्रोह हुआ । इसका नतीजा यह हुआ कि 
बेलजियम और हालेण्ड अलग-अलूग हो गये | योरप की ख्ास-खास ताक़तें प्रजातम्त्र 
प्रणाली की ज्बबेस्त विरोधी थीं । इसलिए उन्होंने एक नर्मंश राजकुमार को बेल- 
जियमस की नज़र किया और उसे वहाँ का राजा बया बिया | एक और दूसरा जर्मन 
राजकुमार पूमान का बानशाहु बसा दिया गया। सालूम होता है कि जर्मनी की 
ढेर सारी रियाक्षतों में ऐसे राजकुमारों की बहुतायत रहती थी, जो किसी गद्टी के 
जाली होते ही उसे सुशीभित (|) करने के लिए मिल जाते थे ! तुम्हें बाद होगा 
कि इीलेण्ड का मोजूदा राजवंश जमेंवी को ही एक छोटी सी रियासत हमोचर से 
आया हुआ हूँ । 

सब १८३० का वर्ष थोरप के और दूसरी कई जगहों, जर्मगी और इटली और 
खासकर पोर्लेण्ड के लिए बशावतों का बर्ष था। लेकिन राजाओं से इन अगभावतों को 
दक्ष बिया । पोलेण्ड में रूसियों में बडी बेरहमी से दसन किया, यहाँ तका कि पोखिश' 
भाषा का इस्तेमाल करना तक रोक विधा । १८३० का पह साल, एक तरह से, सन्‌ 
१८४८ का प्रर्वाभास मोती आगे आनिवाली बातों को पहुले से सूचित कर वेनेवाला 
था। जैसाकि आगे चलकर हम देखेंगे कि योरप में यह राज्यक्रान्ति का घर्ष था । 

इतना तो हुआ योरप के बारे में | अथ्लॉटिक महासागर के उस पार संयुक्त 
सफ्य अभेरिका धीरे-भीरे योरप की तरक्त फंस रहा भा । गहाँ वरोपियम ध्र्ज्ञाओं 
और य॒द्ढीं थे हुए रहने और अज्ञाब होगे के कारण, वह पड़ों तेजी से तश्वकी करता 
हुआ सोरप को प्रति-इ म्दिता में आांरहा था |, लैकित संधर वक्षिण: अमेरिका में बडी - 
; । इनका अभत्यक्ष आऋरण था गेंपोसियन । ऋंब नेंपो लियन मे स्पेस फों 
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जीता और अपने एक भाई को वहां के तरुत पर बिठाया, तो दक्षिण अमेरिका के स्पेनिश 
उपनिवेशञों नें बगराबत कर दी । इस तरह पुराने स्पेनिश शाजबंश के प्रति अमेरिका के 
इसे स्पेनिश उपनिवेशों की यह आइचर्यजनक राजभक्ति ही थी, जिसके सहारे वे अपनी 
आज्ञादी हासिल कर सके । लेकित यह उस समय का एक कारण-मात्र होगया । चाहे 
कुछ देर बाद ही सही, लेकिन उपनिवेश्ञों का स्पेन से सम्बन्ध-विच्छेद होता झरूर; 
क्योंकि दक्षिण अमेरिका में सब जगहु स्वतम्त्रताबादी दल बढ़ रहा था। दक्षिण अमेरिका 
की स्वाधीनता का मशहूर नेता था साइमन बोलिबर जो वेशोद्धारक' के नाभ से सश- 
हुर है दक्षिण अमेरिका के बोलिविया प्रजातन्त्र का वाम भी उसीके नाप पर रखा 
गया है । इस तरह जब नेपोलियन का पत्तत हुआ तब स्पेनिश अमेरिका स्पेत से जुदा 
होकर अपनी आज़ाबी के लिए लड़ रहा था। नेपोलियन के बिदा हो. जागे से रूडाई 
में कोई फक्क नहीं हुआ और बक्षिण अमेरिका वाले स्पेन के धये शासन के झिलाफ़ 
कई वर्षों तक लड॒ते रहे । योरप के कुछ बादशाहु अमेरिकत उपनिवेश्ों के ऋास्ति- 
कारियों के दमन में अपने मित्र स्पेन के बावशाह की सदद करना चाहते थे । खेकित 
संभुक्त राज्य ने इस तरह के हस्तक्षेप को बिलकुल रोक दिया। घस वक्‍त मसबरो 
संयुक्त राज्य के प्रेसीडेप्ट थे। उन्होंने बूरोपियन ताकृतों को साफ़ साफ़ कहू दिया 
कि अमर उन्होंने उत्तर या दक्षिण, अमेरिका में किसी भी जगह दखल दिया तो फमहें 
संयुक्त राज्य से लोहा लेना पडेगा । इस घम्तकी ने यूरोपियन ताक़तों को डरा दिया 
और तब से वे दक्षिण अमेरिका से थोडे या बहुत अलूग ही रही हैं। मोरप को बी 
शई भनरो की यह धमकी 'भनरो सिद्धान्त (00705 9007700०) के साभ से 
मशहूर है । इसने दक्षिण अमेरिका के सये प्रजातंत्रों की लालची घोरप के पंजों से 
बहुत असे तक रक्षा की और उन्हें अपनी तश्षक्ती का मौफ़ा दिया | धोरप से तो 
उबकी अच्छी तरह रक्षा हो गई, लेकिन खुद रक्षक---संयुक्त राज्य---से उनकी हिफ़ा- 
'झत करनेबाला कोई न था। आज उन पर संयुक्त राज्य की ही हुकूमत है, और छोडे- 
छोहे प्रजात॑न्नों में से बहुत-से बिलकुल उसीकी मुद्ढी में हैं । 
ब्राजील का विशज्ञाल देश प्रूर्तेगाल का उपनिवेश था। स्पेस के अमेरिकन 
उपनिविद् जिस समग आज़ाद हुए क्रीब-क़रोीब उसी समय यह भी सबतरत होगयो । 
से तरह हम वेखते हैं कि सन्‌. १८३० के क़रीब सारा दक्षिण अमेरिका योरप के. 
पंजें से मुक्त होगया। उत्तरी अमेरिका में अलबत्ता अंग्रेशों का कनाडा का संपनियेंश 
'बद्रस्तुर था । ० ५ 5 2.0 १ 
.._ अब हम एशिया की तरफ़ आते हैं। इस समय अंग्रेज हिल्बुस्तात से . निःसम्देश 
सबसे शबरवस्त तांक्रत बस गये थे । जिस समय योरप में नेपोलियन के युद्धों का 
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घमासान चल रहा था, अंग्रेज्ञों नें इधर अपनी स्थिति को ठोल बना लिया, यहाँ तक 
कि जावा पर भी क्रब्जा कर लिया। मेसुर का शडीपू सुलतान हार गया था, और सन्‌ 
१८१९ में मराठों को शक्ति भी बिलकुल उखाड़ फेंकी गई थी। हाँ, पंजाब में रणजीत- 
सिह की अधीनता में एक सिख रियासत थी । सारे हिन्दुस्तान में अंग्रेज घीरे-धीरे घुल 
और फैल रहे थे । पूर्व में आधाम हड॒प छिया गया था, और अराकान--बरभा--भी 
अगला निवाला बनने ही बाला था। 

जबकि इधर हिवुस्तान में अंग्रेज बढ़ रहे थे, उधर मध्य एशिया में एक इसरी 
यूरीपीय ताक्षत, रूस, आगे बढ़ रही थी, और पूर्व में प्रशान्त महासागर और चीन तक 
तो बहू पहुँच ही चुकी थी । अब यह मध्य एशिया को छोदी-छोटी रिमा्ततों में 
चरषकर काटती हुई अफ़गानिस्तान की सीमा तक पहुँच गई थी। हिन्दुस्तान के अंग्रेज, 
इस रूसी बेत्य को अपने पास पहुँचते देख, इतने डर गये कि अ्पत्री घबशहुउ में, 
बिना किसी बहाने के ही, अफग्ामिस्तान से लडाई छोड़ बेठे । लेकिन इसमें उसको 
बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी । | 

सीन पर मछ््यू छोगों का फ़ब्जा था। व्यापार और घर्म-प्रचार के वास से 
आतिबाले विवेशियों की मीयत पर' सम्बेह करने के काफ़ी कारण होने की वजह से वे 
लोग इसके प्रवेश को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विदेशी लोग चीन के 
बरवाज़े पर हो-हुल्लद सचाते ही रहे, और खासकर अफ्रीम के व्यापार को बक्षावा देते 
रहें । ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ब्रिटिश सीन के व्यापार पर एकाधिकार मिला हुआ 
था। चीन झप्माद ने चीन में अफ्रीम का आता रोक दिया, लेकित सोरी-छिपे उसका 
आना जारी रहा और विदेशी लोग इस तंरहु उसका रोरक़ानूसी व्यापार करते रहे। 
इसका सतीजा यह हुआ कि इंग्लेण्ड से लड़ाई छिडु गई, जिसे 'अफ्रीम का युद्ध 
पाहा जाता है, और अखीर में. अंग्रेजों ने चीम के लोगों की अफ्रीम खरीदते के लिए 
भजमुूर कर दिया । 

'. भंहुत दिन हुए, भेनें तुम्हें सन्‌ १६३४४ में जापान को बाहुर बालों के सम्पर्क से 
अपने को अलग रखने का हाल सुनाया था । उन्नीसवीं सदी के शुरू तक में भी इस. 
देश का बरवाणा विदेशियों के सिए बन्द था । लेकिन इसकी चहारदीमारी के अध्यर 
ही थी और तई परिस्थितियाँ पैदा हो रही थीं, जिसके . 
कारण पुरानी प्रथा का एकाएक सछातमा होने वाला था। वक्षिण-पूर्वे एशिया के सुर 
दक्षिण में भरोपीत दामितियाँ मुल्कों को हुड॒प' करती जा रही थीं । फिलीपाइम दीप... 
नों का फ़बशा बला हुआ था।  पुर्संगाल बालों को... 
कर, उसपर अपना छडब्जा कर शबखो शा। वियेना को... 


पुरानी शोकग्शाही कम जोर हो 





समहू पर. जमीतक्त से 





अँग्रेजों ओर शसतों ने 








प््४ विश्व-इतिहास की झलक 


काँग्रेस के बाद डसों को जावा और दूसरे टापु वापस मिल गये। अंग्रेज सिगापुर 
और महलाया प्रायद्वीप तक फँलते जा रहे थे । अनाम, स्थास और बश्सा अभी तक 
आजाद थे, हालांकि वे मौक़े-्मौक़े पर चीन को एक तरह का ज़िशज्ञ अदा करते थे । 
मोटे तोर से बाद्रलू-युद्ध से १८३० तक के पर्वह वर्षों के बीच दुनिया की राज- 
नैतिक अवस्था इस तरह की थी । योरप निश्चित रूप से दुनिया के मालिक के रूप 
में प्रकट हो रहा था, खुद योरप में प्रतिक्रिणा बिजयी हो रही थी । शहंशाहु और 
बादशाह लोगों, यहाँ तक कि इंग्लैंड की दकियानूसी पार्लमेण्ड तक, का यह खयाल 
हो गया था कि उन्होंवें उदार विचारों को बिलकुल कुचल दिया है । उन्होंने इच 
विचारों को डिब्बे में बन्द कर रखने की कोशिश की । लेकिन वे नाकासपाव रहे, 
और बहाँ रहु-रहू कर विद्रोह होने लगे । 
राजनैतिक परिवर्तनों ने इस सारे परदे पर क़ब्ज्ञा-्सा करलिया था। लेकित फिर 
भी इनसे कहीं बढ़कर परिवर्तन हुए दोलत को पैदा करने और उसके बंटवारे और 
सफ़र के तरीक़ों में जिनकी शुरूआत इंग्लेंड की औद्योगिक कऋरान्ति के साथ हुई । 
वास्त लेकिन बिना किसी रोक-टोक के यह ऋान्ति योरप और उत्तरी अमेरिका में फैल 
रही थी और करोड़ों मनुष्यों के विचारों और आदतों और जुदी-ज्ुदी श्रेणियों के आपस 
के सम्बन्धों में परिवर्तन कर रही थी। सशीनों की खटाखट सें से सये-नये विचार 
पैदा होते जा रहे थे और एक नई दुनिया तैयार हो रही थी। घोरप ज्यादा-से-ज्यावा 
काबिल, मुस्लेद और क़ातिल--ज्याबा-से-म्यादा लोभी, सामाज्यवाबी और हृबयहीत 
बनता जा रहा था। नेपोलियन की स्पिरिद इससें दखल कर गई मालूम होती थी । 
लेकिम सूद योरप में ही ऐसे विचार पंदा हो रहे थे, जितका भविष्य में साधाज्यवाद., 
से हवकर लेना और उसे उखाड़ फेकना निश्चित था । 
- अवश्य ही इस युग का अपना साहित्य, काव्य और संगीत भी है जिश्चपर लिखने 
को जी छलचाता है। लेकिन में अपनी क्रम को अब ज्यादा दोडने न बूँगा । आज 
के लिए इसने काफ़ी काम कर लिया है । ह 


१०७ ६ 
महायुद्ध से पहले के सौ वर्ष 
रर सब्यर, १९६२ 


: १८१४ में नेपोलियन का पतन हुआ, अगले वर्ष वहु एटब्ा.से लौटा और फिर 
उसकी हार हुई; लेकिन उसका सारा ढर्श १८१४ में ही दहु गया।। इसके ठीक. सौ 
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वर्ष बाद, १९१४ में महायुद्ध शुरू हुआ जो क़रीब-क़रीब सारी दुनिया में फैल गया 
और चार वर्षों के जमाने में इससे भयंकर समुक़साव और महान कष्ट पहुँचाया । 
सो वर्षे के इस युग का हम कुछ विस्तार के साथ विचार करेंगे। इस थुंग के शुरू 
होते ही इनिया की जैसी हालत थी, उसकी सरसरी चर्चा में तुमसे अपने पिछले पत्र 
में कर ही चुका हूँ । में समझता हूँ, अपने लिए यह सुनासिब होगा कि सुस्तलिफ़ 
बेशों में इस सदी के अलग-अरूग हिस्सों की जाँच करने से पहुले सारी सदी पर एक 
सरसरी निगाह हाल ली जाय । इस तरह शापव हमें इस सो वर्षों की खास हलचलों 
का ज्यादा अच्छा ज्ञान हो जाय, और इस तरहु हुम पेड और पत्तियाँ सब 
देख सके । 

जैसा कि तुम देखोगी ही १८१४ से १९१४ तक के ये सौ वर्ष ज्यादातर 
जश्षीसवीं सदी में पडे हैं इसलिए हस इन वर्षों को उन्नीसवीं सदी का सास दे सकते 
हैं, गोकि यह बिलकुल सही तो ने होगा । 

उन्नीसवीं सदी एक बड़ा ही लुभावना युग हूँ । लिकित हमारे लिए उसका अध्य- 
पत्र भी फोई आसान काम नहीं है । यह एक विश्ञाल दृश्य है, एक सहान चित्र है, 
और चूंकि हम उसके इतने नजदीक हूँ, इसलिए यहु हमें इससे पहले क्ी' सदियों की 
बनिस्वत ज्यावा बडी और ज्यादा घती सालुभ होती है। जब हम इस सदी को गंथने 
बाले उन हक्षारों धागों को सुलझाने को कोशिश में लगते हैं, तो इसकी यहु विशा- 
छत्ता और पेचीवगी, कभी-कभी तो हमें धबड़ा देती है । ' 

यह सदी मशीनों की आश्चयंभरी तरबक़ी की सवी थी। औद्योगिक आऋष्ति 
अपने साथ-ह्ली-साथ मशीनों की क्रान्ति छाई, ओर मशीनें सनुष्प के जीमेन में ज्यावा- 
से-ज्यादा ज़रूरी हो गईं । जो फुछ मनुष्य पहुले कर चुका था; उसका ज्यादातर इन 
भंशीनों मे कर पिखाया, घिस-घिस्त की मेहसत से आदप्तियों को आराम मिला, 
प्रकृतिक तंस्वों पर से उसकी निर्भरता कम हुईं भोौर मशीतों ने उसके लिए दोछत 
पैदा की । विज्ञान ने बहुत ज्यादा मंदव दी और सुसाफ़िरो और आमदरफ्त की 
रफ्तार प्रधादा-ज्यावा तेज्ञ हुई । रेलगाड़ी . आई और उसने किराया गाड़ियों-इफ्के, 
ताँगों कौरा की जगहु ले ली; भाष से चलने बाले जहाओं ने मस्तुलों वाले जहाजं 
की जगह ले ली; उसके बाद समुद्र में चलने वाले लाइनर नामक जबर्दस्त और शान- 
 दार जहाज्ञ पैदा हुआ जो एक महाद्वीप से दुसरे महाद्वीप तक तेज्ञ रफ़्तार और निय- 
" मितता के साथ, चलने लगा । इस रादी के अछीर सें साटीदोदाइल मांवी एंजिए कौ 
' बेल से चछनेवाली गोड़ियाँ जाई और सोग्रकारें तमाम ह 
॥ सबधि बाद तिकला हुवाई अहाज । इसी सेम हए वतिज्ञलों नाप की एव नई पौंर ह 
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मुचिया मे फल गई । और 
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आइये में जालनेबाली ताक़त पर काबू कर उसका प्रयोग करने लगा और इससे धार 
ओर देलीफ़ीन का जब्म हुआ । इस सब बातों से दुनिया में एक अवरवस्त तब्दीली 
आगई। और जंसे-जैसे आमद-रफ्त के साधनों में बढ़ती और उन्नति होती गई और लोग 
ज्यादा-से-ज्यादा तेज्ञी से सफ़र करने लगे बंसे-ही-बंसे ऐशा मालूम होने छगा मा्तों 
दुनिया सिकुडुकर बहुत छोटी-सी रह गई हैं। आज तो हमें इस सबकी आदत पड 
गई हैं। ओर इसलिए बएयद ही कभी इसके बारे में सोचते हों । लेकिन ये सब सुधार 
और तब्बीलियाँ हमारे इस जगत्‌ में नई हैं; वे सब पिछले सौ वर्षों में ही आई है । 
साथ ही घह सी योरप की बढ़ती की, था यों कहो कि पद्चिसी योरप की, 
और खासकर इंग्लेष्ड की, बढ़ती की' सदी थी । उद्योगों और मशीनों की ऋत्तियाँ 
वहीं शुरू हुई और उन्नत हुईं, और उन्हींने पद्िचिमी मोरप को खूब आगे घढ़ाया | 
समुप्री ताक़त और उद्योग-धन्वों में इंग्लेड समपर हावी था; लेकिन पश्चिमी योरप 
के दूसरे शुल्फों ने धीरे-धीरे इसे आ पकड़ा । मशीनों क्री इस गई सभ्यता के सहारे 
अमेरिका के संयुक्तराज्य भी आगे बढ़ मिकले और रेलों से उन्हें पर्िजम की तरफ़ 
प्रशान्त महासागर तक पहुँचा दिया, और इस तरह इस विशाल देश को एक राष्ह 
के छाप में संगठित कर दिया ।॥ थे अपनी ही समस्याभों और सीमा-विस्तार में इतसे 
ज्यादा मशगूल थे कि योरप तथा बाक़ी दुनिया की झंक्षरों की तरफ़ ज्यादा ध्यात 
देने की उन्हें फ़्रसत हो न थी। फिर भी योरप के किसी भी तरह के हस्तक्षेप का 
विरोध करने और उसे रोकने में वे काफ़ी मजबूत थे । सनरी के सिद्धाव्त ने, जिसके 
बारे में में तुस्हें अपने पिछले खत में लिख चुका हूँ, वक्षिण अमेरिका के प्रजातस्त्रों 
की छालची योरप से रक्षा करली। स्पेव और पुलंगाल के छोगों ने इन प्रजातस्त्रों 
की मींच डाली थी, इसलिए ये लेटित प्रजातस्त्र कहाते हैं। ये बीनों देश और इठलछी 
और किसी हुद तक फ़ांस लेटिन राष्ट्र कहुलाते हैं। दूसरी तरफ़ मोरप के उसरी वेश 
- दीटानिक हैं; ईंप्लेप्ट टयूदनों की एंग्लो-सेक्शस शाखा है और संयुवतराज्य 
अमेरिका के लोग मूलतः इसी एंग्लो-सेक्सन गिरोह से तिकले थे | लेकिन बाद में 
सभी धरहु के प्रवासी जहाँ जायहुसे । 
उद्योगों और भज्नीनों के लिहाज से बाकी दुनिया पिछडी हुई थी और परिच्रम 
की तई प्रान्त्रिक सभ्यता की बराबरी करने में असमर्थ थी। पुराने घरेल-उश्ोगों 
: की बनिस्वत योश्प के मशीन-उद्योग से मार कहीं ज्यादा तेजी और भारी- तावाप में 
' पैदा होने छगा । लेकिन इस साल के तैयार करने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, 
"जो ज्यादातर पदिचमी घोरप में नहीं शिल सकता था । राव ही जब . मील सैगार 
होता था; तो उसे बेचवा' भी था, ओर दृशंशिए उसकी खपत के लिए मंडी का 


महायद्ध से पहले के सो बरय ५६७ 


होता भी जकरी था। इसलिए परिचसी योरप-बासी ऐसे मुल्कों की तलाश करने 
लगे, जो उन्हें कच्चा माल दे सके ओर उनका तेयार माल छेसकें । एशिया और 
अफ़रीका कमज़ोर मुल्क थे, इसलिए योरप उनपर भूखे भेडिये की तरह हूढ पडा। 
अपनी समुद्री ताक़त और उद्योग-षस्धों में आगे बढ़ा हुआ होने के कारण इंलिण्ड 
साधाम्य-प्राप्लि की दौड़ में सहुज ही पहुले नम्बर पर आगया । 

तुम्हें घाव होगा कि गरस ससाले ओर अपनी जरूरत की दूसरो चीज़ें खरीदने के 
लिए योरप वाले पहले-पहुल हिन्दुस्तान और पूर्ष-एशिया में पहुँचे थे । इस तरह 
पूर्व का सामान योरप में आया और साथ ही पूर्वी करधे से बना हुआ साल भी 
पत्निथस में पहुँचा । लेकिन बाद में, मशीन के तरक्की कर जाने से बात उल्ही हो 
गई । अब पश्चिसी योरप का सस्ता माल पूर्व में पहुँचने ऊगा। और अंग्रेज़ी भाल की 
गिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए ईरह इण्डिया कम्पनी से जान-बूक्षकर हिन्दुस्ताल के 
घरेल उद्योग-धन्धों की ह॒त्मा कर डाली । 

विशाल एशिया पर बोरप जमकर बेढ गया। इस महाद्वीप के उत्तर में एक सिरे 
से पूसरे सिरे तक खूसी साथाज्य पसर गया। वक्षिण सें इंग्लैंड सबसे बडी नियासत--- 
हिल्बुस्तान पर मज़बूत पंजा जमाये बेठा था। पर्चम्त में तुके साथाज्य तीन-तेरहु 
हुआ जारहा था, और दर्की का हवाला 'मोरप का भरीक्ष' कहु कर दिया जाता भा । 
तामसात्र के आज़ाद ईरान पर इंग्लेड ओर हूप क़ब्जा किये हुए थे । स्पाय के एक 
छोदे से टुकड़े को छोड़कर सारे वक्षिण-पूर्वी एशिया--बरसा, हिन्वी-चीन, भछाया, 
जावा, स्ुमान्ना, बोनियों, फ़िलिपाइल बर्गरा--फो बोरप निगद्ध चुका था। सुदूर पूर्व 
में योरप फी सभी ताक़तें चीन को कुतर रही थीं और उससे जबदेस्ती रिआयतों पर 
रिआयतें ऐँठती जारही थीं। सिफ़े एक जापान तथा हुआ डंटा रहा और बराबरी की 
हैसियत से योरप के सुक्राबिले में अड़ा रहा । वह अपने एकाग्त वास से बाहुर निकल 
आया था और आशचर्यज्षनक तेक्षी के साथ उसमें अपने को नई परिस्थिति के अनुकूल 
भरता लिया । 

मिक्न के सिवा बाक़ी अफ्रीका बहुत पिछड़ा हुआ था। वहु योरप का कुछ . 
भी कासार मुक्ाबिला, नहीं कर सकता था, इसलिए योरप की ताक़तें साम्ाज्य- 
बाव की अंधी बौड में इसपर दूढ पड़ी और इंस विशाल महाद्वीप को दुकडे-दुकडे . 
कर हाला। इंस्पैण्ड मे मिल्ष पर क़ड्णा कश लिया, क्योंकि वह हिन्दु त्तास के 





रास्ते में. था, और उस से छिल्दुस्तान पर अपना कर्ज जमाये रखने की इच्छा... 
शिल्धि कीछहि पर हायी हो गई । ६ हर सोली गईं । प्रसे 'वोरप हे. . 





हिम्पुसगान की बाजा और भी नज्ञवदीक हो गदे। इस नहर के कारण इंगलेण्ड के 
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मिल्न का मूल्य और भी बढ़ गया, क्‍योंकि सहर के भासले में बह दखल दे ही सकता 
था और इस तरह उसके ज्ञाहिरा हिन्दुस्तान के समुद्री भाग पर इंग्लण्ड का कब्जा 
जम गया । 
इस तरह, यान्त्रिक आन्ति के फलस्वरूप सारी ढुनिया में पूंजीवादी सभ्यता फेल 
गई और सब जगह योरप हावी हो गया । इसलिए इस सदी को साझाज्यवाद की 
सदी भी कह सकते है । लेकिन यह तया साथाज्यवादी युग रोश ओर चीष, 
हिंदुस्तान और अरब और मंगोलों के पुराने सामाज्यवाद से बहुत ज्यादा भिन्न था। 
यह तो सगे ढंग का साधाज्य था, जो कच्चे माल और बाजारों का भूखा था। गया 
साधाज्यवाद बये उद्योगवाद का बच्चा था। ऐसा कहा जाता था कि “'झण्डे की ओद 
में व्यापार चलता है” और ज्यादातर बाइबिल अथवा धर्मे-प्रचार की ओहद में क्षण्डा 
आगे बढ़ रहा था। धर्म, विज्ञान, स्वदेश प्रेम, सभी का एक ही मकसद के लिए मुरुषधोंग 
किया जा रहा था, ओर वह लक्ष्य था दृनिया की दुर्बल और ओद्योगिक बृष्टि से और 
भी पिछडी हुई जातियों का शोषण करता, ताकि बडी-बडी मशीनों के स्वाभी और 
उच्योग-धन्षों के मालिक ज्यावा-से-ज्यादा मालदार हो जायेँ। सत्य और प्रेम-अचार के 
माम पर जाने वाला धर्म-प्रचारक उस वेश में साथाज्यवाद का पेशख्रीमा होता भा, 
और अगर काहीं उसका बाल भी बांका हो जाता, तो उसके वेशवासी इसीको बहाँ की 
ज्ञमीम हुडुपनें और जबरदस्ती रिआयतें ऐंठने के लिए बहाना बना लेते थें। 
उद्योग और सभ्यता के इस तरह पजीयादी ढांचे में ढाछे जाने का छाजियी 
नतीजे के तौर पर इस. साथाज्यवाब का जम्सत हुआ। पूंजीबाद ने ही राष्ट्रीयता की 
भाषना को पैदा किया और गहरा बनाया, और इसलिए इस सदी को तुम राष्ट्रीयता 
की सदी भी कह सकती हो । इस राष्ट्रीयता का मतलब प्िर्फ़ अपने देश का प्रेम नहीं 
था, बल्कि दुसरे सब मुल्कों से मफ़रत करना धा। अपने ही क्षमीन के दुकजे--भुट्क की. 
तारीफ़ के गीत गाने भौर दूसरों के मल्कों को हिक़ारत से कुचल डालने क्षी नीति के 
कारण दूसरे देशों में झगड़ों और सुसीबतों का बरपा होगा लाक्षमी ही था । बोरप के 
जुदे-जुबे देशों की औद्योगिक और साम्राण्यिक होड़ ने हालत को और भी हाराब 
बचा. दिया. । सन्‌ १८१४-१५ की वियेता. की काँग्रेस ने बोरप का जो मफ़्या तय 
किया था, विद्वेष का बहू एक और दूसरा कारण था।। इस सफझे के अनुसार कुछ 
जातियों को बचा दिया गया भा और उन्हें ज़बर्बस्तोी बुसरी जातियों की हुकूमत के 
नीजे रख दिया गया थात पोलेण्ड:कौ एक राष्ट्रीयता गाथव हो गई थी । आरिदृया< 
: हँगरी ठोक-पीटकर बताया: हुआ एक साशाज्य था, गिसमें रस तरह की जातियाँ भरी 
हुई थीं, और जो एक दूसरे से दिली सक़रत रखती थी । इक्षिण-पुर्थ मोर के तुर्के 
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लाधाज्य के बालकन प्रदेशों में बहुत-सी ग़र-तुर्क जातियाँ भरी हुई थीं। इच्ली टकडे- 
कड़े होकर बहुत सी रियासतों में बंधा हुआ था, और उसका एक समचा हिस्सा 
आस्ट्रिया के अधीन था। योरप के इस नकठों को बदल डालते के लिए युद्धों और ऋाष्ति 
के जरिये बार-बार कोशिशों की गईं । इनमें से कुछ का जिक्र सैने अपसे पिछले पत्र में 
किया है, जो विषेत्रा के फ़ैसले के फ़ौरन ही बाद हुए थे । इस सदी के पिछले हिस्से में 
इदली से अपने उत्तरी प्रदेशों से आस्ट्रिया की और मध्य भाग से पोष की सत्ता उखाड़ 
फकी और एक संगठित राष्ट्र बल गया । इसके थोडे ही दिनों बाद प्रशिया की अध्य- 
करता में जमंती का एकीकरण हुआ। फ्रांस को जमेनी ने हराया और अपमाधितत 
किया और उसकी सरहद के दो प्रान्त आलसस और लारेन छीन लिये, और उसी दिन 
से फ्रांस प्रतिहिंया और बदले के सपने देखने लगा । पचास वर्ष के भीतर ही भीतर 
सूंक्षार बदला लिया जाने वाला था। ' 
अपने भह्ाान्‌ नेंतृसव के साथ इंग्लेप्ड यूरोपीय देशों में सबसे अधिक भाग्यशाली 
था । सारी नियामतें उसे हातिझ थीं, और उस समय जंसी भो स्थिति थी, उस्ीसे 
काफ़ी संतुष्ट था। हिन्दुस्तान भये ढंग के साम्राज्य का नथूवा और ऐसा वैभवशाली 
वेश था कि जिसके आधिक शोषण के परिणाभ-स्वरूप सोने की एक नदी लगातार 
इंलेंड को बहुती रहती थी। हिन्दुस्तान पर इंगलेंड की इस हुकूमत को दूसरे सब भावी 
सामाज्य-बनातेवालि ईर्षा की वुष्टि से बेखते थे । हिन्दुस्तात के ढंग पर वे पूसरी 
जाहों में साथाज्य क्रायम करने की तलादा करने लगे । फ्रांस बालों को किसी हद तक 
कामयाबी मिली; जर्मनी जरा देर से मेवाल में आया, जबकि उत्तके लिए क़रीब-करीज 
कुछ भी नहीं बचा था । इस तरह दुनिया भर में इन यूरोपीय महाश्व्ितियों के बीच . 
राजनेतिक खींचतात शुरू. हो गई । हरेक ताक़त ज्यादा-से-ल्यादा मुल्कों को हुड॒प जाने 
की कोशिश में थी, और इसी उ्धेड-बस सें लगी हुई एक ताक़त वूसरी ताक़त के 
भुकाबिले में आडइटती भी । सासतौर पर इंरलेंड और छस के घीच तो बराबर तन।« 
तनी बनी रहुती थी, बर्योकि इंग्लेंड. को. हिल्दुस्तान पर की अपनी सत्ता के खिलाफ 
भष्य एशिया फो ओर से रूस का खतरा लगा रहता था.। इसलिए इग्लॉंड हुमेशा 
रूस को मात बेने की कोशिश करता रहुता था। उन्नीसवी सदी के सध्यकाल में, 
' जब रूस ने हर्की को हराकर कुस्सुस्तुनिया पर.दाँत गड़ाने चाहे तो, इंग्लेंड टर्की की. 
सदद' के लिए भेदात में आ उतरा और रूस को पीछे खबेद दिया। टर्की से कोई खास 
प्रहुल्‍्व॒त होने के कारण इंग्लेड ने ऐसा किया हो - भी बात नहीं, « बिके छस का. डर 


गिल 


जर्मनी, फ्रॉरा और संबबतराष्ट अभेरिका के पीरें-बीरे उसकी बराबरी मे जाये . 
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बढ़ आये के कारण इंग्लैंड का औद्योगिक नेतृत्व भी घीरे-भीरे कमर होता गया। 
इस सदी के आखिरी दिनों थें परिस्थितियाँ अपनी हृदतक पहुँच चुकी थीं। योरप 
की इन ताकतों की भह॒त्त्वाकॉक्षाओं की पूर्ति के लिए दुनिया बहुत छोटी थी। हरेक 
हित को एक दूसरी से डर, घुणा और ईर्षा थी, और इसी डर और घृणा ने उन्हें 
अपनी फ़ीजों और लड़ाकू जहाज़ों की तादाद बढ़ाने के लिए मजबूर किया । विनाश 
के इन साधनों के सम्क्षत् में बडी सरगरणी से होड़ शुरू हुई। दूसरे भुल्कों से 
मुक्काबि्ा करने के लिए, जुवा-जुदा मुल्कों में, एक दूसरे से मित्रतायें होने लगीं, और 
अख्ीर में योरप में एक दूसरे के विरोधी दो तरह के मिन्र राष्द्र बन गगे--एक का 
मुखिया था फ्रांस, जिसके साथ इंग्लेंड भी गुप्त रूप से हो गया था, और दूसरे का मुखिया 
बना जर्मनी । थोरप एक फ़ौजी छावनी बन गया था। उद्योग-धन्धों, व्यापार भौर 
बस्थास्‍्त्रों में ज्यादा-से-ज्यादा भयंकर प्रतिहच्तिता लगातार ज्ञोर पकडती जा रही थी । 
हरेक पश्चिचमी देश्ष में धीरे-धीरे संकुचित राष्ट्रवादिता की भावना जम्ताई जाए रही थी 
ताकि जनता को गुमराह किया आासके और उसमें अपने दूसरे पड़ोसी वेशवासियों के 
खिलाफ़ नफ़रत पंदा फी जासके और इस तरह उसे पुद्ध के छिए तैयार रघखा जा सके । 
इस तरह अस्धी राष्ट्रीयता घोरप के सिर पर हावी होने लगी । आमब-रफ्त 
के साधनों की तरबक़ी जुदा-जुबा शुल्कों को एक-दूसरे के ज्यादा से ज्यादा मक्ञवीक 
के आईं थी और लोग भी ज्यादा तावाद में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते आते 
लगे थे। ऐसी हालत में इस तरह की अन्धी राष्ट्रीयता का बढ़ना ताज्जुब की बात 
भाडूम होती है । खाल तो भहु था कि जैसे-जैसे लोग अपने पडोसियों को ज्यादा 
ज्यादा पहचानते जायेगे, उनकी ग्रलतफ़हुसियाँ कम होती जायेंगी और तंग ख़यालों 
की जगह उनका दृष्टि-कोण व्यापक होता जाथगा। किसी हुए तक. ऐसा हुआ भी; 
लेकिन इस ययें ओद्योगिक पूँजीवाद के भातहत समाज का समृूचा ढांचा ही ऐसा था 
कि रा्टर-रए्टर, वर्ग-धर्ग और व्यक्ति-व्यक्ति में आपस में हेष बुरू होगया । 
पूर्व में भी राष्टू-बादिता बढ़ी । यहाँ इसका स्वरूप हुआ उस सिधेध्षियों का. 
मुक्ाबिक्ा करता, जो देश पर अधिकार जमागे हुए थे और उत्तका शोषण कर रहे 
थें । पहले-पहुल पूर्वी देवों की सामनन्‍्त संस्थाओं ने विदेशी शासत का संक़ामिला किया, 
क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता के छिन जाने का अच्देशा था। वे ताकामयाब हुईं, जो कि 
: लाज़मी ही था। अब एक तरह की घापमिक भाव में. रंगी हुई राष्ट्रवादिता क्षा घबध 
हुआ + बीडे-बीरे धर्म का यह रंग शायन हो गया और पश्चित्ती ढंग की राष्द्रीयता . 
- का जस्म हुआ । जापान में विदेशी हुकूमत को. दाझा, गया, और एके. प्रचण्ड अं 
'सामन्तीय राष्ट्रीमता को उत्तेजन दिया गया. । । । 
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एशिया ने बहुत पुराने ज़माने से ही यूरोपियन हमलों का मुक़ाबिला शुरू कर 
विया था, लेकित उसे जब यूरोपियन फ़ोजों के पास के नये हथियारों की ताक़त और 
उपयोगिता का पता चला, तो बहू मुक़ाबियां बेसन का होगया । विज्ञान और अश्षीनों 
की तरवक़ी ने हल यूरोपियन फोजों को पूर्व की उस समय की किसी भी शर्त से 
कहीं ज्यादा ताकतवर बचा दिया। इसलिए पूर्वी देश उनके साधने अपने को बिलकुल 
बिना ताक़त के महसूस करने ऊछगे और बडी निराशा के साथ उन्होंने योरप के साथने 
अपना सिर झुक्का दिया । कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व अध्यात्मबादी है और 
पश्चिम भौतिकताबादी । इस प्रकार का कथन मिरा एकदम शाम में बालनेंवाला हैं । 
अठारह॒वीं ओर उन्चीसवीं सदी में, जिस सभ्य घोरप आक्रमणछारी के रूप में आया सस 
समय पूर्ण और पश्चिम का वास्तविक अन्तर था पूर्व का मध्यकालीन दक्षियामूसीयन और 
पद्चिम की भौद्योगिक और यान्त्रिक पानी भजन की प्रगति। हि्दुस्तान और दुश्नरे पूर्वी 
वेश शुरू-ऑुरू में योरप की ते फेवल सैनिक कुशलता से ही, बल्कि उसकी वैज्ञामिक 
और औद्योगिक उन्नति से भी चौंथिया गये थे । इस सबके परिणाम-स्वरूप वे अपने 
आपको फ़ोजी और औद्योगिक मापरों में नोथा सहसुस करने लगे । लेकित यहु सब 
कुछ होते हुए भी राष्ट्रीयता की वृद्धि हुई और साथ ही विवेश्ञी आक्रमण का विरोध 
करने और विदेक्षियों को निकाल बाहुर करने की इच्छा भी बलूवती हुई । बीघ्त्षीं 
सदी के शुक् में ही एक घटना ऐसी घटी जिनका एशिया के विमारा पर बड़ा अच्छा 
असर पडा । यह घटना थी ज्ार के रूस का जापान द्वारा हराया जाता । छोटे से 
जापान में योश्ष फी एक सवसे बडी भोर सबसे जबर्बस्त ताक़त को हुरा दिया, इस 
बात मे बहुत लोगों को अचस्ने में डाल दिया; और पूर्व के लिए यह आइचर्यजनक्ष 
घटना बेहुद' खुशी बेनेयाली थी । जापान को अब विदेशी हमलों के खिलाफ लड़नें 
चाले सारे एशिया के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाने लगा, और उस समय के. लिए 
सारे एशिया में लोकप्रिय बनगया । दरअसल जापान एशिया का ऐसा कुछ प्रतिनिधि 
नहीं था; वह तो मोरप की किसी भी दूसरी दावित की तरह सिर्फ़ अपने ही हवार्थ के 
लिए रूड़ा था। फिर भी मुझे अच्छी तरह याव है कि जिस वक्त जापान की जीत की - 
खबर. आती थी, ती उससे. मझमें, क्रितृवा जोश भर . ज्षाता था.। . उस वक्‍त में 
तुम्हारी-सी ही उस का था | । पा हा 

स तरह, जैसे-जैसे योरप की साथाउयंबाद ज्यादा-ज्यावा आइगणकारी होता 


भा; उ् जरा प्रद्ष भ दसकां ब्िरोधि और सक्षाश्िया करने भी 0 रा धतर पदता 






| गई । परदिलक में अरब राष्दों से केफर सुदुर एवं मे मंगेलियतव राध्टी तक, तगाध् 


.. एशिया में राष्णीय आन्योलनों मे जम्भ लिधा । शक में फाक॑-फंज्नकर, हेजक-ललक कप भ 
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बढ़ाये और फिश अपनी मांगों में ज्यादा-ज्यादा गरम होते गये। हिन्दुस्तान ने 
राष्द्रीय महासभा--नेशनल कांग्रेल---की शुरूजआात और उसके प्रारम्भिक वर्ष देखे 
है । एशिया का बविद्रीह शुरू हो चुका था । 

उच्नीसवीं सदी के हमारा बयाव को अभी पूरा होते भें बहुत देर है । लेकिन यह 
खत काफ़ी लम्बा होगया हैं और इसलिए अब इसे समाप्त करना चाहिए। 


श्च्द् 


उन्नीसबीं सदी की कुछ और बातें 
२४ बवम्बर, १९३२ 
अपने पिछले खत में भंने तुम्हें उच्नीसवीं सदी की कुछ खास बातों का और 
बडी-बडी मशीनों का आविष्कार होने के बाद पश्चिमी पोरप के सिर पर सवार ओऔशो- 
गिक पूजीवाद से पैदा हुई बहुत सी बातों का हाल बताया था। इन सब में पद्चिचमी 
मोरप आगे क्‍यों होगया, इसका एक कारण था उसके पास कोयले ओर कच्चे छोहे 
की खातों का होना । बडी-बडी सज्ञीनों के बनाने और चलाने के लिए कोयला 
औ९ लोहा मिहावत जरूरी था 
जैसा कि हम बेख घुके हैं, इस पूँजीवाद ने साझ्माज्यवादव और राष्दीयता को 
जम्म दिया । जैसे तो राष्ट्रीयता कोई नई चीज़ नहीं थी, यहु पहुले भी भौजूद थी 
लेकिन अब ज्यादा घनो ओर संकुचित होती गईं। इसने एक ही साथ लोगों को 
एक सुत्र में बाँधा भी ओर जुबा-जुदा भी किया; जो लोग एक ही राष्ट्रीय दागरे 
में रहते थे वे आपस में एक-दूसरे के ज्यादा-ज्यादा नज़दीक' आगये, लेकिव साथ ही 
उन लोगों से और ' भी ज्यादा दूर और अलग होगगे, जो दूशरे राष्ट्रीय बापरे 
में रहते थे। एक तरफ़ हरेक मुल्क में वेशभवित की चुद्धि हुई, तो दूसरी तरफ़ 
प्सके साथ ही विदेशियों के भ्ति दुर्भाव ओर अधिइचास भी फैला । योरप में यहाँ के 
उद्योग-धन्धों में आगे बढ़े हुए देश एक दूसरे को शिकारी जानवरों की तरह धर रहे 
थे । इंग्लेण्ड को छूट का माल सब से ज्याद मिल गया भा, इसलिए वहू स्वन्नावत्ः हों . 
उससे चिपटे रहना चाहता था । लेकिन दूसरे मुहकों, खासकर जर्भनी, के सयाल में 
इंग्लैणड को हुर जगह जरूरत से ज्यावा मिला हुआ था। इसलिए काशभक्षत्रा बढ़ी 
और अख्ीरःमें खुले युद्ध में तब्दील होगई। इसके सिवा और कोई वुृस्तरा रास्तों 
ही मंथा। औद्योगिक पूंजीवाद का सारा संगठन और उससे उत्पन्न साधाज्यवांद - 
बुलियों को संधर्ष और लडाई-कगड़ों की तरफ़ ही के जाते हैँ। जन्म. से ही उससे 
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ऐसी परस्पर-विरोधी बातें मिली हुई हैं, जिनका आपस में कभी मेल हो नहीं सकता 
क्योंकि उनका आधार है लड़ाई, होड़ और आशिक झोषण । इस तरह पूर्व में खुद 
साप्ाज्यवाद की उपज राष्ट्रीयता ही उसकी कहर दान्ु बच गई । 
लेकिय इन विरोधी बातों के बावजूब भी पूंजीवादी सभ्यता ने बहुत-से लाभ- 
दायक पाठ सिखाये । इसने संगठन का पाठ पढ़ाया, क्‍योंकि बडी-बडी मशीनों 
और व्यापक उद्योगों के चालू होने के पहले संगठन की बहुत ज्यादा ज्कूरत रहती 
है । इसने बडे-बडे कारबारों में सहयोग का पाठ सिखाथा। इसने कार्य-संचालम की 
कुशलता और ससय की पावन्दी करता सिखाया । जबतक ये भुण न हों, तबतक 
बड़े कारखाने या फेक्टरियाँ अथवा रेलें घलाता सुसकिन नहीं है। कभी-कभी यह 
भी कहा जाता है कि मे गुण पश्चिम के अपने खास गुण हैं और पूर्व में ये नहीं पाये 
जाते । लेकिन इस बात में और भी बहुत-सी बूसरी बातों की तरह पूर्व और पश्चिम 
का कोई सबाल नहीं है। उद्योगबाद की वजह से इन गुणों का बिकास हुआ है; और 
क्योंकि पद्िचिम उद्योगवादी है, इसलिए उसे ये गुण प्राप्त हैं; जबकि पूर्व अब भी 
ज्यादातर कृषि-प्रधान है, उद्योग प्रधान नहीं, इसलिए इससे भहरूस है । 
आद्योगिक पूंजीबाब नें एक और महान सेवा की । इसने दुनिया को यहु 
सिखाया कि किस तरह बडी-बडी मक्षीतों, कोयले और भाष की प्रिली हुई ताक़त की 
की मदव से घन पैदा किया जा सकता है । इससे. यह. पुरानी आशंका भी मिट गई 
कि दुतिया में उसकी आवद्यकता की पूछ्ति के साधन काफ़ी नहीं हैं और इस कारण 
बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गरीब बना रहना पडेगा। विज्ञान और मशीस की सदद 
से बुनिया के प्राणियों के लिए काफ़ी खासा और कपड़ा और क्षीयन के लिए आवश्यक: 
हरेक दूसरी च्ीज्ष तैयार की जा सकती है । इस तरह चीज़ें पैदा! करते की समस्या: 
कम-से-कम . सिद्धास्त रूप में तो, हल हो गई। और बस यहीं' काकर-हुर गई । 
सम्पत्ति का उपार्जत तो विलाशक बाशरत से होने लगा, लेकित फिर भी गरीब गरीब 
ही रहे, बण्कि ओर थी ज्यादा ग्शेव होगये । पुर्वी और अफ्रीकन वैशों में यूरोपीय 
पता एकदम वंगी और बड़ी बेहुपाई से आ्थिक शोषण क्र रही थी. बिचारे वहाँ 
के अभागे निवासियों की फ़िक्र कंरेवाला कोई न था.। केकित इतने पर भी पदिचमी 
भोरप॑ में भी प्रीबी बसी ही रहीं और ज्यादा-प्रयावा प्रत्यक्ष और व्यापक होती गई | 
फुछ सभ्य के लिएं तो बाकी दुनिया के शोषण से पद्चिमी योरप में खूब बौसत 
आई । इस सम्पत्ति को अधिकांश उच्चवेर्ग के घनिक लोगों के पास रहां। हाँ, उम्तकी : - 
बोड़ा-ता हिंसा मिखुडुकर भिम्म-्गरीय वर्गों के पास भी पहुँच गया, और उसके: : 
रहुन-सहन का ढंग कुछ ऊंचा होगया । हाँ की जाबादी भी बहुत घ्रयादा बढ़ वाई । 


५७४ विश्व-'इतिहास की झलक 


लेकिन सम्पत्ति की वृद्धि और रहव-सहन के ढंग की उन्नति हुई ज्यादातर एशिया, 
अफ्रीका और बिना उच्चयोग-बन्धों बाले देशों के रहनेबालों के रकत-शोषण के बल पर 
ही। इस आर्थिक शोषण और सम्पत्ति के प्रवाह ने कुछ असे के लिए पूंजीवादी भ्रणाली 
की परस्पर-बिरोधी बातों को ढक दिया । इस तरह अमीर और ग़रीब के बीच का अन्तर 
बना ही रहा; इतना ही नहीं, मह अन्तर और ज़्यावा बढ़ता गया । ये दोनों दो 
भिन्न जातियाँ, जुदा राष्ट्र बन गये । उच्चीसवीं सदी के एक महान अंग्रेज राजनीतिज्ञ 
और उपन्यायकार बेअजामिन डिसरैली मे इसका वर्णन इस तरह किया है-- ये थो 
जालियाँ, जिनके बीच कोई सम्पर्क नहीं है, कोई पारस्परिक सहानुभूति भहीं है, जो 
एक-दूसरे की आदतों, विचारों और भावनाओं से ऐसी अपरिचित हैं, सानों थे जुदा- 
जुबा बायरों में रहती हों अथवा जुद्ा-जुबा गृहों या नक्षत्रों के रहुनेवाले हों; जो 
बूसरे तरह के पोषण से बनी हैं, जिनका पालन दूसरे तरह के भोजन से हुआ है, जिन 
पर जुबा-जुदा रिवाजों का असर पड़ता हे, और जिनका शासन भी एक ही क्रानन से 
नहीं होता''' '"' "हां, ऐसी हैं थे दो जातियाँ--भभीर और गरीब ! ” 
उद्योग-धन्‍्धों की नई अधस्था बडी-बडी फैक्टरियों में बडी तादाद में फाशीगरों 
को लाई, और इस तरह एक नई पोक्दरी के भज्जदूरों की शेणी का जब्म हुआ । 
ये लोग किसानों और खेत पर काम करनेवाले मजदूरों से कई तरह से जुदी तरह के 
थे । किसान को बहुत कुछ मौसम और वर्षा पर निर्भर रहता पड़ता है। मे बालें 
उसके वश में नहीं हैं, और इसलिए वहु सोचने लगता हैं फि उसकी भसीबत और 
गरीबी देवी कारणों की वजह से है । वह अच्यविश्वासी हो जाता है, आविक फारणों 
को भुझा देता है, एक चीरस और मसायूस जीवन बिताने लगता है, ओर अपने 
आपको एक ऐसे बेरहम भाग के. भरोरे पर छोड देता है, जिसे बहु बढल नहीं 
सकता। लेकिन फैटरी में काम करनेवाला भजवूर मशीन पर, इन्सान की बनाई 
हुई च्रीज् पर, काम करता है; बिना किसो भौसस या बारिश को परवाहु किये घहु 
साल तैयार करता है; वह सम्पत्ति का उपार्जद करता है, लेकिन बहु देखता है कि 
'बहु ज्यादातर बुसरों के पास चली जाती है और बहु प्रशेव-क्ानारीन्र ही बता रहुता 
है। वह कुछ हुदतक अर्थशास्त्र के चालू नियभों को भी देखता-तमगता है, इस- 
लिए देवी कारणों का खबाल नहीं करता और किसाम की तरह अस्घ या पिध्या 
, बिदवासी नहीं होता । अपनो गरीबी के लिए बह देवी-देवताओं को दोष नहीं देता) 
' बहू बोधी ठहराता है. समाज था. सामाजिक संगठन कौ, और खासकर प्रैकदरी के. 
.[जीपति मालिक को, जो गेहयत के मुनाफे को इतना बड़ा भाग हुझम करे 
जाता है । उसे जर्ग-लितना या शेणी-आन फऐो जाता है ; जैसे कई तरह के तर्ग विक्षाई 
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देने लगे हैं, और वह बेखला है कि उच्च बर्ग उसके वर्ग का एक तरह से ज्षिकार कर 
रहा है। इसका चतीजा होता है असम्तोष और घिटद्रोहू । अप्न्तोष की शुरूआत 
अस्पष्ट ओर धीमी होती है। प्रारस्भ्रिक विद्रोह अन्चे, विचार-हीव और कमजोर 
होते हैं और सरकार उन्हें त्रन्त ही कुचल देती है, क्योंकि वह भी तो सर्वधा फैक्टरियों 
और कारखानों को चलानेवाले मध्यम्रवर्ग के हितों की ही मुमाइन्दा है। लेकिन पेट की 
आग को ज्यादा दिनों तक दाबकर रकक्‍्खा नहीं जा सकता, और जल्द ही गरीब मज्ञ- 
दूर को अपने अन्य साथियों के साथ की एकता के रूप में शक्ति का एक नया जोत 
विखाई देने छूमता है । इसलिए सज्जदूरों की रक्षा और उनप्तके अधिकारों के लिए 
देड घूनियन या मजदूर संघ आदि संस्थायें जन्म लेती हैं। शुरू में ये संस्था गुप्त 
रहती हैं, क्योंकि सरकार मक्षदूरीं को आपस में संगठित भी नहीं होने देगा चाहती । 
यह बाल ज्यादा-ज्याबा साफ़ होती जाती है कि सरकार निश्चित रूप से वर्ग' विशेष 
की सरकार है, ओर इस तरह से उसकी हिफ़ाजत करने पर तुली रही है। क़ानून भी 
वर्म-व्िश्वेष के क़ानून होते हैं । धीरे-धीरे सक्षदर ताक्रत हासिल करते जाते हैं जौर 
उनकी संस्थायें--द्रेंड यूनियमें---ताकतबर बनती जाती हैं । जुद्य-जुदा फ़िल्म के मझ- 
दूर देखते है कि जबरदस्त शोषक वर्ग के जिझाफ़ उनके हिंतर असल में एक ही हैं। इस- 
लिए जूदी-जुदी देड-यूमियनें आपस से सहुयोग कर लेती हैं और एक देश के फैक्ट'री- 
शक्दूरों का एक संगठित समुदाय बन जाता हैं। इससे अगला कदम है जुबे-जुबे मजदूरों का 
आपस में मिल जाता, क्योंकि वे भी यह महसूस करते हैं कि उनके भी हित एक ही हैं 
, और एक-सभान ही शत्रु है। इस तरह दुमतिया के मजदूरों एक हो जाओ' की आवाज 
उठती है, भोर मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठम कायम होते हैं। इस बीच पूंजीबादी 
उच्चोग भी आगे बढ़ता है और अन्तर्राष्ट्रीय शक्ल इफ्तियार करता है। इस तरह जहाँ 
कहीं भी औद्योगिक पूंजीवाद सिर उठाता है, वहीं सजदूर पूंजीवाद का मुक्राबिला करने 
लगता है । " 
.. से बड़ी तैज्ञी से आगे बढ़े गया हूँ. और अब पीछे लौदना चाहिए । लेकिम यह 
पश्नीसवीं सदी की दुिया, अक््र एकडूसरे की विशेधी बहुत-सी ऐसी. अधृत्तियों का 
गिरोह है कि उस सब को वकंए में रखना बहुत मुश्किल है। में सोचता हूँ कि पूंजी: 
बाव और साशाज्यवाब, शोष्ट्रीयता और अच्तर्राष्ट्रीयता और असीरी और शरीबी 
। इस अजीय सिकायट का आजिरए सुतर कया करोगी ? जेकिस जीवन जुंद एक अजीब 
गेल है। जिसे रूप में हैं, जसी में हमें इगे छैना होता है और तब इसे समझता होता. 
र तब इसे सुदारता हीता है । कम 
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में डाल दिया । नेपोलियन के पतन के बाद, सदी की शुरूआत में, किसी भी पूरोपियन 
देश में आजादी नाममात को ही रह गई थी । कुछ देश्नों में तो बादशाहों का निरंकुश 
शासन था, और इंर्लेण्ड जसे कुछ देशों में अपीर-उप्तरावों और घतनिक वर्ग के एक 
छोटे-से गिरोह के हाथ में हुकूमत थी जेंसा कि में तुम्हें बता चुका हूँ। सवार 
भावनावों को हर जगह कुचछा जा रहा था लेकित इतमे पर भी अमेरिका और 
फ्रांस की राज्यक्रान्तियों ने लोगों को प्रजातन्‍त्र और राजनंतिक स्वतन्ञ्ञता के विचारों 
का झान करा दिया था, और उद्दार विचार के लोग प्रनकी सराहुता करते थे । 
अवध्य ही, प्रजातन्‍्त्र ही राज्य और जनता को सब तरह की तकालीफ़ों और 
बुराइयों का एकमात्र इलाज समझा जाने लगा । प्रजातन्त्र का आदखों यहू था कि 
किसी के कोई विशेषाधिकार मे होने चाहिएँ, राज्य हरेक व्यक्तित को राजनेतिक और 
साप्ताजिक दृष्टि से समान हैसियत का समझक्षर एकसा बर्ताव करे। अबग्य ही लोग 
कई बातों में एक-दूसरे से बहुत भिन्नता रखते हैं; कुछ लोग दूसरों की बनिस्णत 
ज्यादा मज़बूत होते हैं; कुछ ज्यादा बुद्धिमान और कुछ ज्यादा निःस्वार्थ हीते हैं । 
लेकिन प्रजातस्त्र के पक्षपातियों का कहना था कि उनमें चाहे ओर कुछ भी अच्तर हो, 
समुष्यों का राजन॑तिक दर्जा एक ही रहना चाहिए, और इसे यह प्रत्येक व्यकिति-- 
हरेक शाहस को मताधिकार देकर क्रायम करना चाहते थे। ऊँचे विचारों के विधारकों 
और उदार श्रतवादी लोग प्रजातन्न के गुणों में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, और 
इसलिए उसे स्थापित करने के लिए वे सिर तोड कोशिश भी कर रहे थे । अनुवार 
और घतियामी छोगों ने उनका विरोध किया, फलतः हुर जगह जबर्बस्त संघर्ष शुरू 
हो गया । कुछ देशों में ऋान्तियाँ भी हो गईं। मताधिकार बढ़ानें, अर्थात्‌ पार्लमेण्ट 
के सदस्यों के चुनने का अधिकार कुछ अधिक लोगों को दिसे जाने से पहले इंग्लैण्ड 
में गुहुपुद्ध छिड़ने ही वाला था। लेकिन धीरे-धीरे ज्यादातर जगहों पर प्रजातस्त की 
विजय हुई, और इस सदी के खातमें तक पश्चिसी योरप और अमेरिका में अधिकाँश 
लोगों को कम्तन्से-क्म मताधिकार तो सिल ही गया । प्रजातन्त्र उन्नीसबीं सदी का 
- एक महान आदर रहा है, यहांतक कि इस सवी को प्रजातत्थ की सदी भी कहा जा 
सकता है । अखीर में प्रजातन्‍्त्र की विजय हुई, लेकिन जब यह अधिकार मिला तो 
दूसरी तरफ़ छोगों का इसपर से विश्वास उठने लगा । गरीबी और भुस्तोबत्ों और 
पृंजीवादी प्रणाली की परस्पर-चिरोधी ब्रातों अथवा घुराइ्यों का सातसा करने में 
उन्होंने इसे असफल होते पाया ॥ उन्होंने सोचा कि भूख से पीड़ित ससप्य को 
. सताधिकार सिलते से क्या फ़ायदा हुआ, और उसे पिली हुईं क्षाजादी का कया महुरव, 
अगर उसका मत या सेवायें एक समय के भोजन के मएय पंर ख़रीरी सकें ? 
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इसलिए प्रजातन्त्र बदनास हो गया, या यों कहना ठीक होगा कि राजनेतिक प्रजातन्न 
का पक्ष कम्ोर होगया । लेकित यहु बात उन्नीसषीं सदी के बायरे से बाहुर की है । 
प्रजातस्‍न का सम्बन्ध आज्ञावी के राजनैतिक स्वहूप के साथ था । एकतम्त 
अथवा बूसरे निरंकुश शासन के ख़िलाफ़ यह एक प्रतिक्रिया मात्र थी। उस सस्ध की 
औद्योगिक समस्थाओं का और ग्रीबी अथया बर्ग-संघर्ष को रोकने का इसने कोई 
सास हल नहीं निकाला । इस आशा से कि व्यक्ति निजी हित की दृष्टि से अपने को 
हुर तरह से सुधारने की कोशिश करेगा और इस तरह सभाज उच्चत हो जायगा, इसमें 
हरेक व्यक्ति को अपनी भरज्षी के मुताबिक़ काम करते की खाली आज़ादी दी। पह 
एक तरह से छेसे-फेपर ([.88००-।द४०) का सिद्धाम्त है, जिसके बारे में, मेरा 
खयाल है कि अपने किसी पहले पन्न में, में तुम्हें लिख चुका हैँ । लेकिन जाती आज़ादी 
का सिद्धाशग्त असफर रहा, पर्योलि जिस आदमी को उजरत पर काम करने के लिए 
मजबूर हीना पड़ता हो, उसका आज़ाब रहुना वासमुसकिन बात हैँ । 
ओद्योगिक पूंजीवाद में जो बडी भारी विषक़त सामने आई, बहु यह थी कि जो 
लोग काम करते और इस तरह जाति था समाज की सेवा करते थे, उन्हें बहुत कम 
मजदूरी मिलती पी। उन की गाढ़ी मेहनत का फ़ायदा मिलता था उन दूसरे लोगों 
को जो बिलकुल कास नहीं करते थे । इस तरह से परिश्रम से लाभ का या मेहनत से 
भेहनताने का सम्बन्ध विच्छेद' कर दिया गया था। इसका नतीजआ एक तरफ़ तो हुआ 
सेहनत करने बालों का पतन और ग़रीबी और दूसरी तरफ़ एक ऐसे वर्ग का निर्माण, 
जो सश्योग-धस्णे में किसी तरह का काम किपे, या उसकी सम्पत्ति की वृद्धि में किसी 
तरह भी हाथ बढ़ाये बिना ही, उसपर विभेर करता, था यों कहो कि उसके दुकड़ों पर 
पनपणता था । इनमें पहुले को किसान समझ्तलों, जो खेत पर काम्र करता है, और दूसरे 
को जर्मीदार, जो खुद खेत पर काम किये बिना ही किसानों की मेंहुनत का फ्रायबा 
जठाता है। परिश्रम के फल का यह बंदवारा बिलकुल अध्यायपुर्ण था, और इसलिए 
' खास बात यह हुई कि गजदूरों ने, हमेशा कुचले हुए किसानों के स्वभाव के खिंलाफ़, 
यहू महुसूस-किया कि ऐसा होना जन्‍्याय॑प्र्ण हे, और इसलिए उन्होंने उसका विशेध 
' क्रिया, और' जेसेलजैसे. समय जागे बढ़ता गया, उनका यह. विशेष ज्यादान्से ज्यादा 
अप्रिय झरूप भारण करता गया । पश्चिम के सभी ऑऔद्योगिक देशों में ये भेदभाव साफ़ 
'तौर पर' नजर आने लगे और विंचारशील और उत्साही लोग इंस उंलकेन को सुलझाने . 
की कोशिश! करने छूगे.)' इस तरह वहूं विचार-धारा पैदा हुई। जिसे साम्यवाद कहा. 
जाता है, और जो पूँजीवाद की ही उपज और - साथ ही' उसकी शत्रु हैं, और जो 


४ 


शायय उसकी जड़ से उलाड करके हूं ( इग्हेण्द में ती इससे सतारिश से स्य 
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सरग रूप धारण किया, लेकिय फ्रांस और जर्पनी में यह ज्यादा ऋत्तिकारी था। 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उसके विस्तार के मुक्काबिले में आबादी कम होने की वजह 
से तरक्की की काफ़ी गुजाइश थी और इसलिए पूंजीवाद की कुपा से पश्चिमी योरप 
में अन्याय और क्लेश जिस हुव तक बढ़ गये थे, उतने इस देश सें एक अर्से तक 
प्रिखाई नहीं दिये । 

उनल्नीसवीं सदी के बीच में जर्मनी में एक शउ्स पेदा हुआ जो जावे में साम्य- 
बाद का पैशम्वर और उसके उस रूप का जनक सिद्ध हुआ जो कम्यूनिज्य या साम्य- 
वाद कहुलाता है ॥ उसका नाम था कार्ल सास । वह कोई अल्पष्ठ विचारों बाला 
फिलाफ्र अथवा तात्विक सिद्धास्तों की चर्चा करने वाला अध्यापक या प्ोफ़ेसर नहीं 
था। वह एक व्यावहारिक फिलासफुर था और उसकी योजना थी विधान के नियमों 
के शजनैतिक और आथिक समस्याओं की साबित करके दुनिया की भुसीक्रतों को दूर 
करने का उपाय खोज निकालना । उसका कहता था--- अब तक दर्दानशास्त्र का काप 
दुनिया को समझना मात्र रहा है, अब समाजवादी दर्गनत का जक्ष्य होना चाहिए उसका -- 
संसार का परिवर्तन ।/ एअजेल्स साम के एक दूसरे शज़्स से मिलकर उसने 'कम्यूनिस्टिक 
पसेविफ़ेस्टो--साम्यवाबी घोषणापतन्न--प्रकाशित किया, जिसमें उसके सिद्धान्तों की 
रूपरेखा दी गई थी। बाद में उससे जर्घस भाषा में पूंजी ( 705 0[0ा। ) मोम का 
एक प्रंथ लिखा, जिसमें उसने वैज्ञानिक ढंग से विश्व-इतिहुस की आलोचना करते 
हुए यह बताया कि समाज किस दशा में क़दम बढ़ा रहा है और क्योंकर इस पद्धति 
का जल्वी-से-जल्वी खातमा किया जासकता हैं | यहाँ में भावस के सिद्धाम्त समझाने 
की कोशिश नहीं करूँगा । लेकिय में तुम्हें यह जरूर याद करामा चाहता हें कि सार्क्स 
के इस भहाग्रंथ का. सप्ताजवाद की उच्चति पर बड़ा जबरबस्त असर हुआ और आज़ 
भी महु समाजवादी रूस का धर्म-प्ंथ ही रहा है । 

दूसरी महाहूर किताब, जो इस सबी के बीच के व्ारीब इंग्लेंड में प्रकाशित हुई, 
थी डवित को प्राणियों की उत्पत्ति! ( (98व॥ 07 $/४८ट४ )। डाधिये' प्रकृति- 
: बांबी था, थानी वह प्रकृति और खास चनस्पतियों और जीव-जम्तुओं के. मिशी- 
' क्षण और अध्ययत में लूगा रहता था। बहुत-ते उदाहुरणों की मदद से उससे 
' यहू बतलाग्रा कि किस. तरह वनस्पति और. जोव-जम्तु प्रकृति में विकसित हुए, 
प्राकृतिक चुनाव की पद्भति से किस तरह जच्तुओं का एक वर्ग दूसरे में परिणत होगया। 
. और किस तरह साम्रात्य रूप धीरे-धीरे ज्यादा संधुक्त-अपवा पेचीदा हो. गये । इस 


. तरह का वैज्ञानिक तक बुनिया के जीव-जन्तु और मनुष्य की सूष्टि के बारे में: प्रचलित 
- कुछ धामिक सिद्षास्तों के एक्स खिलाफ़ था। प्रेसलिए इस सपध वैज्ञानिकों और इस 
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धामिक सिद्धातों के पक्षपातियों के बीच एक बडा बहुस-मुबाहिसा उठ खड़ा हुआ । तथ्यों 
के सम्बन्ध में असली झगड़ा इतना नहीं था, जितना जीवन के साधारण वृष्टिकोण के 
सम्बन्ध में था। संकुचित धामिक दृष्टिकोण में भय जावु-ठीना और पिथ्या विश्वास 
भरे हुए थे। तर्क अथवा दलील को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, और छोगों को 
जो कुछ बताया जाता था, उसीर्मे विश्वास करने को कहा जाता था। उन्हें यह अ्रश्म 
करते का अधिकार नहीं था कि ऐसा क्‍यों होता हैं। बहुत से विषय पवित्रता भौर 
धामिकता के गुप्त ढककन में इंके रहते थे और उन्हें खोलने था छूमे का किसी को 
अधिकार नहीं था। विज्ञान की पद्धति और स्पिरिट इससे बहुत जुदी थी । उसे तो 
हरेक चीज को खोज निकालने की जिज्ञासा रहती थी, बह अच्दाज के सहारे 
किसी बात को मानते के लिए तेयार नहीं था, न किसी विषय की ख़थाली पवित्रता 
ही उसे डरा सकती थी। चह हरेक चीज़ की तह तक गौता लगाता था, " भिथ्यां 
विववासों को दूर भगाता था ओर सिर्फ़ ऐसी ही बातों भें भरोसा करता था जो अनु- 
भव अथवा तक से सिद्ध की जा सकती हों । 

इस जड़ अथवा पथराई हुई धामिक भावना को विज्ञान की स्पिरिए ने लड़ाई 
में जीत लिया । ज्यादातर लोग जो इन. विषयों पर, अठारहबीं संदी में, बहुत पहुले 
से ही विकार करते रहते थे, अब तकंबादी हो गये । तुम्हें याद होगा कि बडी आँति 
से पहले फ्रांस में बहनेधाली दार्शनिक विचार-घार! का मेने तुमसे क्षिक किया था। लेकिन 
अब समाज के असर परिवर्तन और भी गहरी जड़ जमांत! गया 3 औरत बर्ज के 
शिक्षित मनुष्य पर भी अब विज्ञान की तरवक्ती का असर होने ऊंगा | सम्भवतः न तो 
उसने इस विषय पर ही बहुत गहराई से विचार किया होगा, व विज्ञान के विषय में 
ही नह कुछ बहुंत ज्यादा जानता था । लेकिम फिर भी वहु अपने सामनें होनेवालें 
आधविष्कारों और खोजों की छीला से प्रभावित हुए बिना न रह सका) रेल, बिजली, 
तार, ढेलीफ़ोन, प्रामोफ़ोन और ऐसी ही बहुत-सी बुसरी चीज़ें एक-दूसरे के बांद आईं; 
और ये पत्र वैज्ञानिक शोध की ही उपज थीं । विज्ञान की विजय के रूप में: उनका 
स्वामत हुआ । विज्ञान का उग्योग फेव्ल मनप्ण की झानवेद्धि करने में हीं नहीं हुआ 
महिक प्रकृति पर मह्य की राता बढ़ाने में भी उसका उपयोग होने छगां । इसमें 


०. 2१६ 
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हो गये ।.आधी सदी हुई, तब से विज्ञान में बड़ी जबरईस्त तरवकती करलो: है 
सैक्िंग जाज के वैजामिय का दृष्यिकोण, उप्लीसयों सदी के बेजानिक के उस ,सेंतीपे- 
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और निःशंकता के दृष्टिकोण से बहुत जुदा है । आज एक सच्चा वैज्ञानिक भहुसुत 
कश्ता है कि ज्ञाम का महासागर विद्याल और असीम है ओर हालाँकि वह इसे पार 
करने की कोशिश में है, फिर मो वह अपने पूर्वगामियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा नमन 
और संकोचशील है । 

सज्नीखवीं सदी की दूसरी विशेषता थी योरप में सार्वजनिक शिक्षा की जबर- 
बस्त तरक्की का होना । शासक वर्ग के बहुत-से लोगों ने इसका बड़े ज्ञोरों से विरोध 
किया । उनका कहना था कि इससे जन-साधारण असन्तुष्ड, अराजक, अकज्षिष्ट और 
ईसाई-धर्म से रहित या अषर्मीं बस जायेंगे। इसका मतलूब पह हुआ कि ईसाई धर्म 
अज्ञाव या जहालत में और घनिक और सतताधारियों फी स्वेष्छा-पुर्नेक भाशा-पालन 
या फ्रमानश्वारी करने में हैं। लेकिन इस विरोध के करते हुए भी प्राइभरी अर्थात्‌ 
प्रारम्भिक स्कूल कायम हुए और सार्वजनिक शिक्षा का प्रचार हुआ । उच्चीसवीं सदी 
की दूसरी बहुत-सी विश्येषताओं की तरह यह भी नये उद्योगवाद का ही एक परिणाम 
था । क्योंकि बड़े-बड़े कारसखानों और भज्गीवों के लिए औद्योगिक कुशलता की जरूरत 
थी ओर यह केघल शिक्षा से ही आ सकती थी । इस यूग के समाज फो सब तरह के 
होशियाश कारीगर और मज़दूरों की बडी सत्त ज़रूरत थी। उसकी यह जरूरत सा्वे- 
जनिक शिक्षा से पूरी हुई । 

प्राशश्भिक शिक्षा के इस लस्बे-चोडे फैलाव से पढ़ें-लिखे समुदाय की एक बहुत 
बडी श्रेणी पेदा करवी । इसको शिक्षित कहता तो मूहिकिल था, लेकिन थे पढ़ंलिख 
सकते थे और इस तरह अखबार पढ़ने की आदत चल पद्ठी। सरते अक्षन्ार मिकले 
ओर आहचर्म-भरी तादाव में उसका प्रचार हुआ । लोगों के विसाधों पर इसका बडा 
जबर्दस्त असर पड़ने लगा। अक्सर ये लोगीं को ग़छूत राष्ते पर ले जाते और 
उसके जोश को पडौसी मुल्क के ख्तिलाफ़ उभाडते रहुते थे और इस तरह सुद्ध छिदमा 
देते थे । लेकिन कुछ भी हो, प्रेत या अख़बार! एक प्रभावशाली शवित हो गईं। 

' जो कुछ मेले इस पत्र में लिखा है, उसका ज्यादातर हिल्सा योरप पर और 
खासकर पत्चिन्नमी योरप पर लागू होता है । किसी हुद तक प्रसरी, अमभेरिका पर भी 
हु घष्टित होता है। दुनिया के बाक़ो हिस्से, यानी जापान को छोड़कर तमाम _ 
एड्विया और अफ़रीका यूरोपीय नीति के शिक्षार बने हुए उसके सृकत एजेप्ट सात्र थे। 
जैसा कि में कहु चुका हैं, उन्नीसवीं सवी योरप की सची थी । साशा बुंदय योरपमंय 
दिखाई देता था; योरप दुनिया के रंगसडनच का केस बता हुआ था। पुराने कमाने में 
ऐसे भी लब्ले-लभ्जे शुग हो चुके हैँ, जबकि मोरप पर गक्षियां का प्रहृत्थ थे। । ऐसे 
ह भी पुंग थे, जब सिख, इराक, हिन्दुस्तान; आन, यूनाग अभवा रो या सरन शध्णता 
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और उन्नति के केछ बने हुए थे। किन्तु पुरानी सम्यतायें अपने आप खुतन होगईं 
और पथरा गई । परिवर्सतत और उन्नति के जीवनदायक तस्वों ने उन्हें छोड दिया और 
जीवम-दइावित अब दूसरे भुल्कों में बहु मिकली । अब थोरप की बारी थी; और बोरप 
इसलिए और भी ज्यादा हावो हो सका, क्योंकि आमद-रफ़्त के साधनों की तरवक़ी 
ते दुनिया के हरेक हिस्से को सहुलियत और तेज्ञी से पहुँच के वज़दीक्ष ला दिया था । 
उन्नीसवी सदी ने यूरोपियन सभ्यता को विकसित होते हुए देखा । इसे मध्यभ- 
वर्गीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि औद्योगिक पूंजीवाद से पेदा हुई भष्यमश्रेणी का 
ही इस पर प्रभुत्व था। में तुम्हें इस सभ्यता की बहुत-सी परस्पर विशेधी और 
सुकसामबेह बातें बतला चुका हेँ। हम हिन्दुस्तान और एशिया के निवास्तियों ने खास- 
तोर पर इस बुराइयों को वेखा और उनसे बहुत ज्यादा नुक्केसान उठाया है । लेकिन 
कोई भी देश था जाति महानता को प्राप्त नहीं हो सकती, जबतक कि उसमें महानता 
का थोड़ा-बहुत माह! से ही । पश्चिमी योरप में बह साहा भा। थयोरप की प्रतिष्ठा 
उसकी सैनिक शक्ति पर इतनी निर्भर नहीं थी, जितनी उस गुणों पर, जिन्होंने कि 
उसे महान बसाया। यहाँ सब जगह जीघन और चैतन्य और निर्माण शक्षित बहुतायत से 
साफ़ दिखाई वे रही थी। बडें-बडे कवि और लेखक, दार्शनिक और विज्ञान-बेता, 
संगीतज्ञ और शिल्पी और कर्मबीर यहाँ पेदा हुए । और इसमें कोई शक महीं कि इस 
शमग पक्षिलसी योरप में, एक सामूली आदसी का भाग्य पहले किसी भी समय की 
अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छा था। राजधानियों के क्लास शहर---लब्बत, पेरिस, बलिन, 
स्युधाक, ज्यावा से ज्यादा बड़े होते गये; उनकी इमारतें ज्यादा-ज्यादा भालीशान होती 
है, ऐद्रोआशप बढ़ते गये और बिन्नान ते मनुष्य की मिहुतत और घिस-घिस को 
कम करने और जीवत के सुख और आनरद में वृद्धि करने वाले हक्षारों उपाय ढूंढ 
निकाले । खुशहाल अथवा समृद्ध लोगों के जीवन में मधुरता और. शिष्ठता अथवा 
मिढांश और तंहज्ञीब भा गई और उसमें एक तरह का सम्तोष, आत्म-विश्वास और 
सौजस्प पैदा होगया। प्रहु एक सभ्यता की बिलकुल मीठी दुपहरी-सी मालूम 
हीती हु. " ; ! ' कक 
इस तरह उन्नीसभ्षी सदी के पिछले हिल्‍्सों में योरप खुशनुमा और खुशहाल बन 
'मधा था, भौर कमनी-वःम ऊपर से ऐसा सालूस होता था कि यहु सधुर संस्कृति और . 
सत्यता क्वायम रहेगी मोर सफलता पर. सफलता प्राप्त करती लाधगी, केकित अगर 
तुंध इसकी सर्तेह के भोले शांककर देखोगी, तो छुर्मर एक अजीब गोछगाल जोर बहुत - 
से मक्षारे दिखाई देंगे ।: क्योंकि, अपर में बह समृद्ध संस्कृति बोरण के ज्यादातर 
पश्य वर्गों के लिए ही! बनी थी और बहुत से देझों और अगेवा आतियों के कोबण 
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(र यह ढिक्की हुई थी। तुम्हें इसमें वे एक-दूसरे से विशेधी बातें, जिनका जिक् जैसे 
तुमसे किया था और राष्ट्रीय घुणा और साप्राज्यवाद की भयानक ओर ऋर शकलें 
दिखाई बेंगी। तब तुम्हारा इस उल्लीसवीं सदी की सम्यता के स्थायित्व या सौन्दर्य 
अथवा सोहकता में इतना विश्वास ने रहेगा। इसका ऊपरी शरीर तो काफी सुन्दर 
था लेकिस इसके विछ में एक नासूर हुआ था; इसके स्वास्थ्य ओर प्रगति की बालें 
तो बहुत लग्बी-चौडी होती थीं, लेकिन इस सध्यमवर्गीय सभ्यता के जीवन-तत्त्वों को 
पतन का कीड़ा अन्दर-ही-अन्दर कुरेदे जा रहा था । 

सन्‌ १९१४ ई० में महानाश आ ही गया । सवा चार वर्ष की लड़ाई के बाद 
पोर्प उसमें से बच जरूर निकला, लेकिन ऐसे भयंकर घावों के साथ जो अभी तक 
भरे था अच्छे नहीं हुए हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में में तुम्हें फिर बताऊंगा । 

अगर तुप्त सब्र शबखों तो हरेक बात खतम हो जायगी । और इसलिए ध्यारी 
इन्दू, नेपोलियन के पतन से महायुद्ध तक के सो बरसों का यहे विस्तृत अवलोषान 
पुरा होगया है, और उसकी आखरी छाइन लिखी जा रही है । तुम्हें यह जानकर 


सम्तोष करना चाहिए कि यहू वर्णन ज्यादा लम्बा पहीं हुआ | मुझे इसके लिए अपने / 


आप पर भी बहुत क्राबू रखता पड़ा है ! 


। ५८६ 
हिन्दस्तान में युद्ध और चिद्रो 


२७ नबम्बर, १९३२ 
हमने उश्चीसवों सदी क्वा काफ़ी लमग्बा हिस्सा देख लिया हैं। आभो, अब 


हुम दुनिया के कुछ हिस्सों का और ब्ारीकी से निरीक्षण करें। शुकू में हम हिखु- 


इलान को लेते हैं । 


. कुंछ क्षसे पहले मेने तुम्हें बताया था कि अंग्रेज़ों से हिन्दुस्तान में किस: तरेहु 


अपने प्रतिहन्द्रियों पर विजय पाई । नेपोलियन की जड़ाइयों के दिनों में फ़ास बाले . 


यहाँ:से जड़ से उखाड़ फेंके गये थे । वक्षिण के भराठों, भैसूर के ठीपु सुल्तान और .: 


पंजाब के सिक्खों मे अंग्रेजों को कुछ अर्से के. लिए आगे बढ़ने से रोक तो रबखा . 


'लिकित ते ज्यादा अरे तक उनका: मुक्काबिला नहीं कर सके । अँग्रेंज साफ़ तौर पर 


सब से ज्यादा भज़बूत और सब से फ्यादा भुस्तेव ताक़त थे १. उनके हथियार बढ़ियाँ . 


थे, उनका संगठन बढ़िया था, और इत सबसे ज्यादा पीठ पर भवव के लिए पनके 


पास समुद्री ताक़त थी ३ अगर वे हार भी जाते, जैसा कि अफसर, होता. था; तो भी. 
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उन्हें जब से यहीं उलाड़ा जा सकता था, क्योंकि समृद्री रास्तों पर उनका अधिकार 
होने के कारण वे नई सदव मंगा सकते थे । लेकिन स्थानीय अर्थात्‌ देशी ताकतों 
के लिए हार का मतलब होता था पूरी तबाही, जिसका कोई इलाज नहों हो सकता 
था । अंग्रेज सिर्फ ज्यादा भुस्तंद लड़के और अच्छी व्यवस्था द्ाक्ति रखनें बाले ही 
में थे, बल्कि अपने स्थानीय यानी हिल्दुस्तानी प्रतिद्वन्द्रियों से कहीं ज्यादा चालाक भी 
थे, और उनके आपसी बिरोधों या झगड़ों से बराबर फ़ायदा उठाते रहते थे । इस 
तरह बिटिश शक्ति लाज़िशी तौर से पर फेलाती गई और सब पश्रतिद्रन्दी, एक- 
एक करके, ओर अवसर उसी दूसरे की सदद से जिसकी जारी उसके बाव ही 
आने वाली थी, पछाड दिये गये । यह एक ताज्जुब की बात है. कि हिल्दुस्तान के ये 
सामच्त सरवार उस सम्प केसे नादान और अदूरवर्शी थे। बाहरी दुश्मन के ख़िलाफ़ 
आपल में मिलकर एक हो जाने का उन्‍होंने कभी क्पाल तक नहीं किया । हरेक अकेले 
हाथों लड॒वा था और हार जाता था, जोकि निश्चित ही था। 

जंते-जसे अँग्रेज्ञी सत्ता की ताक़त. बढ़ती गई, वह ज्यावा-ज्यादा : अत्याचारी 
ओ खुसवार होती गई । बह बहाने से, था बिया किसी बहाने के ही, लड़ाई छोड़ने 
लगी । ऐसी बहुत-प्ती लडाइयाँ हुई । उन सब का वर्णन बेकर में तुम्हें उकताना 
नहीं चाहता । लडाइयाँ कोई विलचस्प विषय नहीं हैं, और ज़रूरत से कहीं ज्यावा 
महत्व इनको इतिहास में विधा गया है । लेकिन मेरा चित्र अधूरा ही रह जायगा, 
अगर में उनके विषय में थोड़ा-बहुत भी ने कहूँ । 

मैसूर के हेदरअली और अंग्रेज्ञों के ब्लीच हुए दी युद्धों का हाल मे तुम्हें पहले 
बता चुका हूँ। इनमें हेवरभली बहुत दूर तक कामयाब रहा। उसका लड़का टीपू सुलतान 
अंग्रेज्ञों का कहूर दुइ्सल था । उसका जातमा करने के लिए दो और लड़ाइयाँ, एक 
सम १७९० से १७९९ तक और दुस्तरी १७९९ में हुई । टीपू छड़ता हुआ सोरा 
गया । मैसूर शहुर के पास अब भी तुंस. उसकी पुरामी राजधानी भीरंगपट्टम के 


: लाणंडहूर देख सकती हो: । 


अब अंग्रेजों पी सत्ता को ललकारने वाले अकेले मराठे रह गये। पश्चिम में 


'पैज्ञवा, इधर खालियर के सिन्धिया और इंम्दौर के होलकर तथा कुछ और परदार 


भका सुझानिंक्ा कर रहे थे । केकिंत स्वाछियर के महादजी सिम्धिया, और पेदावा 
प; अंज्षी जाना फ्शमपोस इसे टो राकमीतियां  मत्प के बाद, जो. ऋगदा: १७४९४ 








थीए ईटततक मे ह3, ॥रादी को त्तऊत है डेट गिगई || फिर भी भरादों नै बहुत ! 


सो टक्कर लीं, और १८१९ की उत्कों आखिरी हार के पहुछे, उस्होंने अंग्रेजों को 


और कई बार हुराया ।- मराठे सरदार अलग-अलग करके हराये गये; हरेक एक-दूसरे . 
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को मदद से पहुँचाकर उसका पतन देखता रहा। सिन्धिया भोर होह्कर अंग्रेजों की 
मातह॒ती क़बूल करके अधोन या रफ्षित शासक बन गये । बडोदा के राणा ने तो इससे 
भी पहुले विदेशी सत्ता के साथ समझोता कर लिया था । 

सराठों का बयाल ख़तम करने से पहुले में एक नाम का और ज़िक्क कर देता 
जाहुता हूँ, जो सध्य भारत में काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका हैँ । यह वास है. अहस्याबाई 
का, जो सन्‌ १७६५ से- १७९५ तक यानी तीस वर्ष तक, इस्बौर की शासिका थीं। जिस 
समय वहु गद्दी पर बंढी, बहु एक तोस वर्ष की नौजवान विधवा थी, और अपने 
राज्य के शासन में उसे भारी कामयात्री सिली । और हाँ, उसने कभी परवा नहीं 
किया । भरादों ने कभी परदे को माना भी नहीं। वह खुद राज्य का कारोबार 
देखती थी, खुले दरबार में बैठती थी, और उसमे इम्दौर को एक छोटे से गाँव से 
ऊँचा उठाकर एक समृद्ध शहर बना दिया। उस्चने छूडाइयों को हलाया, शान्ति 
कायम स्वखी, ओर अपने राज्य को मालवार और खुशहाल बनाया, भोर बहु सब 
किया उस जमाने में जबकि हिन्दुस्तान का ज्यादतर हिस्सा बगावत फी सी हालत 
में था इसलिए यह कोई ताज्यब की बात नहीं है कि आज भी बहू भध्य-भारत में 
एक सन्त या साध्बी की तरह मानी और पुजी जाती हो। 

मरशाठों की आश्षिरी डाई से कुछ ही पहुले, १८१४ से १८१६ तक, अंग्रेजों 
का नेपाल से एक युद्ध हुआ था। पहाड़ी इलाके में उन्हें बडी विवल्ातें प्रठानी 
पड़ी, लेकिन आखिर में उसकी जीत हुई और बेहरादुन का यह जिला, जहाँ पर जेल 
में बैठा हुआ में यह पत्र लिख रहा हैँ, और कुमाय और नेचीताल अंग्रेज़ी हुकूमत में 

गगये। तुम्हें शायद याद होगा कि चीन के बारे में खत लिखते हुए मेंते तुम्हें बताया 

था कि किस अजीब तरोक़ी से चीनी फ्रोज तिब्बल को पार करके हिमालवथ लक चली 
भाई और श्रखों को उन्‍्हींके घर तेषाल में हुरा गई । यह घढना ब्रिदिश्ष-ेपालन्युद्ध 
से सिरफ़ बाइस बरस पहले की हे । तब से नेपाह ने बाक़ाबदा चीन की मातहुती 
क्रमूड करली ॥ सुझे मालूम नहों कि वह अब भी बेसा मानता जै सा नहीं । यह भी | 
एक अजीय, बहुत ही पिछड़ा हुआ, बाक़ी दुनिया से बहुत कुछ अछग कहा हुआ और 
फिर भी खुशभुना तरोके से बसा हुआ और क्रूदरती दौलत से भरा-्युतत वेश है... 
कश्मीर और हैदराबाद की तरह यहू मातहृत या रक्षित राज्य महीं है । यहु स्वतस्त 
राज्य .कहुलाता है, लेकित अंग्रेज, इस बात की सावधानी रखते हैं. कि इसकी 


स्व॒तत्थता; सीमा के अच्दर ही रहे । वहाँ के. बहादुश और जँगी लोग-वाएव्वेन-: 
, हिन्बुस्तान की अंग्रेजों फौज में भरती किसे जाएे हैं. और । 
' और बबाये रखने थे: | छेए काश मे छागे जाते है ६ 
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पुर्व में बरमा ठेठ आसाम तक फेल गया था। इसलिए लगातार बढ़ते रहने 
बाज़े अंग्रेजों से उसकी मुठभेड होना छाजिसी ही था । बरमा से तीन लडाइयाँ हुईं, 
जिनमें हरबार अंग्रेश उसका कोई-न-कोई इलाक़ा अपने राज्य में मिलाते गये । सम 
१८२४-२६ में हुई पहली लबघाई का नतीजा हुआ आसाम का अंग्रेजों की अधीनता में 
आना। १८५२ की दूसरी लड़ाई में दक्षिणी बरमसा क़ब्झ में किया गया । उत्तरी बरभा 
मण्डाले की मज़बीकी अपनी राजधानी आबा सप्रेत समुद्र से बिछ़कुल अलग कर दिया 
गया और दूर और खुदकी में अंग्रेजों की दया परु छोड दिया गया । १८८५ में, 
जबकि बरभा से तीसरी लड़ाई हुईं, इसका- भी खातमभा होगया और सारे देश पर 
अंग्रेज्ञों मे अपना क़ब्णा कर उसे ब्रिथित्ञ साशाज्य में मिला लिया । लेकिन सिद्धान्त 
रूप में बरमा चीन का रक्षित राज्य था ओर बराजर चीन को खिराज भेजता 
रहता था । यह वेखकर ताज्जुब होता है. कि बरमा को साप्ाज्य में शामिल करते 
समय अंग्रेज चीन को भेजे जाने बाले इस जिराज को जारी रखते के लिए रजासर्व 
होगये । इससे यह ज्ञाहिर होता है. कि १८८५ में भी चीनी ताक़त का क्राफ़ी रोब 
उनपर ग़ालिब था; हुलाँकि बेबारा चीन अपनी ही अन्वरूती मुसीबतों में ऐसा फंसा 
हुआ था कि वह अपने रक्षित राज्य बरभा पर हमजा होते समय उसकी कुछ भी भव 
मे कर सका । अग्रेश़ों ने १८८५ के बाद एक बार तो चीम को यह ज़िराज दिया; 
फिर बन्द कर दिया ! 
बरमा की लड़ाइमाँ हमें १८८५ तक ले आई हैं। में इस सबका वर्णन एक साथ - 
करना चाहता था। लेकिन अन्न हमें तुबाश उत्तरी भारत की तरफ़ और इसी सबी 
के फुछ शुरू के हिस्से में जाना होगा । पंजाब में रपजीतसिह के मातहत एक शवित- 
शाली सिख राज्य क्ापम हो गया था। सदी की ठोक शुण्भात में रणजीतसिह अभृत- 
सर का हाकिस हुआ, और १८२७ के क़रीब तमाम पंजाब और कद्मीर का मालिक 
बच गया । १८१९ में उसकी भुत्यु हुई । उसकी' सृत्मु के फ़ोरस ही बाव सिख रिपासतें 
कमजोर हो गईं. और दूटते लगी । सिख लोग “सुसीबत में आदमी ऊँचा उठता है, 
और, सफलता: मिल जाते के बांद गिर जाता- है? वाली पुराती कहावत को चरिताें 
के सिख शिक्षारी हार पीछा किये जानते वाले अत्पसंस्यक्न' दल के रूप . 
मे मुगल बावशाह़ी के लिए उसको बबाता तामुमकिन ही. रहा भा 
तक सफलता के मिलते हूं। उत्तकी सफलता की असली बुनियाद कभ्- 
जोर पड़ती गई । सिख ओर अंग्रेजों के बीच वो ठड़ादयाँ दे, पहुली शटडपफल४ 5 में, - 
और दूसरी १८४८-४९ में डाई में घिल्ियाचाला में जंग्रेमों की कबर्बा/्त डर 
₹ से विजयी हुए / भर पंजाब अंग्रेजी हुकूमत 
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बामिल कर लिया गया। क्योंकि तुम कश्मीरी हो, इसलिए तुम्हें यह जानकर ताज्जुच 
होगा कि अंग्रेज्ञों ने काइमीर को गुलाबसिह नामक जम्मू के एक राजा को पिचहत्तर 
लाख रुपये में बेच दिया । गुलाबसिह के लिए यह खासा सौदा था ! इस सौदे में 
बिज्ञारे कश्भीरियों की तो कुछ पुछ थी ही नहीं । कश्मीर अब अंग्रेज़ों की एक रफ्षित 
रियासत है। वहुके बर्तमाव महाराजा इसी गुलाबसिह के खानदान के हें । 
पंजाब के उत्तर की ओर, बल्कि उत्तर-पश्चिष की ओर, अफ़ग्नानिश्तान था, 
औरश अफगानिस्तान के नश्ञदीक्न ही . इसरो ओर को था झूस । मध्य एशिया में रूसी 
साधाज्य के विस्तार ने अंग्रेजों का बिल बहुला विया । उन्हें डर था कि रूस कहीं 
हिललुप्तान पर हमला व्‌ कर बैठे । क़रीब-क़रीब सारी उन्नीसवीं सदी भर 'रूसी खतरे! 
की चर्चा रही । १८३५९ के क़रीब हिख्दुस्तान के अंग्रेज्ञों ने अफ़रग्नानिस्तान की जोर से 
उतेजना का रत्तीभर भी कारण मिले बिता ही, उस पर हमला कर दिया । उस 
जमाने में अफगानिस्तान का सरहही इलाका ब्रिटिश हिन्दुस्तान से दूर था; और पंजाब 
की स्वतन्त्र सिख रिपासत बीच में पड़ती थी । लेकिन इसकी कुछ परवाह ने कर, 
सिखों को अपना मिन्र  बसाकर अंग्रेज फ़ाबुल पर जा चढ़े । लेकिन अफग्ानों ने भी 
सार्के का बदला लिया । अफगान बहुतेरी बातों में चाहे कितने ही पिछड़े हुए हों, 
लेकिव अपनी आज़ादी से फन्‍्हें प्रेम हैं, और उसकी रक्षा के लिए वे अख्लीर बन तक 
लड़ने को तैयार रहते हैं। और इसीलिए अफग्रानिस्तात किसी भी आक्रमणकारी 
विवेशी सेना के लिए हमेशा बरों का छत्ता' बना रहा है | हालांकि अंग्रेजों मे काबुल 
और उस वेश---अफुृप्ञानिस्तान--क फई हिस्सों पर क़ब्णा फर लिया था, लेकिन फिर 
भी एकाएक चारों तरफ विद्रोह भड़क उठे, भंग्रेश् वापस खबेड दिये गये और 
सारी-की-सारी अंग्रेज़ी फ़ोज तहुस-महस हो गई। बाद में इसका अबला लेने के 
छिए. एक और. ब्विठिश हमला. हुआ अंग्रेजों ने क्ाबुछ पर फ़ब्शा फरके, शहर के . 
प्रप्तिद्ध और सुरक्षित बाज्ञार को बारूद से पड़ा दिया, और अंग्रेजी सिपाहियों ने गहुर 
के कई हिस्सों में लूटभार, कर के आग लगा दी.) छैकिस अब यह साफ शाहिर हो 
गया कि अंग्रेजों के लिए निरन्तर युद्ध किये बिना अफगानिस्तान पर क्रजा बनाम 
रखना सहज काम नहीं है। इसलिए वे वहां से रिटायर या अलग हो गए।.. . 
"क़रीब चालीस वर्ष बाद, १८७८ ई० में अफगानिस्तान के अभीर या शासक के रूस 
से दोस्ती-करने के कारण अंग्रेज फिर घबराए । बहुत हद तक हसिहास की पुनरा- 
वृत्ति हुई । एक दूसरा युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने इस देश १९ हमला किया और/“उनकी 
जीत होती हुईं दिखाई दे रही .थी कि इतने ही में अफ़ग़ानों नें. मिंदिश राजदूत और 
उसके दल को क़त्छ कर डाला और एक अंग्रेजी फौज को हरा विया । अंग्रेजों, ते इसका 


हिन्दुस्तान में यद्ध और विद्रोह धटछ 


थोडा-बहुत बदला के लिया और फिर इस बर के छत्ते' से दूर हुट गय । इसके 
बहुत वर्षों बाद तक अफ़गानिस्तान की अजीब स्थिति थी। अंग्रेज उसके अभीर को 
किसी दूसरी विवेशी ताक़त के साथ सीधा सम्बन्ध तो रखने नहीं देते थे, लेकिन स्राथ 
ही उसे हर साल बहुत बडी तादाद में रुपया भो देते थे । तेरह वर्ष हुए, १९१९ में, 
अफुगानों से तीसरी लडाई हुई, जिसके परिणाम-स्वरूप अफुग्रानिस्तान पूरी तरह 
आज्ाब हो गया । केकिन जिस जमाने की हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, यह बाल 
उसकी हब के बाहर की है । 

और भी छोटी-छोटी लडाइयाँ हुईं । इसमें से एक, खासतौर पर बेहयाई की 
लड़ाई, १८४३ में सिन्ध पर लादी गई । वहां के ब्रिटिश एजेण्टों ने सिन्धियों को 
खूब पताया और झगड़ा मोल लेने के लिए उकसाया और बाद में उन्हें कुचल कर 
प्रास्त को अपने राज्य में घिला लिया। छगे हाथों इस कारगुजारी के बदले में अंग्रेजी 
अक्षत्तरों को ऊपरी मुन्ताफ़े के तोर पर इनाम में शपया भी बांदा गया। एजेण्ट सर 
चाल्से मेपियर के हिस्से की रक़म थी क़रोब सात लाख रुपये । ऐसी हालत में यहु कोई 
ताज्जूब की बात नहीं है कि उस युग के हिन्दुस्तान पर सिद्धान्तहीन और साहसी 
अंग्रेजों की छार ठपकती थी 

१८५६ में अवध भी हिन्दुस्तान के अंग्रेजी राज्य में सिला लिया गया। इस 
समय अवध के शासन की दक्षा बहुत भयंकर थी । कुछ समय पहले तक यहाँ का 
शासन संबाब-्वज्ञीर कहे जाते वाले लोगों के हाथों में भा । भूलतः विल्‍ली का मुगल 
बादशाह अवध के अपने गवर्नर की तरह तवाब-वज्ञीर की नियुक्ति करता था। लेकिंस 
मुगल साधाज़्य के पतन के बाद अवध स्वतन्त्र हो गया। पर उसकी स्वतन्त्रता ज्यावा 
दिन नहीं रही । पिछले नवाब-वज्ञीर बिलकुछ नाक़ाबिल और बवचलम भें, और 
अगर वे कुछ भलाई करना भी चाहते थे, तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की वस्तन्दाज्षी की 
बजहू से कर नहीं सकते थे । उनमें तो कोई असली ताक़त बची नहीं थी, और अंग्रेज्नो 
को अवध के अत्दकती ग्राक्षन में कोई विलचस्पी ते थी । इस तरह अवध बरचाद 
हुआ, और, शांजमीतोौर पर, अस्तीर में, अंग्रेजी राज्य का हिरसा बस गया । ॒ 

पद्धों और राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में भें काफ़ी ही नहीं, गायब काफ़ी से भी 
. ध्यावा कह चुका हैं ।. केकित थे. सत्र उस चलते हुए महाल चक्र के अपरी संकेतमांत्र 
थे, जोकि. आगे भी साज्नमी तौर पर चलता रहने बाला था।. अंग्रेज जिस समय 
न में आए, गहाँ का पुराना अधिक शंसठन उठ चेझा थो। शोशत-प्रयों टेटने 





फझनने लगी थी। यवरि उत्त समय पिवेशी छोग--अंभ कु वे थी आते, तो भी सामस्त-्प्रथा , 
ते बैच में ज्दादा बचत टिकते घाली ने थी। गोरत की तरह बहाँ शी भीरें-धीरे कोई 
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ऐसी व्यवस्था इसका स्थान ले लेती, जिसमें मबीन उत्पादक वर्गों के हाथों में ज्यादा 
सता होती । लेकिन इस परिवर्तेत के होने से पहले ही, जबकि दरार पश्ी थी, 
अंग्रेज आ पहुँचे और बिना किसी खास दिक्कत के दरारों के बीच घस पडे। 
हिम्दस्तान में जिन राजाओं से वे छड्े ओर उम्हें हराया, वे बीते और अस्त होते हुए 
जमाने को चीज़ें थीं। उनके सामने कोई वास्तविक भविष्य नहीं था। इस तरह इन 
हालतों में, अंग्रेजों क! सफल होना जाज़िवी ही था। उन्होंने हिन्दुस्तान में सामन्त- 
ब्ग का तेशी से खातमा कर दिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि, जेसा कि हम 
बाद में देखेंगे, उन्होंने ऊपरी तौर से इसे बनाये रखने या सहारा देने की कोशिश फी 
और इस तरह हिन्दुस्तान को नये दोर की तरफ़ बढ़ने में रक्ाबर्टे डाली । 

इस तरह अंग्रेज हिन्दुस्तान में एक ऐसे ऐलिहासिक दौर के लाने का कारण 
बत्त गये, जिसने कि सामनन्‍्त राजाओं हारा शासित हिल्कुस्तान को नथे ढंग के औद्यो- 
गिक्क पूँजीव(दी राज्य में बदल दिया। खुद अंग्रेजों मे इस बात को नहीं समझाया, 
और निःसम्देहु थे. सब अनेक राजा लोग भी जो इससे लडे थे, इस विषय में फुछ 
नहीं जानते थे । काल के गाल में पड़ा हुआ कोई भी समाज या वर्ग समय के इशारों 
को शायद ही पहचासता हो, शायद ही कभी यहु समझता हो कि उसका अपना 
काम और मक़सद पूरा हो चुका है, और इसलिए सर्वेशक्तिमावच घटवाचक्क हारा 
बेहइज्जती से खदेडे जाते के पहले ही उसे बहाँ से हुद जाना चाहिए। घह इतिहास की 
शिक्षा को शायद ही कभी समझता है, और: शायद ही कभी इस बात को सहुसूस 
करता है कि दुनिया उसे, किसी के दाब्दों में, इतिहास की रही की टोकरी! में छोडती 
हुई आगे धायचा बोलती जा रही हैं। इसी तरह हिल्दुस्तानी सामस्त वर्ग ने इस सम 
बातों को नहीं पहुचाना और व्यर्थ ही अंग्रेजों के ख़िलाफ़ ले । इसी तरह आज 
अंग्रेज छोग हिन्दुस्तान और पृ के दूसरे देशों में यह सहसुस करते हैं कि उसके दिन 
बीत चुके हैं, घनके साप्राज्य के दिन बीत चुके हैँ, ओर दुनिया ब्रिठिया साम्राण्य को 
बेरहमी के साथ इतिहास की रही की टोकरी में धक्ेलती हुई आगे बढ़ती जा रही है।. 

लेकित हिम्दुस्तान में फैले हुए सामसन्‍्त-बर्ग ने उस क्षक्त, जबफि अंग्रेज हिंस्दुस्तान 
में पर पस्तार रहे भे, एक बार फिर आजादी प्राप्त करते और विदेशियों को. मिकाल 
बाहुर करने का अन्तिम प्रयत्न क्विया । यहु था १८५७ का बलया या गशदर। पेश 
भर मे अंग्रेजों के . लिलाफ़ बडा असन्तोष और रोष था। कुछ हूसरे. छुटपुर कामों 
' के सिवा ईस्ट इण्डिया कम्पनी की खास चीति थी हुर तरह रुपया अठोरमा उसकी 
| इस भीति और इतके साथ ही उसके अनेक अफ़सेरों की भर्खता और लाहईश्र ते मिछ- 
: कर चारों तहफ़ धोर तबाही भत्ता दी। यहाँ तक कि- अंग्रेज्ञीं की : हिन्दुस्तानी फौज, 
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पर भी इसका असर पड़ा और उससें कई छोंटी-मोटी बग़ावतें हुईं । कई सामस्त 
सरदाश और उनके बंदाज स्वभावतः ही अपने इस सथे सालिक के कट्टर ख़िलाफ़ थे । 
इसलिए गुप्तरूप से एक जबरदस्त विद्रोह संगठित किया गया । यह संगठन खासतौर 
से संयुक्त प्रांत और भध्य भारत के चारों ओर फैल गया था, लेकिम फिर भी हिन्दु- 
स्तान के अंग्रेज हिन्दुस्तानियों के कार्यों और विचारों की ओर से इतने अग्धे रहते 
हैँ कि उस समय तक सरकार को संगठन का संकेत या इशारा तक नहीं मिला । 
जाहिरा तीर पर कई जगहीं पर एक ही साथ ग़बर छिड़ने की एक तारीख सुक़रंर 
की गई थी। लेकिन मेरठ को हिन्दुस्तानी फ्रीज़ की कुछ दुकडियों ने जल्दी ही बहुत 
आगे बढ़कर १० भई १८५७ को गदर शुरू कर दिया। इस समय से पहले ही होने 
बाले विस्फोट ने चिद्रोह के वेताओं के कार्यक्रम को अस्लब्यस्त कर दिया क्योंकि 
इसमे शरकार को चौकन्ना और होशियार कर दिया। विद्रोह संयुक्त भाव और 
दिल्‍ली में हुर जगहू और मध्यभारत और बरार के भी कुछ हिस्सों में फैल गया । यह 
पघ्िर्फ़ फ़ोजी बलवा ही नहीं था, बल्कि इन प्रवेशों में अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक 
सार्वजतिक चिट्रोह भा । महान्‌ मुग़ल सम्यादों के अन्तिम वंशज कवि और कमजोर 
बूढ़े बहादुर शाह को कुछ लोगों से सल्लाद घोषित कर विया। यह विद्रोह बढ़कर 
घृणित विदेशी शत्रु के ख़िलाफ़ भारतीय स्वाधीनता के युद्ध में परिणत हो गया, 
लेकित यहु स्थाधीनता उसी पुराने समाजिक ढंग की थी, जिसके सुखियां बही एक- 
तन्त्री सम्माद्‌ होते थे। साधारण जनता के लिए इसमें कोई आजादी व थी। लेकिम 
चूँकि यह अंग्रेजों के आगमन को ही अपनी तंबाही और गरीबी का कारण समझती 
थी, और कई जगह पर बडे-बड जमींदारों का प्रभाव होने के कारण वह बहुत घड़ी 
ताबाद में दामिल हो गई । धामिक हेष ते भी उसे भडकने का भोका दिया । इस 
युद्ध में हिम्दुओं और मुसलमानों, दोनों, से एरा भाग लिया । 

- कई सहीनों तक उत्तर और मध्य भारते में अंग्रेज़ी राज्य कच्चे धागे के सहारे 
लटकता रहा । विद्रोह की क्लिश्तत का फैसला खुद हिन्दुस्तानियों ने ही कर आला 
सिक्खों और गोरखों ने अग्रेज़ों को मंब दी। दक्षिण में निजाम और उत्तर सें सिन्धिया 
और दूसरी कई रिगाशें भी उनको सदद पर हो गई । इस सब श्रुटियों के सिवा खुंद 
बिद्ोह में 25 असफलता के बीम मौजूद थे। वह एक गई गुज़री बात,--सायस्त 
वर्ग, के लिए छा जा रहा था, इंतके कोई अच्छे . वेता भी ते थें। संगठन इसका 
करराब भा, और हर बकत आपसी कलह होती रहती थीं। कुछ विद्रोहियों ने अंग्रेज्षों . 
लिया । इस पाडांबिक . 








भी बेरहमी मे हत्ल करके भो अपने छाम १६ लब्या लगा 






बरस ने स्वभावत: ही हिन्दुत्ताव ते अंग्रेद़ों को कप्तर करने के किए जोत्ा दिलाया, 
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उन्‍होंने उसी पाशविक ढंग से, बल्कि उससे सेकडों-हुआरों गुना ज्यादा बदला घुकावा। 
कहा जाता है कि कानपुर में पेशवा के बंशज नानासाहुब ने रक्षा का बादा करने के 
बावजूद दगा करके अंग्रेश् भदें, औरत और बच्चों के क़रल का हुक्स दें दिया । खास 
तौर पर इस घटना से अंग्रेश़् और भी उत्तेजित होगये । इस बीभत्स दुर्घटना की याद 
बिलाने के लिए कानपुर में एक स्मारक-कूप बसा हुआ है । 
कई दूर-दूर की की जगहों पर अंग्रेजों को जनता की भीडों ने घेर लिया। कभी- 
कभी तो उसके लाथ अच्छा बर्ताव किया गया, लेकिन ज्यादातर ख़राब। जबर्दस्त 
कठिमाइयाँ होते हुए भी थे खूब लडे और बडी बहादुरी से छडे । अंग्रेजों के साहस 
और सहन शक्ति का एक उदाहरण लखनऊ का घेरा है. जिसके साथ आउदरम और 
हेबल़ाक के नाम जुडे हुए हैं। १८५७ में दिल्‍ली के घेरे ने विक्रोह का पासा ही पलट 
दिया । इसके बाद और कई महीनों तक अंग्रेज बिद्रोह को फुचलते रहे । ऐसा करने 
मेँ उन्‍होंने हुर जगह आपतंक फैल दिया | बडी बेरहमी के साथ बहुत बडी तावाद में 
लोग गोली से उड़ा दिये गये, बहुत से छोग तोप के मुंह के आगे रखकर दुकड़े-दुकडे 
कर दिये गये और हज़ारों की तादाब में लोग सडक के किनारे पर के वरछ्तों पर 
फाँसी छटकाकर भार. दिये गये । कहा जाता है कि नोल नामक एक अंग्रेज जनरल 
इलाहाबाद से कानपुर तक रास्ते के तमाम आदमियों को फॉसी लटकाता हुआ चला 
गया, यहाँ तक कि सडक पर का एक भी दररुत ऐसा न बचा जो. फांसी का झूला 
ते बना दिया गया हो । हरे-भरे और खुशहाल गाँवों को लूट-धार कर पज्ाजु बिया, 
और सिद्ठी में सिला दिया। यहू सब एक बहुत ही भवातक और दर्दनाक . फ़िश्सा है 
ओर झ्ञायद ही में तुम से इस सारे कदु सत्य के कहते की हिम्मत कर सकूँ। अगर 
नाना साहब का बर्ताव बहुशियाना और धघोखेबाजी का था, तो कितने ही अंग्रेश 
आफ्रत्तर भी बहुज्ञीपत्र सें उससे सेकडों गुना कहीं आगे बढ़े गये थे । अगर बागी सिपा- 
हिसों के गिरोह अपने सिर पर कोई भफ़सर या नेता ने होने की हालत में तिर्देथ और 
बहुलियाना बरंताव के दोषी ठहुरते हैँ, तो तो शिक्षाप्राप्त--देप्ड---अंग्रेज्ञ सिपाही 
अपने अफ़सरों की रहनुमाई या नेतृत्व में बेरहमी और वहुशीपन में उनसे कहीं आगे 
बढ़ गये थे । में दोनों को तुलना नहीं करवा चाहुता । बोनों ही तरफ़ की बातें अफ्- 
: सोसनाक हैं, लेकिन हमारे पक्षपात-भरे इतिहासों में हिल्युस्तानियों के विश्वासधात 
और बेरहमी का तो खूब बढ़ा-चढ़ाकर चर्णत किया गया है, लेकिन दुसरी तरफ़ कौ 
चर्चा सुद्दिकल से ही की गई-है । मह भी . याव रखते की बात है. कि एक... संगडित 
- सरकार भी एक भोड के लोगों की तरह ही बर्ताव करने सगे तो उसकी बेरहमी के 
' सामने; किसी एफ भीड़ की बेरहमों कुछ नी नहीं है । अगर अमे भी घुस अपने प्रोन्‍्स 
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के गांवों में घूरो, तो बहुत से गांबों में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें, विश्वोह को 
बबाते समय हुई हेबामियत ओर ज्यादतियों की सखौफ़ताक याव अब भी साफ़- साफ़ 
बनी हुईं है । 

इस बिब्नोह और इसके दमन की भीषणताओं के बीच, काले परवे पर एक 
उज्ज्वल नाम चम्रक रहा है | यहु ताम है एक बीस वर्ष की बाल-विधवा झांसी की 
रानी लक्ष्मीबाई का, जो भर्दों का सा बाना पहनकर अंग्रेजों के जिलाफ़ अपनी जा 
का नेत॒स्व करमे के लिए सेदात में मिकल आईं। उसके जोश, उसकी क़राबलिधत 
और उसके निडर साहुस की बहुत-सी कहानियाँ कही जाती हैं । यहाँ तक कि जिस 
अंग्रेज जनरल ने उसका सुक्वाबिला किया था, उसनें भी उसे बाशी नेताओं में “सबसे 
योग्य और सबसे बहादुर” कहा है। बह लड॒ती हुई युद्ध में काम आई । 

१८५७-५८ का बिद्रोह हिलुस्तानी सामन्‍्त राजाओं की आखिरी दिमधिमाहुट 
थी। इसमे बहुत-सी बालों का ख़ातमा कर दिया। महान्‌ मुश़लूबंध की इसने समाप्लि 
करवी, क्योंकि उसके आलिरी बावशाहु बहादुरशाह के घोनों छड़कों और एक पोते को 
हडसल नाम के एक अँग्रेज़ अफ़सर मे दिल्‍ली ले जाते समय, बिना किसी वजह या 
उत्तेजना के गोली से उड़ा दिया। इस तरह, बदनामी के साथ, लैमूर, बाबर और 
अकबर का बंग समाप्त हुआ । 

विश्नोह ने हिन्दुस्ताव में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासम को ख़तस कर दिया. । 
सारे कासन सुत्र ब्रिदिश् सरकार मे अपने हाथ में ले छिये और' अंग्रेज गवर्म र-जनरलं 
अब वबाइसराय' के छू में प्रकट हुआ । उच्लीस वर्ष बाव १८७७ में इंग्लेण्ड की रानी 
ते, बिज्लेण्टियत साझ्षाज्य और छपरों के पुराने खिताब का हिल्ुस्तानी रूप 'क़ेसरे- 
हिन्द! का जिताब अपने लिए इक्तियार किया | सुग़छ खानवात का अब कहीं पता ने 
था । लछेकित निरंकुशता की स्पिरिट या. झूह ही हीं बल्कि रूप भी क्ायस रहा, भर 
एक घूसरा मुशल-ए-आज्म इंस्लिस्तात में जम बैठा । । 
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3लौसवी सदी के हिन्दस्तानी । वर्णन भी हम खतभ कार चके । मंझे इस | 

री हझझी है । अथ हम इस समय को और इसरो महर्वपूण घटनाओं पर विवार कर 

सकते हैं। हाँ; यह सात रखता -कि इंस्‍लैण्ड- की फायदा, पहुँचनेंकाली मे 'लडाढयाँ: 
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हिन्दुस्तान के ही खर्च पर लडी गई थीं। अँग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों पर हासिल की 
अपनी जीतों का खर्चा उन्हींसे निकालने की तरकीब को बडी कामयावी से सीख 
लिया था। अपने पड़ोसी बरभा और अफगानिस्तान के लोगों पर अंग्रेजों को जो फतह 
हापिल हुई उसकी कीमत भी हिख्डुस्तानियों ने ही अपने जानोमाल से खुकाई । इन 
लड़ाइथों ने किसी हुद तक हिन्दुस्तान को और गरीब बना डाला, क्‍योंकि युद्ध का सतरूम 
ही है सम्पत्ति का साश । जेसा कि हम सिनन्‍्ष के भाभले में देख चुके हैं, युद्ध का 
मतलब है जीतमेवाले को इसास के झूप सें घतत का मिलना । इस ओर ऐसे ही हसरे 
कारणों से हुई गरीबी के बावजूद भी ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के पास सोने और चॉँदी 
का बहाव जारी ही रहा, जिससे कि उसके हिस्सेदारों को भारी मुनाफे सिलते रहें । 
भेश ख्याल हैँ कि मेने पहुले तुम्हें बतलाया था कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी सता 
की शुरूआत का जमाना क्लिस्मत के आजमाने वाले उम्र व्यापारियों का जमाना था, 
जिन्होंने यहाँ तिजारत और लूटघार की अंधाधुन्च सचा रवली थी। इस तरह ईए४ 
इण्डिया कम्पती और उसके कारिन्दे हिन्दुस्तान की बेशुमार बौलूत के गये । उसके 
बबले में हिन्दुस्तान को अमली-तौर पर रत्ती भर भी फायदा मे हुआ। मामूली तिजारंत 
में एक-दूसरे में आपस में कुछ-न-कुछ देन-लेन होता है । लेकिच अठारहबीं सबी के. 
या पिछले हिस्से में, प्लासी की लड़ाई के बाद से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ की 
सतिजारत में सारी बीलत एक ही रास्ते--इंग्लेण्ड-- को, जाने छगी। इस तरह 
हिल्दुस्तान की पुरानी सम्पत्ति का अधिकांश छितत गया, और इसने जाकर परिवर्सन 
के गाढ़े समय में इरलेण्ड की औद्योगिक उद्चति में मदद की । हिन्दुस्तान में तिज्ञारत 
और नंगी लूह पर दिकका हुआ अंग्रेज़ी हुकूमत का यह पहुला हिस्सा, मोदे तौर पर, . 
अदारहनी सदी की समाप्ति के साथ, खतम हुआ । 
अंग्रेज़ी राज्य का इसरा हिस्सा सारी उच्नीसबीं सदी ले लेता है, जिममसें कि. 
' हिन्दुस्तान, इंग्लेण्ड के कारसानों को भेजे जामेबाले कच्चे भाल का एक आवरबस्त - 
जरिया और घिलायत में तेयार हुए माल की खपत के . लिए एफ जवरबदस्तस बाजार 
हि क्षम गया । यह सब हिन्दुस्तान की तरक्की और आधिक उन्नति का खूत करके किया 
जया था । इस सदी के पहले आधे हिस्से में ईएट इण्डिया कम्पनी सा की एक 
व्यापारिक कापती हिस्दुस्तात पर राज करती थीं, जो कि असल में घारी की गई. 
थी सिर्फ़ गपया पैदा करने के लिए । लेकिन बाद में अंग्रेजी पार्डमेष्ट हिम्बुस्तानी 
' मामलों पर ज्यादा-ज्यादा ध्याप देते लगी ।अखिकार, जैसा कि हमने पिछले पतन में ; 
'दैखी है १८५७-५८ के विंद्रोहु के बांव ब्िटिश , सरकार से . हिलुस्तान:के शासन को .. 
. सीधा अपने हाथ में ले लिया + लेकिन इससे उसकी बुनियावी नीति में कोई खास 
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फर्क नहीं पडा, क्योंकि सरकार उसी वर्ग की सुमाइस्दा थी जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
को सव्यालित करता था । 
हिम्युस्तान और इश्लेप्ड के आ्िक हितों के बीच आपस की मृठभेड साफ 
जाहिर थी | क्योंकि सारी साक्त इंग्लेण्ड के हाथ में थी इसलिए इस मुठभेड़ का 
फैसला हमेंदा इंगलेण्ड के ही पक्ष में होता था। इंस्लैण्ड फे उद्योगवादी बनमे से पहुले 
ही एक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक मे हिन्दुस्तान पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासम के 
नुक़सामदेह नतीजों की ओर इशारा किया था। यह प्रसिद्ध पुएष था एड्स स्मिथ, 
जिसे राजनंतिफ अथक्ञास्त्र का जत्मवाता कहा जाता है । विल्थ आए नेशम्स--- 
याघी 'शचघ्ठ्रों की संम्पसि! नामक अपनी एक मशहूर किलाब में, जोकि सम्‌ १७७६ में 
ही प्रकाशित हो गई थी, ईएट इण्डिया कश्पणी का जि करते हुए, घह कहता है :-« 
चाहे किसी भी देश के लिए हो, ऐसी सरकार, जो प्िफ़ व्यापारियों की 
काम्पमी से! ही घनी हों, सबसे खराब सरकोर है । शासनकर्ता होने की 
इेसियत में तो ईश्ट इण्डिया कंम्पतती का हित इसीमें होना चाहिए कि उसके 
हिन्दुस्तानी राज्य में छे जाया जानेवाला विज्ञायती माल वहाँ जहाँतक मुमकित 
हो सस्ते-धै-्सस्ता और बसाँ से छाया हुआ माल यहाँ महँगा-से-गहँगा बिके । 
छेकित व्यापारी होने की हैसियत से उसका हित इससे बिल़कुछ उलटी बात मेंहँ । 
शाप्षक होने की हैसियत में तो उसके हित बिछकुछ वही होने चाहिएँ जो उसके 
शासित देश के हैं । झेकिन व्यापारियों की हेसियत से उसके हित उस देश के हितों 
के बिलकुल ख़िलाफ़ होंगे । 
में तुम्हें बता चुका हूं कि जब अंग्रेज, हिंदुस्तान में आये, यहाँ का शामण्स- 
बर्ग नष्ट होता जा रहा था। मुगल साधशाज्य के पतन मे हिन्दुस्तान के कई हिस्सों 
में राजनैतिक अज्ञास्ति और आराजफता पेंदा केर दी । लेकिन फिर भी, जैसा कि 
भारतीय अर्थशास्त्री श्री श्मेशचक वस ने लिखा है--'अदारहवी सदी में हिग्युस्तान 
एक बड़ा भारी उद्योग-प्रधान और साथ ही कृषि-प्रथान वेश भा, और हिन्दुस्तानी 
करों पर बना हुआ गाल एशिया और योरप के बाज्षारों को भेजा जाता था । 
अपने इसी प्र“प्रवहार के सिलसिले में सेने तुम्हें पुराते जमाने में विवेशी बाजारों 
>जा होने का हाझ बतलायेए था.। सिख्र से चार-चार हजार वर्ष 
“माल्या लगह्कर सुझाई हुई कारों--बढ़िया हिन्दुस्तानी भलमक में. 
हिन्दुस्तानी इत्तकारों की कारीगरी पु और पश्चिम सबब जगह . 
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लिए नहीं, बल्कि यहाँ का बना हुआ बढ़िया और बारीक या मुलायम कपड़ा खरीद 
कर योरप में भारी भनाफे पर बेबने के लिए ले जाने को आते थे। इस तरह शह पं 
अंग्रेज व्यापारी यहाँ के कच्चे माल से नहीं, बल्कि यहाँ पर लथार हुए पक्के साल से 
आकर्षित होकर यहाँ आये थे । यहाँ पर राज्य प्राप्त करते से पहले ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी हिन्दुस्तान का बना सुती, ऊती, रेशभी ओर ज़री का भाल बेचकर भारी 
मुनाफे का व्यापार चला रही थी । खासकर कपडे के उद्योग से अर्थात्‌ सूती, रेशमी 
और ऊतती माल बनाते में इस वेश की कछा ऊँचे दरजे को पहुँच गई थी । श्री 
रमेशचरा दस के धाब्यों में-- बुनाई छोगों का राष्ट्रीय उद्योग या धन्‍्धा था और 
कताई लाखों स्त्रियों का शगल या पेशा था । इंगलेण्ड और योरप के दूसरे हिस्सों 
को, और चीन, जापान, बर्सा, अश्ब, फ्रांस और अफ्रीका के कई हिस्सों को हिल" 
स्वामी कपड़ा जाता था। 
बलाइव ने बंगाल के शहर भुशिवााद का, १७५७ के स/य का, इस प्रकार 
वर्णन किया है-- “यह नगर छन्दव के समान विस्तृत घना बेसा हुआ और धनी है । 
फ़र्क इतना ही है कि यहाँ के लोग लब्दव वालों से कहीं. ज्यादा ऐशनर्य के स्वामी 
हैं ।” यही बह प्लासी-पुद्ध का प्रसिद्ध वर्ष था, जब कि अंग्रेजों ने बंगारू में पुरी तरह 
से अपनी ससा जमाली । राजनेतिक पतन के इंस क्षण में भी बंगाल सम्पत्तिशाली 
और कई बश्योग-धम्धों से भर पुरा था और दुनिया के जुदे-जुबे मुत्कों को अपना 
बढ़िया और बारीक बुना साल भेजलता रहता था। दाकालाहुर अपनी बढ़िया और 
सक्ञीस मलमल के लिए जाम तौर पर ऋवाहूर था ओर बहुत भरी ताबाद में यह 
बाहर भेजी जाती थी । ह 
इस तरह इस वक्‍त हिन्दुस्तान मिरी कृषि-प्रधान भौर ग्राश्य अवस्था से बहुत 
आगे बढ़ गया था। निःसन्देह मूलतः: यहु देश कृषि-प्रधान था, अब भी है और आगे 
' बहुत अरसे तक रहेगा । लेकित उस समय यहाँ ग्रामीण और कृषि-जीवम के साथ-साथ 
सागरिक जीवन भी तरवकी पा चुका था। इन नगरों के वस्तक्ार और कारीगर एक 
जगहू इकदूठे हुए और सामूहिक रूप से साल तैयार, करने की पद्चति जारी: हुई, 
अर्थात्‌. उस समय यहाँ. ऐसी छोदी-छोटी कई फ़ैफ्दरियाँ था कारखाने खुछे हुए थे - 
'जिंससें सो था सो से अधिक कारीगर काम करते थे। अवश्य ही इस कारज्षानों की 
सुलना बाव में आनेवाली सजीव यूग की बडी-बडी. प्रेवटरियों से महीं की जा सवाती |. 
_छैकिन उद्योगवाद दे! बहा होने से पहले परिचयी योरथ से. और खासवार : विवरलैपड 
' में इस तरह की बहुत सो न 8 
हखुस्‍्तान इस समय परिव्तेत या. इसक्रिलाज की - हालत में भा। बह एक, 









| फ्रपेहरियाो सा | 
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माल तेथार करनेवाढका भुत्क था ओर इम शहरों में एक मध्यम वर्ण पैदा हो रहा 
था। इत कारखानों के ग्रालिक पूंजीपति लोग थे, जो कारीगरों को कच्चा माल देकर 
उनसे माल तैयार करवाते थे । अवश्य ही सवय आये पर ये छोग भी योरप की तरह 
सामनन्‍्त बेंगें को हटाकर उसकी जगह के लेने के लिए क्राफ़ी ताक़तबर हो जाते । 
छेकिन ठीक इसी समय अंग्रेज बीच में आकूदे और इसका हिन्दुस्तानी उद्योग-धन्षों पर 
घातक परिणाम हुआ । 
शुरू-आरू में तो ईस्ट-इण्डिया कभ्पनी ने हिस्दुस्तानी उच्योग-धम्घों को प्ोत्साहम 
दिया क्योंकि इससे उसे धन की प्राप्ति होती थी। विदेशों में हिन्दुस्तानी माल की 
बिक्री से उसके देश इंग्लेड में सोमा-चाँदी आता था । लेकिन इंग्लेंड के कारखानेदार 
इस प्रतियोगिता को पततद नहीं करते थे इसलिए अठारहवीं सदी के शुरू में उच्होंनें 
क्षपत्री सरकार को इंग्लैंड में आनेवाले हिन्दृश्ताची मा पर चुंगी छगाने को लूफ़जाया 
कुछ हिन्दुस्तानी चीज़ों का इंलेड में आमा बिलकुल बन्द कर दिया गया और 
मेरा यक्रीन है कि हिन्दुस्तान के बसे हुए कुछ कपड़ों का सार्वजनिक झूप से पहुनना 
एक जुर्भ तक करार वे वियया गया था। मे लोग अपने बहिष्कार को फ़ानून की भदव 
से अमल में छा सकते थे। और पहाँ हिन्दुस्तान में इस समय भ्रिदिश भाल के बहिए्कार 
की सिर्फ़ चर्चा ही किसी को जेल में रख देने के लिए काफ़ी हो रही है ! हिल्दुस्तानी 
भाल के बहिफ्कार की इंग्लेड की यह नीति इतने ही तक रहती तो भी बहुत मुक़सान 
की बात ते थी, क्योंकि हिंप्दुस्तान के लिए उसके अलाबा और भी .बहुत से बाजार 
खले हुए थे । उस समय संयोग से ईश८-इण्डिया कम्पनों के जरिये इंग्लेंड का हिब्दुस्ताम 
के बहुत से हिस्से पर क्रब्जा था, इसलिए उसमे अब जानबुझ कर हिखुस्तानी उद्योगों 
का गला घोंठकर बक्षिदिश्ञ उद्योग को आगे बढ़ाने की नीति इद्धियार की | लेकिन अजब 
अँगेजी माल प्रिया किसी चुंगी के हिलदुस्तान: में आमने लगा । यहाँ के दस्तकार और 
पारीगरों को ईस्ड इण्डिया कस्पती के कारखानों में काम करने के लिए तरह-तरह से . 
सताया और मजबूर - किया गया । यहाँ तक कि कितनी ही. र्वानगी-चुंगिरयाँ, जो 
कि भाल की एक जगह से बूसरी जगहे ले जाने पर चुकानोी पडुती थीं, लगाकर 
हिल्दुसतान की अच्दात्मी तिज्ञारत को भी ब्रेकार बसा दिया गया । 
इस्लाम का एपडे का उद्योग इतनां बढ़ा-चढ़ा था कि इंग्लपड का तरबन्की पर 
हसा हुआ भज्ञीम का कारवार भी उसका सुक्ताबिल मे कर सका और उसकी: . 
क्षा करते के लिए हिकुस्मानी माल पर सरसी फीतदी के करीब बुंगी लाती पड़ी । ह 
' शुरू उ्ीत्तवी सदी से हिन्दुस्तान का कुछ रेशगी और शुद्दी माप 
भें, शहहाँ के बनें माछ से बहुत सस्ते दामों, थे विका करता था । 








५९६ विश्व-इतिहारा की झलक 


ज्यादर दिन टिक यहीं सकती थी, जब कि हिन्दुस्तान पर हुकूमत कर्मेंबाली ताक़त 
इंग्लैंड, हिन्दुस्तानी उद्योग को कुचल डालने पर तुली हुई हो | किसी भी हालत में 
हिन्दुस्तान के घरेलू उद्योग, यानी हाथ के चरखे और करपे से बना हुआ माछ, 
सन्नतिशीर भशीन के उद्योग से सुक़ाबिला कर नहीं सकता था। मश्ञीन का उद्योग 
भारी तादाद में माल तेयार करने का बडा कारगर तरोीक़ा है, और इसलिए बह 
घर सें---हाथ के फरणे पर--बने हुए साल से कहीं ज्यावा सब्ता पड़ता हैँ । लेकिन 
इंग्लेंड ने जबरदस्ती हिन्दुस्तानी उद्योगों का खातमा करने में जल्दी की, और उसे 
अपने आपको बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूछ बचा लेने का सौक़ा तक नहीं दिया। 
इस तरह हिन्दुस्तान, जो. कि सेकडों वर्ष तक पूर्वी दुनिया का लंकाशायर' 
बना हुआ था, शोर जो अठारहवीं सदी में योरप को बडे पेभानें पर सूती मा देता 
रहता था, अब उत्पादक यानी माल तेयार करने वाले वेश की अपनी हुसियत खो बैठा 
और ब्रिदिश माल का ग्राहक मात्र रह गया जैसा कि साधारण तौर से होना चाहिए 
था । बाहर से हिन्दुस्तान में मशीनें नहीं लाई गईं, बहिक छात्रा गधा उनसे तैयार 
किया गया भाल । हिम्दुश्तान से इूसरे विदेशों को माल लेजाने ओर बदके में सोना 
ओर चांदी छामे का जो प्रवाह चल रहा था, ससका रुख उलदा होगवा | अब विमभेज्ञी 
भाल हिंदुस्तान में आने लगा और यहाँ का सोना-घाँदी बाहर जाने छूगा । 
इस घातक हमले से सबसे पहुछे विनाद्य हुआ हिखुस्तान के कपड़े के उद्योग का 
और जैसे-जैसे इंग्लेड में सश्ीनों की तरक्की होती गई बशे-ही-चेसे हिम्दुस्तान के दुसरे 
उद्योग भी कपडे थे उद्योग की तरह बरबाव होते गये । भाभ तौर पर किसी भी वेश 
की सरकार का यह कर्तव्य हू कि वहु जस देश के सद्योगों की रक्षा करे ओर उस्हें 
तरजीह दे । मगर हिम्लाज़्त और तरजीह देवा तो छुर शहा, ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 
ब्रिटिश उद्योगों के रास्ते में आनेवाले हरेक हिल्तुस्तावी उश्योभ को कसकार ठोकर 
लगाई। हिन्दुस्तान में महाजञ बसाते का कास्त चौपट होगया, धातु के कारीगर-न्‍लझ्ार , 
आदि--अपना कारोबार त बढ़ा सके और काँच और काग्रक्ष बसाने का धर्धां भी: 
' धीरे-धीरे जरूू बला:। | ५ ४ 2 नि, 
' शुरू में विदेशी माल बन्दरशणाहोंवाले शहरों और यण्हीके आस-पास के 
'अस्दकनी हिस्सों में पहुंचा । जैसे-जैसे सडके और रेलें बनती गई, धिवेश्षी ' माल . 55॥ 
में अन्दर-अन्दर घुसता गया, यहाँ तंक कि इसमे गाँवों से भी क्ारीगरों को मिकाले 
_बाहुर किया--वहाँ भी उसके धन्धों को चौपद कर विया । स्वेजञ नहर का सौधा 
'शस्तानिषाल आने से इंग्लैंड  हिल्दुस्तात के और भी नजदीक होगदा! इसलिए 
अंग्रेजी माल यहाँ अब और भी संस्ता होगया।- इस तरह विदेशों मशीमों का ' 
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माल ज्यावा-से-्यादा तादाब में जाने लगा, और पृर-दुर के गाँवों तक सें बहुँचने 
लगा । पूरी उश्ञीसवीं सदी भर यह सिलधिला जारी रहा, भौर वरअसल किसी हुद 
तक, अभीतक भी चल रहा है । हाँ, पिछले कुछ यर्षों में इसमें रोक-थाम जरूर हुईं, 
जिस पर हंम बाद में विचार करेंगे । 
ब्रिटिश माल, खासकर कपडे, की इस फैछती और पसरती प्रगति ने हिन्दुश्तान के 
हाथ के धन्धों का खून कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा ख्तरसाक एक और बात 
थी । उन लाखों काशीगरों का क्या हुआ जो बेकार बनाकर बाहुर फिये गये ? उस 
बहुसंस्यक जुलाहों और बूसरे कारीगरों का कया हाल, जो बेरोक्षगार होगये थे ? 
इंग्लैंड सें भी जब बड़ी-बडी फ़ेक्टरियाँ खलीं तो बस्तकार बेकार होगये थे। प्रनको 
सख्त भुसीबतों का सामना करता पड़ा । लेकिन उसको नई प्रौकहरियों में काम मिल 
गया, और इस तरह उन्होंने अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया । 
हिस्बुस्तान में इस तरह का कोई तृश्षरा उपाय नहीं था। यहाँ काम करने के लिए कोई 
फ़ैक्ट रियाँ ते थीं। अंग्रेज नहीं खाहते थे कि हिन्दुस्तान एक आधुनिक औद्योगिक भटक 
बत जाथ और इसलिए प्रोयरियों या कारखानों को प्रोत्साहन नहीं देते थे । इसलिए 
बेचारे गरीब, ब्रेघरबार, बेरोजगार और भूखों मरते कारीगरों को जमीन की यानी खेती 
की ॥रण लेती पड़ी। किन्तु ज़मीन ने भी उसका स्थागत नहीं किया; पहुले से ही काफ़ी 
आवशी घस पर--खेती की काम कर रहे थे, और इसलिए अब जगीत मिलना 
मुमकिन नहीं था । कुछ तबाह कारीगरों ने तो किसी तरह किसानी का काम 
प्राप्त कर लिया, केकिन ज्यावातर को तो रोजगार क्री तलाश में बिना जमीत के 
भजवूर बन जाना पडा । और बहुत अधिक तादाद में तो लोग भूखे से तडप-तड॒प कर 
मर ही गये होंगे । १८३४ में हिन्दुस्तान के अंग्रेज गधर्तर-जनरल ने यह रिपोर्ट की 
बतलाते हैं कि--+ व्यापार के इतिहास में ऐसी तबाहीं का शायद ही कोई दूसरा 
उद्याहुरण मिक्छे। सूती कपड़ा बुननेबाले जुलाहों की हड्डियों से हि्दुस्ताल के मेदानों 
' पर पफ़ेदी छा रही है--मे हड्डियों से भरे पडे हूँ । मे 
इन बुनकरों, जुलाहों और कारीगरों में से ज्यादातर फ़रबों और शहूरों में 
रहते थे । अब चूँकि उनका रोजगार, जाता रहा, इसलिए उन्हें फिर ज्भीन"ओऔर 
गाँओों की तरह लौदना पड़ा । इससे शहरों की जाबादी कम, और गाँवों की उपाय 
हींग । इसरे वाब्दों में हिन्दुस्तान शहरी कम और बंगातोी ज्यादा होगया--शहरी की 


ादाड बच और परहातों की तादाद मढ़े गई । झहरों के गाँवों में तब्दील होने की 












बह सिलसिला उल्मीसरजं सदी भर जाए रहा, आर झा गा पढ़ बच्द महा हना है । 





मी आरती में हिलुस्ताम के बारे दें महू एक नही ही अजीब बाद हुँ । दास नुगियां 


ण्श्ट विश्व“इतिहास की भरक 


में मशीनों के काश्वार और उद्योगवाद का अस्तर यह हुआ कि झोग-बाभ गाँवों से 
लिच-खिवकर दहरोें में आगये । फेकिन हिन्दुस्तान में इससे उलटी प्रयुत्ति हुई शहर 
और क़स्बे छोटे होते गये और आज़िर को ख़त्म होपये, और ज्यावा-ज्यादा आदमी 
रोजगार मिलना बहुत दिवक़़ततलब देखकर फाइतकारी पर आलटके । 
खास जद्योगों के साथ-साथ उनके बहुत से मवदगार घस्षे भी ग्रायब होने लगे। 
धुनाई, रंगाई और छपाई कम-कम होती गई, हाथ की कताई बन्द हो गई ओर लाखों 
घरों से चरखा उठ गया । इस तरह किसानों के घरवाडे घत कातकर जमीन से होगे 
बाली आमदमी को बढ़ाने में जो मदब करते थे वह सिलसिला मारा गया, जिसका 
अर्थ यह हुआ कि किसाम ऊपरी आसदसी से हाथ थो बेठे । मशीस के शुरू होने पर 
यही सब कुछ पश्चिमी योरप में भी हुआ था । केकिस वहाँ का परिवर्तंत स्वाभाविक 
था, और बहाँ यदि एक प्रथा का अन्त हुआ तो उसी समय बुसरी नई प्रथा का जन्म 
भी हो गया । लेकिन हिन्दुस्तान को परिवर्तन का जशबर्देस्त धवका लगा। घरेलू दिल्प 
जययोगों को पुरावी प्रथा की हत्या कर बाली गई थी और नई प्रथा का जन्म होना 
नहीं था, क्योंकि ब्िदिश उद्योगों के हित की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी ऐसा होने नहीं 
देना चाहते थे । 
हम देख चुके हैं कि जिस समय अंग्रेजों ने यहाँ ताकत हासिल की, हिन्दुस्तान 
एक मालाभाल और खुशहाल उत्पादक देश था। दूसरी मश्ज़िल फ़्वरती तोर से तो 
बही होनी जाहिए थी कि देश को जोद्योगिक बनाया जाता औौर बडी-बंडी मशीतें 
जारी की जाती । लेकिन ब्रिटिश नीति का नतीजा महू हुआ कि हिल्ुस्तान आगे 
बढ़ने के धजाय बिलकुल पिछड़ गया। वह अब उत्पादक तक ने रहा, जोर पहुड्े 
किसी भी वक्‍त से ज्यादा अब कृषिआधान हो गया | 
.. इस तरह बेरोजगार क्ारीगरों और दूसरे पेशेवरों की इतनों बड़ी संख्या को 
सहारा बेने का भार बेचारी अकेली काइतकारी के सिर आ पड़ा । जमीस पर भयानक 
: बोझा पड गया, ओर यह बराबर बढ़ता ही गया। हिल्दुस्तान की गरीबी की समह्यां . 
की यही बुनियाद और यही आाधार है। हमारी बहुत सो मुसीबतें इसी तीति का 
नतीजा हैं। और जब तक यह बुनियादी सचाछ हुल नहीं हो जाता, हिन्दुस्तानी 
किसानों और गांबों के रहुतेवालों को प्ररीबी और मुसीबतों का अन्त नहीं हो सकता। 
“ “बहुत ज्यादा लोगों के पास खेतों के लिया और कोई बूसरा पेशा मे होने. और - 
 क्षमीन. के सहारे हो लटके होने के कारण, उन्होंते अपने ख़ोँतों ओर. अपने #ण्शे की 
: ज्ञमीनों को छोटे-छोटे दुकडों में बांद डाला.। उसके सिवा आुजारे के लिए और अधिक 
: ज्षमीन थी ही नहीं। इस तरह जमीन' का छोटा-्ता दुकड़ा, जो हर क्रिया के प 
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पड़ा, इस कदर छोटा था कि उससे उसका अच्छी तरह गज्धर हो सबना भी सुश्किल था ६ 
धुकाल या फ़ल के अच्छी से अच्छी होने के दिनों में भी गरीबी और मीम-फाक्राकशी 
का उसहें हमेशा साधना करना पड़ता था। और ज्यादातर तो सुकाल या अच्छी फ़तल 
के बस सपने भर ही रहते थे । मोसम, आशमाव ओर बरसाती हवाओं की दया पर 
ही इन लोगों को मिर्भर रहना पडता था । अकाल पड़ते, रोग फैलते और छाज्जों का 
संहार कर अपने साथ ले जाते । ये लोग गाँव के सुदखोर बचनिये के पास पहुँचकर 
उससे रुपया उधार लेते । इस तरह विनन्‍पर-दिन इनका क़रर्स ज्यादा-ज्यादा बढ़ता 
गया। उसकी अवायंगी की आशा ओर सम्भावना नष्ट हो गई और ज़िन्दशी 
बरदाइत न हो सकनेवाला एक बोझ बस गई । ऐसी हालत हुई हिन्दुस्तान की आबादी 
के बहुत घड़े हिस्से की, उन्नीक्षवीं सदी में और अंग्रेजों की हुकूमत में ! 


१ 
हिन्दुस्तान के गांव, किसान और ज़मींदार 

२ दिसम्बर, १९३२: 

मेंने तुम्हें अपने पिछले खत में हिंन्दुस्ताम के अति अंग्रेजों की उस नीति का 

हाल बताया था, जिसका नतीजा हुआ यहाँ के घरेलू उद्योग-षन्‍्धों की मोत और 
वस्तकारों या कारीगरों का खेती और गाँवों की ओर खदेडा जाता. । जैसा कि में 
बता चुका हूँ, हिन्दुस्तान की सम्से बडी समस्या हैँ जमीन पर इतसें ज्यादा छोगों का 
बोझा होना, जिनके पास खेती के शिवा और कोई धन्धा नहीं है + ज्यादातर यही 
बजह है कि हिन्दुस्तान गरीब हैं । अगर ये लोग जमीन से हटाकर रुपया पैदा करने 
के दूसरे पेशों में छगा दिये जा सके होते, तो थे न सिर्फ़ देश की सम्पत्ति में वृक्ति ही 
करते, अह्फि अभीन का बोश भी कम ही जाता और काइतकारी भी चमक जाती । 
अवशर थहु कहा जाता हैं कि जमीन प्र यह जरूरत से ज्यादा बोक हिन्दुस्तान 

की आबादी की बढ़ती की वजहू से है; न कि अंग्रेजों की भीति के कारण । लेकिन 
यह दलील सही नहीं है.। यह सच है कि हिन्दुस्तान की आबादी पिछछे सौ थर्षों में 
बढ़ गई है लेकिन और भी तो बहुत से सुल्कों की आद्ादी बढ़ी है । अवश्य ही योर 
में और सातकर शंषछेग्ड, बेलजियम, हालेण्ड छीण उरभ्नो में ' ऐस बढती का आऔसंत  : 
बहुल जगांश रहा है । किसी वेश या सारे संसार की आजादी क्षी बढ़ती, और उसके :- 


गंखारे और जदारत के बकद इस बढ़ती को रोकतो का संवाद बड़ा सहुरूापर्ण ई ! मैं 











६५ 0]। से सवाल फोी नहीं सद्धना चाहता, वेश इससे द्म्रे बिषवा से नगडजई ला 
बा 


ह0० बिश्व-इतिहास की झछूक 


पैदा हो सकती है। केकिन यह में जाझर साफ़ कर देवा चहुता हैँ कि हिल्हुस्ताम में 
जमीन पर दवाब या बोझ पड़ने का असली कारण खेती के सिया दूसरे पेश्यों व 
अभाव होंगे है, व कि आबादी की बढ़ती होगा । हिन्दुस्ताव फी भोजूद आबादी 
के लिए शायद अ्छी तरह या आगानी से गृझजाइश हो सकती है और बहू फूल-फल 
भी सकती है, बहलेकि बूसरे पेशे और घम्षे खुले हुए हों । हो शकता हैँ कि बाद में 
हमें आबादी की बढ़ती के सघाल का सामना करना पड़े 
आओ, अथ हम हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति के दूसरे पहलुओं की जांच करें । 
पहुले हम गांबों में जलेंगे । 
शभेनें अवसर तुम्हें हिन्दुस्तान की ग्राभ-पंचायत्रों के बारे में छिछा है और पहु 
बताया है कि किस तरह हमलों, परिवर्संण था इृश्किलाब के बीच भी उन्होंने अपनी 
हस्ती को क्रायम रक्खा । अभी क़रीब सौ वर्ष पहुके, १८३० में, हिन्दुस्तान के अंग्रेज 
गवर्मेश सर चाहरस भेटकाफ़ ने इन प्राम-पंचायतों का इस तरह बर्णव किया था 
“आम-ंचायतें छोटे-छोटे प्रजात॑त्र हैं; अपनी जरूरत की क्रीब-फ़रीब हरेवा 
चीज उनमें मौजूद है; और बाहरी सग्बन्धों से हर तरह स्वतंत्र हैँ। ऐसा मालम 
होता है कि जहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं ठहर पाली, उनको हस्ती क्राथम' रहती 
है | ग्राम पंचायतों का यहू संघ, जिसमें हरेक पंचायत खुद एक अलग छोटी-सी 
शियासत के समान है, उनके सुख-शान्ति से रहने और बहुत हृव तक उनकी 
आजादी और खुदमुस्तारी का उपयोग कराने में भारी सहायक होता है । 
यह वर्णव इस प्राचीन पग्राप्तीण प्रथा था गास-पंचायत के. लिए बड़ा भजर्छा 
शर्दीफिकेट है । शव की हालत का यहू एक बिलकुल काव्यभय चित्र है। इससें कोई 
शक महीं कि स्थानीय आजादी और खुबमुरुतारी, जो गाँवों को हासिल थी, एक 
अच्छी घीज्ञ थी, और इसके सिया उसमें और भी कई अच्छी सासियतें थीं । लेकिन 
साथ ही हमें इस भ्रया के दोषों को भी नहीं भुला वेना चाहिए । सारी इनिया से ' 
अलग कठे हुए, अपने ही आप भें सीमित ग्रामीण जीवन बिताना किसी भी बात की. 
उश्चति में सहायक नहीं हो सकता था । बड़ी-से-बडी इकाइपों के साथ सहयोग फरते - 
में ही उ्ति और प्रगति है। जितना ही ज़्यावा कोई व्यक्ति या गिशेह अपने आप को 
दूसरों से जलग और अपने ही में सीमित था मह॒ृदूव रखता है, उत्तना ही अजिक उसके. । 
अगशिनातरी, खुदगर्ण भोर तंगदिल होते जाने का अन्देशा रहता है । शहरों के. 
मिवासिमों के भुक्ाबिले में गाँव के रहुनेवाले अवश्तर तंगदिल ओर सिध्या-विष्वासी 
'हीते हैँ इसलिए, आमं-संस्थायें अपनी. अच्छाइयों को रखते हुए भी उभ्ृतति के कैशाः 
, चेहीं हो. सकती थीं. । बढ़िक वे ज्यादातर पुराने जमाने कौ और पिछदी हुई थी ।. 
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इश्तकारी और उच्योग-षन्धे तो नगरों में ही फूलते-फलते थे । हाँ, जुराहे जरूर बहुत 
बच्ची तावाद में गांवों में फैले हुए थे । 
गाँवों की जातियाँ एक हूसरे से विशेष सम्बन्ध रखे बिगा ही क्‍यों इस तरह की 
तनहाई को जिन्दगी बिताती थीं, इसकी असली वजह आमृद-रफ्त के साधनों का मे 
होना था । गांवों को एक दूसरे से मिलानेबाली सडकों बहुत ही कम थीं। दरजशसलू 
अच्छी सड़कों के इस अभाव ने ही केक्तीय सरकार के लिए गांवों के मामलों में 
ज्यादा दखल देवा कठिन बना रखा था। अच्छी खासी बडी मदियों के किनारे था 
आस-पात्त के क़स्बों ओर गांवों में तो याबों के झरिये जाने-आने का सम्बन्ध हो 
सकता था। सेकिन ऐसी बड़ी नदियां भी तो बहुत नहीं थीं जो इसतरहु का साधन 
घन सकती । आमद-रफ्त के आसाम तरीकों की इस कम्ती ने अन्दरूसी तिजारत में 
भी रुकावट छाली । 
बहुत वर्षों तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सक्ृसद सिंफ़े रुपथा कमाना और 
हिस्तेबारों में मुषाफ़ा बाँदना ही था। सडक्षों के बनाते में बहु बहुत कश रुपया 
खर्चे करती थी और तालीम, सफ़ाई और अस्पताल बग्रा पर तो कुछ भी खर्च नहीं 
करती थी लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने ऋष्चा माल सरीबमने और अंग्रेज़ी मशीनों का 
बना साल बेचमे पर अपना ध्यान केन्द्रित किया, तब सड़कों बररा के बारे थें उनकी 
नीति दूसरी हो होगई (बढ़ते हुए चि७देशी व्यापार का मकसद पुरा करने के लिए 
हिंग्दुस्तान के समुद्रतद पर नये शाहुर क्लायम हुए। ये शहर, जैसे बस्बई, कलकत्ता, 
मद्रास और बाव में कराथी, विदेशों को भेजने के लिए झई बग्नैरा, कच्चा साल 
जमा करते और बिवेज्ञी मशीसों के बने, खासकर इंग्लेण्ड से आये हुए, माल को हि्हु- 
स्तान में पीजाने और बेचने के लिए लेते थे । थे शहर योश्प में बढ़ते हुए बड्ेे-बड़े 
औद्योगिक शहरों, जैसे लिवरपुल, मैव््वैस्टर, बरमिघस और शेफीत्ड बग़ेरा, से बहुत 
कुछ जुवी छ्िस्म के थे । यूरोपियंत शहर भालछ तैयार करने के बे-बडे कारखावों के 
अत्यादक किक और इस कारखानों में बने पाल को बाहुर भेजने के बम्बंरंगाहु थे । 
धर हिल्दुस्तान के ये सथे गाहुर' कुछ भी भाल तेयार नहीं फरते थे । मे तो महज 
विरायती विजारत- के गोदाप और विदेशी शासत के घिन्‍्ह मात्र थे । हर 
तुम्हें अभी बता भागा हूँ कि अंग्रेज़ों को घीति के कारण हिल्दुस्तात ज्यावा: 
स्पा देहाती होता जा रात था और छोए शहर छोड-छो माँग और: खेती की. : 
प जा रहे थे । इसके सायजूद भो दस सिलसिएे पर बिना कुछ असर डाले. समुद्र 
के मिमारे से मये शहर उठ खड़े हुए । गांवों को नहीं बिक छोटे दाहरों और क्यों 





मु 





की शिदाकर मे कहर पढ़ी हुआ थे । लोगों के झाहर आर 


घ्राइिकर गाषी से जा हा 
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बसने और गाँवों की तादाब बढ़ते जाने का यह आम सिलसिजा बराबर जारी रहा। 
कब्चे माल को इकट्ठा करते और चिछायती साधा को इधर से उधर बॉटने 
में मदद बेने के लिए समुद्र के किनारे के इत नये शहरों का वेश के अध्यशली हिस्सों 
से सम्बन्ध जोड़ा जाना लाज़िमी था। राजवानियों और प्रास्तों के शासन-केन््रों के 
प्‌ में भी कुछ बूसरे शहर बन गये । इस तरहु आमृव-रफ्त के अच्छ साधन जरूरी 
हो गये । अब सड़कें बनाई गई, और बाद में रेल भरी । पहली रेल १८५३ में क्स्मई 
में घनी । 
भारतीय उद्योग-धब्धों के नाश से पेदा हुई और बवली हुई परिस्थितियों के 
अनुकूल बनने में गाँवों के पुराने लोगों को बड़ी कठिनाई हुई । लेकिन जब अच्छी सड़कें 
और रेलें घ्यादा तादाद में बनीं और घारे पेश में पोल गई, तब आशिरकार गाँवों 
की पुरानी प्रथा भी, जो इतने असे से दिकी हुई थी, टूटकर खतप्त हो गई। गाँवों के 
छोटे-छोटे प्रजातस्त्र, अब जब कि बुनिया खुद उनके यहाँ पहुंचकर ध्षमके बरवाजे 
खटखटामे लगी, तो जे अपने को उसके सम्पर्क से अलग ने रख सके । एक गाँव की जीज्ञीं 
की क्रीमतों का असर फ्रौरन ही दूसरे गाँवों की चीज़ों पर पहले लगा, क्योंकि अब एक 
भाँव से दूसरे को आसानी से चीज़ें भेजी जा सकते छगीं। अवश्य ही जैसे-जैसे 
बुनिया से आसद-रफ़्त के सम्बन्ध बढ़ते गये, बसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा 
कनाडा के गेहुओं की क्रीमत का असर हिख्ुस्ताव के मेह की क्ीमत पर भी पड़ने 
लगा । इस तरह घटसाचक्र में पड़कर हिन्दुस्तानी ग्रामीण प्रथा को अस्तर्राष्ट्रीय मूल्यों 
के चवकर' में खिच आना पड़ा। गांवों का पुराना आधिक ऋम टुकडे-टूकड़े हो गया, और 
किसानों के आइचर्य का ठिकाना थ रहा, जब उनपर एक नया पास जवरबरती सलाद 
दिया गया । अब यह किसान वर्ग अपने गाँवों के बाजार के बजाय अच्तराष्टरीय बाजार 
के लिए खाना और कपड़ा तैयार करने छगा । वहु अब सारी दुनिया के लिए पवा 
करने और उसके अनुसार क्रीमतों के भंवर' में पड़ गया और ज्यादा-ज्यादा नीसे बता 
गया । पहले जमाने में भो हिन्दुस्तान में फ़तल बिगड़ जाने पर अकाल पढ़ते थे, भौर 
' गुजारे का और कोई सहारा नहीं रहता था और कोई ऐसे भोज साधत भी नहीं थे 
'कि वेश के एक भाग से दूसरे भागों को खाद्य-सामग्री--अनाज बंगेरा>>पहुँचाई जा 
सकती । वे अकाल खाद्य-सामग्रो के अकाल थे । लेकिन अब एक अजीब बात हुईं । 
, अब खाने को तो इफ़शात से मिल सकता था, लेकिन फिर भी लोग भसों मर रहे 
'थे। अगर उस जगह जहाँ अकाल हो और खाने-पीने की चीजें न भी भिसती हों, तो 
रे और एसी ही और: दूसरी तेज सवारी, के शरिये हू आप 
' सकती थीं । इंसरे खाधन्सामग्री त्ती भौजूब भी, लेकिंग बे छरीदने के दिए पाम में 


6 


एक न न किक 
प्रा मंग ।] श््पृ 
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पैसा नहीं था। और इस तरह इस समय अकाल पंसे का था, भोजन की चीजों का 
गहीं । इससे भी ज्यादा अजीब बात यहू थी कि, जेसा पिछले तीन वर्षों में. हमने 
देखा है, कभी-कभी फ़राल का जहुत अच्छा और ज्यादा होगा ही किसानों की तबाही 
का कारण बन जाता था । 

इस तरह पुरानों ग्रामीण प्रथा ख़तस होगई, और पंचायतों की हुसती मिट गई। 
लेकिव हमें इसके लिए कोई ज्यादा रंज जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 
यहु प्रथा अपनी उच्च से ज्यादा जिसदा रह चुकी थी और आजकल की परिस्थितियों 
के उपयुक्त नहीं थी । लेकिन यहाँ भी वही बात हुई; यह प्रथा या संस्था हट तो 
गई, लेकित इसकी जगह लेने को नई परिस्थितियों के अनुकूछ किसी मई संस्था या. 
संगठन का जन्म नहीं हुमा । पुर्मानर्भाण और पुनर्संगठन का यह काम हमें अब भी 
करना होगा । करने को तो बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन एक बार हम जकड़े रखने 
बाली विदेशी शज्य की जंजीरों से तिकर तो आयें ह 

अभो तक हंसने जमीन और किसानों पर होनेवाले ब्रिथिश नीति के अधभ्त्यक्ष 
वरिणामों पर विचार किया है । ये अप्रत्यक्ष परिणाम ही काफ़ी भयंकर थे ! जाओ, 
अब हम इस इण्डिया कम्पनी की असली सीति यानी उस नीति पर विचार करें 
जिसका किसान और जमीन था काइसकारी से सम्बन्ध रखने वाले सभी दूसरे लोगों 
पर प्रत्यक्ष रूप से असर पडा। मुझे भय है कि तुम्हारे लिए महू एक पेचीवा और 
जुरा रखा विषय होगा । लेकित हमारा. देश इस गरीब किसानों से भरा पड़ा है, 
और इसलिए हमें एक बार यह समझ्षने की कोबलिदा तो करनी चाहिए कि उसकी 
क्या तक़लीफं हैं श्र किस तरह हम उनकी सेवा कर सकते हैं, और उनको खुशहाल 
बना सकते है । ह 

हम लोग जमींदारों, तात्लुफ़दारों और उनके असामियों के बारे में सुना. 
करते है । अस्ामी भी. कई तरह के होते हैं और, असाधियों के भी. असाभी होते . 
है । थे इन सबकी पेचीदगियों में तुम्हें नहीं छे जाना बाहुता।  सोटे तौर से इसे 
बंत ज्र्मीदार लोग बीच के आदमी हैं, अर्थात्‌ उनकी हुस्ती सरक्षार' और काइल-- 
कारों के बीच में है । काइतकार उनका असामी है और वह सांहें जमीन के इस्तेमाल 
के बचले लगाने या एके तरह का कर या ठेक्स देता है, बयोंकि दइम्ीय अर्मीदार 
की मिलकियत सकी जानी हर वींदार बेस लगाग में थे एक हिस्सा मास 
गज्षारी के तीर पर अपनी आमीस । | हे 
इस ते मेंकी पैदोबार वोग हिसों में बंद जाएं; 
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पहले पड़ता है । यहु ख़घाल म करमा कि ये हिस्से सब बराबर-बराबर होते होंगे। 
किसान खेत पर काम करता है, ओर यह उसीकी मेहनत, जुवाई, बुआई और दत्तियों 
तरह की वूसरी कोशिशों का मध्तीजा है कि जयीन से कुछ पंदा होता है । जाहिर 
ही है कि अपनी मेहनत का फल उसे सिछना चाहिए। सरकार को सारे समाज की 
प्रतिनिधि होने की हैसियत से हरेक व्यपित के लाभ के लिए बहुत से जरूरी फ़र्ज 
अदा करने होते हैं । घारे बच्चों को ताडीम देनी होती है, अच्छी सडके और आमद- 
रफ़्त के दूसरे साधम बनाने होते हैं, अस्पताल और सफाई के दशा सीशे रखने पड़ते 
हैं, बाश-बशीबे और अजायबधर और कई तरह की और ते मालूम क्या-क्या चीजें 
बनबानी होती हैं। इसके लिए उसे णपयों की शरूरत होती है और इसलिए बहु 
शुवासित ही है कि जमीन की पैयाबार में से बहु एक हिस्सा रे । बह हिस्सा कितना 
होना घाहिए, यह सवाल घूसरा है। किसान जो कुछ सरकार की देता है, वह तो 
जम्चल में सडक, तालोभ, सफ़ाई बग़ेरा सरकारी सेवाओं के रूप में वापस आजाता है 
या आजाना चाहिए । आजकल हिम्दुस्तान की सरकार विदेशी हैं, और इसलिए हम 
उसे पसन्द भहीं करते । लेकिन ठीक लरह से संगठित और स्वतंत्र देश में जमता ही 
सरकार होती है । 
इस तरह जमीच की पैदावार के वो हिस्सों से तो हम निबट जुके--पक्त हिस्सा 
काइतकार का और दूसरा सरकार का । तीसरा हिस्सा, जैसाकि हम देख चुके हैं 
ज़मीदार को मिलता है । इसको पाने या हक़दार होने के छिए बह क्या फरता 
हैं? बिलकुल कुछ भी नहीं, या दरअसल कुछ नहीं। पंदावार के काम में बित्रा 
किसी तरह की मबद पहुँचाये ही बहू पेवाघार का एक बड़ा हिस्सा--- अपना 
लगान--ले लेता है । इस तरह बह थाडी का पॉँचवाँ पहिया हो जाता है, जो म 
सिर्फ सेरलरूरी ही बल्कि एक रुकावट और प्रप्रीम पर एक बेकार बोस भी है। 
और लाकषिसी तौरपर जिस शरस को यह अनावइयक बोझ उठाने की तकलीफ़ बर्वादत 
करनी पड़ती है, बह है बेचारा काइतकार, जिसे अपनी कमाई का. हिस्सा सिकालकर: 
देना पडता है। यही बजह है कि बहुत से लोगों का सयाक्ष है कि अमीवार या 
- लाल्लुक्रेबार बिलकुल ग्रैरजरूरी वरसियात्री आदशी है, भौर जमीवारी अथा एक 
ख़राब भ्रया है, इसलिए बदल वी जानी चाहिए, जिससे कि दरमियाती आदमी शायब 
, हो जाये + इस समय यह जमीदारी प्रथा हिन्दुस्तान में, खासकर सीन प्रह्तों--- बंगाल 
बिहार और संयुकतप्रोत्त में जारी है। है आम मे 
6. दूसरे प्रास्तों में - काइतकार अपना -छगान आमतौर पर बालबाला सरकार को 
- भेंवा करते हुँ, कोई बरमियानी आंदसी वहाँ नहीं है।. कभी-कभी ये लोग भूलबामी 
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किप्तान ( एटाचश्ाा६ 20070०7 ) कहलाते हैं; कहीं-कहीं, जैसे पंजाब में, उन्हें अपी- 
दार बहा जाता है, लेकिन संयुक्त प्रान्च, बंगाल और बिहार के बडे-बडे ज्षमींदारों 
से ये जुदा होते हैं । 
इतने उम्बे-वौडे विधरण के बाव अब सें तुम्हें बताना जाहता हूँ कि बंगाल, 
बिहार और संयुकतप्रान्त में फूलतती-फलती यह जमीवारी प्रथा, जिसके बारे में हम इस 
दिनों इतना सुमते रहते हैं, हिन्दुस्तान में एक बिछकुछ नई चीज है। यह अंग्रेजों की 
ईजाब है । उनके पहुले इसकी कोई हस्ती, कोई वजूद न था। 
पुरामे ज़माने में इस तरह के कोई ज्मींदार, ताल्‍लक़ेबार था दरशियानी आदमी 
नहीं होते थे । काइतकार अपनी पेवाबार का एक हिस्सा बाजाबाला सरकार को देते 
रहते थे । कभी-कभी गाँव की पंचायत गाँव के किश्लानों की तरफ से यह काम्त कर 
देती थी । अकबर के माने में उसके मशहूर अथन्सधिष शज्ा दोडरमछ ने बडी 
सावधानी से जमीत की पंमाइश करवाई थी। सरकार काइतकार से पेदाबार का 
तीसरा हिस्सा छेती थी, और किसान चाहता तो वह नकदी में भी हे सकता था । 
आमतौर पर छगान भारी नहीं थे, और थे बहुत धीरे-धीरे सिलसिछ्े से बढ़ाये गये थे, 
इसके बाद मुश़रू साथ्ाज्य के पतल का जमाना आया । केसीय शासन कमजोर होगया 
और लगाम या करों की वन्नूल्ली ठोक-ठझीक होना बन्द हो गई । तब चथुल्ली का एक 
नथा तरीका ईजाद हुआ। झगान की यशूल्ली के लिए तनक्वाहु पर नहीं, बल्कि एजेण्ट 
के तौर पर कलक्टर नियुक्त किये गये, थे जो वसूल हुई रकम में से अपने भेहनताते 
के तौर पर दसवाँ हिस्सा रख धकते थे । इन्हें मालगूजार, या कभी-कभी आर्मीदार था 
ताहलख़ेबार कहा जाता था; लिकिम यहूं ख्याल रहे कि इम दाब्दों का तब प्रह अर्थ 
नहीं होता था, जो काज किया गा हूँ । 
जैसे-जसे केसीय शासन ढोला पडता गया, यहु ग्रेथा भी बंद से बहतर होती 
गई । हालत परहांतक गिरी. कि जुदे-जुदे क्षेत्रों या हुलकीं के, सालगुज्ञारपते के कास | 
का आम चीलाभ होते लगा और सबसे अँची बोली लगावेवॉले को बहु मिलते लगा । 
. इसका अर्थ यंहू हुआ कि जिसे यहू काम घिछता उद्की कदमसीय दिशाश से जिलेता 
है घतना शपया बंजूछ हटने की सुद्ी रहती थी, जोर अगनी इस  जाजादो का. चह 
भरपुर उपयोग पररता मा! घीरे-धीरे ये साहमुद्धार मोख्र टोने लगें, क्योंकि सरकार: 
इतनी कमजोर हो गई थी कि इसका हुडावा जाता सम्भव ने रहा । 
का (४ इशिियर कश्परी की मोत्री जगिवारी 


0.८० गिर! 
को थी । 
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; से काम करे ताफ़े मालमंशार 











हूं का बढ़! पतन वा। इसे तरह फष्णता 
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दिल्‍ली के मुग़ल बादशाह की दीवान बस गई । छेकिस थी यह सल बतावबद ॥ १७५७ 
की प्लासी की ऊूड़ाई के बाद अंग्रेज बंगाल के सर्वेसर्बा-से बत गये थे, बेचारे सत्र 
सझ्ाट के पास नाभसान्न को या कहीं भी कोई ताक़त नहीं रही । 
ईस्ट इण्डिया कंम्पती और उसके अफ़सर बेहद लालबी थे । जैसाकि मे बुस्‍्हें 
बता चुका हूँ, इन लोगों ने बंगाल का खज्ाता जाली कर डाला था, और जहाँ कहीं 
भी मौका लगता पैसे पर जबर्दस्त पंजा मारने में त चूकते थे । उन्होंने बंगाल और 
बिहार को चूस डालने ओर ज्यावा-से-ज्यादा लगाव उगाहने की कोशिश की। यन्होंने छोटे 
मालगुज़ारों की सृष्टि की और उनसे लगान की प्लाँग बेइन्तहा बढ़ा दी । जमीन का 
लगाम थोड़े ही दिनों में दुगुना कर दिया गया । कोई वक्‍त पर लगान अबा न करता 
तो फ़ौरन बेदखुल कर विया जाता था । मालगुज्ञार अपनी तरफ से यह बेरहमी और 
सितप्रगिरी कादतकार पर ढाते; उस पर भारी-से-भारी लगाम लगा दिया जाता, 
और उमके पट्ढे छीन लिये जाते। प्लासी की रूडाई के ज(रहू वर्ष ओर बीवानी की सनद 
दिये जञामे के चार वर्ष के अन्दर-ही-अन्दर ईस्ट दृण्डिया कश्पती की सीति और साथ 
ही बारिश के न होने से बंगाल और बिहार में ऐसा भयंकर अकाल पडा, कि उप्तमें 
कुछ आबादी का एक तिहाई हिस्सा नेस्त-नाबूद हो गया । १७६९-७० के इस 
अकाल की चर्चा में अपमे पिछले एक खत में तुमसे कर चुका हूँ, और ग्रह भी बता 
चुका हूँ कि इस अकाल के होते हुए भी ईस्ट इण्डिया कंस्पती से ऊगाम की पाई-पाई 
बसूल करके छोडी । इस बारे सें ईस्ट इण्डिया फश्पनी के अफ़सरों की असाधारण 
मुस्तेबी का जिक्र खास तौर पर किया जाता चाहिए। चाहे लाखीं-करोड़ों की तादाद 
सें मर्द-औरत और बच्चे सोौत के धाद उतर रहे हों तो उत्तरते रहें, वे तो भु्दों की 
लाशों तक से रुपया खींचने को जुरेत रखते थे, ताकि इंग्लेप्ड के मालवारों को 
भारी-से-भारी मुनाफे बॉँदे जासके । 
इस तरह अगले बीस था इससे भी ज्यावा वर्षो तक यही हिसाब चलता रहा । 
अकाल होने पर भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया चूसती रही और इस तरहु बंगाल के 
सुन्दर भाग्त को तबाहु कर दिया गया । बड़े-बड़े मालगुज्ञार तक्ष भिस्वारी हो गये, 
सिर्फ़ इसी बात से इस बात का अच्दाज्ा लगाया जा सकता है कि बेचारे मुसीः. 
अत के सारे किसातों की क्‍या हालत हुई होगी ।. हालत इतनी ख़राब होगई थी कि 
ख़ुद ईहट इण्डिया कम्पतों को चेतना पड़ा, और स्थिति को सम्भालने क्षी कोशिवा 
करनी पडी १ उस समय का गवर्मर-जनरल छोड कार्ववालिस, जो सब इंलिए् का एक ह 
' जड़ा जर्मीदार था, हिन्दुस्तान में अंग्रेजी ढंग पर जर्मीदार क्रायम करता चाहता था. 
पिछले कुछ अर्से से मालगुजार भी-जमीवाए की सी ही झझमल इस्तियार किय्रे हुए मे। 
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कार्मवालिस मे इसके साथ समझौता करके इन्हें ही शर्भीदार माव लिया । बतीजा 
यहु हुआ कि पहुली सतंबा हिन्दुस्तान को यह बरसियानी आवशी सिला, और 
बेबारे काइतकार महज असामी रह गये । अंग्रेज्ञों ने इन ज्मींदारों से अपना सीधा 
ताल्लुक़ रकला ओर उन्‍हें अपने असामियों के साथ मनगभानी करते को खुला 
छोड़ दिया। जमीदार के लालयी पंजे से बेचारे किसान की रक्षा का कोई साधन 
नथा। 
बंगाल और बिहार के जरम्ीदारों के साथ १७९३ में कार्नवालिस ने जो यह 
ग्रेसला किया था, उसे वायमी बब्दोबस्त' कहते हैं। बन्दोबस्त' शब्द का भर्थ है 
हरेक जमींदार हारा सरकार को दिये जाते वाले जमीन के रूगान की रकम मुकरेर 
क्रिया जाता । बंगाल और बिहार के लिए यह बच्दोबस्त भुस्तक्निल कर दिया गया । 
उसमें कोई तच्दीली नहीं हो सकती थी। बाद में जब उत्तर-पश्चिम में अवध और 
आगरा तक अंग्रेज़ी राष्य बढ़ गया, तब उनकी नीति बदल गई। पर अमीदारों के 
साथ बंगाल की तरह भुस्तक्विल: बन्दोबस्त थ्‌ करके, अस्थायी बम्दीबस्तस किया गया । 
यह स्थायी या ग्रर-मुझ्तकिल बच्दोतरस्त समय-समय पर, आमतौर १९ हर तौसवें साल, 
दुहराया जाता था और ज्षमीन के लगाम की रक्तम फिर तये सिरे से सुझ्ररए की 
जाती थी । अपूमत हुर बस्वोवस्त में यह रक्तम बढ़ती ही जाती थी । 
बक्षिण में मदरास और ससके आसपास जमीदारी प्रथा जायज नहीं थी। बहाँ 
मोकसी फाइलकारी थी और इसलिए ईह्ट हण्डिया कम्पनी से सीधा काइतकारों से 
बर्वोबस्त कर लिया । लेकिन बहाँ और हुर जगह, अपने कभी मे पूरे होने बाले 
' लालच की वजह से कम्पनी फे अफ़सरों मे लगाम की रक़्में बेहद ऊँची करदी और 
पूरी ब्रेशहुमी! से वह बसु की गईं। अवभ-अदायगी की सक्षा होती थी फ़ोरन ही 
'बेदसली; लेकिन बेचारा किसान और कहाँ जाता ? क्षमीन पर जरूरत से ज्यादा बोशा 
होने की बजहु से हुर जगह उसकी हेढी रहुली थी। इसलिए भूल्ों मरते आदभी 
'हमेज्ञा जैसी-भी चाहो बसी शर्तों पर उसे संजूर करने को तैयार रहते थे । अब अस ' 
'से मंत्तीबत के सारे किसान और ज्यादा बरदाइत मे कर सकते तो अवसर लघाई- 
झगडे कौर आराज्ी पर दंगे हो जाया करते थे । : डक 
जज्ीसवी सदी के बीच के क़रीब बंगाल सें एक. सया अत्याचार शुक्र हुआ।. 
बाएं अंग्रेज लोग मी की.तिजारत की गरण से जमीदार बन बैठे | उन्होंने अपने .. 


असामियों एंश भौछ की खेती के बारे में अंडी सह्ाय-सप्त क्र छांटी । उन्हें अपने खेतों ' 
: कछ निगत हिस्से 4 सोछ का कॉरत फान आर ऊणे फिर जंग्रेज्ञी' हर्मीदारों मई अ 


प्छाण्हर्त'। जैसा कि उन्‍हें कहा जाता. था, देः हाथ एक बंधी दर पर बेचने के लिए 
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मजबूर किया गया । यह प्रथा प्लाण्डेशन! था कहलाती है। फाइतकारों था अन्ा- 
घिय्यों पर जो शर्सें छादी गईं थीं, इतसी सझत थीं कि उनके लिए उसका पूरा करना 
बहुत मुश्किल था । इधर प्लाण्टर लोगों की सदद के लिए अंग्रेज सरकार जा पहुँची 
और ब्रेचारे किसानों से शार्सों के मुताबिक जबर्दश्ती मील की खेदी के लिए सास 
क़ानून बना डाले । इस क़ानूबों और इसकी सजाओं के जरिये नीरू की खेती करने 
बाले काइतकार कुछ बातों में इच प्लाण्टरों के गुलाम ओर चावार हो गये। 
नील के कारखामों के कारिग्दे उनको सताते और बराते-धमकाते रहते थे, क्योंकि 
सरकार से संरक्षण पाकर ये अंग्रेज या हिन्दुस्तानी कारिन्दे अपने मापकों बिलकुल 
भहुफूज समझने रंगे थे । अप्यर, जब नोलछ की क्वीकत गिरजणाती, तब किसायों के 
लिए चावल था ऐसी ही कोई दूसरी चीजे बोने में ज्यादा फ़ायदा रहता, लेकित 
उन्हें एंसा करने नहीं दिया जाता था। किसानीं के लिए सद्त भुसीबत और तबाही 
थी । आखिरकार इन जुल्मों से लंग आकर साँप मे फन छछ ही तो लिया | प्लाण्डसे 
के झिलाफ़ किसानों ने बलबा कर विधा और एक कारखाने को छू लछिया। लेकिन 
ये कुचलकर दबा दिये गये । 
इस ख़त में मैंने कुछ खुलासे के साथ उच्चीसवीं सदी के किसानीं की हालत 
का एक घिश्र तुम्हें बताने की कोशिएा की हूँ । सेने यह समझाने की कोशिय की है 
कि किस तरह हिन्दुस्तानी किसाम की फ्रिस्मत लगातार बब से बदतर होती गई। 
किस तरह उसके सम्पर्क में आमेषाड़े हरेक श्स ने उसे छूटा; ऊगान बस्छ फरने 
बाला, अरमीवार, बनिया, प्लाण्दर और उसका क्षारिग्दा और सबसे बड़ा बनिया. खुद 
अंग्रेश सरकार--चाहे ईएट इण्डिया कम्पनी की भार्फत, लाहे सीघा->सबके सब पसे 
चूसते गये । इस सारे शोषण की जड में थी अंग्रेजों की बहु नीति जो वे हिस्दुस्तात 
में जात-बूक्षकर चलता रहे थे। घरेलू उद्योग-पंधे, सनकी जगह दूसरे उश्योग जारी 
करते की कीशिश किये बिना ही, उजाड विये गये और ब्रेरोज्षणाए बस्तकार गाँवीं में. 
खददेड दिये गये । नतीजा यह हुआ कि जीन पर जरूरत से ज्यादा बबाव पड़ भगमा; 
अमीदारी जारी हुई; चीज़ की खती की प्रथा चलाई गई; जीव पर भारी हैक 
लगाये गये, जिलका वतीजा हुआ बेहद लगाव और उनकी बेरहस बदुली; किसानों 
को सुदस्ोर बनिषों के आगे ढक्केल दिया गया, जिनके फौलादी पंजे से उनका कभी 
छुटकारा हो नहीं सकता था। वक़्त पर समान या मालमुज्ञारी, अदा तू कर सकते की 
. बेबसी पर बेशुमार बेदखूलियाँ की गईं; और: हग सबके कझपर पुलिस के ही, 
- अहसूल इकट्ठा : करनेवाले और सममीदारं और कारखाने के 
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उनमें थी सबको कुबछ दिया । और इस सबका लाज़िमी बीमा स्रोफ़वाक तथाही 
के धित्रा और कया हो सकता था ? 

अर्धक्षर अकाद हुए, जिल्‍्हींने लाखों की आबादी को तबाह कर दिया । और 
अजीब बात तो यह कि जब कि अनाज की दकापी थी और लोग उसके बिता भूखों सर 
रहे थे, उसी समय गेह और दूसरे अनाज अघीर सौदागरों के मुनाफ़े के लिए लाव- 
लावकर शेर मुत्कों फो भेजे जा रहे थे । लेकिन असल तबाही रसद की कमी की नहीं 
थी, क्योंकि रसद-- अनाज बग्रेरा--सो रेल के श्रिये मुल्क के दुश्षरे हिस्सों से भी 
आ सकती थी, बल्कि खरोदने के साधन - पंसे को कभी की थी। १८६१ ई० में उत्तर 
हिम्दुस्तान में, खासकर हमारे प्रान्त में, भारी अकाल पडा, और कहा जाता है कि जिस 
हिस्से में अकाल फैला हुआ था, यहाँ को ८३ फीसदी जाबादी सौत की भेंट हुई । 
पद्रहु यर्ष बाव, १८७६ में, दो वर्ष तक एक और भवानक अकाल परी, सध्य और 
वक्षिणी हिलुस्तान में पडा । संयुक्त भ्राग्त की फिर सबसे भारी तबाही हुई, साथ ही 
मध्यजारत और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी बेसी ही तवाही हुई । फ़रीब एक करोड़ 
आदभी भोत के मुँह में भये ! बीस वर्ष बाद, १८९६ में, क़रीब-क्रीब इन्हीं अभागे 
सुबों में हिन्दुएताम के इतिहास में बिलकुल अपरिच्ित एक और दूसरा बड़ा भगंकर 
अकाल पड़ा। अकाल के इस भयंकर आगमन ने उत्तरी और भध्य हिख्दुरताम 
को एक बस सीधे बिया वि! और बुरी तरह कुचल दिया । १९०० में एक और 
अकाल पड़ा । 

इस छोटे से परेश्राफ़ में मेंने धुम्हें योलीस साल के अच्दर होनेवाले चार 
बाबरबस्स क्रहुत या अकालों का हाछ बताया है। इस दर्दनाक क्िस्ते में जो ज्लौफ़ताकः 
मुसीबतें और भीषणतायें भरी हुईं हैं, उनका ने तो में बयाव कर सकता हूँ, न तुम 
. गुसान ही कर सकती ही । असल ्ात यह हैँ कि शायद में मह चाहता भी नहीं कि 
तुम उन मुसीबतों ओर भीषणताओं, को अनुभव करो, क्योंकि उनका खबाल होते ही 
. शुस्ता और कदूता पैदा होगी और में नहीं चाहता कि इस छोटी सी उम्र में तुम में 
बादुता पंदा ही 

तुमने उस बहादुर अंग्रेज महिला प्रलोरेंस माइटिगल का नाम सुना है, जिसमे 
पहले पहुछ युद्ध में घायलों की सेवाशुशूधा का ऐसा सुव्यवस्थित संगठन किया 
था । बहुत पहले ही १८७८ में, उसेने लिखा था-- हिमारे पुर्वी साम्माज्य का किसान 
. पूर्व में, नहीं-तहीं बायव सारी दुनिया में, सबसे ज्यादा बर्दताक नजारा है ॥ उसमे. 
: आगे कामूनों के मतौजों” की चर्चा छरते हुए छिखा है कि इस्होंने “टुंतिया के. सबसे... 
स्वादा उपजाक सुल्क में, भोड बहुत सी एसी जगहों पर, जहाँ पर- अकाल साध की | 


६१० विश्व-इतिहास की झलक 


कोई चीज होती ही नहीं थी, लोगों को चक्नाचूर करदेने वाली और छगातार आधे 
पेह भूखों रहकर सरते की हालत पेदा करदी ४“ 

सचमुच, ऐसे बहुत कम नजारे होंगे जो धँसी हुई आँखों और चमकतो और 
सिशाश नजरों वाले हमारे किसानों से ज्यादा ददंनाक हों। हमारे किसानों को इतने 
वर्षों से किलना बोझ उठाया पड़ रहा है ! और हमें यह बात भूल नहीं जाना चाहिए 
कि हुम जो थोड़े बहुत खुशहाल हो पाये हैं, उनके इस ब्रोझ का एक हिस्सा बढ़ाकर 
ही हुए हैं । विदेशी और देशी, हण सभी लोग इस अरसे से सुसीबत के सारे फिसान 
को चूसते रहे हैं और इसकी पीठ पर सवारी गांठे बैठे हैं। ऐसी हालत में उसकी 
पीठ दूट जाय तो क्या जाइचर्य ? 

लेकिन, बहुत अर्से की बात है, किसान को आशा की एक झलक दिखाई दी, 
अच्छा युग आबमे और बोक्षा हछका होने फी धीमी-सी आधाणश उसके कामों में सुनाई 
दी; एक छोटा आदसी अप, जिससे सीधा उसकी ऑआरएस्ों में घुसकर देखा, उसके 
भुरक्षाये हुए दिल की तहतक पहुँचकर एक जमाने की उसकी पीड़ा को अनुभव 
किया । इसकी नज्षर मे जादू था, स्पर्श सें आग थी, आवाज में हमदर्दी और हृदय 
में करणा, छलकता हुआ पेधष ओर मसृस्युपर्यण्त विश्वास था। और जब किसानों, 
मजदूरों और उन सबने, जो पेरों तले रोदे जा रहे थे, उसे वेखा और उसकी आवाज 
को सुना, तो उनके मुर्दा बिल ज़िस्दा ही उठे, सतसनी से भर गगे; उनमें एक विधिन्न 
आशा का उदय हुआ और हर्ष के मारे थे चित्छा उठे 'महात्गा' गांधी की जय 
और क्षपन्री मुसीबतों और अत्याधारों की घादी से बाहुर तिकज़ने के लिए तुरू खड़े 
हुए । लेकिन जो उक्की इतसे दिलों से इन्हें पीस रही थी, पनन्‍्हें आसाभी से घाहुर | 
जाने देने जाली नहीं थी । वहू फिए खली, ओर उन्हें फुचलने के लिए नये हृषियार, 
लगे. क्रामून, ओर आडिसेग्स तिकले और जकडने के लिए नई ज॑जीरें तेयार हुईं । 
भर आगे ?--यह बताता सभेरे किस्से या इतिहास का भाग महीं हैं। यह अभी 
आगे आने वाझ़े कल की बात हैं और जब बहु कल! आज! हो जोयगा, हम सब 
कुछ अपने आप जान जायेंगे उसमें किसी को सन्वेह ही क्या है ? 


श्श्णः 


अंग्रेज़ी ने हिन्दुस्तान पर केंसे शासन किया ! 
५ दिसम्बर, १९३२ 
उम्नीसवीं सदी के हिन्दुस्तान पर में अभी तुम्हें तीन लश्बे पत्र लिख चुका हूँ । 
भत्र तक जितने भी पत्र सेने तुमकी लिखे हैँ, उनमें पिछला पत्र शायद सब से बड़ा 
था| लम्बे असे की तीज वेदना की यहु एक दास्तान है, और अगर में इसे बहुत्त ही 
मुख्तसर या संक्षिप्त करता तो मुझे डर था कि तुम्हारे लिए उसका समझता और 
भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता । किसी वूसरे बेश या कास की बनिस्वत हिन्दुस्तान के 
इतिहास के हिस्से पर, शायद में ज्यादा जोर वे रहा हूँ। पह कुछ अध्वाभाषिक 
नहीं है । हिल्लुस्तानी होने के कारण मेरी इसमें ज्यादा विल-चस्पी है, और इसके बारे 
में ज्यावा जानकारी होने की वजह से, अच्छी तरह खुलकर लिख भी सकता हैं । 
ऐतिहासिक दिल-तस्पी के सिबा इस जमाने की और भी बहुत-सी बालें हमारे लिए 
कहीं ज्यादा! दिल-चस्पी का विषय हैं । आज के हिन्दुस्तान की जो हालत है वह 
उन्नीसवीं सदी की उस अद्दीजहुर का मतीजा है । इस समय हिन्हुस्तान जैसा है, उसे 
अगर हमें समानता हैं, तो उन कारणों को भी हुमें जरूर समझना होगा, जिन्होंने इसे 
बनाया था बिगाड़ हैँ । तभी हम समझदारी और होदियारी के साथ उसकी सेवा 
कर सकेंगे और तभी यह जात सकेंगे कि हुमें फ्या करना और कौम-सा रास्ता 
इ्तियार करना चाहि ह 
हि्बुश्तान के इतिहास के इस काल का विवरण अभी मेने सप्ाप्त नहीं किया 
है। अभी तो मजे इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना है । इन पन्नों में में इसके एक 
बा अधिक पहुलुओं को लूंगा और उसके सम्बन्ध में कुछ बताने की कोशिश करूँगा । 
हरेक पहुलू पर में अलंग-अऊग चर्ना करूँगा, ताकि उसके समझने में आसानी हो । 
अलबता यहु तुम वेखोगी कि जिम प्रगतियों और परिवत्तेनों या हलचलों भौर तब्दी- 
लियों का जिक्र में कर चुका हैँ और जिनकी चेर्चा इस प्र में ओर अगले प्रों में 
कहा, वे रंज कम-बढ़ एक ही साथ घढित हुई है,..एक का इसरी पर असर पड़ी हु , 
' और इन्हींके भी ही 
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कमजोरी, 


श्र बिश्व-इतिहास वा झलवा 


हमेया जुए्म या अत्याधार के बुलानेवाज़े हुआ करते हूं। अगर अंग्रेज हमारी 
आपसी नाइत्तफाक्ी या फूट से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो थह हमारी ही ग्रलती 
है कि हम आपस में झ्गड़ते हैं । जुदा-जुदा बलों की खुदगर्जों का सहारा लेकर अगर 
वे हममें फूट डाल सकते और हमें कमजोर बना सकते हैं, तो उन्‍हें ऐसा कर सकते 
का मौका देवा ही सूद इस बात की निशानी है कि अंग्रेज हमसे ऊँचे हैं । इसलिए, 
अगर तुम नाराक्ष होओ वो अपनी इस कमजोरी, जहालत ओर आपसी लडाई पर 
नाराज़ होना, क्योंकि यही हमारी मुसीबतों का कारण है । 
हम लोग इन्हें अंग्रेजों के अध्यानार कहते हैं । लेकित असल में मे अत्याधार 
हैं किसके ? कौत इनसे फ़ायदा उठाता हैँ ? सारी अंग्रेज जाति नहीं, क्योंकि खुद 
उस जाति में रूखों बदनसीब और अत्याचार से पीडित लोग हैं । और निस्सस्देह 
हिख्ुस्तानियों के कई छोटे-छोटे बज और चर्म ऐसे हैं, भिन्‍्हें हिल्ुस्तान के ब्रिटिश 
शोषण से कुछ-त कुछ लाभ हुआ हैं । तब हम मेद बाहाँ करें ? दरअसल यह प्रश्न 
उ्यवितियों का नहीं सिस्टम या प्रणाली का है । हम एक विशाल मशीन के सीचे दबे 
रहे हैं, जिसमे हिन्दुस्तान के लाखों-करोड़ों को चूसा ओर कुचल डाला हैं। वह मशीम 
है औद्योगिक पूंजीवाद से उत्पन्न मया साम्राम्यवाद । इस शोषण का छाभ ज्यादातर 
इंगलेण्ड को. जाता है, लेकित इगलेण्ड में उसका फ़ायदा कुछ सास वर्गों को ही 
'पहुंचता है । इसी तरह इस शोषण का छुछ हिस्सा हिल्बुस्ताव में भी बच रहता है 
और कुछ वर्गों को उससे थोडा-बहुत फ़ायदा पहुँच जाता है । इसलिए हमारा फुछ 
व्यक्तियों से या सारी अंग्रेज जाति से नाशज होता बेवकफ़ी है। अगर फोई प्रणाली 
गलत है और हमें नुक़ल्ाम पहुँचाती है, तो उसे ही बदलना होगा । इस बात से कोई 
खास फर्क नहीं पडता कि उस प्रणाली को कौन चलाता हैं ! अक्सर मेंक और भले 
आदसी भी किसी बुरी प्रणाली की रट में पहुकर लाचार ही जाते हैं। दुनिया भर में 
तुम्हारी इच्छा सबसे बढ़कर और नेक होने पर भी, तुम बालू और पत्थर को किसी 
- अच्छे खाने में बदल नहीं सकतीं-- उनसे अच्छा खाना बना नहीं सकती, चाहे तुम उन्हें 
कितना ही पकाओ । सेरे खाल से यही बात साथाब्यवाद और पूंजीवाद की है 
इनसे. सुधार हो नहीं संता; इसका एकसान्र असली सुधार है इसका जब से खातभा 
. कर देगा । लेकित यह मेरी अपनी राम है। कुछ लोग इससे सतभेद् रखते है । 
. तुम्हें किसी बात को ज्यों का त्यों सान लेने को ज़रूरत महीं। जब सम आयगा, ऐुम 
+ अपने आप अपनी राय क्ायग कर सकोगी। लेकिन एक बात से ज्यादातर लोग सहमए 
हैँ कि मो कुछ खराब है वहु प्रणाली हुकुमतें की तर्ज £ 
 भाराज्ञ होना वेक्षार हैँ भगर हुम दोई तब्वीसी चाहते हैं, 


कर थे 
४ ध्यवितिओों रे 








तो हमें इस प्रणाली पर 


अंग्रेज़ों ने हिन्दुस्तात पर कैसे शासन किया ? ६१३ 


हमला करके उसे बबल डालना चाहिए | इस अणाली के कुछ भुकसानदेह नतीजे हम 
हिन्दुस्तान में देख चुके हैं। जब हम चीन, मिल और बहुत से दूसरे देशों का विचार 
करते हैं, तो वहाँ भी हम बही प्रणाली और पंजीवाद --साझ्षाज्यवाद की उसी सशीन 
को काप करते हुए, और हूसरे लोगों का शोषण करते हुए देखते हैं । 
हल अब अपने किस्से पर वापस छोटते हूँ । में धुण्हें बता चुका हैँ कि जिस 
समय अंग्रेज हिस्बुस्ताव में आये, यहाँ के घरिेल उद्योग कितने आगे बढ़े हुए थे। उत्पादन 
के तरीकों की स्वाभाविक प्रगति के साथ, अगर उसमें बाहरी हस्तक्षेप न होता, तो 
बहुत मुमकिन था कि कभी-त-क्थी हिन्दुस्तान में भी यास्मिक यानी भज्ञीनीं का 
उद्योग आ जाता । छोहा और कोयला इस भुल्क में मौजूद था, और जैसा कि हम 
इंग्लेण्ड में बेख चुके हूँ वे उद्योमवाव की स्थापना सें इनसे बहुत कुछ मवब मिलती 
थी और, दरअसल एक तरह उसी से हंग्लण्ड में वहु काम हुआ। अस्त में वही 
हिन्दुस्तान में भी हुआ होता । राजनेतिक अवस्था में गड़बडी होने के कारण भुभकिन 
है कि इसमें कुछ बेर छग जाती । लेकिस इसी बीच अंग्रेजों ने दश्तस्दाजी कर दी . 
ये सोग ऐसे देश और जाति के प्रतिनिधि थे, जो अपने यहाँ परिवर्सन कर बडी- 
बड़ी मशीन और कल-कारखाने क्रायश कर चुके थे। इससे पहु कल्पना की जा 
सकती थी कि ये छोग हिन्दुस्तान में भी इसी तरह का परिवर्सेन क्रिया जाना पसन् 
फरेंगे और महाँ जित वर्ग के लोगों के जरिये इस तरह का परिवर्तन हो सकते की 
सम्भावना हो उसे प्रीत्साहित भी करेंत। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया । 
बलिक इससे बिलकुल उलटा जो हो सकता था वही किया हिन्दुस्तान को अपना 
प्रतिदृक्ती मातकर उन्होंने उसके उद्योगों को नष्ठ कर डाला और शक्षीमों के उश्योग 
फो हैंर तरह से विश्त्साहित किया । ' ' 
. इस तरह हम हिल्दुस्तान- में एक अजीब हालत पाते हूँ । हम देखते हैं कि इस 
अष्त योरप में सबसे आगे बढ़े हुए ये अंग्रेज हिखुस्तान में सबसे ज्यादा पिछडे हुए और 
वकियानसी वर्भो. के साथ मेल कर: रहे हैं; मौत के मुँह में जाते हुए शामस्त वर्ग को 
जिन्दा रहने में सहायता दे रहे हैं, क्षमोंदारं वर्ग लड़ा कर रहे हैं, और' -सेकडों रक्षित 
था अधीन हिन्दुस्तानी राजाओं को उनके भर्द-सामस्ती राज्यों में सहारा दे रहे हैं। 
बश्भस्छ वे सामस्त-पा को हिन्दुस्तान में मजबूत बना रहे हैं । यही अंग्रेज धोरप में 
| प्रॉति के अगुणा थे, भिसते उसकी पार्लमेष्ट वो ताकतवर बंदाया था। 






; क्रान्ति के भी अगशा थे, जिसके परिणाम-स्थवरछा संचार में आद्योगि! 








जा । इन बाती में जयुओं होने के कारण ही ने अपने प्रतिदर्वियों 


हीं आगे बढ़ गये और एक विश्ञाल दालाज्य की स्थापना की .। 





६१४ विद्व-इतिहास की झलक 


अँग्रेज़ों ने हिन्दुस्तान में इस तरह क्षा व्यवहार क्यों किया, यह समझना कुछ 

भुश्किल नहीं है । पूंजीवाद क्षी सारी बुनियाद ही गला-घोदनेबाजी प्रतिद्वन्द्रिता और 
शोषण पर है, और इससे आगे बढ़ी हुई अवस्था का बाभ ही सामराज्यवाद है। इसलिए 
अपने हाथ में ताक़त होने के कारण अँग्रेज़ों ने अपने वास्तविक धतिहवश्द्ियों की हत्या 
कर डाली, और दसरे प्रतिद्रल्वियों की प्रगति को जाग बझकर रोक दिया । वे शायद 
इसलिए जनता के साथ भेला ने बढ़ा सके, क्योंकि हिन्दुस्तान में उनके रहने का सारा 
प्रयोजन ही शोषण करना--लोगों को चूसना--था । शोषक और शझोषितों--छटेरों 
और लूटने बालों--के हिंत कभी एक हो नहीं सकते । इसलिए उन्होंने-- अंग्रेजों मे- 
हिन्दुस्तान में अभी तक भोजूद सामनन्‍्तशाही के बघारिसों की आड़ की । अँग्रेश जिस 
समय घहाँ आये, इन लोगों में असली ताफ़त बहुत कम बची हुई थी, लेकिन अंग्रेजों 
मे इन्हें सहारा दिया और वेश की लूठ का कुंछ हिस्सा इन्हें दिया जाने छूगा । लेकिन 
ऐसी संस्था या वर्ग को, जो अपनी शरूरत से ज्यावा जिन्दा रह चुकी हो, इस तरह का 
सहारा कुछ ही अरतसे के लिए राहुत पहुँचा सकता है; लेकिन सहारे के हदते ही 
था तो उत्तका पतन मिश्चित है, या फिर उन्हें अपने को मई परिस्थितियों के अम्क्ल 
बना लेना होगा। अंग्रेजों की कृपा पर निर्भेर इस तरह की क़रीब सात सो छोटी-बड़ी 
रियासतें हैं। इस बडी रियासतों में से कुछ, जैसे हेदराबाद, कश्मीर, मैसुर, बडोवा, 
ग्वालिपर वरग्गेश, को तुम जानती हो। लेकिन यह बडी अजीब बात हूँ कि इस रियापतों 
के ज्यादातर बेशी भरेज्ञ प्राचीच साभस्त राजबंशों के बंशज नहीं हैं, दीक उसी तरह 
जिस तरह कि अभिकाँश बडे जमींदारों की कोई बहुत आचीम परम्परा या इतिहास 
नहीं है । हाँ, उद्दयपुर के महाराणा, जो सूर्यवंशी राजपूर्तों के सथसे बडे माने जाते हैं, 
ज़रूर छुक ऐसे राजा हूँ जो अपने बंश का घुधले ऐतिहासिक काल से पहले तक का 
परिष्षय दे सकते हैं। जापान का राजा सिकाडो ही शायद एक ऐसा जीवित व्यकि 
है, जो इस विषय में उसका सुक्ताबिला कर सकता हूँ 

: अग्रेज्षी हुकूमत ने धाधिक या भजहबी फट्टरता को भी मदद दी । यहु बात 
कुछ अजीब-सी मालूम होती है, क्योंकि अंग्रेज़ों का दावा है कि उन्होंने ईसाई धर्म 
- को उन्नत बनाया है, फिर भी उनके आगमन ते हिन्दुस्तान में हिन्दुत्व और इस्लाम 
' की और भी कटुर बसा दिया । किसी हुई तक प्रतिक्रिया स्वाभाविक भी थी, वर्योफि: 
विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए किसी वेश के धर्म और संस्कृति शठीर 
. और कट्टर रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह सुसलघानों के हमलों के बाव: हिल 
' धर्म में कहरपन आगया, और जात-पांत का भेद बढ़ गया। अब हिंडू और इस्लाम 
. बोनों ही धर्मों में इस ढंग की अतिक्षिया, हों गई । लेकिन यह जो कुछ हुआ उसके 
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अलावा भी, ब्रिटिश सरकार ने दोनों धर्मों के कटरपत को बढ़ाये में जावबूझकर और 
अनजान में, दोनों तरह, सहायता दी। अंग्रेजों को धर्म था उसके परियर्तेव में कोई 
दिलचस्पी थी ही नहीं । वे तो रुपया पेंद्रा बारने को घर से बाहुर तिकले थे । वे तो 
भज्हबी भामलों में किसी तरह की दस्तम्वाजी करने से डरते थे, कि कहीं लोग गुस्से 
में आकर उनके ख़िलाफ़ बग़ावत ने कर बेठें । इसलिए हस्तक्षेप का सन्देह तक से 
होने बेने के लिए वे यहाँ तक आगे बढ़ गये कि देश के धर्म की था यों कहो कि धर्से 
के ऊपरी रूप की रक्षा और सहायता तक करने लगे । ज्यादतर इसका वतीजा यह 
हुआ कि धर् की ऊपरी शकल तो बसी रही, छेकिस अन्दर कुछ ते बचा । 
कट्टर लोगों की नाराजगी के इस डर से सुधारों के बारे में सरकार सुधारकों 
के शखिलाफ़ कहुर लोगों का पक्ष लेने लगी, इस तरह सुधार का काम रुक गया । कोई 
विवेशी सरकार वेश में शायद ही कोई शासाजिक सुधार कर सकती है; क्योंकि बह 
जो फुछ भी परिवर्तन करना चाहेगी, उसीका लोग विरीध करेंगे। हिंू धर्म और 
हिसू शास्त्र कई बातों में परिवर्तेलशील और प्रगतिशौल थे, यह बात इृसरी है कि 
पिछली सविषों में इसकी प्रभति बहुत धीमी रही । स्वयं हिंलू-शास्त्र एक तरह से 
प्रथा या रिवाज है, और रिवाज हमेशा बबछते और तरवक्ती करते रहुते हैं। हिन्दू 
शास्त्र का परिस्थितियों के अनुकूल बस सकते का यह गुण ब्रिटिश राज्य के अच्बर गायब 
होगवा और उसझी जगह बडे-सेन्बडे कट्टरपंभियों की सझाह से बनाए गये कथोर शास्त्रीय 
नियमों मे ले ली । इस तरह हिन्दु-सभाज की वह धीमी प्रगति भी अब बिलकुल ही 
सके गई । भसलमातों ने नई परिस्थितियों का और भी. ज्यादा विरोध किया और 
अपने तंग दायरे में ही चवफर कावते रहे । शो 
सती प्रथा को, जिसमें कि हिन्दू विधवा अपने पति की चिता १९ जिन्दा ही जल 

जाती थी, मिटाने का अँग्रेश्ञ अपने को बहुत अधिक श्रेय देते हैं । ज़रूर ही कुछ “हुद 
तक थे इसके अधिकारी हैं, ऊेकिन सच बात तो यह है कि सरकार ने खुद नहीं, 
बल्कि राजा राममोहन राय के नेतृत्व में हिन्दुस्तानी सुधारकों को इस प्रथा के विचंद्ध 
आस्दोलन करते हुए कई वर्ष होगये, तब जाकर कहीं उससे यह फ्दम बढ़ाया था 
इससे पहुले दुसरे शासकों ने भी, और खासकर पराठों ने इसको, रोक विया 
था | भोआ में वहाँ के पोर्चगीज शासक अलबुक़क ने इस भरथा को उठा विया था। 

जो ने जो इस प्रथा की उठाया वह. हिल्दुस्तातियों के आन्दोलन और ' ईसाई 

रियो की ओणिशों का ही नतोजा था | यहाँ सका में स्पा करता हैं कि धामिक ह 


घर 






है जो ब्रिच्चि सरकार में किया हैँ । 





महर्म का जहा एक रू 


हें में देश के शब पिछड़े हुए और वक्रियानूसी वर्गों के साथ मेल. 


ए 
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कर लिया। आपने कारहानों को कज्या माल पहुँचाने की नीयत से उन्होंने हिन्दुस्तात 
को बिलकुंछ कुषि-प्रधान देश बना दिया । हिन्दुस्तात में कारखाने तरघक़री न पा सकें 
इसलिए मज्ञीयों की आमद पर चुंगी छगा दी ! दूसरे देशों ते अपने उद्योग-ध्म्षों को 
खूब प्रोत्ताहित किया । जैता कि हम आगे देखेंगे, जापान ने उद्योगवाद की उन्नति 
में सर्व दोड लगाई । लेकिन हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार गे उसे वबाये रक्खा । 
शीनों पर की इस चंगी के कारण, जोकि १८६० तक हटाई नहीं गई थी, हिम्पुस्तान 
में कारताना खोलने का खर्चे, यहाँ पए मजदूरी कहीं अधिक धरती होगें पर भी 
इंगलैण्ड से चखौगुला पडता था। अडंगे या बाधा डालने की इस नीति से प्रगति में 
चाहे बेर भले ही होजाम, लेकिन धटनाओं के ऊाजिपी बहाव की रोका नहीं जा सकता। 
क़रीब उन्मीसवीं सरद्ये के वीच में हिन्दुस्तान में मशीय का उद्योग बढ़ने लगा। बंगाल में 
अंग्रेजों पंजी थे जूद बानी सन का उद्योग शुरू हुआ । रेलवे के निकलते से उशोग की 
बद्धि में सहाथता सिली । १८८० में बण्बई और अहमदाबाद थें कई की भिर्े खुली, 
जिनमें ज्यादातर हिन्दुस्तानी पूँजी छगी थी । इसके बाद खानों का मग्बर आया । 
उश्योग-पम्षों का पीरे-धीरे होनेबाला यहू कारबार झई के कारवाए के शिवा, ज्यादातर 
अंग्रेज़ी पंजी से हो रहा था । और यह शब कुछ हो रहा था बिगा किसी धरकारी 
सहायता के । सरकार उदासीनता यथा खुली नीति (॥,0900% 0०) की बातें 
करती थी और कहती थी कि घटनाओं का प्रवाह जसा हु होता रहे, जोग प्राइवेट तौर 
पर जो कुछ कर रहे हैं, उसमें वल्चल ते दिया जाथ । जिस समय अठारहबोीं भौर शुरू 
की उच्नीसवी सदी में हिन्दुस्तानी व्यापार ब्रिशिश व्यापार का प्रतिद्दस्गी बना हुआ था 
उस समय तो सरकार ने इंग्लैंड में हिन्दुस्तानी व्यापार से वस्तम्वाजी करके, उस पर 
भारी चुंगी लगाकर, उसका रहता बंद करफ्रे, उसे कुचल दिया। लेकित इस 
बरह अपने उद्योग . को आगे बढ़ा देने के बाद, यहाँ अब बह लेशे फेधर की नीति 
बधारने लगी । लेकियव असझी बात तो यह है फि बहु वरिजकुलछ प्रवाक्षीतर थी भी 
ह हीं। असल से उसने कई हिन्दुस्तानी उद्योगों, खासकर, बश्बई की गिलों और 
अहगदाबाव के बढ़ेते हुए रई के उद्योग को निमत्साहित किया। परम हिखुस्ता्ी 
मिलों में तैधार हुए साल पर एक तरह का टैक्स या च्‌ंगी लगाई गई, जो 'एक्लाइक 
डशूढी! कहाती हैँ। उसका मसज्नासद था संकाशायर के कपडे को हिल्दुस्तानी कपडे 
से मुक़ाबिला करने में मदव पहुँचाना । क़रीब-करीब सभी देशों भें सपने उथ्ोगी की. 
, रक्षा या. आमदसी "बढ़ाने की गरज़ से लिदेशी माल कर चूंगी. लगाई जाती हर. 
' छैकिंग हिल्ुस्तान में अंग्रेजों ने एक निहायत मैर-जागली और 
: इच्होंने छुद हिन्दुस्तानी, साल, पर- तुंगी ऊूगा वी ! इसके छिछाफ़ जयरईइत आम्दोसन 
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होगे पर भी, उई पर यह घुंगी अभी पिछले बर्षों तक बनी ही रही । 

इस तरह सरकार की अडंगा-मीति के रहते हुए भी हिल्हुस्तान में घीरे-घीरे 
आधुनिक उद्योग-भम्धे की उनच्चति होती गई । हिम्दस्तान के धन्िक वर्ग औद्योगिक 
वरक्‍्की की ज्यादा-ज्यादा पुकार मचाते रहे | तथ जाकर कहीं, जहाँतक ग्रेरा 
खप्ाल हैँ १९०५ में, सरकार में (तिजारत और व्यवसाय विभाग' को क्लायस किया । 
लेकिन इसने भी, भहायुद्ध छिडने से पहुल़े तक ऐसा कोई खास काम किया नहीं । 
उद्योग-धस्षों की स्थिति के इस तरह उन्नत होने के कारण शहरों के कारख्रानों में 
काप कश्नेवाले औद्योगिक भजदूरों की भी एक श्रेणी बन गई। जमीच पर पड़ने वाले 
बोझ या दवाब, जिवकी कि मे तुमसे चर्चा कर चुका हैँ, और बेहती इलाके की मकाल- 
ग्रस्त अवस्था, इस दोनों ने मिलकर गाँववालों को इस फ़ैक्टरियों में और बंगाल और 
आसाम के नीछ के खेतों पर क्राम करने के लिए ढकेल दिया । इस दबाव के काशण 
बहुत से छोगों को दूसरे देशों में चले जाने के लिए लाचार होना पड़ा, क्‍योंकि वहाँ 
उन्हें अधिक मक्षदुरी मिलने की आशा बिलाई गई थी । ज्यादातर लोग वक्षिण- 
अफ्रीका, फिल्नी, भॉरियशांश और लंका को गये । लेकिन इस परिवर्तन से भज्ञदूरों 
का कोई खास फापवा नहीं हुआ । कुछ देशों में इन प्रवासी भारतीयों के साथ बिलकुल 
गुलामों क्षान्सा वर्ताव किया गया । आसाम के जाय के बगीचों के सजूदूरों की हालत 
भी कुछ बहुत अच्छी थे थी। इस दुर्दगा से उकताकर बाद को उन्होंने चाय के 
बगोले छोडकर फिर अपने गाँवों की छोट जाना जहा । लेकिन अपने गाँवों में भी 
शन्‍्हें किसीने नहीं अपनाया, क्योंकि गाँवों भें जब कोई जमीन बाकी ही नहीं रही थी । 

फ़क्टरी या कारजानों के मजदूरों को जल्दी ही मालूध हो गया कि किसी कवर 
ज्यादा मिलमेबाली भनज्नहरी से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचता। शहर में हरेक 
बरीक्ष की क्रीमत ऊँची होती थी, और शहसें का. सारा रहन-सहन ही बहुत ज्यादा 
खरचीज़ा पडता थां । रहने की जो जगह जग्हें मिलती थी, वह निहायत गन्दी, सीछी, 
अंधेरी और तंदुरसती को बियाड़ने बाली तंग -कोठडियाँ होती थीं। उनके काम करते , . 
समय की हाछझूत भी रही ही होती थी। गांवों सें उन्हें अक्सर भूखों मरना पडता था, . 
लेकिन धप और-तोजी हवा तो भरपुर मिल जाती थी. लेकिन यहाँ उनके लिए च तो 
ताजी हुवा थी, न काफ़ी धूप ।-घतकी अज़दूरी इतनी नहीं होती थी जो के दर्ज का 
रन सहमत दशितियार किया जा सके । भौरतों और बच्चों तक को बहुत-उ्यावा घण्टों तक 
काम करता पड़ता था। गोदी के वच्छेवाली माता अपने बच्चों को अफ्रीस लिलानें 
-छगीं, जिधते कि वे उसके काम में सकाबट वे हाके । ओऑीश्ोगिद सजूरों को जिम हि 


















बजीछ हालतों में रहकर फंरूरियों में. काम करता पड़ता .था।: वे इसी तरह की 
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थरीं। वे निश्रणय ही बहुत दुखी थे, और उनमें अर्ंतोष बढ़ रहा घा। कभी-क्ी 
बहुत ही मायूस होगाने पर वे हडताल कर वेते और काम छोड बैठते थे । लेकिन 
वे बहुत ही मिर्बल और कमजोर थे, इसलिए उनके पूंजीपति मालिक, जिनकी पीड 
पर अक्सर सरकार का हाथ रहता था, आसामी से उन्हें फुचल देते थे | बहुत धीरे- 
धीरे और कशने अनुभवों के दाद उन्‍होंने सम्मिलत प्रयत्त का महत्त्व समझा । तब 
उन्होंने मजदूर-संघ बनाये । 
यहू ने समझना कि यह बणन पिछली हाछतों का है । मणबूरों की हालत सें 
इधर कुछ सुधार जरूर हुआ है, इन गरीबों के ताम सात्र के बलाव के लिए कुछ 
क़ानूच भी बसाये गये हैं; लेकिय आज भी उनकी वही जलील हालत बसी हुई है, 
ओर अगर सुप्र कानपुर, बग्चई और कुछ दूसरी जगहों पर, जहाँ कि कारखाने हैं, 
जरा जाकर देखीगी तो इस मजहरों के घर देख कर लः्हारे बिल बहुल उ्ेगे । 
अपने इस और इसरे पिछले पत्नों में अने तुम्हें हिन्दुस्तान में अग्रेज्ञ और उनकी 
हुकूमत का हाल लिखा हैं । यह शासम किस तरह का था और फंसे चलता था ? 
शुरू में ईस्ट इण्डिया कम्पनी शासक बसी, लेकिन उसकी पीठ पर ब्रिटिश पालभेण्ट 
थी। १८५७ के ग्रवर के धाव ब्रिटिश पार्सलेण्ट ने सीधे अपने हाथ में हुकूमत लेली, 
और उसके बाद इंग्लेण्ड का बावशाह, या चंकि उस रामय यहाँ महका राज करती थी 
इसलिए बंह महारानी क्रसरे-हिंदं के कप में प्रकट हुईं । हिस्दुस्तान में सबके ऊपर 
गवर्मर जबरल था, जो वाइसराय अर्थात्‌ बावशाह का प्रतिनिधि भी कहुलाता था, 
और उसके नीचे अफ़सरों के दल के दल थे । हिन्दुस्तान, जैसा कि बहुत कुछ अध भी 
है, बडे-बडे प्रांतों और रजबाडों में या देसी रियासतों में क्ांट विधा गया था । देशी 
मरेशों की रियासतें मानी तो जाती थीं अद्धं-स्वतन्त्, लेकिन हकीकत में वे प्री तरह 
से अँग्रेजों की भातहत थीं। हरेक बड़ी रियासत में एक अंग्रेज अफ़तर रहुता था जो 
रेजिडेण्ड कहलाता था और आमतौर पर शासन-प्रवन्ध पर अपना अधिक्षार रखता 
था । अन्दरूनी सुधारों में उसे कोई दिलचस्पी न थी, और उसे इससे कोई मतलब से 
था कि रियासत का शासन कितता खराब या वक्तियाबूसी ढंग का है । उसकी विल- 
चस्पी तो सिफ़ने इस बात में थी कि रियाक्षत में अंग्रेजी सत्ता को किस तरह ज्यावा- 
स्े-ज्यादा मजबूत बनायें । 
....' हिन्दुस्तान का करीब एक तिहाई हिस्सा इस रियात्ततों में बेंढा। हुआ था।. 
बाकी का दो-तिहाई हित्सा प्रत्यक्ष रूप से स्रिफ्ित सरकार के अधीन बा। इसलिए ह 
“बह बो-लिहाई हिस्सा ज्िटिश हिस्दुस्तान फहलाता है । बिटिया ट्स्विस्ताम के सई-बजी . 
अफसर अंग्रेज होते थे। उन्नीसबीं सदी के अज्जीर में कुछ हिस्बुस्तानियों को 
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इक्के-दुक्के ओहदे सिछ गये | छेकिन फिर भी तम्रान् ताक़त और इज्तियार अँग्रेक्ञों 
के ही हाथ में रहे, और अभी भी हैं। फ़ीजी अधिकारियों को छोड़कर - बाक़ी के ये 
सब ऊँचे अफ़सर इण्डियन विविल सचिस के सदस्य होते थे । इस तरह हिन्दुस्तान का 
सारा शासत इसी विभाग--इण्डियन सिविल सबिस के अधीन था। इस तरह 
एक-दूसरे हारा गियकत की हुई ओर प्रजा के प्रति शेर-क्षिम्सेवार अफ़सरों से बनी 
सरकार नोौकरजशाही ( 99टगाएएाएए ) कहलाती है । 
इस आई० सी० एस०---इण्डियत सिधिल सबिश्च--के बारे में हम बहुत कुछ 
सुबते रहते हैं। ये छोग भी एक अज्ञीब दुनिया के जीव रहे हैं। कुछ बातों में वे 
बड़े कुशल और होशियार थे । वे शासन-व्यवस्था करते थे, ब्रिटिश हुकृभत को 
मजबूत बताते थे, और उसी सिलसिले में खुद भी उससे खूब फ़ायदा उठा केले थे । 
ब्रिटिश शासन की ठोस बचाने और टेकस वसूल करने वाले सब महकसे बडी खूबी 
और होहियारी के शाथ संगठित किये गये थे । दूसरे महकमभों को नजर-अम्दाज्ष कर 
दिया गया भा-उव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। जनता हारा नियुक्त 
मे होने और उस्तके प्रति जिम्मेदार न होने के कारण आई० सी० एस० वाले जनता 
के हितों से सबसे ज्यादा सम्बन्ध रखने वाले इम महकमों पर बहुत कम ध्यान देते 
थे। जेसा कि ऐसी हाछतों में होना स्वाभाविक ही था, ये लोग ढीद, अभिमानी था 
घमण्डी हो! गये भर लोकमत को तुच्छ दृष्टि से देखनें लगे | संकुचित और सीमित 
वृष्टिकोण के साथ ये लोग अपने आपको बुतिया के सबसे ज्यादा अक्षलसन्द आदमी 
समझनें लगे । उनके लिए हिल्दुस्ताम के हिंत का असली अर्थ था अपने हो विभाग 
का हित करना । उन्होंने एक तरह की एक-दूसरे को तारीफू, करने बाली संस्था 
बनाली और हमेशा एक-दूसरे की तारीफ़, की जाते ऊूगी। बेशुम/र इण्तियेार और 
निरफुंश सला में, जेसा होवा स्वाभाविक हूँ विलेन सिविल राजिस ब्ाले पूरी 
परह हिमुस्तान के सालिक बन गये। जिदिकत 'धर्दफ्सेट इतसी हुई थो वि इसके कामों . 
में दखल दे महीं सकती भी, और अगर किसी मौके पर दखल देती भी तो देने 
का कोई कारण नहीं पाती थी, क्योंकि ये लोग उसके और ब्रिटिश योग के हिल्तों को 
बराबर साथते रहते थे । जहाँ तक भारतीय जनता के हित या स्वार्थों का प्रश्म था, 
हुए तक प्रशधवित करने या झुकाने का कोई रास्ता नं . 
जज हों! गये थे कि अपनी सॉमूली से. सामूली 
; नहीँ कर सबते थें-। । ह ह 
; में सहुत-कुछ उ्थंरू-पुथज हो उंकी है, जेकित आई 
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भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोले वे आई० सो० एस० बीकरणाही की खासि- 
यों का इस तरह वर्णन किया हैः>+- 
चलोेकमत का थे घोर तिरस्कार वरते हैं, ढीठ और अभिमानी होते हे 
अपनी शेप्ठ बुद्धिमता का दम्भ करते रहते हैं, जनता को चिर संबित भावनाओं को 
बेददी से ठुकराते रहते हैं, उसकी न्याय-बुद्धि की सक्छी अपीछे करते हैं, सुशा- 
सम की अपेक्षा अपने विभाग था महक के स्वार्थों को हमेशा ऊंचा स्थान देते हैं ।” 
कभी-कभी तो उनकी में ्ासियर्ते और मो समाव दूसर कोश बाहीं बाली 
अकड बड़ी सजेबार मालूम होती है| इनकी दिखावटो शान या श्रेष्शता जोर सर्वज्ञता 
की शेखी हमें गिऊवर्ण और सदविश्व ' के वाठकों के पात्रों की याद दिला देती है। 
गिलबद के 'मिकाडो' नाधक गाटक का पात्र पृहनाह रंग-मंच पर तो बडा सुहावना 
।लूम होता है। शेकिन उसे असली जीवन में और वजबीक से बेखने पर पायद 
बह इतना सुहावना ने जेखे ! अपने मुंह सिर्या सिद्दू बनने की आदत और अपनी कार- 
गुज्ञारी पर आत्म-सम्योष प्रकट करने का ढंग दुसरे छोभों फे लिए फुछ बहुत खुग्- 
गयवार बह्ीं होता, लेकिस इसको वश्गुज़्र किया जा सकता हैँ। ऊँचे अधिकारियों 
की एक और आदत---एक-दूसरे का पुतछा या और कोई स्मारक-खिलन स्थापित करने 
या कुछ इमारतों, बाग-बभीजों और सड़कों के नाथ अपने नामों पर रखबा कर अपनी 
मादगार को स्थायी बनाने की कोशिक्षों को भी हुम बरदाइत कर सकते हूँ। बात यहू 
हैं कि थे पुतले आभतौर पर भट्ट होगे पर भी इसको वज़रभअच्याण बिया जा सकता 
है। लेकित इसकी स्थार्थपर्ण मीति को सहूध नहीं किया जा सकता था, क्योकि 
उसका बवनसीब नतीजा होता है अपनी जनता की तबाही । । 
फिर भी इण्डियव सिविल सर्विस में कुछ भरे, ईमानदार और घोग्य आदमी 
भी होते थे। लेकिन वे उस नीति के प्रवाह के रुख को बदल नहीं सकते थे, जो 
कि हिन्दुस्तान को अपने साथ बहाएं लिये जा रही थी । कुछ भी हो आई ० सी० एस० 
बाले इंग्लेण्ड के ओद्योगिक और आशिक्ष स्वार्थों की पूर्ति करमेबाज़े एज्ेष्ड हो तो 
थे, जिनका खास प्रयोजन था हिखुस्ताव का गोषण करता ।... । 
... ज़िन-जिंस बिययों में इसके अपने और पज्िटिज् उदच्चोग के स्थार्थों या. हिल्ों का 
. साबन्ध था, उसमें तो हिल्लुस्तान की यह वौकरशाही सरकार कार्यदक्ष और होशि" 
"थार हो गई । लेकिन शिक्षा, स्फ़ाई, अस्पताल और किसी भी . राष्दर का भा 


मे 


' ॥ डब्सू, एस. पिलब्े उन्नींसवी सदी का एक प्रसिद्ध माटककार हो गया 
इगगे एश आर्मर 


ं : सकवियन के साथ. मिलकर मिक्राडो' राजकुमारी ईडा;/ 
पेबान्ध मरा बढ़त थे गीतिजादय तैयार किसे थे । ः 2 
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अग्रज्ञा ने हिन्दुस्ताव पर केस शासन किया ? ६२१ 


करने बाली और उन्नत बनानेबाली ऐसी ही और दूसरी प्रगतियों को भूछः दिया 
गया था। काई वर्षा तक इस बातों का खथाल तक घहीं था। पुरानी प्रामीण 
पाठशाला खत हो गई। तब कहीं घीरे-बीरे और बडी बेदिली से कुछ शुरुआत 
की गई । शिक्षा की शुरुआत भी उन्होंने अपनी खुद की ग़रण से ही की थी । ऊँचे 
ओहदे तो अँग्रेजों से भर गये थे, लेकिन जाहिर है कि छोटे ओहदों और क्लर्की की 
जगहों को वे भर नहीं सकते थे । कलदों की जरूरत थी, सो क्‍्लक्कों की इस 
जुरूरत को पूरी करने के ही लिए शुरू में अग्रेजों ने थे स्कूल और कालेज खोले । 
तभी से, हिन्दुस्तान में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही रहा है, और इस शिक्षा 
से तैयार हुए ज्यादातर लोग हैं भी सिर्फ़ क्लर्क बसये के ही क्राबिल । लेकिन 
बलकों की तादद जल ही सरकारों और दूसरे इफ्तरों की जरूरत से ज्यादा 
बढ़मे लगी । बहुतों को नौकरी नहीं मिली, और इस तरह इन पढें-लिखे बेकारों का 
एक नया घर्म बन गया । आज ऐसे ग्रेजुएटों और इसरे शिक्षितों का एक बडा ९६ । 
दाय मिलेगा, जिन्होंने यूनीबसिटियों में इतती उस्र भुजारते के बाव थी कोई तिनारत 
था वस्तकारी नहीं सीखी । इसमें से लोग ज्यादातर कोई भी चीज बनो या पैदा नहीं 
कर राकते | ने सिर्फ़ क्लर्क था सरक्षारी बफ़्तरों में छोटे अहलक्षार या बकीछ ही 
ही सक्षते है । ह 

इस नई अप्रेज़ी शिक्षा में बंगाल सक्षसे आगे चढ़ा और इसलिए शुरू में ज्यायातर 
क्लकों की भरती इन्हीं बंगालियों में से हुई । १८३७ में तीन यू निर्वातिदियाँ-कलकसा, 
बस्बई और मदरास में खलीं । एक ध्याव देने योग्य ज्ञात यह है' कि मसलमातों ने इस 
नई शिक्षा के प्रति अपनी दिलचस्पी नहीं बतलाई । इस तरह बलकी ओर सरकारी 
भीकरियों की इस दौड़ में वे पिछड़े गये ।बाव में यही उनकी शिक्राशत का एक 
कारण ही गया । | | 

.. एक और ध्यान देने योग्प ग्रालत बह है कि जब सरकार ने तालीम की शुरुआत 

की तो लड़कियों को इस समय भी बिल्कुल भूछा दिया गया । यह कोई ताउजुब की... 
बात नहीं थी । जो शिक्षा दी. जा रही थी वह क्लर्क तैयार करते की थी, और पुरुष 
कलभी की ही जेरूश्स थी, और उस समध की पिछड़ी हुई सामाजिक रढ़ियों के कारण, 
व हैं। मिछ भी सकते थे। इसलिए सबफियों की ताहीम के सबाक् को बिलकुल 
डे दिया गया, और बहुत वर्षों के बाद जक्कर कहीं उसके लिए शुरूआत की गई । 

अब में हिख्दुस्ताल दे बारे में कुछ सिखने बेडका हूँ वो मेरी - कलम आगे ही... 


ध्ट् 


ब्थ पथ 


रे 





शागे हु बढसी जाती मायून होती है । लेकिन इस पथ दे सम्धस्ध मे में एक पत 





लि ञ के ५ 7 कल मे "उरिडा तक सती अवधि लि ई सथः ह# ् 
लिखेंगा और तुम्हें बताऊंगा कि हिन्दुस्तान को शब्ट्रीय्ता की बढ्धि किम सच्छू हुई ३ 


१५१३ ; 
हि डस्तान का प्रनजीकण 

७ दिसम्बर, १९३ 
हिम्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत का पाया किस तरहू मजबूत हुआ, और किस 
भीति को इफ्तियार करके उसने हमें ग़रीब भोर तबाह कर दिया, यह में तुम्हें 
बतला चुका हूँ। देक्ष में शान्ति ज़रूर हुई ओर व्यवत्यथित शासन भी क्रायम हुआ, 

और मुगल साथ्याज्य के पतन ले पैदा हुई गड़बडी के बाद ये दोनों ही बातें अच्छी थीं। 
चोर२-डाकुओं के संगठित बलों का दमन कर दिया गया । लेकिन खेतों और कारखामों 
में काम करने बाले किसान और मजदूरों के लिए इस शाम्ति और व्यवस्था का कोई 
खास मूल्य थे था, क्योंकि थे अब नई हुकूमत की भारी सबकी के सीजे कुचले जा 
रहे थे । लेकिस में तुम्हें एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि किसी वेश या जाति बर-- 
हंग्लैप्ड था इंग्लेण्ड के रहमेंबालों (अंग्रेजों) पर, चाराज़ होना ठीक भहीं है; पर्योकि थे 
भी हमारी तरह परिश्यितियों के शिक्षार थे। इतिहास के अध्यक्षम ते हेंभें बताभा हैं 
कि जीवन प्रायः बढ़ा निर्देथ और कठोर है। इस पर उसेजित होना या लोगों पर 
खाली बोध लगाना एक्स बेबकूफ़ी है, और उससे कोई सबदद नहीं सिलती। बुद्धिमानी 

और समहावारी इसीसें हैं कि शरीबी, सुप्तीबल और शोषण के कारणों को समझने 
उन्हें हुए करने की, कोशिश की जाये । अगर हुम एसा करने में साकाभयाब रहुते हैं 

और घटता-त्रम की बोडु में पिछड़ जाते हैं, तो लाजिमी तौर पर उसका बुरा नतीजा 

भुगतना पड़ेगा । हिन्बुस्ताव इसी तरहु पिछड़ा है । वहु एक तरह के पथरा-सा गया, 

उसका सभाज सकीर का फ़कीर बस गया, और उसकी सामाजिक व्यक्षस्था सिदधेष्ट 
और निर्जीब होकर सबने लगी। ऐसी हालत में हिन्दुस्तान को भुसौचतें झेलनी पड़ी 

तो उससें अचरक्ष की बात नहीं हैं । अंग्रेज तो इस मुस्तीबतों के साधन-मात्र धर गये। 
अगर हे पहाँ च.आये होते, तो शायद कोई दूसरी जाति आती और इसी - तरह का. 
बरताब करती | इसलिए हमें अंग्रेजों फो दोष देने की जरूरत नहीं । छिकिन इसके 

साभ ही अंग्रेजों का बडी संजीव्गी और शान के साथ यह कहुगा भी हुद्‌व बरणजें की 
' बेहबगी हूँ कि वे हिन्दुस्तान के पृस्टी हैं, और उन्होंने उसपर बेन्शभार नियामरतें 
बंरसाई- हैं। अन्घे आस्म-सन्तोष के साथ किसी तरह की इलीछ नहों क्षी जा सकती-। 

उसे तो फ़िल्ूल की. बकबास' ही कहा जा सकता है। । ' 
| लेकिन अंग्रेज़ों ने हिख्ुस्तान को एक. दरडा कायवा पहुँचादा । उनके बये और 
स्कूतिवाले जीवन के साथ की दबकर से हिन्दुस्तान को हिला दिया और उसमें: राज: 


हिन्दुस्तान का पुनर्जागरण ६५३ 


नैतिक संगठन और राष्ट्रीयता की सावता पैदा कर दी । हमारे इस प्राचीन देश और 
जाति का कायाकल्प करने या उससे फिर नव-यौवन पैदा करने के लिए शायद ऐसी 
ठोकर क्षी->हालाँकि यहू तबालीफ़देहु था कष्टप्रद परूर थी--ज्षरूरत थी। बलर्क 
तेयार करने के लिए दी जाने बाली अंग्रेज़ी तालीम ने हिन्हुस्तानियों को सामयिक 
पश्चिमी विचारों के सम्पर्क में भी ला विया । इससे अब अंग्रेज्ी' पढ़े-लिखों का एक 
तथा बर्ग बनने लूगा। ये लोग यद्यपि संख्या में कम और सर्वस्षाधारण जनता से अलग 
से थे, लेकिस फिर भी नवीन राष्ट्रीय आन्दोलनों में आगे बढ़ने पर तुझे हुए थे । ये 
लोग शुरू में तो इंग्लेण्ड के बड़े भक्त और अंप्रेज़ों के स्वाधीनता-प्मम्वन्धी विचारों 
के बडे प्रशांसक थे। उन दिनों इंग्लेण्ड में कुछ लोग स्वाबीमता और प्रजासनन्‍्त्र के 
विषय सें बडी-बडी बातें करते थे । लेकिन थे सब बातें गोल-मोल होती थीं, और यहाँ 
हिम्बुस्तात में इंगलेण्ड अपने फ़ायदे के लिए मिरकुंश शासन चलारहा था । लेकिन बडे 
वितवास के साथ यहु आज्ञा बिलाई जा रही थी कि ठीक सम्प आ जाने पर इंग्लैप्ड 
हिखुस्तावम को आजादी देदेगा । । 
हिल्दुस्तात के पश्चिमी विचारों के संसर्ग में आने का कुछ असर हिरदु धर्म पर 
भी पड़ा । जस-याधारण पर तो कुछ प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि जेसा कि में पहुछे तुम्हें 
बता चुका हूँ, सरकार की नीति में कटुरपंथियों को ही वास्तविक सहायता पहुँचाई, 
जैकित सरक्षारी मुलाजियों और पेशेवर छोगों की जो नई मध्यम श्रेणी बत रही थी, 
उसपर असर पड़ा। उच्नीसवीं सदी की शुरुआत में ही बंगाल में हिलूघर्म को परिचणी 
ढंग पर सुधारने की कोशिश की गई । क्षझर ही पुराने क्षम्ाामे भे भी हिज्दूधर्म में. 
कई सुधारक हो चुके हैं, जिसमें से कुछ का ज़िकर में तुमसे हसन पत्रों में कर चुका हूँ । 
लेकित इस मई कोडिश पर निश्चित रूप से ईसाइयत और परक्चिमी विचारों का असर 
था। इस प्रयत्त के करनेबाले थे एक महान्‌ पुएष और महान विद्वान राजा राममोहन 
शय, जिसकी चर्चा हुभ अभी, सतीआभा उठाने के सम्बन्ध में कर आये हैं। ज्स्हें 
संस्कृत, अरबी भीर कई दूसरी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, और जुदे-जुबे धर्मों 
का भी उन्होंने गध्भीर अध्ययन किया था। थे पूजा-पाठ आदि धामिक कर्े-काण्ड के 
विशद्ध थे और धायाशिण सुर और स्पी-दिक्षा, के हाभी - थे । उन्होंने जो समाज । 
स्थापित दिया बह आहमजामार्जा कहुझाता था । ह जहाँ तक संख्या बी संबंध हैं, जह 
एक सीटी सी ही उमोत थी और अब भी बैसी ही है, और बंगाल के अंग्रेज़ी पढ़े" 








- लिखे खोपों पक हो महयुद थी । ठेकिद बंगाल के जीवन पर इसका जधदेस्त असर . 





शेय->पस्वार ने उत्ते प्रदुंण कर लिया, और मत देखेशनाथ 





5 नि झषारुपा, काग्रयर 0्थीपसडप 
दाकुर के नाम से मशहूर कौपिवर पवास्न 
+ ! 


६२४ विश्व-इतिहाय वी झलक 


जो 


बहुत वर्षों तक इस श्पराज के आधार और स्तम्थ थे । इसके दूसरे प्रमुख सबस्य थे 
क्ेशवचन्द्र सेत । 
इस सबी के पिछले हिस्से में एक और घामिक सुधार-आर्दोलन चला । पंजाब 
में इसकी शुरूआत हुई और स्थामी दयासम्ब इसके प्रवर्सक थे। उन्होंने 'आये समाज 
नाम की एक दूसरी संस्था स्थापित की । इसने भी हिन्दू धर्म में पीछे से पैदा हुई 
रूढ़ियों का सण्डन किया और जात-पांत के साथ युद्ध छेडा । इस समाज की पुकार 
थी, 'बिदों की शरण में आओ हालाँकि यह मस्लिम और ईसाई विचारों से प्रभावित 
एक सुधारक आन्दोलन था, लेकिन मूलतः यहू एक आक्रमणकारी या खण्डयात्मक्ष 
जोशीली प्रवुधि थी । इसका विचित्र परिणाम यह हुआ कि, आर्थत्तमाज, जो शायद 
हिखुओं के अनेक समुदायों में सबसे ज्यादा इस्लाम के मश्षदीया पहुंचता था, उप्तवा--- 
इस्लाम का--प्रतिदंदी और विरोधी बत गया। गहु अपने ही बचाव में ऊूमे हुए और 
स्थिर हिल्दू धर्म को एक उम्र प्रधारक धर्म सें बवल बेते की कोशिश थो । इसका उद्लेश 
हिन्दू धर्म का पुनस्क्धार करना था। रह्ट्ीयता का कुछ रंग दे देने से इस आशध्दोलत 
को कुछ बल पिल गया । दरभसल इस आन्दोलन के रूप में हिन्दू राष्द्रीयता अपना 
पसिर ऊँचा कर रही थी ॥ इस राष्ट्रीय्ता के हिम्दुपन का ही यह ततीजा था कि बहू 
भारतीय राष्ट्रीयता ने बन सकी । ह 
बाटम-समाज की अपेक्षा आर्यसमाज का कहीं अधिक व्यापक प्रधार था, जास- 
कर पंजाब में तो बहुत ही ज्याबा | लेकिन बह ज्यादातर मध्य श्रेणी या भौसत दें 
के लोगों तक ही सीमित था। समाज में शिक्षा-प्रचार का काम बहुत काफ़ी किया 
है, और लड़के और लड़कियों दोनों ही के लिए इसमें सफल और कालेज खीऊे है । 
इस सदी के एक और प्रसिद्ध धारतिक महापुरुष रामक्ृष्ण परमहुंस हुए । लेकिन 
इस पत्र से सेने जित महापुरुषों का जिक्र किया है; उस सबसे वहु जुदा थे । उ्होंने 
सुधार के लिए किसी उग् समाज की स्थापना नहीं की । उण्होंने सेवा पर जोर दिया, 
और अनेक 'शमक्षण्ण सेवांश्र्मा देश के कई भागों में दु्बंल और बरिद्र वारांधपण की 
सेवा का यहू काम क्षान भी कर रहे हैं। राभकृष्णं के एक प्रतिश शिष्य स्वामी 
विवेकासन्द हुए हैं। उन्‍होंने अत्यन्त धाराष्रधाही और जोशीछे ढंग से राष्ट्रीयता के 
. झस्म का प्रचार किया । पहु आरदोलन किसी प्रकार भी सुस्लिघ-विरोधी था अधा 
किसी का भी विरोधी नहीं था, न आर्येत्माम की तरह गह्त राष्टीराता रांकरि 
भी ६ फिर भी विवेकामग्द की राष्दीयता का स्वरूप हिल्दू ही था और इसका आधार 
रे आर हिन्यू संस्कृति ही थी-। ! 
इसे तरहू यह एक दिलचध्प बात है कि हिलदुस्ताव में उम्मीसवी शबी में शष्णीमता- 
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की आरम्धिक लहरों का रूप घामिक औौर हिन्तू था। इस हिल शष्दुबाद में 
मुसलमान स्वभाषत: ही कोई भाग नहीं छे सकते थे। वे अलग ही रहे। अंग्रेजी तालीभ 
से अपने को अरूण रखने के कारण नये विज्ञारों का उनपर कस असर हुआ, और 
उबमें तालीग हासिल करने का उत्साह बहुत ही कभ था। कई दसियों साऊ बाद उन्होंने 
अपने तंग दायरों से बाहुर निकलता शुरू किया, और तथ हिन्दुओं की तरह उनकी 
राष्ट्रीयता मे भी, इस्छामी रवायतों ओर तह॒ज्ीब के मुताबिक इस्लामी शकल इंप्ति- 
यार की, उन्हें डर था कि बहुमत में होने के कारण हिन्दू कहीं इच्हें नष्ट न क्रवें । 
लेकित मुसलमानों की यह तहरीक म्रहुत देर के बाद--सदी के अख्जीर के क़रीब, 
प्रकट हुई । 
हिन्दू और मुस्लिम घर्म के इस सुधार और प्रगतिवादी आप्दोलनों की एक और 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें पुराने धामिक विचारों और रिवाजों को, जहाँ 
तक हो सका परिचम से प्राप्त नवीन चैज्ञानिक॑ और राजनेतिक विणारों के अनुकूल 
बनाने की कीशिश की गई थी । मे तो वे इन पुराने विचारों और रिवाज्षों की उप- 
यूबतता के सम्बन्ध में घैलेडज करने या निर्भगता के साथ इन्हें कसोडी पर कसने को 
तैयार थे, लू थे मई दुतिया के वेशामिक आविष्कारों और अपने चारों तरफ़ फैले 
हुए राजनैतिक ओर सामाजिक विचारों को ही न सज्जरअन्वाज कर सकते थे । इस 
लिए अम्होंने यह साबित करने की कोशिश करके कि सारे नये खबालात और प्रगतियों 
का उनके प्राचीन धार्मिक प्रन्‍्थों में पता चल सकता है, इत पुराने और तये दोनों 
तरह के विचारों भें एकता करते की कोशिश की । इस कोशिश का साकासयात 
होना लाजिसी ही था। उसने लोगों को सीधी तौर से बिचार करने से रोक दिया । 
साहस के साथ विचार करने भर दुतिया की शराकंल बदल वेनेवाली धर ताकतों 
और नये विचारों को समझने के बजाय वे प्राचीत अ्रधाओं और पुरानी रबायतों के . 
जओज्ष के नीचे वंबे जा रहे थे, आगे देखने और आंगे बढ़ते के बजाय ये हसेशा लुक- 
छिपकर पीछे की तरफ़ ताकते ये । अगर कोई अपना सिर हमेशा पीछे को -भोडे रहे 
और उसी तरफ़ देखता रहें, तो उसका आगे बढ़ना आसान नहीं है । इस तरह तो 
बहु ठोकर खांयगा और अपनी गंवंत में बेवें बढ़ा बेठेगा । ' ह 
हे में बी३-चीरे अंग्रेज़ी पढ़े-लिखें। की जदात बढ़ गई, और उसी. सत्य 
परकालत, डावए रों बगर। पेदोवालों आर सफ्लुछारों ओर व्यापारियों की एक नई 


मधब्यत लोेणी थः बीच की जयात पद ही गई । अवश्य ही पुराने कमाते हैँ भी एक 





श््य् अगी प्री, लेकिय चहु ज्यादातर क्षी की प्रारश्मिक्र नोपति हारा काल परी 


गई थी । यहू नई मध्यम शेंणी अंग्रेजी शासन का प्रत्यक्ष परिणास था; असक्त में यह 
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ब्रिटिश शासन की ही टुकडुखोर थी । जनता की छूठ में से इन लोग को भी थोड़ा-्सा 
हिएसा मिल जाता था, ब्रिटिश शासक वर्ग के तकहलुफ़ से भरे लज़ीज़ और तर खाने 
की रकाबियों से छूदी मेज्ञों पर से गिरी हुई जूठन के कुछ दुकडे वे भी पा जाते थे । 
पस वर्ग में भे देश के अंग्रेज़ी शासन प्रबन्ध में सहायता देनेबाले छोटे-मोदे अहलकार, 
अफ़सर, अवालतों की क्रानूनी कार्रवाइयों में सदद पहुँचाने ओर भुक्रदहमेबाजो से 
मालदार बननेवाले वकील-बैरिस्टर, और ब्रिठिद्व व्यापार और उद्योग के दलाल साहू- 
कार, जो अपने मुनाफ़े घा कभीशान के लिए जिटिश साल बेचते थे । 

इस मई मध्यम श्ेेणो में ज्यादातर हिन्दू थे। इसका कारण था सुसलमायों, 
की बनिस्बत इसकी आथिफ या माली हालत कुछ बेहुतर होना, ओर अंग्रेज़ी शिक्षा 
का प्राप्त करवा, जोकि सरकारी नोकरियाँ पाते और बकालत आदि पेशे के लिए 
पत्पोर्ट की तरह थी। सुसलभान आमतौर पर गरीब थे । अंग्रेजों द्वारा यहाँ 
के उद्योग-धम्घे नष्ठ कर विये जानें पर, जो जुलाहे तबाह हो भये थे, उनमें ज्यादा 
तर मुसलमान ही थे। बंगाल में, जहाँ कि सुस्लिम आबादी हिन्दुस्तान के वूसरे 
फिसी भी सूबे से ज्यादा है, ने छोग गरीब काइतकार और छोटे-छोटे भूमियां थे । 
जमीदार आमतौर पर हिल थे, इसी तरह गाँव का बमिया था. महाजन भी हिल ही' 
हीता था, जो लोगों को सुद्र पर रुपया उधार देता था, और गांवबालों के हाथ 
सामान बेचने के लिए दुकान रखता था | इस तरह ज्रमींदार और महाजन दोनों ही 
काइतकार की पीठ पर सवारी गाँठ कर उसे चसने में समर्थ थे और अपनी इस 
स्थिति का के पुरा फ़ायदा घठाते थे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखता, अच्छा 
गैगा, क्योंकि हिल्दू-मुस्लिम तनाजे की जब यही है । 

इसी तरह उच्चवर्ण बाले हिन्हू, खासकर दक्षिण में, वलित कही जाते वाली 
जातियों को, जो ज्यादातर खेतों पर काम करती थीं, चूस रहे थे । पिछले विश्तों से 
और जासकर बापू के उपबास के बाद से वलित वर्ग को यह समस्या बहुत जोरों से 
हमारे सामने है । छुआछूत पर आज चारों तरफ़ से हमले हो रहे हैं और संकडों 
भब्दिर और दूसरे स्थान अछतों के लिए खले कर विशे गये हैं । लेकित असली बनि- 
' यावी सच्ाल तो आधिकर क्ोषण का है, और जब तक यह दूर नहीं होता, तब तक: 
' इलित जातियाँ दलित ही रहेंगी । अछूत लोग बेगारी बना रचखें गये, जिरहेँ जमीन. 


' रखने को इजाजत नहीं थी। और भी कई. बातों सें मे अयीप्य करार पियें गसे 
' थे। हालोंकि साएा हिष्दुस 





तन जोर जमेशमंह ज्यादष्री-एयादा गरीब होता गया, फिए. 





दो नई भध्यम शेंगी के मझठी भर कछोम किसी ज़दर 


के आवक जापण भर इसकर भी हाथ था। बकीद-वेरिरत 









खेद 


। हो गये, वयोंकि वैशी 
बशरा क्ाननपेशा और! 
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डाबहर' बगरा दूसरे पेशेवर लोगों और साहकारों ने कुछ घन इकटहा कर लिया । इस 
धर को ने कारबार में लगाना चाहते थे, ताकि उनको सुद की आमदनी होती रहे । 
बहुतों ने ग़रीबी के शिकार जमींदारों से ज्षमीय खरीद ली और खुद उसके मालिक 
था क्षमींदार बन गये । इूसरे लोग अंग्रेज़ी उद्योगों की आश्चर्म-जनक सफलता देखकर 
हिन्दुस्तान में भी बसे कारखामों में रुपया ऊुगाने की सोचने लगे । इस तरह हिल्दु- 
स्तामी पूंजी इन बडी मद्गीनों के कारसखानों में लगी और एक नया हिन्दुस्तानी औद्यौ- 
गिक पूंजीपति वर्ग पैदा होने लगा । यहू हुआ क़रीब पच्चास साल पहुले, सम १८८० 
के बाव । ह 
जैसे-जैसे ये मध्यवर्ग के अभीर लोग बढ़ते गये, उसी तरह उनकी भूल या 
हंबिस भी बढ़ती गई । उसकी इच्छा अब आगे-आगे बढ़ने, ज्यादा-ज्यादा रुपया पेदा 
करने, सरकारी मौकरियों में प्यादा जगह पाने और कारखाने खोलने थे! लिए अधिक 


'सहुलियतें हासिल करने की होती गई । उन्‍होंने हुए जगह अंग्रेजों को अपने रास्ते में 


रकाबट शालते हुए पाया । सब अचे-झेवे ओहवों पर अंग्रेजों ने, अपना एक्राधिकार 
जमा रबखा था। तमाम उश्योग-धस्मे पन्‍हींके फ़ायदे के लिए चलाये जा रहे थे । इस- . 
लिए उन्होंने आन्दोलन गुरू किया, और यही इस नई राष्ट्रीयता की बुनियाद थी । 
१८५७ के गदर और उसके बेरहम दमन के बाद जनता इतनी कुचल दी गई थी कि 
कोई भी तहुरीक या उम्र आन्दोलन हो सकमा कठित था । फिर से थोड़ा बहुत चेतने 
में उन्हें कई वर्ष छूगे गये |). ' ' 

पर शीद ही देश के वातावरण में राष्ट्रीय विधार भर गये, और बंगाल' इससें 
अगवा हो रहा था। १८७२ में बंकिसचद चटर्जी नामक एक बंगाली सज्जन ने 
आामंख्द मठ! मापक एक उपन्यास लिखा । इस पुस्तक में ऐसे ही शाष्ट्रीय विद्वार 
भरे हुए थे और उससे इसको और भी ज्यादा पीछा विया.। बंगाली में यह 
सभे ढंग की किताब थी; साहित्य पर इसका बड़ा असर हुआ, साथ ही बंगाल: में. 
राष्ट्रीयला की तदती में भी इसका बड़! हाथ रहा। हमारा प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत बिन्‍्दे- 
सातरम इसो पुस्तक से लिया गंषा हें । यहाँ पर में इस बात की भी चर्चा करवे कि 
आनस्व सठ' से कीई बारह बे पहले ५क बंगाली केबिता निकसो भी, जिसमे बड़ी . 
समंधनी पेंदा कर दी वो। इतका भाप था नील देपणा | इसमें चीले की खेती में 
लाप्टेशस-पंशरतिं रे; झिसका कि हाल कुछ में तुम्दें बता चुका हूँ, दंगाल के किसांसीं 
थी होते दाली तबाही का बडा ही दर्ब-माक वर्णन किया गया था ६ .. « का ु 
'लानी पंजीगतिफों को साक्त भो बढ़ रही पी, और वे ह 








इसी दरफ्रियान 





हाथ-पेर फंखाने के लिए और ज्यादा जगह माँग रहे थे! आखिश्कारश १८८५ थें नई 
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सध्यम श्ेणी के इस सब वर्गों मे मिलकर अपना पक्ष समर्थन करने के लिए एक संस्या 
बसाने का निशुणय किया । इस तरह १८८५ में हमारी राष्ट्रीय महासभा---इण्डियत 
नेदनल कांग्रेस-की नींव पडी । जैसा कि तुम और हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा जानता 
है, यह संस्था पिछले वर्षों में एक बहुत बडी ओर ताकतवर संस्था बन गई है । इसने 
जनसाधारण का पक्ष लिया, और कुछ हृुव तक उनकी संरक्षक बने गई। इसमे 
हिन्दुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद को ही चुनोती दी, भोौर उसके ख़िलाफ़ 
सार्वजनिक आत्योलन चलाये । इसने स्वतंत्रता का झंडा ऊँचा उठाया और आजादी 
के लिए यह भर्दातगी के साथ लडी । आज भी उसका यह युद्ध जारी है । लेकित यहू 
सब्र कुछ इधर का पिछला इतिहास है । यह जब पहले पहल क्रायम हुई, एफ बहुत ही 
भरम और फुंक-फूंककर क़दम रखने बाली, अंग्रेज़ों के प्रति अपनी शाजभषित प्रदर्शित 
करनेबाली, और छोटे-छोटे सुधारों के लिए बडी गण भाषा में माँग पेश करनेवाली 
संस्था थी । उस ससय यह धमिक सध्यसवर्ग की अतितिधि थी, गरीब मध्यम श्रेणी 
तक के लोग इसमें शामिल नहीं थे। आम रिआया, किसावब और मज्नदूरों को तो इससे 
कुछ लेना-देना था ही नहीं । यह स्लासफर अंग्रेजी पढ़े-लिखों की संस्था थी, और: - 
इसकी सारी कार्रवाई हमारी सौतेली शबान अंग्रेजी में होती थी। इसकी. मांगें 
जमीदारों, हिन्दुस्तानी पूंजीपतियों, मौकरियों की तलाग में रहनेवाले शिक्षित बेकारों 
की माँगे होती भीं | रिआया की जरूरतों था उसे तबाह फरनेचाजी गरीबी पर बहुत 
कभ ध्यान दिया जाता था। इसने तोकरियों के भारतीयकरण', अपर्ति सरकारी 
नौकरियों में अंग्रेज़ों की बनिस्व॒त हिंखुस्तानियों को ज्यादान-ज़्यादा जगह दी जाने, . 
की माँग की । इसने यहू न देखा कि हिन्दुस्तान की जो कुछ खराबी है, जस मशीन 
में है जो जनता का शोषण करती है। और इसलिए इससे कोई फ़् नहीं पड़ता कि. 
बहु किसके अधिकार सें है, हिन्दुस्तासियों के या विदेशियों के । कांग्रेस की दूसरी 
शिकायत थी फ़ौज और सिविल सवित के अंग्रेजी अफसरों के जंबरवस्त खर्चे की भर 
हिच्दुस्ताव के सोने-धांदी को इंलेण्ड अहामे जाने! की। है 
' » यह खोल स करता कि शुरू से कांग्रेस कितनी तरभ थी, मह बताकर में | 
उसकी आलोचना कर रहा हैं अथवा उसके महत्व को काम करने की. कोशिश कर, । 
रहा हूँ । मेरा यह मतलब नहीं है, क्योंकि सेरा. विश्वास है कि उस विलों की कांग्रेस 
और उसके नेताओं ने बहुत बड़ा काम्त किया है। हिल्युस्तान की राजनीति के कदोर' 
'तंथ्धों और बाकयात मे इच्च धंत्गा को घीरे-धीं और विफफल जेदिएी 3 ज्यादा-ज्यादों ' 
| उमप्न चीति ग्रहण करने के फिए मजबूर किया है लिकित अपते हर के जमले में बड़ 
जैसी थी उसके अज़ाबा और कुछ है थी गहीं सकती थो। उस विनों जगर इसके 


| 
| 
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संस्थापक लोग आगे बढ़ना भो चाहते, तो उनके लिए बडे साहस की जरूरत थी। 
जब रिआया हमारे साथ हो ओर हमारी आजावी की बाहु के लिए हमारी तारीफ 
करती हो, उस समय हमारे लिए बडी बहादुरी के साथ आजादी की बातें करमा 
बडा आसान हैं । डेकिन किसी बडे काम में अगुवा बनना बड़ा मुद्दिकलछ है। 

पहली कांग्रेस १८८५ में बम्बई में हुई। बंगाल के उगेशचण्र बनर्जी इसके 
पहुले सभापति थे । उस शुरू जुसाने के और दूसरे ख़ास नाम हैं सुरेख्द्रभाथ बनर्जी, 
बदरह्दीम तेयबजी, और फ़िरोज्षशञाह मेहता । लेक्रिम इन सबके ऊपर एक सबसे ऊँचा 
बाम हैं दादाभाई नौरोजी का, जो भारत के बृद्ध पितामह कहलाते थे और जिन्होंने 
सबसे पहले हिन्दुस्तान के लक्ष्य के लिए स्व॒शाण्य' शब्द का इस्तेमाल किया । तुम्हें 
इस नाम से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, क्योंकि उनके बडे लड॒के हमारे प्रिय 
मित्र और साथी हैं; जब कभी हम बम्बई जाते हैं उन्‍्हींके भकाम पर ठहरते हैं। 
एक नाम में और बताऊँगा, बयोंकि पुरानी कांग्रेस के अग॒ुवाओं में से जीवित व्यक्तित 
एक मात्र वही बचे हैँ और उन्हें तुम अच्छी तरह जानती हो । वह हैं पष्डित 
मबनभोहुल भालवीय । पचास वर्ष से भी ज्यादा अर्से से वह हिल्दुस्ताव के हित में 
जूक्ष रहे हैं, और बुढ़ापे और चिम्ताओं से चर-बूर हो जाने पर भी अपनी जवाची के 
सपने को सर्खा बसाने के लिए परिश्रस किम जा रहे हैं|. ह 

इस तरह काँग्रेस सालोसाल भागे बढ़ती गई, और ताक़त बढ़ाती गई। शुरू 
जमाने की हिन्दू शष्ट्रवादिता की तरह इसका वुष्टिकोण संकुचित नहीं था । फिर भी 
खसायकर यहु हिल्दुओं की ही थी | कुछ स्ास-खास मुसलमाव इससे शामिल हुए, भौर 
इसके सभापति तक बने, छेकिस समुवाय रूप से मुसलूभान इससे दुर ही रहे । उस समय 
के एक प्रसिद्ध मुस्लिम भेता थे सर सैयव अहमद खाँ। उन्होंने देखा कि तालीम, झास- 
कर सोजूदा तालीम, की. कभी की वजह से ही मुसलमातों का ज्यादातर मुक्तसान' ही | 
रहा है, और वे इतने पिछड़े हुए. है । इसलिए उन्होंने. बहू मिश्चप किया कि राज- 
नीति सें घुरने से पहले मसलमानों को इस तालोम के लिए रफ़ामरद करना चाहिए . 
और अपभी सारी ताक़त हसी पर ऊगानी चाहिए] इसलिए उन्होंने मुसलसानों को 
काँग्रेस से अलग रहने की सलाह दी, सरकार के साथ सहयोग किया और अलीगेढ . 
में एक शु्धर कालेज कयर् किया को आये यूनीय्तिटी में तब्दील हो गया है.। ज्यावान 
।? मुसलूमाों ते सर भैमद की राव मावकर अपने को काँग्रेस से अलग रक्स! । लेकित 
शक थोड़ी तादाद तो हमेशा इसके के साथ रप्ती। सह गोद रहे कि जब में 'बहुसत 
था मल्पत्त की ऊर्चा करता हें तो उससे सेशा खतऊये उच्च मध्यत्ष .चरगें के अँग्रशी: 
पढें-लिखे हिन्दू असलभानों के जत्प था बनमत से होता है। नोगों, हिन्दू और मराणमान ' 
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जन-साधारण का काँग्रेस से कोई वास्ता व था, ओर उस दिलों इससें से बहुत कन्त 
मे इसका सलाम सुना होगा । निम्त सध्यम बर्गो! तक पर उस समय इसका कोई असर 
नहीं हुआ था । 
काँग्रेस बढ़ी, लेकिन काँग्रेस से भी तेज रफ़्तार से राष्ट्रीयता के विचार और 
आजादी की चाह बढ़ी । सिफ़ अंग्रेज़ी पढ़ें-लिखों तक भहंदृद्ू होने के कारण काँग्रेस 
की पुकार गा पहुँच स्वभावतः ही परिभित थी । किसी हुद तक इसने जुदे-जुदे प्रात्तों 
को एक-पुसरे के नजदीक लाने और एक समान दृष्टिकोण बनाने में सदद दी । लेकिन 
इसकी पैठ जनता तक गहरी न होने के कारण इसके पास ताक़त कुछ थे भी । किसी 
बुसरे पत्न में मेंने तुम से एक धटता ज़िक्र किया है, जिसने एशिया भर में भारी हुल 
चल भा बी थी | यह १९०४-५ में छोटे-से जापाम की भीमकाय रूस पर हुई विजय 
थी । एशिया के दूसरे देशों के साथ-साथ हिन्दुस्तान अर्थात यहाँ के अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे 
भध्यम वर्ग इससे बहुत प्रभावित हुए और उनका आत्मविश्वाश बढ़ गया। अगर मोरप 
के एक सबसे अधिक शवितशाली देश के खिलाफ़ जापान सफलता पा सकता है तो. 
हिन्दुस्तान क्यों महीं पा सकता ? बहुत असे से हिन्दुस्तानी लोग अपने को अंम्रेज्षों के 
मुक्काबिले में तुच्छ से सानते आ रहे थे । अंग्रेजों के लग्बे असे के शासन और १८५७ 
के ग़बर के निर्देय दमन ने उन्हें डरपोक घना दिया था । शाथ ही हथियार न रखने 
का क्ानूस बनाकर उन्हें हथियार रखते से रोक दिया गया था। हिन्दुस्तात में 
होनेवाली हरेफ बात जन्हें इस बात की याद दिलातो थी कि वहु एक भुलाम क्ौस 
है, एक तुच्छ जाति है । जो शिक्षा उन्हें दी जाती थी, वह तक उनमें इसी तरह की 
चुच्छता के विचार भरती थी। बिगाड़े हुए और झूठे इतिहास हारा उन्हें बताया जाता 
था कि हिखुस्तान में हम्ेशा से अराजकता फँली रही है, और' हिल्दू और मुसलमान . 
हमेशा एक-चूसरे का गला कादते हैं ओर आखिरकार भ्षप्रेज्ञों ने ही उनकी सहायता के 
लिए आकर इस वेश का इस बदबज़्त हालत से पीछा छुडाया, और इस पर सुख 
और ज्ञाल्ति की वर्षा की । सचाई और इतिहाव की कोई परवाहु ल कर भेंग्रेल यहु। 
समझाते और ढिढोरा पीठते रहुते थे कि सारा-का-सारा एशिया दरअसल एक पिछड़ा 
हुआ महाद्वीप है, और इसलिए इसे हमेशा अंग्रेजों के ही शासन में रहना चाहिए ।... 
.. इसलिए जापान की विजय एशियाबालों के लिए एक बड़ी. स्फतिबापक बात 
हुई.।. हिल्बुस्तान से हमसें से ज्यादातर में अपने को छुछ्छ समझते की जो भावता: 
फैली हुई थी, बहु इससे कम हुई ॥ राष्जीगवा के विचार, झालकर बंगाल और महा. 
रा में, बडी व्यापकता के साथ फाछने कगे । इसी समय एक घटना घी, जिसने 
अंगाल को उड़ से हिछा दिया और वेशभ ससनी अन्ना दी । सरकार ने बंगाल 
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के बडे प्राव्त को ( जिसमें उस समय बिहार भी शाप्तिल था ) दो हिस्सों में 
बाँठ दिया, जिनमें एक हिस्सा पूर्वी बंगाल था। बंगाल के उच्चत राष्ट्रवादी मध्यम 
वर्ग ने इसका विरोध किया । उसे डर था कि अंग्रेज बंगाल के इस तरह टुकड़े करके 
उसे कमजोर करना चाहते हैं। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत था, इसलिए 
इस बंठवारे से हिल्दू-मह्लिस सवाल भी उठ खड़ा हुआ। बंगाल भर में एक आबर- 
दस्त जिटिश-विरोधी आत्वोलन चल पड़ा । बहुत से छोटे ज्ममींदार और पूंजीपति 
इसमें शामिल हो गये । सबसे पहले उसी समय स्थवेक्षी' की पुकार सची और इसके 
साथ ही ब्रिटिश साछ के बहिष्कार को घोषणा हुई, जिससे हिंष्दुस्तानी उद्योग और 
पूँजी में निःसब्बेह सहायता पहुँची । कुछ हद तक आम जनता में भी यह आन्दोलन 
पौल गया था, और हिल्दूधर्स से भी इसको कुछ प्रेरणा - पिली । इसके साथ-साथ 
बंगाल में फ्राश्तिकारी हिसा के विचार भी पेदा हुए ओर हिन्दुस्तान की राजनीति 
पहली बार 'बर्मा का पदार्पण हुआ | बंगाल में आन्दोलन के एक ज्वलम्त नेता 
अरविन्द घोष थे । ने अभी भी भौजूद हैं, लेफिन बहुत वर्षों से फ्रांसीसी भारत के 
पाण्डेचरी नाभ के पराहर में आश्वस बनाकर आध्यात्मिक जीवन पिता रहे हैं । 
पद्चिचमी भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में भी इस समय भारी उत्तेजना फैली हुई 
थी, और हिन्दुत्व के रंग रँगी हुई उप्र राष्ट्रीयता का उदय ही रहा था।  बहाँ बाल 
मंगराधर तिलक नाम के एक सहान तेता हुए जो हिन्दुस्तान भर में लोकमान्य के मास 
से मंबाहुर हैं । तिलक एक महान्‌ विद्वान थे; वह पूर्वी और परदिचेसी दोनों सिद्धास्तों 
के एक समात जातकार थे, बडे भारी राजनीतिज्ञ थे, और सबसे बडी बात यह कि 
वे एक महात्‌ सार्वजनिक लेता थे काँग्रेस के नेताओं की पहुँच अभी केबल अंग्रेज़ी 
पढ़ें-लिखे लोगों तक ही हो सकती थी, आम जनता उन्हें बहुत कम जानती थी । 
लेकिन तिलक नव-भारत के पहुले राजनेतिक मेंता हुए हैं, जो जनता तक पहुँचे और 
घससे ताक़त हासिक की । उनके जबरदस्त व्यक्तिर्व के कारण - जनता में शक्ति. और 
ने जीती जा शमे बाली हिम्मत के मवील भावों का उदय हुआ और इसके साथ 
बंगाल की राष्छीयता औौश बदछिदाम की नवीन भावना ने सिलकर भारतीय राजनौति-.. 
का स्वरूप बदल दिया । 8 हर 
सन 7९०६-७ भी इस सचसनीएूर्ण दिनों में काग्रे! कया कर रही थी.) 
शादीय भावना के जागरण के इहा शमस में कांग्रेस के मेता राष्ट्र को आगे बढ़ाते 
बजाथ, पीछे पकेल रहे थें हैँ एक शात्त प्रकार की: राोजनीति-में' रहते की... 
'आबंत हो गई थी, जिसमें जनतां दखल नहीं देती थी । बंगले : 


श५ 


जोश उन्हें परानद नहीं था, ने महाराष्दू का नवीन दुर्दभवीय उत्त्याह ही, उन्हें ५ छा व 
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लगता था, जिसके कि मतलिभाग स्वरूप लोफभाव्य सिलक थे। स्वदेशी आन्योलन 
की तो उन्होंने प्रशंसा की, लेकिन ब्रिटिश माल के बहिष्कार से वें हिचकते थे। 
काँग्रेस में अब दो दल हो गयें--एक तिलक और कुछ बंगाली नेताओं के नेतृत्व में 
गरम दल, और दूसरा काँग्रेस के पुराने नेताओं का नरभ दल । नरम दल के सबसे 
प्रमुख नेता एक सवयुवक श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो बडे भारी विद्वान थे और 
जिम्होंने अपना साशा जीवन सेवा में कगा दिया था। गोखले भी म्रहाराष्ट्रीम थे। 
अपने प्रतिदरग्दी बलों को लेकर तिलक और इनमें आपस में एक-हसरे से भुक्ताबिला 
होता रहुता था | इसका लाजसी नतीजा यह हुआ कि १९०७ में फूठ पैदा हुई और 
काँग्रेश वो हिस्सों में बेंट गई । मरस बलवाजों का कांग्रेस पर अभिक्षार बना रहा, 
गरम दलबाले निकाल बाहुर किये गये । बरम बलयाले जीत तो गये लेक्षित धमक्षी 
लोकप्रियता उठ गई, क्योंकि जवता में तित्रक का दल बहुत प्रिय था। काँग्रेस पामज्ोर 
होगई, और कुछ वर्षों तक उसका प्रभाव नाम झात्र को रह गया । 
ओर इन वर्षों में सरकार का क्या हाल था ? बढ़ती हुई भारतीय राष्ट्रीता का 
इससे किस तरहु जवाब दिया ? सरकार के पास फिसी ऐसी बलौल था माँग का, जिसे 
बहु पसन्द नहीं करती, जवाब देने का सिर्फ़ एक हो तरीका हु-- लाठी का प्रयोग । 
इसलिए सरकार दमन पर उत्तर आई, लोगों को जजों में भरता शुरू किया, प्रेत-कानून 
बनाकर अखबारों को दबाया गया, और हरेक ऐसे व्यक्ति के पीछे, जिसे कि बहु 
पसन्द नहीं करती थी, सुफ़िया पुलिस और जासूझों के दल के दल छोड दिये। उस्ती 
समय से स्ी० आई० डी० के लोग हिन्दुस्तान के क्षास-खास राजचंतिक नेताओं के 
साभ लगे रहते हैं । बंगाल के बहुत से नेताओं को क्लेद की सज्ञा दी गई । सबसे 
अधिक सार्के का सुक्बमा लोकसाम्य तिलक का था, जिन्हें छः वर्ष की क्रैश की सजा 
वी गई थी, और जिन्होंने अपनी कैद के दिसों में माण्इले जेल में एक प्रसिद्ध प्रत्, 
गीतारहस्पा, लिखा था। लाला लाजप्तराय भी बर्भा निर्वासित कर. पिप्े गैगे | : 
.., लिकिन दसन बंगाल को कुचलने में कामयाब नहीं हुआ । इसलिए जहदी ही 
बासन-्सुधार का और एक क़दंस घठाया गया, जिससे कम-से-क् कुछ लोगों को तो. 
 शान्त किया जा सके । उस समय की तीति, जोकि बाद में भी रही और आज भी. 
हैं, राष्ट्रीय दलों में फूट डालने की थी । मरम वलवालों, का पद बनाना था उसहें.. 
“रिशानरा' और गरस दल को कुचछ देता । १००८ में साल-मिय्टो सुतारी के नाव से 
असिक्ष इस नये सुधारों की घोषणा की गई। इनरे गरस दलूमालों की शिक्षाने में वह 
“सफल हो गईं । वे इन सुधारों को पाकर झाश हो गये । गरस दस के गेताओं के जेक 
में: होने के कारण दल की व्यवस्था में कराबधियाँ पैरा ही गई और इस तरह राछ्ट्रीम 
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प्रगति कमज़ोर पड़ गई । लेकिन बंगाल में बंग-विच्छोद के खिलाफ आन्दोलन जारी 

हा, और कामयाबी हसिल होने पर ही खतम हुआ । १९११ में ब्रिटिश सरकार थे 
बंग-विच्छेव को वापस ले लिया । इस विजय से बंगालियों में नथा जोश पैदा कर 
दिया । लिकिंन १९०७ का आन्दोछन ख़तस हो चुका था, और हिन्दुस्तान राज- 
नैतिक दृष्टि से फिर ठंडा पड़ या । 

१९११ में यह भी घोषणा की गई कि बिल्ली हि्दुस्तान की यई राजधानी 
होगी---वही दिल्‍ली जो पहुले भी बहुत-से साम्राज्यों को राजधानी रह चुकी थी और 
साथ ही कई सामझाज्यों की क़बरस्तान थी । 

१९१४ में जिस समय योरप में महायुद्ध शुरू हुआ और सेपीलियन के बाद का 
सौ वर्ष का जमाना खतम हुआ, हिन्दुस्तान की हालत इस तरहु की थी । महायुद्ध का 
हिन्दुस्तान पर भी जबर्दस्त असर हुआ, लेकिन उसके बारे में में बाद में कुछ क्हुँगा 

आहिरकार उन्नीसनी सदी के हिन्दुस्तान का हाल मेने समाप्त कर ही दिया । 
सेरा किस्सा तुमको अब से अठारह वर्ष के भीतर ले आया है । अब हम हिन्दुस्तान 
को छोड़कर अगले पत्र में छीत को चलेंगे ओर एक-दूसरे तरह के साझाज्यवादी 


शीषण पर विचार करेंगे । 


; ११४ 4 


ब्रिटेन का चीन पर जबरदस्ती अफीम लादनां 
१४ दिसम्बर, १९३२ 
मेने तुरहँ काफ़ी विश्तार के साथ हिल्दुस्तान पर औद्योगिक और यास्त्रिक कास्ति. 
का असर सपझावा है भौर यह भी बताया है कि नये साध्माज्यवाद ने हिक्दुस्ताम 
में किस तरह काम दि: पाती होने के कारण, में उसका तरफ़्वार हूँ, इसलिए 
मुझे उर है कि उसके बारे में धिदार करते यक्त उतकी तरपादारी करने से से अपते को 
रोक नहीं सकता । फिर भी मेंने यही कोशिश की है, और में चाहता हैं कि तुम्र भी . 
यही कौजिंश करो कि इन सवालों पर निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्छि से कियार किया जाय 





किसी एक गक्ष को सामित करने पर तुझे हुए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं । राष्ट्रीयला 
अपनी जगह पर अपकी दीज़ है, सेफित मिन्नता योर ऐतिहारिक साई के लिए उसेपर 
भरोत्ता गहीं शिया जा सकता । किंतनों ही घटनाओं के बारे में बहु हुमें अन्यां बना .. 
जैसी है, और बाई बार, खासकर जे उप्तसे हमारा या हुंपारे देश का ताल्लक हो, 





तो सदाई को तोड-भरोड देती है; इसछिए भारतोव इतिहास पर विचार करते 
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ससय हमें बडी सावधानी से काम लेना होगा; ताकि कहीं ऐसा व हो जाय कि हम 
अपनी तमाम भसीवतों का इलज्ाम अंग्रेजों के सिर मढ़ने लगें । फुछ भी हो, जैसा- 
कि किसी मे कहा है, जेसी प्रजा होती है, बसा ही उसे राजा भी मिलता है । 
उन्नीध्दी सदी में ल्रिटिश उद्योगवादियों और पूंजीपतियों ने हिखदुस्तान को किस 
तरह चला यह देख चुकने के बाद, अब हंस एशिय। के एक दूसरे बच्चे देश, हिन्दुस्तान 
के प्राचीन समय के मित्र और राष्ट्रों में राबसे पुराने राष्ट्र चीन की तरफ़ चलते हैं। 
यहाँ हम पश्मिजमवालों को एक दूसरे ही तरह का शोषण करते पार्येगे । हिन्दुस्तान की 
तरह चीन किसी यूशेपीय देश का सपतिवेश अथवा अंधीम-राज्य नहीं बना । रूग- 
भ्षग उन्नीसवीं सदी के बीच तक वहाँ का केन्द्रीय शासव अपने देश को एक सून्न में 
बांधे रखने के लिए काफ़ी ताकतवर था, इसलिए उसने कुछ वियेशी हमला करनेवालों 
का मुक्काबिला करके भी इस अवस्था से अपने को बचाये रवखा । जैसाकि हम पहले 
देख आये हैं, हिन्दुस्तान इससे सी साल से भी ज्यादा पहले, मुगल साम्राज्य के 
खातसमे के साथ ही तहम-नहस हो चुका था। चीन उस्नीसवीं सदी में कमजोर तो 
होगया, फिर भी बह अख्ीर तक संगठित बना रहा, और विदेशी ताक़तें आपत्त में एक 
इसरे के ईर्षा-हेष के कारण चीन की कमजोरी से बहुत ज्यादा फ़ायदा न उठा सकीं। 
चोन पर किखें गये आजहिरी पत्र में मंने तुम्हें बताया था कि भंग्नेक्षों ने चीम 
के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए क्या-वंया कोवियों कीं। इंग्लैण्ड के बावशाहु 
जा तीसरे के पत्र के उत्तर में संचू सम्माद शियन-लुंग से जो शानदार और अधि- 
कारपूर्ण ख़त लिखा था, उसका एफ रम्बा उद्धरण मेने तुम्हें दिया था। यह १७९१ 
की बात है। यह वर्ष तुम्हें योश्प के उस्त समय के तुफानी दिनों की बाद दिल्लावेशा--- 
यह फ़ास्सीसी क्रान्ति का सुंग था। इसके बाद ही नेपोलियन और उसके पृद्ध आये। 
इस सारे जमाने भर इंग्लेण्ड को दम भारते को भी फुरसत न थी, बहू जी तोड़कर 
भेपोलियन से लडु रहा था। इस तरह नेपोलियन का अन्त होने और इंग्लेंड को शास्सि . 
के साथ बस लेने की फुरतत मिलते तक चीम में अपना व्यापार बढ़ाते का सवाल 
उठाने का इंग्लप्ड 'के पास कोई सौका ही ते था। इसके फीरत ही बाद १८१६. में. 
एक दूसरा ब्रिहिदा राजदूत चीन को भेजा गया । लेकिन मुलाक़ात को किसी रह के. 
अवा करने में कुछ विपुकत आपडने की वजह से चीनी समा ने भ्रिश्शि राजबूत : 
'लार्ड एमहरट से मुलाक़ात करना तामंजूर कश दिया, और उसे वापस चले. जाने का' 


पं वियः। इस रस्म का नाम कोलों का, भी एक तरह हे जीन पर जेटदार दण्डयेत 


ते 


प्रणाम या झ़दमबो्ी करने के शवात था। जायव तुमने छो-तो-वस' अब्द युगा होगा 





इंससिए फुछ हो ते सका । इसी बरसियान एक चईं लिघारत, जकीम की, तेजी से 
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बढ़ रही भी । इस तिजारत को नई कहना तो शायद ठीक न होगा, क्योंकि अफ्रीस 
पहुले-पहुल परव्रह॒वीं सदी में ही हिन्दुस्तात से चीन ले जाई जा चुकी थी। पुराने जमाने 
में हिम्दुस्तात ने चीन को बहुत-सी अच्छी चीजें भेजी थीं। इनमें अफ़रीम बेशक एक बुरी 
चीज थी । लेकिन यह तिजारत एक हवतक सीमित थी। उन्नीसवीं सदो में यरोपियनों 
के, खासकर ब्रिटिश व्यापार का एकाधिकार हासिल कर लेने बाली ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के कारण, ग्रह बढ़ने ऊगा । कहा जाता है कि पूछे में डच लोग मलेरिया से बचते के 
लिए तम्बाकू के साथ अफ़रीम मिलाकर पिया करते थे । इन्हींकी मरार्फत चीन में भी 
तम्बाकू की तरह अफ़रीस पीने का रिचाज पहुंचा, और उससे भी बदतर रूप में, वर्योकि 
यहाँ बिचा तम्बाक के खाली अफ्रीम ही पी जाती थी। चीमी सरकार इस आदत को 
छुड्ाना चाहती थी, वर्योंकि लोगों पर इसका बुरा असर पड़ रहा था, और इसकी 
तिजारत देश का बहुत-सा धरम बाहर खोंचे ले जा रही थी । ह 

सन्‌ १८०० में चीनी सरकार मे एक शाही फ़रमात जारी करके अपने मुल्क 
में किसी भी काम्र के लिए अफ्रीम का आना रोक दिया। - लेकिन इस , पिजारत से 
धिवेशियों को बड़ा फ़ायबा होता था। इसलिए वे चोरी-छिपे अफ्रीस लाते रहे, और 
इसकी नज़रअन्वाज़ कर जाते के छिए चीनी अफ़सरों को रिवरवत देवी जाती। इस 
पर ज्ञीम-सरकार ने महू तियस बता दिया कि कोई भी सरकारी अफ़सर विदेशी 
व्यापारियों से न सिलने पाये । किसी भी बिदेशी को लीमी था मख्यू भाषा सिखाने 
के लिए भी सख्त सक्षायें मुक्करंर की गई। लेकिंत इस सबका कोई खास नतीजा! 
नहीं हुआ । अज्लीम की तिजारत' चलती ही रही और रिववत और बेईमानी का बाजार 
गर्भ हो गया । १८३४ के. बाद, जब ब्रिठिश सरक्षार ने ईस्ट इण्डिया कश्पनी का 
एकाधिकार छीत कर तमाम अंग्रेजों के लिए. व्यापार खोल विया, तब तो हालत और 
भी बदतर हो गई । $ ० 58 “बह 

लुका-छिपाकर चोरी से अफ़ीम: का लाया. जाना अचानक बहुत ही बढ गया, 
तब आशिवार चीन-चरकार से इसके वन के लिए सद्त कार्रवाई करने के! निरचय 
किया । इस काम के लिए सक शला और ईमानदार आादभी चुना गया । चोरी से 
आगेबाली इस- अफ्रीम की रोक के लिए. लिम-सी-हो स्पेशल कमिकतर नियुक्त, हुआ 


और उतते फ़ौरत ही तेजी और सुस्तेदी के साथ कार्रंबाई शुरू करदी । पह दक्षिण 
क्षे्टम वार पहँचा, जो इस सेर-काननी दिशारत का मुत्य केसर था, कौर वहाँ के 









तथाप पिदैशी व्यापारियों को हृत्म दिया कि जिहमी भी शक्रीम उसके पाथ गोजूब : 


वह सब उसके पारा झा करा दी जात । शुरू में उन्हूंनि इस हुबस को सासतें से 
इनकार कर दिया । इसपर छिन ते इसके लिए उन्हें मजबूर किया। उसने उन्हें 
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घनकी पौदट रियों में बच्द कर विया, उनके जीमी कार्यकर्ता और स्ोकरों से उनका 
काम छड़या दिया ओर बाहुर से उनके पास रसब जाना रोक दिया। इस साहस 
और मुस्तेदी का गवीजा यह हुआ कि विदेशी व्यापारियों को घुटने टेक वेसे पड़े, 
और अफ्रीम की बीस हजार पेटियाँ तिकालकर उसके सामने धर बेसी पर्डो । अफ्रीम 
इस भारी ढेर को, जो साफ़ माहिर है कि चोरी से देश के अल्दर भेजने के लिए 
इृकटा किया गया था, सध्ठ करवा विया दिया। उससे विदेशी व्यापारियों से थह भी 
कह दिया कि जबलक बाहर से आने वाले जहाज का कप्तान अफ़्रीम ने लाने का 
चचन मे वेबेगा, तथतक कोई जहाज केण्टन में घुसते ने पायगा। यदि कोई इस वचन 
को तोडेश! तो थीमी रारकार जहाज और उसके सारे साल को जब्त कर लेगी। 
लिन एक खरा आवमी था। उसने सौंपे हुए काम को अच्छी तरह क्र दिखाया, 
लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इसके मतीजे जीन के लिए फढोर होंगे । 
नतीजे ये हुए--ब्रिटेन के साथ युद्ध छिडा, चीव की हार हुई, अपमानजनक्ष 
सब्षि करनी पद्ची, और वही अफ्रीश जिसे दीन को सरकार रोकता चाहुती थी 
जबरदस्ती चीन के हुलक़ में दूँसी गई । अफ्तीम चीन के लिए अच्छी चीज है या बुरी, 
इस बात से कोई चास्ता ने था। चीन की सरकार क्या चाहती थी, धंससे भी क्षीई 
खास मतलब व था असली बात यह थी कि अफ़ोभ की इस चोरी-छिपी तिथारत 
से अंग्रेज व्यापारियों को बड़ा भारी भुनाक़ा होता था, और ब्रिदेन अपनी इस आमदभी 
का मारा जाता बर्दाश्त करने को तेथार से था। कशिदतर छिन ते जो अफ्रीस नष्ट 
कश्वादी थी, उसमें सबसे ज्यादा अंग्रेज व्यापारियों की थी । इसलिए राष्ट्रीय आत्फ- 
सम्मान के ताथभ पर अंग्रेजों ने १८४० में ल्वीम से लशाई छोड दी । इस पद्ष को 
अफीम का पुद्धं भास दिया जाना ठोक ही है, क्योंकि बह सीन पर अफ्रीम साकते 
के छिए लड़ा जोश जीता गया था । ह 
फंण्टन और दूसरी जगहों की साकेबन्दी कर वेगेंबाल़े त्रिटिश जहाओी बेडे के 
लिलाफ़ चीन का कुछ बस मन चल सका । दो वर्ष बाद उसे हार माननी फडी और 
१८४२ में मातकिंग की सब्धि हुई, जिसके शुताबिक़ पाँच बच्दरभाह विदेशी व्यापार, 
- जिसका सस समय मतलब था खासकर अफ्रीम की लिजारत, के लिए खोल देसे पश्ने। 
. ये पाँच बन्‍्दरगाह थे केप्टस, क्षंधाई, अमॉय, गिगषो, और पयूचू । इन्हें 'सम्धि-बस्दरगाहु 
कहा जाता था.। फैन के पास के हॉंग-कांग हापु पर भी अंग्रेजों में कब्जा कर लिया 
और जो अफ़ीस नष्ट करदी गई थी उम्तके हरजाने के तौर पर और चीन से जी. लड़ाई 
 अवर्पश्ती कड़ी गई भी, उसने: खर्चे के रूप में उर्होंने सीन से भोरी रकम ऐसी । 
; तरह अक्षीव के भागले में ब्रितेल ने विजय प्राप्त की । चीत के सझाद ने 
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इंग्लेपड की तत्कालीन अहाराती विकटोरिया से, चीन पर ज़बर्यसती लादी गई अफ़ीम 
की तिजारत के भयंकर परिणामों का बहुत नम्नता के घाथ उत्लेख करते हुए, व्यक्ति- 
गते अपील की । लेकित महारानी की तरफ़ से कोई उसर न मिला । ठीक पचास वर्ष 
पहले इसी सप्लाट के पुरखे शियम-लुंग ने इंग्लेण्ड के बादशाहु के नाम इससे बिलकुल 
ही दूसरे ढंग का पत्र लिखा था ! 

पहिचम की साथाज्यवादी शक्तियों के साथ चीन की सुस्तीबतों की यह 
शुरूआत थी। उसकी एकान्तता खातमे पर थी। उसे विदेशी तिजारत मंजूर 
कश्ती पड़ी, और साथ ही मंजूर करते पंडे ईसाई सिशनरी-पादरी था प्रचारक । 
इस ईसाई प्रचारकों ने साम्राज्यवाद के अग्रदुत्त के रूप भें चीन में बड़ा बबर्दस्त कास 
किया । बाव में चीन पर जो-जो मुस्ीकतें आई उनका कुछ-म-कुछ क्रारण थे सिशनरी 
छोग ही थे। इतका बर्ताव निहामत गृस्ताक्षत और भडकामेबाला था; लेकिग 
चीनी अवाजतों में उत्तपर भुक्दमो नहीं चलाया जा सकता था। भये सुलहनासे के 
सुताधिक थोरए के विवेशियों पर चीनी क़ानूव और चीन का इन्साफ़ लागू नहीं हो 
सकता था। उनपर उन्हींक्षी अदालतों में मुक़दसा चल सकता था। यह 'अम्य- 
वैेशिकता' का अधिकार कहा जाता था, जो अब भी मोजूब है, और जिसका वहाँ अब 
भी बहुत घिरोध किया जाता है । मिद्नरियों ने जिन चौवियों को ईसाई बनाया, 
वे भी जब इस अन्य बेशिकता के विशेषाविकार की माँग करने लगे । ये किसी भी 
तरह से इसके हक़दार न थे; लेकिव इस बात की कुछ परवा ने की गई, क्योंकि एक . 
शबर्दस्त मिशवरी, एक ताकतवर साझाज्यवादी राष्ट्र का प्रतिनिधि-«क्रिदेग--- 
उसकी पीठ पर था। इस तरह एक गाँव को दुसरे गाँव के खिलाफ़ भड़का दिया जाता; 
और जठ दस गाँवियाल्ों को हुव से ज्यादा चिढ़ाया जाता, तो और बुसरे लोग 
सलवा कर पिक्रगरी पर इह पड़ते और कभी-कभी उसकी हत्या भी कर देते । तब 
उसकी पीडे पर शहुतेबांली -साथाज्यत्ादी ताक़त आ धमकती, और कसकर बदला 
छेती | परोपीय सवितयों के लिए चीन में भिश्नरियों की हत्याओं से कहकर फ़ायदेधल 
2३ हो । फ्थोंकि हरेक ऐसी हत्मा को मे विशेषाधिकार, . 








5. 


पु 


/ केगे का कारण सना केदि थे ।. 
कि बाला एक सगा ईसाई 
बमायां हुद। खोदी ही था। यह गैफिग के दबे के मास से मशहूर है, जो १८५० के 


पद 


क्रीक एक मीसयायछ आदपी हुंग-सिद-अवान मे झुझ किया था। प्रेस मजेहुशी 





पु 


ओर हनी बिट्ोह की खा के 








दीवाने फोी अगाधाएण सफपालता मिली जीर वह बधपरहतों गाती गरति-मजकों को 


मारो का जपता जंगी नारा लगाता हुआ चारा तरफ़ बढ़ता गया कौर बडी भारी 
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तादाद में लोग मारे गये । इस बलवे ने आधे से भी ज्यादा चीन को तबाह कर विधा, 
ओर क़रीब बारह सार या इसीके लगभग समय में अन्दाज्षण। वो करोड आदमी 
इसके काश्ण भौत के घाट उत्तरे । अवश्य ही बलवे और उसके साथ ही होनेवाले 
हृत्याकण्ड के लिए ईसाई मिशनरियों या विदेशी ताक़तों को जिम्मेदार हुरामा 
उचित नहीं है । शुरू-शुरू में तो मिद्वानरी लोग इसकी सफलता की कासना करते 
सालूम भी हुए, लेकिन बाद में उन्होंने हुंग का प्रतिवाद किया। लेकिन लीनी सरकार 
हमेशा यह चिद्रवास करती रही कि इसके जिस्मेवार मिश्ञनरी ही हैं। उसके इस विश्वास 
से हुम समझ सकते हैँ कि ईसाई सिशमरियों की करतूतों से उस समय सीनी लोग 
कितने वाराज़ थे, और बाद में भी रहे । उनके लिए मिशवरी कोई धर्म और सबृ- 
भाषषा का संदेश-वाहुक चहीं था बल्कि साध्ाज्यवाद का एजेंट होता! था, जैध्ा कि किसी 
अँग्रेश लेखक से कहा भी है--चीन बालों के दिमाग में यह घटता-ऋम अंकित हो रहा 
था--पहले भिशनरियों का आता, फिर जंगी जहाज्ञों की पहुँच और उसके बाद जमीन 
हडपते की शुरुआत ।” यहु याव रखना चाहिए कि चीत पर जब-जब आफ़पें आईं 
अक्षसर इसाई मिशनरियों के दर्शन जुरूर हुए हें--उममें उनका हाथ जरूर रहा है। 
यह एक असाधारण बात हुई कि एक सजहजी दीवाने का खड़ा किया हुआ यहु 
बिड्नोषह्ट पूरी तरह बबाये जाने से पहले इतनी बडी कामयाबी हासिल कर सका। 
इसकी असली वजह यहू थी कि चीन में पुरानी व्यवस्था टृश रही थी । भेर!। ज़पाल 
है कि चीन पर जो पिछला पत्र मेने. तुम्हें लिखा था, उसमें मेने तुस्हें वहाँ के हैक्सों 
के बोश, बदरूती हुई आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ते हुए सार्वजनिक असम्तोष का 
हाल बताया था। भंचू सरकार के सिलाफ़ हर जगह गुप्त संस्था खड़ी हो रही. थीं 
और वातावरण में विद्रोह समाया हुआ था ।.अफ्लीस और दुधरी चौज्ञों के विदेज्ञी 
व्यापार से हालत को और भी ज्यादा विभाडु दिया था। जुरूर ही चीन में पहुले भी 
विदेशी व्यापार चलता था । लेकरित इस समय हालत बूसरी थी । पद्म के बडे-बड़े 
कल-कारखने बडी तेज़ी से साल तैयार कर रहे थे, और वहू सब-कान्सब वहाँ. खप 
नहीं सकता था । इसलिए उन्हें बाहुर के बाजार तलाश करने की जरहारत हुई । उसकी 
यह जरूरत ही हिस्हुस्तान और चोन के बाजारों की ता करने की खास वजह थी। 
इस विदेशी साल, ओर खासकर अफ़ीस, ने पुराती व्यापारिक व्यवस्था को उलह विधा, 
और आशिक गुस्थी को और भी उल्झा विय्या | हिन्बुस्तातन की तरह वीद के बाजारीं 
: में भी चोज्ञों पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रीमतों का असर पड़ने छगा। इस बातों से लोगों के 


- असस्तोष और मुसीबतों को और प्री बढ़ा दिया भौर लेफि के घिप्ीह. को ताकतवर: 
बना दिया । ह 22% 2 ह का 
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यूरोपीस दक्तियों की बढ़ती हुई गुस्ताख्ी और वस्तंबाणी की यह बुनियाद थी । 
इसलिए यह फीई ताज्जुब की बात नहीं थी कि यूरोपियन लोगों की भाँगों का 
विरोध करने में बीत का ज्यादा बस ने चल सका | इस प्रोपियन शवितियों और, 
जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, जापान मे चीन से विशेषाणिक्षार और मुल्क के हिस्से 
ऐंठने के लिए उसकी इस बबईतिजामी और कठिनाइयों से पुरा-पुरा फ़ायवा उठाया। 
चीन का भी वही हिन्दुस्तान वाला ही हाल होता, और वह भी किसी एक्क या अधिक 
यूरोपियन दावित या जापान का सातहत राज्य या साथाज्य हो जाता, अगर इस 
ताकतों में आपसी प्रतिद्धिता ओर एक-दूसरे के प्रति ईर्षा-देष न होता । 

पल्लीसवीं सदी में चीन में उत्पन्न हुई आशिक अध्यवस्था, तेपिंग के अलवे, 
मिशनरियों की करतुतों और विदेशी हमलों की इस आम बृनियाद को बताने में 
में अपने असली क़िस्ते से भटक गया हूँ । लेकिन घटनाओं के. विबरण को. समझदारी 
के साथ समझने के लिए उसके बारे में कुछ-म-कुछ जावना जरूरी. है; क्योंकि इतिहास 
की घटनायें किसी चमत्कार या जादू की तरह एकाएक नहीं हुआ करतोीं। जुबे-जुदे 
कारणों के भिल्लकर पभाडते पर ही वे घथित होती हैं । लेकिन ये कारण अक्सर 
ज्ञाहिरा तौर पर बेखने में नहीं आते, थे घटनाओं की तह के नीचे छिपे रहते हैं ॥ 
चीन के मंचू शासक, जो अभी तक इतने महान्‌ और शवितिशाली थे; भागध-चक्त के 
हुस अचानक परिवतेव पर. अवबय ही चकित रह गये होंगे । उन्होंने शायद यह 
नहीं देखा, कि उनके पतन की खास वजह उनके ही भूतकाल में समाई हुईं थी; 
उच्होंने पश्चिम की औद्योगिक प्रति को और तीन की जाभिक व्यवस्था पर होनेवालि' 
उसके भयानक परिणाप्ों को अनुभव नहीं फिया । 'बहुशी' विवेशियों के दस्चल पर 
उन्होंने सक्त नाराज़ी जाहिए की। तत्कालीन सप्माद्‌ ते विदेशियों के इस दखल का 
जिक्र करते हुए एक मजेदार पुराने चीनी मुह्ाविरे का प्रयोग किया था। उसने कहां कि 
में किसी अजनयी मादवी की अपने बिस्तर के पास खर्रदा न लेने दंगा | हालांकि प्राचीन 
गन्‍्धों के जात ओर मिनोद थे झुसीसत के समय शर्त, “विश्वास और अपूर्व धैर्य की 
झ्िक्षा भिलती थी, छे। यों को सोकने था पीछे हृदाते में बहू रामर्भ नहीं था ; 
। किये की सम्नि में भ्िशद के लिए चीन के दर्द 
ही नहीं सकता था कि सादे बडें-यऱे रसगुल्लें अकेला बिदेन ही हजभ कर जाथ.।. 


हर 45 ५/ न ड्र्क्त धक्लद्म हि + अब 
पाक और संपक्स राज्य जमेरिका भी जा भप़के और चीन है साथ स्थापारिक सेग्धियाँ 
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जदापर का ही उसे सदत रंज और गुस्सा था। इधर किः 


६४० विश्व-इतिहास की झलक 


सन्धुष्ट होना भी अभी बहुत दूर की बात थी । जीन के रक्त-शीषण की उनकी सूख 
बढ़ ही रही थी । किदेल फिर इससे अगुवा बना । 
बिवेशियों के लिए यह बड़ा अच्छा भोका था, क्योंकि चीम तेपिंग के बंलवे को 

बबाने में लगा होने के कारण इनका मुक्लाबिखा कर नहीं सकता था। इसलिए अब 
अंग्रेज्ञ लड़ाई का कोई बहाना ढूंढने लगे । १८५६ में कैण्डन के चीनी बाइसराय ने 
एक जहाज के मल्‍लाहों को समुद्री डकती के अपराध में गिरफ्तार कर लिया | जहाज 
के भालिक चीनी थे, और विदेशियों से किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं आता था। 
लेकिन हांगकांग-स्रकार के परवाने के मुताबिक उसपर ब्रिटिश शझण्डा फहराया हुआ 
था । इसफ़ाक़ की बात यह कि उस समय तक इस परवाने की शियाद भी झतसम हूँ । 
चुक्की थी । लेकिन फिर भी सदी के किनारे पर के मेसने ओर भेडिये के क़िस्से की 
तरहु ब्रिटिश गबर्ममेण्ट ते इसीको लघाई का बहाना बना लिया । ह 

इंगलेण्ड से चीन को फौजें भेजी गईं। ठीक इस्हीं विनों हिन्दुस्तान में शदर शुरू 
होगया, और इसलिए इस सब फ़ौजों को यहाँ भेज देना पड्ठा | गदर के दबाने जाने 
तक चीन-मृद्ध को इन्तज्ञार करना पडा । १८५८ में यह दूसरा लीन-युद्ध शुरू हुमा । 
इसी वरमियात फ़ांस ने भी इस रूडाई में शरीक होमे का एक बहाना ढूंढ निकाला; 
क्योंकि खीम में किसी जगह कोई फ़ांसीसी भिशतरी सार बाला गया था। इस तरह 
अंग्रे् और फ्रांसीसी जो तेपिग के बलवे को दबाने में सशगूल थे, चीतियों पर दूट पड़े। 
ब्रिटिश और फ्रेंच सरकार में रूस और अमेरिका को भो इस खड्ठाई में शामिल 
होने को बहुत लरूचाया, फेकिन वे रज़ामत्व न हुए। सगर उनकी इस छह में 
हिस्सा बँदाने को वे. बिलकुल तैयार थे ! असछ में कोई लड़ाई हुई ही महीं, भौर ै 
इस चारों शक्तियों ने खीच के साथ मई सन्धि करके ज्यावानती-ज्थादा रिआयतें 
ऐँठ लीं । विदेशी व्यापार के लिए और ज्यादा बन्वर्भाह खोल दिये गये । 

लेकिन चीन के इस दुसरे युद्ध का किस्सा अभी ख़तस नहीं हुआ है । इस नाटक 
का अभी एक और अंक खेला जाना बाकी है, जिसका अन्त और भी ज्याध बुःखाश्त 
है। जब सस्धियाँ की जाती हैं, तो यह एक रिवाज-सा है कि उससे ताहलु॥ रखनेवालोी 
सरकारों की उर््हें पक्का था सही करना होता है। यहु तम पाया था कि एक वर्ष के अर 
पेकिंग शहर में इत सम्धियों को पक्का कर दिया जाय। जब इसका समय आया तो छसीः 
हु राजदूत तो खहफी के रास्ते सीधा पेकिंग पहुँच गया, पर बाजी तौचों--..-जिटेस, फ्रांस । 
- और अमैरिका--समुद्री रास्से से आए और अपने जहाजों को पीको नदी के ज़रिये 
- पैकिंग तक लाना चाह! । उस विततों:इस शहर कौ तेपिंग के बेलबाइयों से बजा खतरा 
: होने की बजहु से भरी पर फ़िलेमली की हुई थी । इसलिए चीत-सरकार ने धिशिक, 
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फ्रांस और अभेरिका के राजवूतों से नदी के रास्ते व आकर जरा उत्तर की तरफ़ के 

जसीम के रास्ते आने की प्रार्थना की । यह प्रार्थना मुछ बेजा न थी । अमेरिका तो 

इसपर रज़ामस्व होगया;। केकिन ब्रिटिश और फ़रेश्ल राजदुतों ने ऐसा नहीं किया ! 
क़िलेबन्दी होते हुए भी उन्होंने जबरदस्ती नदी में होकर आने की कोशिश की । इसपर 
सीतियों ने उनपर गोलियई दाग दीं और भारी नुक़्साम के साथ उन्हें वापस लोटने 
को भजनूर किया । 

शिद्दी और विहायमत सग्ररढूर सशकारें, जो अपने सफ़र का रास्ता बबलने तक 

की खीन-सरकार की प्रार्यवा शुतने को सेसार से थीं, अपने मेह पर हछगे हुए इ 

“मभावे को कंसे बरदाइत कर सकती थी ? फ़ौरन ही बदला लेसे के लिए.ओर अधिक 

“कज बुला भेजी गई । १८६० में पेकिंग के प्राचीद घगर पर उन्होंने धावा बोल 

दिया, और तबाही, बर्बादी, लूट और लगर की एक सबसे अधिक अदुभुल और 
निराखी इसरव को जलाने के रूप में उन्होंने अपना बदला लिया। यह इमारत राजा 
का गरमी का महल यूत-विगन्‍यून था, जो शीयम-लुंग के दासत-काल में बनकर पूरा 
हुआ था । चीन के सबसे बढ़िया साहित्य ओर कला के अनमोल रत्नों से यहु भरा हुआ 
था। पीसल और कांसे की निहायत खूबसूरत सूर्तियाँ, चीनी सिट्ठी के अदभुत और 
बढ़िया बर्तन, हृस्तजिखित बु्लभ पुस्तकें और चित्र, और हुर तरह की विचित्रता 
और हुमर के काम, जिनके लिए वीन हज़ारों वर्ष से भशहूर था, ने सब इसमें रखे 
हुए थे । अंग्रेज और फ्रांसीसी जञाहिल और हुश् सिपाहियों नें इस बहुमूल्य घस्तुओं को 
छूहा और कई विनों तक जज़ूती रहनेवाली भयंकर होलियों में झोंककर ज्ाक कर 
दिया ! ऐसी हालत में हजारों चर्यों की सभ्यता वाले चीनी छोग अगर इस फरबेरता 
पर अपने हृदय में व्यधा अनुभव करें और लहरों को जाहिल, हुश और जंगली समझें 
तो इस में क्या भाषचर्य है) थे ऐसे जाहिल और जंगली थे कि मारने या हत्या करने 
और बरबाब बारने के. सिवा और कुछ जानते ही मे थे। इससे हण, मंगोल और' 

हहरों की उन्हें फिर. भाद हो आई होगी । 

॥ को एस सात की क्या परता कि श्ोती यमके बारे 
में क्या सोचते हैं ? अपी जंगी जताओों और मये ढंग के पुद्धास्त्रों के बीच ते अपने को 
महुफ़ज समझते थे, ओर अगर उंक्ों धर्यो भें जवा की गई बहुमूहयथ और दुलभ 

, बरतुरयें मष्ठ हो गई, उनका अब कोई बजूद मे रहा, तो उन्हें इससे कया मतलब 

 ज्रीम की कला और संस्कृति, की पन्‍्हें परवाह ही क्या ? उसके बराब्यों में तो-- के 

'. . कुछ भी हो, हम निदुचल. हैं, हम जारी तोपों बाएे है; 5 
धीनी बहुत हुए तो बया, ने वित हथियारों बाड़े हूँ . । ४.७. 
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२४ दिसम्बर, १९३२ 
अपने पिछले पत्र में मेंसे तुम्हें बताया था कि किस तरह १८६० में अंग्रेज और 
फ्रांसीसियों ने पेकिंग के अवृभुत्त प्रोष्म-भवन को तहस-वहुस किया। कहा जाता है कि 
चीनियों ने सुलह के झण्डे की अवहेलगा की, इसलिए उसकी सक्षा के तौर पर 
यहू किया गया था। यह सच्च हो सकता है कि कुछ चीनी फ़ौजे इस तरह 
के अपराध की अपराधी रही हों, लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीतियों ने जान-बृझकर जो 
बहुशीपन बताया, बह तो किसी की समझ में आ ही नहीं सकता । कुछ नावान 
सिपाहियों का यह काम नहीं था, बल्कि ज़िम्मेदार अफ़सरों ने ही यह सच कुछ कर- 
बचाया था। ऐसी बातें क्यों होती हें ? भंग्रेल और फ्रॉसीसी सभ्य-सुसंस्कृतः और 
शाइस्ता क़ौमें हैं, और मोजूदा सभ्यता की कई तरह से रहनुप्ता हैं । और फिर 
भी ये लोग जो व्यक्तिगत जीवन में बड़े भके, योग्य ओर बविचारबान होते 
हैं, सार्वजनिक व्यवहार ओर दूसरे देझ्ों के साथ के संघर्ष या लड्ाई में अपनी 
सारी सभ्यला और भलभवसाहुत भूल जाते हैं। इसके एक-बूसरे के साथ के व्यक्तिगत 
व्यवहार और बूसरे राष्ट्रों के साथ के बति में एक बड़ा अजीब भेब भाजुम होता 
हैं। बचचों, लड॒के ओर लघ॒कियों को स्वार्थी या खुदगरण ये बसने, दूसरों का स्पालत 
रखने और शिष्टता या तमीज्ञ के साथ व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है । हमारी 
सारी शिक्षा का सद्देश हमें पह सबक सिखाना होता है, और एक हुई सक्क हम यह 
सीखते भी हैं । इसके बाब युद्ध आते है, और हम अपना पुराना सबक भूल जाते हैं 
और हमारे अन्दर छिपा हुआ हैवाव बाहुर विक्रलकर अपनी शकलू विखाता हुं। इस 

तरह भले आदमी जानवरों की तरह बर्ताव करने लगते हैँ । 
वो सजातीय राष्ट्र--जैसे जर्मनी और फ्रांस एक-दूसरे से लड़ते हैं, तथ भी ऐसा 
ही होता है। लेकिन जब एक दुसरे से जुदा जातिवालों के बोच लड़ाई होती है, एशिया 
और अफ़रीका वालों के साथ यूरोपियनों का मुक़ाबला होता है, तब हालत और भी 

१, भूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है :--- का ' 
५४४४॥0ए९८7 ॥909[१९७५, 
छ८ एड ह०६ 


जद फर्श छुपा, 
. यादें गढए (806 हुए 7: 


[ विश. पृष्ठ का फुदनौर रा! 
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बदतर हो जाती है। क्योंकि हरेक जाति एक-दूसरी के लिए बन्द किताब की तरह 
होती है, इसलिए एक जाति दूसरी जाति के बारे में बहुत कम्र जानशारी रखती है 
और जहाँ ज्ञान है, वहाँ भाई-चारे के भाव बसे पैदा हो सकता हैं? जातिगत घृणा 
और करदुता बढ़ी हुईं होती है, और जब दो जुदा-जुद्या जातियों में लड़ाई छिड॒ती है तब 
बह सिफ्क राजनैतिक मुझ् ही वहीं रह जाता बल्कि उससे कहीं बदतर एक जातिगल 
युद्ध बन जाता है। इससे किसो हृदतक यह समझ में आजाता है कि १८५७ के 
भारतीय विड्रोह में जो भयानकतायें हुई और एशिया और अफ्रीका में प्रधान यूरो- 
पियम ताकतों ने जो बेरहुभी और बहुज्मीपत किया, उनका क्या कारण था । 

यह सब कुछ निहायत अफ़सोस्तनाक और बेहूदगी मालुम होती है। लेकिन जहाँ 
भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट पर, एक जाति दूसरी जाति पर और एक वर्ग इसतरे बर्ग पर 
हकमत जप्ाता है, बहां इस तरह के असन्तोष, झगडे और पघिद्नोह, और शीषित या चूसे 
जानेबाडे राष्ट्र, जाति या वर्ग का अपने शोषगकर्ता से अपना पीछा छूडाने के प्रयत्न 
होते रहना छाजमी है। आज के हमारे समाज की जड-बुनियाद यही एक का दूसरे को 
घसना है। इसीको पूंजीवाद कहते हैं और इसीसे साम्राम्यवाद की उत्पत्ति हुई है । 

उदच्योसवों सदी के बड़े बडे कल-क्ारखानों और ओोद्योगिक उच्चति ने परिचिमी 
यूरोपियम राष्ट्रों और संधुषत राज्य अमेश्किा को मालदार और ताकतवर बचा दिया 
था। वे यह सशझने लगे कि वुतिया के मालिक हमी हैं; भौर दूश्री जातियाँ इससे 

| मीची हैं और इसलिए उन्हें हमारे लिए अपना रास्ता साफ़ कर देना साहिए। 

प्रकृति था कुदरत की ताक़तों पर कुछ अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण वे दूसरों 
के प्रति गुस्ताख और मग़रूर हो गये ।.थे इस बात को भूल गये कि सभ्य आदमी को 
क़बरत पर ही. गहीं, बल्कि खुद अपने पर भी काबू करना चाहिए। इस तरह हम 
देखते है कि इस उन्नीसवीं सदी की कई बातों में दूसरों से आगे बढ़ी हुई उन्नतिशील 
जातियाँ अक्सर ऐसे बर्ताव कर बेठतीं थीं, जिनसे . कि असभ्य जंगली तक को शर्स 
आ सकती थी । इससे तुम को यूरोपियन शक्तियों का एशिया और अफरीकांबालों 
के साथ न सिर्ष पिछले जमाने का बहिक आज का भी बत्तवि समझने में शायद भदंद 
मिल्ठ सकेगी | . ह 

यहु खाल ने कर बैठता कि में अपने से या हूसरी जातियों से यूरोपियन जातियों 
की घह तुलना अपमें को बढ़ाकर बताते की ग़रज़ से कर रहा हैँ । हिज्ञ नहीं | हम 
सबसें काले धब्बे मौजूद हैं; इतता ही नहीं, हमारे कुछ घब्ने तो पूसरीं से कहाँ 
ज्यादा खराब हैं, बरता हम जितने ज्यादा तह तक लीचे मिर गये हैँ उससे ने गिरते। 
जूस पत्र को लिखते समंध भी. मेरे दिमाग में जो सवाल घूभ रहा है, वह है बापू के - 
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उपचास का, जो बहू हमारे बलितवर्म, था जैसा कि उन्हें अब कहा जाता है हरिजनों 
के लिए मंविर्अवेश का अधिकार प्राप्त करने के लिए घारमेव । उनके शंदिर 
में जाने था गे जाने में पेरी कोई खास विलसस्पी नहीं हू । लेकिय उसको बाबरदर्ती 
बाहुर रखते का अर्थ उतपर अपनेसे नीले ओर नापाक होने की सूहर लगा देना 
है, और इस तरह यह प्रश्य एक कसोटी बच गया है । जबतक हम छोग इस बात 
का आखरी फ़ैसला नहीं कर देते कि हमारे आपस में ऐसा कोई बलित या शोषितदर्ग 
नहीं रहना चाहिए, तबतक दूधरों के हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते पर हमें उनकी 
शिकायत करने का कोई अधिक्रार नहीं है । 
अब हम चीन को बापस छोटे । ग्रीष्म-महऊ को वेश्तननाथूद करके अंग्रेज 
और फ्रांसीसी अपनी ताक़त का प्रदर्श कर चुके थे । इसके बाद उन्होंने बीत को 
पुरामी सन्धियों को पक्की करने के छिए मजबूर करके उससे मई-मई रिजायतें 
एंठ हीं । इन सन्धियों के मुताबिक जीन-सरकार की शंघाई में विदेशी अफ़सरों की 
मातहती में अपना एक कस्टम विभाग खोलना पड़ा। इसका नास रकखा गया शाही 
समुद्री कस्टम विभाग ।' 
इस बीज तेपिंग का बजबा, जिसमे सीन को कमजोर करके विदेशी ताकतों को 
पर फैलाने का मौका दिया था, चल ही रहा था। आखिरकार १८६४ में चीती 
गवर्मर लो-हुंगनचांग ने, जो चीन का एक प्रमुस राजनीतिज्ञ हो गया है, इसको पूरी 
हू दबा दिया । 
जब इंगलैण्ड और फ्रांस खीतर पर इस तरह आतंक जमाकर उससे विशेष।धिकाए 
और रिआयतें ऐंठ रहे थे, उत्तर में रूस ने शान्तिएर्ण उपायों से ही एक मां की 
सफलता प्राप्त करली । कुछ ही वर्ष पहले कुस्तुन्तुनिया पर अधिकार जभाने के लिए 
लालाधित रूस ने घोरप में टर्को पर हमला किया था। इंगल्लण्ड और फ्रांस बोनों ही 
रूस की बढ़ती हुई ताक़त से भयभीत थे, इसलिए वें तुर्कों से जा मिझछे और १८५४- 
५६ के क्रीमियन युद्ध में रूस को हरा दिया। पश्चिम में हार खाकर छस ने पूर्व पर 
नज्षर डालमी शूरू की और उसमें उसे बडी कामयाबी हासिल हुई । शान्त उपायों 
: से चीम को फुसलायां गया कि वह ब्लाडीयोस्टक बाहर और प्न्दरगाहु सहिस समह । 
' से लगा हुआ घत्तर-पू्र का प्रान्त रुस के सुपुर्व कर दे । रूस की इस सफलता का 
क्षेत्र एक मौजबान रूसी अफ़सर मुरायीफ़ को है ।. इसतरह तीस सालतक के य्ध 
'और मूर्खतापुर्ण विनादा के बाद भी इंललैप्ड ऑर फ्रांस जितना फ़ायबा मे घठा सके 
, उससे कहीं #यादा रूस ते दोस्ताना तरीकों से ही हासिल कर लिया । 
। १८६० मे हालत इस तरह की भी । अद्ाराहुवी सबी के अस्त तक फरीयनोंरीब 
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भाधे एशिया तक फछा हुआ मंच वंश का महात्‌ चीनी साम्माज्य जब दीत हो गया 
था। सुहुर बोर्प की पशिचसी लाक़तों ने उसे पराजित और अपसानित किया | दुसरे 
उसके अपने ही घरेलू विद्रोह ने साधाज्य को क्रीब-क़रीब उलद दिया और इच सब 
बालों ने चीन को जड़ से हिंला दिया। पह जाहिर ही है कि चारों तरफ़ हालत अच्छी 
नहीं थी, इसलिए नई परिस्थितियों का मुक़ाबिला करने और विदेशी खतरे से बचाव 
करने के लिए देश का पुनर्सगठम करना ज्झूरों था। इसलिए १८६० के वर्ष को 
जबकि थीम ने अपने आपको विदेशियों के आक्रमण का सुक्नाबिल! करने के छिए तैयार 
किया, मवयुग का आरम्भ सशझना चाहिए। सीन का पड़ोसी जापान भी इस समय 
इसी तरह की तेयारी में लगा हुआ था। इसलिए यहु उसके लिए उवाहुरण बसे 
गधा । ज्ञीन की बनिस्थत जापाम को कहीं ज्यादा कामयाद्वी सिल्ली, छेकिस कुछ बेर 
के लिए जीव भी विवेज्ञी ताकतों को पीछे रोके तो रहा । ह 
सन्धि बलि राष्ट्रों के पास लीन के एक दिली दोस्त बलिनगेस सामभक अमेरिकन 
की मातहूती में एक चीनी मित्तल में भेजा गधा | कुछ हुये तक चीन के लिए बेहतर इातें 
हासिल करने में वहु कामथाब हुआ। १८६८ चीन अभेरिका के बीच एक नई सम्धि हुई, 
भर यह एक विछथस्प बात है कि इसमें घीव सरकार मे संयुक्तराण्य अभेरिका पर 
मेहरबानी और र्थापत के तौर पर अपने यहाँ के मजदूरों का अमेरिका ले जाया जाना 
मंशूर कर दिया । संयुक्तराज्य अमेरिका अपनी पश्चिमी प्रशांत रिवासतों, खासकर 
केलिफ्ी मियां, को बढ़ाने में लगा हुआ था और मजदूरों की बहुत कभी थी । इसलिए 
घीनी मज़दसोें को समह पार के गया । लेकिन आगे चलकर यहू भी एक सई मुसीबत 
का कारण बस गया। अमेरिकत छोष सस्ते बीती मजदूरों का विशेध करने लगे, 
इससे बोनों सरकारों के बीच तवातनी शुरू हो गई। बाद में असेरिक्त सरकार मे 
चीनी मजाूरों का अपने यहाँ आकर: आबाव होता बन्द कर दिया । इस अपतानजनक 
व्यवहार पर चीनी जमेता ते सतत नाराजी जाहिर की और उस्होंने अमेरिकत माल 
वा बहिष्कार कर दिया । लेकित यहू सब एक लम्बा क्लिप्सा है, और हमें बीसवीं 
सद्ी तक पहुँचा देता है। हमें उसमें जाने की घकरत बहीं। 
कैंफा का बलवा अभी मुश्किल से दबाया ही गया था, कि इंततें ही में संच- . 
आसकों के खिलाफ एक दूसरा बलबा उठ खड़ा हुआ। यह खाल चीक में नहीं, बल्कि 
शेथा के वौद में, तुक्रित्वान में हुआ। था। हीं की स्यादादर आबादी 
:५४ में यहाँ के एरिझ्य कडीदी मे ब्शक्त्वक ह 
गीं की मिकॉछ बाहर क्रिया + इस स्थानीय: मलतें में. 
। रूस मे दोन की कुछ क्षमीन हुंइंप करंके इस बलवे से कुछ - 
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फ़ायदा उठाने को कोशिश क्षी । वश्भसल् सृरोपियन ताक़तों की यह एक बड़ी अच्छी 
घी-सथाई चाल थी, कि जब कभी वीन ससीबतों पं होता, ये फ़ायदा उठाने की को शिज्ञ 
करते । लेकिन, यह वेखकार सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इरा बार चीन फस की बात 
पर रज्जामन्द नहीं हुआ, और आधिरक्षार झस को हड॒प थी हुई जमीन बापस करनी 
पडी । इसका कारण था थीमी सेमापति सो-संग-लंग का सध्य एशिया में याकूब बेग 
के खिजाफ़ एक जबरदस्त धावा । इस सेनापति में बड़ी शान्ति ओर झतसीनास के 
साथ युद्ध का संचालन फिया । बाधियों तक पहुँचने के पहले यह साल-पर-साठ बिताता 
हुआ, फौज को छिये हुए घीरे-घीरे आगे बढ़ता रहा | वो बाश तो उससे अपनी फ़ौज 
को इतने दिमों तक एक स्थान पर ठहुराये रकखा कि उससे अपने इस्तेपाल के लिए 
अनाज बोबार फसल भी काटली । फ़ौज के रसद का सवाल हमेशा एक सश्किल 
सवाल रश्ृता है, और गोबी के रेगिस्तान को पार करते समय तो यह और भी भयंकर 
हो जाता है । इसलिए सेनापति सों-संग ने इस संबाल को इस अजीनक वरीक़े से हुछ 
कर लिया । इसके बाद उससे घाव दबे! को हरा दिया और बलवे का खातमा कर 
विया । कहा जाता हैं कि काशगर, सुरफ़ान और यारकर्द में उसकी लछड्ाहयाँ फ्रौजी 
बूषिदि से बडी अह्चर्यजनक हुई । 
मध्य एशिया में रूस के साथ ससलतोषज्षमक फंसला हो जाने के बाव थीनी सरकार 
को जहवी ही लम्बे-चौडे लेकिन बेतरतीब राज्य के दुसरे हिस्से में मुसीबत का सामना 
फरता पडा । यह क्षिस्पा न्ञीन की मातहुत अनाम रियासत का हैँ। फ़ांस का इसपर 
बहुत दिनों से बाँच था। और इसलिए बीन ओर फ्रांत के आपस में कूडाई छिड गई; 
लेकित इस बार फिर यह ताज्जुब की बात हुई कि चीन से खासा मुक़ाबिला किया और 
फ़ांत से जरा भी नहीं दबा । १८८५ में उससे भी एक सम्तोषजनक सन्धि हो गई । 
चीच की इस नई शत के चिन्‍्हों से साध्राज्यवादो ताकतों पर काफ़ी अप्तर पड़ा। 
ऐसा मलूम होने छूणा। कि अपनी १८६० और इससे पहुले की बमजोरी से बहु भय 
उभर रहा था । सुधारों की चर्चा चलो और बहुत-र छोग यहू समझने छग्े फि उस्नने 
अब करवट बदल लो है | यही वजह है कि श्ट८६ में इंग्लेंड मे बरमा को अपने 
, साझाज्य में घिलते समय हुर दसवें साल चीन को भेजें जानेवाले निम्मित जिराज 
' क्षो देते रहने का वादा कर लिया । कं | | 
लेकिन चीन की क़िस्मत का पासा पलट़ता अभी कहाँ खदाया । अभी उसकी 
किस्मत में बहुत' बेइजजली, मुसीबतें और ठोफरें बच्ची थीं। घसके अच्यर जो. खराबी 
श्री वहु सिर्फ असकी फ़ौज था समुद्री बेडे की कमजोरी ही महीं थी, बहिक प्र्तसे भी 
- गहरी कोई और क़राबी थी। उसका सारा सामाजिक और आर्थिक हांथा दुकडे-टुकडे 
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हुआ जा रहा था। जसाकि में तुमसे कह चुका हें, उन्नोतवी सदी के शुरू में जिस 
वयत भंचू शासकों के ल्िलाफ़ गुप्त संस्थायें बन रहीं थीं, चीन को हालत बहुत 
खराब थी । विवेशी व्यापार और उद्योगवादो देशों के संघर्ष के प्रभाव से हालत और 
ज्यादा खराब हो गई । १८६० के वाब चीन में जो ताक़त दिखाई दी, उप्तकोी जड़ में 
असलियय बहुत कम थी । कुछ उत्साही अफ़सरों, खासकर ली हुंगन्चांग मे इधर-उधर 
कुछ स्थायी सुधार किये लेकिन वे त तो समस्या की जड तक पहुँच सके, व चीन को 
कमजोर बनानेवाले रोग का इलाज ही कर सके । | 

इन वर्षो में घौम में जो ऊपरी ताकत दिखाई दी, उसकी खास बजह यह 
थी कि शासत की रूगास एक सजबूत शासक के हाथ में थी । वह मजबूत शासक 
भी एक जबरदस्त ओरत जीव की बडी राजमाता जू-सी। अपने पुत्र, खीत के 
घतराधिकारी सम्राट की वाबालिगी के कारण जिस समय शासन की बागडोर उसके 
हाथों में आई, उस समय उसको उम्र सिफ्के २६ ब्षे की थी । ४७ वर्ष तक उसने बड़ी 
मस्तेदी के साथ घीम का शासन किया । उससे चुन-चुन कर क़ाबिल अफ़सर नियुक्त 
किये, उनपर भो किसी हृबतक अपनी भुस्तेदी की छाप लगा दी। इन अफसरों और 
उसकी इस भुस्तेदी का ही यह असर था कि चीन कई वर्षो से जैसी शक्ति का परिचय 
नहीं दे श़का था, वह इस वर्षों में दिखा सका । 

लेकिन इसी अरसे में संकड़े समु# के दूसरे किनारे पर जापान आश्चर्यजनक उम्मति 
करता हुआ अपना सारा हप ही बदल रहा था। आओ अब हम जापान को चलें । 


११६; 
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२७, दिसम्बर, १९३२. 
जापान-का होल लिखे बहुत विभ-होगये हैँ। पांच महीने हुए, संसे छुम्हें 
बताथा था कि  सन्रहवीं सदी में केश्ी विधित्र रीति से इस देश में अपने आपको 
बारों, तरफ़ से बन्द कर रखा. था। १६४१६० से लेकर २०० वर्ष से ऊपर 
तक्ष जापागी लोग दुनिया से अछयन्यल्ग रहे। इस २०० वर्षों में बोरप, एशिया. 
तक में बड़ी-अडी तब्दीलियाँ हुई। इस जमाने में जो 
में से कुछ का हाल में बता ही चुका हूँ). जेकित इसे . ह 
जमेश न सिली । जापान के... 
7 गहुरी दुनिया से नज्ञावा। 









श्रद्धा शीश सफ़राका 
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ऐसा साजुम होता था सातों समय और इनक्िसाब की गदिश शक गई हो और सभहवीं 
सदी क्लेद करके ठहुरादी गई हो | हालांकि क्षार का पहिया घूम रहा था लेकिन 
जापान की तस्वीर में कोई फक्क नहीं हुआ । सामस्ती जापान में जनीवारी श्रेणियाँ 
मज़बूत बनी हुई थीं। सम्ाद के हाथ में तानात से थी। एक सग्रातहुर स्ानवान का 
मुखिया शोगम असली शासक होता था। हिन्दुस्तान के क्षत्रिय्रों को तरह वहाँ भी 
समराई नाम की एक संतिक जाति होती थी । सामन्‍्त सरबारों ओर सथूराई लोगों 
के हाथ में असली ताक़त थी। अवसर जदे-जुदे सरदार और परिवार आपस पें 
ते रहते थे । लेकिन किसामों ओर दूसरे गरीबों को सूसने और तंग फरने के बवत 

में सरवार एक होजाते थे । ; 

फिर भी जापान में शाम्लि थी । लम्बी घरेलू छडाइयों के दाव, जिमसे देश छः 
उठा था, थहु शान्ति बी भल्ती ऊगी। कई शगड़ाल दाहइ्यों रास्यारों का दंत 
किया गया । परेल युद्ध से जो मक्तसात हुए थे, के घोर९-धीरे पूरे ही बे । लोगों का 
ध्यान अब ज्यादातर साहित्य, कला, धर्म और उद्योग की ओर खिलने लगा। ईसाई- 
धर्म का बन किया गया, बोद्-धर्म का पुनरंद्धार हुआ और बाद में शिष्हों मत 
अमका। जो अपने ढंग की जापाव की पित्तरों की पूजा हैं। सामाजिक व्यवहार और 
सदाचरण में घीनी ऋषि कम्प्यवियस आदर्श माना जाने छगा। राज-दरबार और 
ऊंचे घराने में कछा की सूघब तरबक़ी हुई । कई बातों में सध्यकालीस मोरप की 
तसबीर साभने आगई । 

परच्तु परिवर्सत से बचे रहना सहु काम्त नहीं। गोकि बाहुरी मेल«मिलाप 
को रोक दिया गया था, लेकिन खुद जापान के अन्दर परिवत्तेत हो रहा जा; हों, 
रफ़्तार धीमी जफूर थी। अगर बाहरी दुनिया के साथ तालुक़ात बने रहते तो जरूर ये 
तब्बीलियां जरा तेज़ी से होतीं। दूसरे देशों की तरह यहाँ भी सामग्ती प्रथा आविक्ष विधाश 
"की मंक्षिल पर पहुँच गई। असन्तोष बढ़ भरा और राजशासत के प्रधान होने के कारण 
. शोगर्ना इन चोटों का शिकार होने लगा। शिप्टों समप्रदाध की पश्नति के कारण 
अब जनता के विल में सम्राठ के प्रति श्रद्धा बढ़ने गौ धरयोंफि उसको सूर्य बंद का 
माना जाता था। इसतरह चारों ओर फैले हुए असन्तोष से राष्द्रीयता का छाल 
पैदा हुआ । और यही छाल, जिसकी नींव पैसे बालों का भाश करके रखी गई थी, 
परिवर्सत को लाते का कारण हुआ। इसी खबाल के काशण जापान के ताहलकात 
. बाकी. दुनिया के साथ आगे चलकर खुल गये । पु ४ रे 
.... जापान से ताल्‍्जुक्रात कायम करते के. लिए विदेशी दाक्तियों से बहुतेरी कोशिश 
को, फेकित वे नाकामयाब रहीं । उन्नीसवीं सदी के 'बोच में जापात के. सांसलों में 
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संयुक्त राज्य अयेरिका के लोग खरा तौर से दिलचस्पी लेने लगे । वे पर्चिचम में 
कैेलिफोतिया तक आ बसे थे, और सेसकफ्रांसिस्कों एक सास बच्दरगाह होता 
जा रहा था। इधर चीन से तिजारत भी नई-मई खुली थी, इसका भी भारी लालच 
था किन्तु प्रशाग्व महासागर को पार करने में लम्बे सफ़र का झ्षशट था इसलिए 
अग्ेरिकाबाले किसी जापानी बच्दरगाह पर जाकर चीनी माऊ की रसद लेते की तज- 
बीज में थे । बार-बार जो असेरिकाबालों ने जापान से मेल-मुलाक़ात बमागे रखने 
की कोशिशें फीं, उनका यही कारण था । 

१८५३ ई० में एक असेरिकत जहाज्ी बेड, अभेरिकत राष्ट्रपति का खत लेकर 
काया । जापानबाजों ने सबसे पहले इन्ही भाष से चलनेवाले जहाओों को देखा । साल 
भर बाद शोगन वो. बच्दरभाह खोलने के लिए राजी हो गये । जब अंग्रेश्षों, रूत्षियों 
और हों में यहु सुना तो उन्होंने भी आकर इसी तरहु सन्धियाँ कीं। इस तरह 
२१३ बर्ष के बाद फिर जापान बाहरी दुनिया के लिए खुल गया। 

लेकिन मुसीबत सामने आ रही थी । चिदेशी ताक़तों के आगे धोगन में अपने 
आपको श्ाद आाहिर किया था। अब बह छोगों की नजरों से गिर गधा और उसके 
और उसकी विदेशी सन्वियों के खिलाफ़ बड़ा जबर्दस्त आन्दोलन उठा। कुछ विदेशी मारे 
भी गये । उसका नतीजा यहु हुआ फि विवेशियों ने सभुवी हुमछा कर दिया। परित्यिति 
ज्यादा खराब हो गई; आखिरकार १८६७ ई ० में शोगन को इस्तीफ़ा वेसे के लिए मज- 
बुर होता पथ्या । इस तरह तोकुगावा शोगणों की हुकूमत का खातसा हुआ जो तुम्हें 
याद ही या मे हो, १६०३ ई० में ईमेयासू से शुकू हुई थी। यही नहीं, शोगत का 
सारा रंबया ही थी ७०० बरसों मे चद्ा आ रहा था, खतस होगपा। 

... भंग सम्राह ने भब अपनी असली हालत को समझा | भुल्लीहितो के साभ से 
सिहासम पर बैठतेबाला यह सम्राद सिर्फ़ १४ वर्ष का लड़का था। १८६७ ई० 
१९१४ तक धामी ४५. बरश उसने. राज्य किया । यह समय 'मिईजी' मामी प्रकाश- 
यंग कहुछाता है । इसी संसार के शासनकाल में जापान में. इतसी तेजी से तरक्की 
की. और परश्चिचमी बेशों की चक़लछ करके कई बातों में उत्तकी बराबरी भें आगधया। 
यह जबरदस्त तब्दीली जो एक ही. प्ुइ्त में हो गई. ग्रोर करने के. काबिल है। और 
इसका सानी इतिहास में नहीं सिलल सकता है । जापान एक. महान औद्योगिक : वेश 
बस गया । और वक्त से पहुले ही.पश्चिसी जातियों के नमूने की साथाब्यवादी जाति: 
सर बैंडा । उस हें तमाथ माहरी विर्तु उसके पास मोजूद थें।।. सद्योग-क्ष्थों में. 
[ह अपने उस्ताद वियेदियों से भी अरे बढ़ गया। उसकी आबादी तेजी-से बढ़े राह । . 4 
इसके जहाज दुनिया के चारों तरफ़ घूमने लगे ।. बहु एक ताक़तवर रा्ट्र बन गया ह 
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जिसकी राय अन्तर्राष्छीय भामलों में इज्जत के साथ सुनी जाने छगी । लेकिन फिर भी 
जबरदस्त परिवर्तन जमता के दिलों में गहरा न घुस सका । साथ ही परियवर्तनों 

को सिफ़ ऊपरी कहना भी ग्रण्त होगा क्योंकि ये महा सतह से छ््यादा गहरे थे। 
लेकिन शासकों के स़यालात बही सामन्‍्तशाही के बने रहे; वे इस सामनन्‍्ती गिलाफ़ 
के भीतर उग्न सुधारों का मेल पिलाना चाहते थे। बहुत हद तक तो वे अपनी कोशिशों 
में कामयाब हुए-से मालूम होते थे। फिर भी फिलहाल यह कहा जा सकता है कि 
वे यह अजीब खिचडी पकाने में कामयाब मे हो सके ओर आज दिन जापान महानाश 
के मुँह में पड़ा हुआ है । सामस्ती मिलाफ़ किसी कदर जाता रहा है ५ जो-कुछ बचाए 
हैं, वह भी ज्यादा दियों तक मे चलेगा । 

जापात की इस बडी तब्वीलियों के लिए जो दोग ज़िम्सेदार थे वे ऊँचे घराने 
के चुरंबेश लोग थे, जो बुजुर्ग राजनीतिज्ञ' के वाम से मशहूर थे। जब जापान में 
विदेशियों के लिलाफ़ होनेयाले देशों पर चढ़ कर विदेशी सेलिक जहां मे बध बर- 
साथे ती जापानियों को अपनी कमजोरी मालूम पड़ी और उन्होंने अपनी बेहइज्जती 
महुसुस की । अपनी क्विस्मत कोसनें और सिर पीहने के बजाय उण्होंने इस हाए और 
बेइज्जती से सबक सीखने का इरादा किया। बुजुर्ग राजनीतिश्नों' ने सुधार का एक 
प्रोग्राम बनाया और उसी पर डे रहते की ठानसी । 

पुरानी सामस्ती द्ाइस्यों प्रथा उठा दी गई । सशाद की राजधानी क्योतों से 
बबल कर जेदो कर दी गई, मिसका बया नाम तोक्यो था टोकियों रक्खा गधा । पक्ष 
सये शासन-विधान की घोषणा की गई, जिसमें पा्मेण्ठ की दोनों सभाओं की योजना 
थी। नीचेबाली सभा का चुताव होता था; - ऊपर बाली के सदस्य मामज़ब होते थे । 
तालीस, क्रानून, कारखाते, बाती क़रीब-क़रीब हरेक चीज़ में परिषर्तत हुए। कार- 
खाने घने, चथे तह पर फौज और सेना तैयार की गई। ग्रेर मुल्कों से विशेषज्ञ लोग 
बुलवाये गये और जापानी विद्यार्थियों को बोरप और अमेरिका भेजा गया--पिछले 
विनों के हिन्दुस्तानियों की तरह बरिस्टर बग्नेरा बनने के लिए नहीं, बल्कि प्रैश्नानिक 
और उद्योग-धनम्थों में विशेषज्ञ बनने के लिए । 

ह मे सब तब्दीलियाँ बुजुर्ग राजनीतिज्ञों' ते सप्ताद के ता पर कीं, जो नई पार्लमेंद 
और तप्राभ बातों के बावजूद भी जापानी साध्ाज्य का एकतम्त्री शासक बना रहा। 
इसी वरमियात, जैसे-जैसे इन सुधारों की तरवक्ी होती जाती थी, सम्मादन्‍पुजा का पंच 

' भी पौछता जाता था। महू भी एक अजीब भंठकोडा था कि एक तरफ़ तो फारखाते, 
मौजूदा कारबार और परलमेंदरी हुकूमत की चुरत, और दूसरी १रफ़ धगाह-दैबता 

की सध्यकालोन पुणा। महु समझना मुश्किल है कि ये गोगों आते, चाहे बारी देर के ही 
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लिए हों, क्योकिर साथ-साथ चल सक्कती थीं । फिर भी दोनों साथ-साथ क़वत बढ़ाती 
रहीं, ओर आज दिन भी जुदा नहीं हुई हैं। सप्लाद के लिए अद्धा की इस भावना से 
बुजुर्ग राजनीतिज्ञों ने दो तरह से फ्रायदा उठाया। उन्होंने खुधारों को उप कहुर- 
पंथी भीर सापन्त लोगों पर थोपा जो बेसे तो सुधारों का विरोध करते लेकिन समाद 
के नाम की धाक के आगे उनको प्िर झुकाना पड़ा । दूसरी तरफ़ इन राजनीतिज्नों ने 
उन झग्म प्रमतिवादियों को रोक रखा, जो तेक्षी से आगे बढ़कर पब तरह की 
सामस्तशाही का खातमा करता चाहुते थे । 
उल्गीसवी सदी के इस पिछले आधे हिस्से में चीन और जापान का अन्तर गौर 
फरने के फ़ाबिल है । जापान तेजी के साथ पश्षिथमी साँचे में ढलता जा रहा था और 
चीम, जेताकि हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे, बहुत ही गेर-मामली दिवकतों में 
उलझता गया । ऐसा हुआ क्यों ? घीन देश के विस्तार, भारी आबादी ओर रक़बे, 
मे इन्किलाब होने में विकक्नत पैदा की । हिम्दुस्तान भी इसी भारी आबादी और रक़बरे 
का विक्षार है, जो काहिरा तौर से ताक़त के सोते घालूम होते हैं । हाथी को चलाना 
ही मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा हाथी चल पड़े फिर वो बह छोटे जानवरों की 
बनिस्वत कहीं ज्यादा ताक़त और रफ़्तार से चलेगा। चीन का शासन कुछ बहुत 
क्षन्दित' नहीं था, यानी, वेश के हरेक हिस्से को बहुत हुव॒ तक आक्षादी मिली हुई थी । 
इसलिए केजीय सरकार के लिए वेश के इस हिस्सों में दस्तंवाजी करके जापान की 
तरहु इच्किलाब करता सहल काम न था। एक बात पह सी है क्षि चीच की भहान 
सभ्यता हज्ोरों बरसों में बनी थी और देश से ऐसी बंधी हुई थी कि सहज ही दूर 
हीं फेंकी जा सकती थी । हम हिल्दुस्तान और चीन का एक बार फिर इस बात में 
भक्ाबिल कर सकते हैं । दूसरी तरफ़ जापान, चीन की सभ्यता भ्रहूण किये हुए था, 
इसलिए बहु ज्यावा आसानी से संसकी जगह पश्चिसी सम्यता को अपना सका । 
सीन की दिवक़तों का एक और कारण. यह भी था कि यूरोपियत ताक़तें बराबर 
दखल देती रहती थीं.। चीन एक विशाल गहुवेश था। जापान के हीपों की तरह 
बह अपने आपको बन्द करके नहीं रख सकता था। उत्तर और उत्तर-पश्चिस में 
इसकी सीमा को रूस छूता था, वक्षिण-पक्चम में इंग्लेण् और दक्षिण में फ़ास्स बढ़ा 
घला आरहा था । ये ब्रोपियन ताक़तें चौन से जबर्दस्त रिआयतें लिचोड सकते में 
कामयाब होगई थीं और अपने व्यापारी स्वार्थों को बढ़ा रही थीं। इन स्वार्थों के. 
' कारण उनकी वषाशाकी करो के बहतेरे दहाने घिल जाते थे। हे 
:.. हम ब्रश जापान आगे बढ़ गया और बीन नई हाजतों के मुताबिक अपने को... 
ढाल हैने की फोशिता में बेकार ही हाथ-पर पीदता रहा । फिर भी इसमें एक अमीब 
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बात ध्यान बेने लायक है । जापान ने पा्चेिचण की सशीन और उद्योगों को इस्तियार 
करके आपषपणिया फीज और सपही-सेना वाले उन्नत औद्योगिक राष्ए का रूप घ्रारण कर 
लिया । जैकिग बोश्प के नये खुपाजात को उससे इतनी गस्तेदी से मंजूर न किया । 
ये विचार चाशाजिक और ज्यक्षिगत आज़ादी, जीवन और समाज पर विज्ञाब-सम्पत 
दृष्टिकोण डालने के बारे में थे । अन्दर, बिल से जापाव वाले साभग्ती और एकम्त्र- 
बादी बसे रहे; वे उस विचित्र सम्राट-पुजा से बंधे रहे, जिसे संसार के जाज़ी हिस्सों 
ने कबका ही छोड दिया था। भावकता और आत्म-त्थाग से भरा हुआ जापानियों 
का वेजझ-प्रेभ इस सप्याठ-भेकित से बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ था। राष्ट्रीयला और 
सम्राह-पुजा के पंथ साथ-साथ उलते रहे । इसके बरखिलाफ़ चीन ने सशीनों और 
जलोगवाद को झद्पट संजूर ने किया । हाँ, आधुनिक चीन ने किसी फ़वर परद्रिचणी 
धिघारों और वैज्ञानिक वृष्टिकोणों का स्वागत क्विधा । थे वि्यार उन छोगों फे अपने 
बियारों से ज्यादा दूर म थे। इस तरह हम देखते है कि पश्चिमी सभ्यता फी रिपरिषट 
में थीन ज्यादा घुस सका। जापान चीन से आगे इसलिए बढ़ गया क्षि उरामे सिपरि्ट 
की परवाहु न करके पश्चिमी सभ्यता का ऊपरो बाना धारण किया था। ओर चूंक्षि 
जापाम इस बाने में ताकतवर दिखाई देता था, तमास योरप ने उसकी तारीफ़ की 
और उसे अपना हमजोली बना लिपा । कैकिय थीन कमजोर था, तोप वगेरा उसके 
पास काफ़ी थी नहीं; इसलिए योरपबालों ने उसको बेइज्जत किया, में सकी छाती 
पर सवार हुए; उन्होंने उसको धर्म के लेक्चर दिये, उसफों चूशा और उसके विचारों 
और शिक्षाओं की तनिक भी परवाह मे की । 
 जापात ने सिर्फ़ औद्योमिक मामलों ही, बल्कि साथ्राज्यवादी हमज़ों मेंभी 
भोरप के क्रवमों पर घला। यह यरोपियत ताक़तों का मे केबल बफ़ाबार बेला था; 
बल्कि उससे कुछ ज़्यादा था। उससे इस बारे भें उनके भी काम काश लिये । उसकी 
असली मुश्किल यही थी कि जया उद्योगवाद पुरानी सामस्सशाही के साथ मेक गहीं 
खाता था। दोमों को चालू रखने की कोशिश में बहु. आविक सम्रतोल मे बसागे 
रख सका। करों के भारी बोश के नीजे लोगों के असन्तोष की आवाज सुमाई देखे 
लगी । देश के अन्दर कलह रोकने के लिए. उसमे वही पुरानी बाएछ बजी---छोगों 
का ध्यान विदेशों पर साधाज्वादी हमलों और यद्धों के शरिये उधर लगा पिया । 
' उसके तर्म उद्योगवाद में उसे कच्छे माल और बिश्ली के बाजारों के  छिए दुसरे वेशों 
पर सक्षर डालने के लिए सजबूर किया, जिस तरह कि औद्योगिक ऋष्ति मे इंप्लेंड 
९ मद में पश्चिसी गोरप की दूसरी हावितयों की बाहुर मिकाहने और फतह पोरे 
के लिए मजबूर फ्रिया था । उत्पति बढ़ गई. और आबादी शी:तेजी के- साथ बढही, । 


जापान की अद्भुत उन्नति श्षरै 


ज्यावा खाने की चीज़ों और कच्चे माह की ज्यादा जरूरत होने छैगी | थे सब उसे 
भिल्े कहाँ से ? उसके सबसे गरीबी पडोसी थे बीच और कोरिया । चीन में तिजाशत 
के भोक जझूर थे, पर बह खुद ही बड़ा घना आबाद भुल्क था। अलब्षता, भंचरिया 
में जो चीनी साज्ाज्य के उतर पूर्वीय प्राप्तों का गिरोह था, व्यापारिक उन्नति और 
उपभिवरेद् क्रापप्त करते के लिए काफ़ी जगह थी । इसलिए भरे जापान की नज्जर 
कोरिया और भंचृूरिया पर पड़ी । 

इधर पश्चिमी ताक़ते चीन से सब तरह के विशेषाधिकार लेती जा रही थीं, 
बल्कि जमीन हुडप करने को कोशिश में भी थीं। इस पर जापान से विछलएपी के 
साथ ग्रौर किया। उसको यह बात बिलकुछ पसन्द ने थी। अगर ये शक्तियाँ उसके 
ठीक सामने महाद्वीप में जम जायें तो उसको हिफ़ाबत पर जरूर खतरा जाता, कमसे 
कम भहादीप पर उनकी तरपक्ी को तो घवका लगता ही । इसफ्रे अलावा, बहु लूढ 
में भी अपनी ही पी बारह रखना चाहुता था । 

बाहूरी दुनिया के लिए बरवाज़े खोले अभी २० वर्ष भी मे हुए थे क्षि जापान 
में जीन के अति आफ्रमणकारी ढंग इप्तियार कर लिया । कुछ मदओं वे बारे में एक 
छोदा-सा पड़ा हुआ । इत सछुओं का जहाज गण्ट हो गया था और वे मार डाले 
गये थे । बस जापान को चीत से हरजाना साँगते का मौका मिल गया। पहुले तो चीन 
ने यह मार्गजूर किया, इस पर उसे लड़ाई की धमकी दी गई । चूँक्षि बहु अवाम में 
फ़ांस के साथ युद्ध में सवाभूल था, उसे जापाम के आगे झुकना पडा 3 महू १८७४ 
ई० की बात है । जापान इस बिजय से फूल उठा, और उसी दम अपनी बिजय को 
और भी फैलाने के लिए. मौका: ताकने लगा। क्षोरिया पर भी जापान की सक्षर॑ 
ललचा रही थी, एक तुच्छ बहाने को लेकर जापांत तें उस पर हमला बोल दिया 
'और उसे कुछ शपया देने और जापानी व्यापार के लिए, कुछ ब्न्दरगाहु खोलने के 
लिए सश्बर किया। जापान आपने आपको यूरोपियन ताकतों का योग्य दारिद सा्थित 
कर रहा था. ... कक कह. 
कोरिया बहुत अरसे से चीत को एक माहहुत रिघासत थी। उसको चीन से 
भवव मिलने की सम्भीव थी, पर बीत मदद बेने में असमर्य था।- जापान कहीं बहुत 
बयावा हाथी मे हो जाय इस डर से चीमी सरकार ने कोरिया को सलाह दी कि फिल- 
हाल तो जापान के आगे झुक जाय। साथ ही जापान की भी बढ़ती को रोकने के 
लिए गशोवियत ताकतों से सम्धि कर ले । इस तरह कोरिया का फाटक दुंतिया के . 
लिए १८८० ई० में-खुल- गधा फेकित जापान 'इतमे से ही संतुष्द में. हुआ । चीन ... 
की कथिंनाइमों का फ्रीयदा उधोकर, उससे फिर: कोरिया; का सवाल उंदोबो और , *' 


दप्‌ड॑ विद्व-इतिहास की झलक 


कोरिया के अपर भुश्तरक्ा क़ब्जा या मियंत्रण रखने के लिए जीन को राजी कर 
लिया । इसका मतलब यह हुआ कि बेचाश कोरिया जीन और जापान दोनों का 
सावहत बन गया । यह हालत तो हरेक के लिए ही बहुत असस्तोषजनक हो गई । 
शगडे की सूरत लाज़िसी थी। जापाव झगड़ा करना चाहता था। आशिश्कार उससे 
१८९४ ई० में खीन पर युद्ध बोल ही दिया । 

१८९४-९५ ई० का घीन-जापान का युद्ध जापान के लिए तो एक निश्चिम्तता 
का सामरा था। उसकी फौज और समुद्री सेना बिलकुल अपनदु-डंट याी सब तरहु 
के आधुन्तिक साभान से सब्जित और वालीमयाफ्ता थी। चीन की पुरानी तर्ज की और 
अयोग्ध थी ॥ जापान की हुर तरह फतह हुई और चीम के ऊपर एफ सुलए छादी गई, 
जिसके मुताबिक्ष जापान भी चीम से सन्धि करने बालो दूसरी विवेशी शवितयों की 
कतार में आगया | कोरिया फो आजाद ऐलाम कर दिया गषा, पर यह आजादी 
जापानी नियंत्रण क्षे लिए सिर्फ एक परवा थी। संचूरिया, लाओतूँग भरायद्रीप, पौर्द- 
आर्थर, फारमुग़ा और कई दूसरे ढापु जापाव की सक्षर करने के लिए बेचांश घीन 
सजबूर किया गया । 

छोटे-से जापान ने चीन को ऐसी ज़बर्बध्त हार ) कि दुनिया अवस्थे भें आगई। 
सुद्रपुवे में एक ताक़तबर देश के इस उत्थान की देख कर पश्चिमी ताक़ते एकवग 
खुद से हुईं । चीन-जापान के युद्ध के सिलसिले में ही, जिस बबत जापान जीतता 
हुआ भालूम होता था, इन झवितयों ने जापान की झणाह कर वियाथा कि बदि चील के 
महावेद में किसो बन्दरगाहु को जापान मे अपने सें मिलाया तो हमारी मंजूरी न मिल्तेगी । 
इस सूचता के मिल जाने पर भरी जापान ने महत्वपूर्ण बन्धर्माह पो् ओर्थर और 
लाओ-तूंग प्रायद्वीप को ले लिया। लेकिन चह उसे अपने पास रख ते सका । झस, 
जभंनी और फ्रास्स इन तीमों बडी ताकतों ने जोर दिया कि यह प्रागद्रीप बापिस दे 
दिया जाय और जापान को यहु करता पडा; गो सन में उसे बहुत बुरा छगा और 

' बह माराज भी हुआ। इसे बक्षत तो वह इस तीनों का. मक़ाबिला करने के लिए 

काफ़ी मजबूत न था । 

लेकिन जापान ते इस बेहज्जती को याद रफ्खा। यह बात उसके बिल में खटफती 

“रही । इसीने उसको एक और भी भारी युद्ध के लिए तैयार किया । नी चर्म बाद 
यह युद्ध रूस के साथ हुआ । ह । 

इधर जापान ने, चीत के ऊपर विजय पाकर अपनी स्थिति सुद्ृरपूर्व में सबसे 

; ज्यादा ताक्ृतवर अताली । चीन अपनी सारी कमज्ञोरी के साथ दुनिया के सासने आया 

और परद्चिचमी शक्तियों के. बिल से उत्तका हर बिलकुंल जाता रहा था । भुरवे था सरते 


ते 


जापान रूस को हरा देता है ६५५ 


हुए आदमी के कपर दूटने वाले गिद्धों की तरह वे उसपर दृद पड़ी और जितना कुछ 
भी सोंच-ससोद सकी, उसे लेकर भागने की फोशिश करने ऊूमी । फ्रांस, रूस, जर्मनी 
और इंग्लेण्ड सभी जीनी समभुद्र-तद पर बच्दरगाहों और विश्येष/धिकारों के लिए छीना- 
झपदी करने लगे। र्थायतों और छूडों के लिए एक बहुत ही गंदा और बेजा झगड़ा 
मच गया । छोटी-से-छोटी जात भी मई-वई रिआयतें ओर छूटे झपदने के लिए बहाना 
बनने लगीं । चूंकि दो मिद्ननरियों को किसीने मार डाला इसलिए पूर्ष के शातुंग 
प्रायद्वीप में कियानू्‌ स्थान को जर्मनी ने जबरदरती छीव लिया। चूँकि अमनी ने 
इस स्थाल पर कब्जा किया इसलिए दूसरी शकितियाँ भी लूट में हिस्सा पाते की 
जिव करने छगीं। जिस पोर्ट आर्थर से तीघब बर्ष पहले जापान को हृदाया गया 
था वही रूस ने के लिया । पोर्ट आधथेर पर झूप के कब्जे का जवाब पेने के लिए 
इंग्लैंड मे बी-हाई-वी पर दाल फर छलिया। फ्रां ने भी अमाम में एक बच्रणाह और 
कुछ मुल्या हुडप कर लिये। रूस ने द्वान्स-साइबेरियन रेलवे को बढ़ाकर उत्तरी- 
मंचूरिया में रेल निकालें की इजाजते भी लेली । 

यह बेशर्मी से भरी छीना-क्षपदी बड़ी ग्रेरमाभूली थी। चीन को इस तरह 
रिआयतें देते जाना बिलकुल अच्छा नं लग रहा था। हरेक भौव्रो पर जहाजी 
ताकत के प्रदर्शन और बसों की धप्तकी विखा-दिखाकर उसे मांगों पर मंजूरी देने के 
लिए सजयूर किया जाता था। इस बेहया बर्ताव को हम क्‍या कहें ? विभवहाड़े की 
लूथ ? डाकेश्ती ? पर साथाज्यवाद क्षा यही तरीक़ा है। कभी-कभी खुफिया तौर 
हे काम्त होता है; कभी-कभी घूसरों की भलाई करने के फ़रेबी. बहातों और घर्ष के 
परदे में साधाज्यवाद फी बवकारियाँ ढकी जाती हैँ। लेकिन १८९८ में चीन के 
साथ जो कुछ किया गया उससें न बहाना था, न परवा । तमाम बेहदशियों को साथ 
में लिये हुए साध्ाज्यवाद अपनी नंगी शक्ल खड़ा हुआ था । 


१९७ 


जापान रूसः को हरा देता है. 


ह २९ दिसम्बर, १९३२ 

में तुमको धुदृरपूर्ण के बारे में लिखता रहा हूँ और भाज भी यही क्रिस्सा जारी 
रवंलूंगा-। तुम्हें ताम्जूब हो सकता है कि से. भूतकाल के इन सडाई-झग़डों का बोशा 
तुम्हारे दिशांध्न पर क्यों लाव रहा हूँ । ये कोई सज्ेदार बातें नहीं है. और गईगुणेरी 
भी होपुकी हूँ। लेकिन पुटूरपूर्य में आज दिये जो-कुछ दहोरहा है उसमें अधिकांश: 


१६ बिश्व-इतिहास की अऊक 


वी जडें इन्हीं झगरों में मिलती हैं। इसलिए आजकंदक समध्याओं के सभझने के 
लए पता विषयों का कुछ ज्ञान जरूरी है । भारत की तरह जीन भी आज 
निया की बडी समस्याओं सें से एक हैं। इस सम भी जबकि में यह खत छिख 
हा हैं, मंचूरियां में जापानी विजय के बारे में क्षोरं से संघ चल रहा है । या 
छा किसी भी क्षण भडककर आफ़त खड़ी कर वे सदाता है । 

अपने पिछले छत में मैंने तुम्हे बताथा था कि १८९८ ई० में चीन से विशेषा- 
धकार ऐंटने के लिए कसी छीना-शपटी ग्ी हुई थी, जिमके पीछे विदेशी 
प्रवितयों के फ़ोजी जहाजों की ताक़त थी । इस शवितियों ने भच्छे-अच्छे बच्दरगाहों पर 
हब्जा कर छिया ओर इस बन्दरगाहों के पीछ फले हुए पात्तों में भी खाने सोवने, 
ले बनाने बग्नेशा के सब प्रकार के हक़ हासिल कर लिये। विदेशी सरकारें शीन में 
अपने प्रज्ञाव के बारे! ( 86० ता वाधीप्रलाए८ ) की चर्चा करने छगीं । आजकल 
की सामाज्यवादी सरकारों के लिए किसी देश की बांट खाने का यह एक मुलायम 
बरीक़ा है । अधिकार और नियंत्रण भी कई दंजों के हुआ करते है । शेश की अपने 
शासन में पिला रेस पूर्णाधिकार हैं, संरक्षकुता उससे कूछ उत्तरा हुआ अधिकार हें, 
शभाव का दामशय उससे भी क्षय हेलकी बात है। लेकित इन सब का शशारा एक 
ही तरफ है। एक बरणजा के बाद दूसरा वरजा आता है । दश्भसल, जसा कि हमें समझाने 
का शायव आगे सौक़ा सिले, राज्य-विस्तार था किसी देश को अपने राज्य में मिला लेगा 
अहुत-कुछ सझंझर' से भरा हुआ पुराना तरीका है, जी अपने शाथ कई राष्ट्रीय झगरडों को 
लाया करता है। किसी देशा पर आशथिक निर्भभण फ़ायम करलेमना और जाक्ी मामलों 
की संश्रठ थे ने पड़ना बाहीं ज्यादा सहल बात हु । 

इस तरह पश्चिमी शवितयाँ श्लोष का जो बंटबारा कर रही भी, घह सबकी 
मज़रों में चढ़ रहा था। जापान बहुत चौंका हुआ था। चीन पर फतह हासिल करके 
उसको जो फ़ायबे हुए थे, वे सब अब परिचिमी शवितियों के हाथों में जाते हुए 
बीखने छगे । वहु खितियाना-सा होकर चोग के इस बेंटवारे को देश रहा था। सब 
से ज्यादा गुस्सा तो उसे रूस के ऊपर आ रहा था, जिसमें ससे पोर्टआर्थर ते सेसे 
दिया और छुब हुड॒प कर गया । ह 

हाँ, एक ताक़त ऐसी थी जिसने चीन से रिआयतें प्रपटने की इस मोस-सतीद 
की. जुगतों में भाग नहीं लिया भा । यहु॒ताव्ात थी--संपुबत राष्टू अमेरिका । यहाँ 
वालों के अलग रहने का कारण यह नहीं था कि वे दूसरी शक्तियों की बनिस्वत, कुछ 
ब्यादां धर्मात्मा थे, बल्कि बात यहु थी कि ते शपने ही खिलार! वेज की ताप बरी 
में मंशगल थे ।, जसेन्मेत्रे श्रमे रिकानवाले परिचम में डन हूं, मी 5४ 
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आारहें थे, नई-मई जमीन उन्हें मिलती जारही थी। उसीकी तरकक्ी उस वदत क्षरूरी 
थी। इस लणिए उसकी तमाम शक्ति और रुपया इसी में खप रहा था। वरअसल, मतलब 
के लिए यूरोपियन थोगों मे भी बहुत काफ़ी पूंजी अमेरिका में छूगा रखी थी। 
उन्तीसवी सद्दी के अज्लीर में पूंजी लगाने के लिए अभेरिकायाले भी बाहुर गज्जर 
बौडाने छगे । जीन भी उनकी नश्वर में आया जिसे धीरे-धीरे अपने शासन में मिला 
लेने की ग़रज्ष से यूरोपियन ताक़तें प्रभाव के दायरों' का बंदवारा करने पर उतारू 
हो रही थीं। इस बात को अप्रेरिका ने बिलकुछ पत्तन्द व्‌ किया | अमेरिका तो 
बंदवारे में छुटा ही जा रहा था सो अभेरिका मे बीम में मुब्हार' ( (७८७ १00०5) 
भीति पास कर डाली । इसका भतलूम यह था कि सभी देशों को चीन में व्यापार के 
लिए एक-सी सुव्ियायें दी जायें । दूसरी दाफ्तियाँ भी इस पर राजी हो गईं । 

विदेशों शवितियों की इस लगातार बाढ़ और दबाव से जीन की सरकार बिलकुल 
सह गई । उसे विश्वास होगया कि संगठत ओर सुधार किये बिना गति बहों है । 
इसकी कोशिश भी की गईं पर विदेशी शक्तियाँ बराबर तई-मई रिआपसलों की साँगें 
करती रहती थीं, इसलिए चीन की सरकार को संगठन करने के मोके ही व मिसते 
थे। कुछ वर्षों से शाजमाता जू सी से बेराग्य-ता खेलिया था। लोग अपनी आज्ाबी के 
लिए उसकी तरफ़ देखने लगे । सम्माह को इस वक़्त कुछ घड्यस्त्र. का बहस हो गया, 
इस लिए बह राजमाता को कद करना चाहता था। लेकिन इस बूढ़ी औरत ने उसको 
हटाकर सारे क्रधिकार खुद लेकर झूब बंदला लिया। जापान की तरह उससे. 
कोई उग्र घुकार तो न किये लेकित सेता को आधुनिक ढंग पर शिक्षित और संगठित . 
करने की उसमे पूरी कोशिश की । हिफाजत के लिए फ़ोज को स्थानीय दुकडियाँ बनाते 
में ससने अच्छा उत्साह दिलाया । सेना क्री ये स्थावीय दुकडियाँ अपने को. ई ही 
| तुआय! यानी पवित्र एकता की सेसा' कहती थीं। कभी-कभी ये ई हो सुझाव 
अर्थात्‌ पित्रितर एकता की सुदिटिका भी कहलाती थीं । बच्दरगाहों में रहने बाले कुछ 
फरोपियनों में इसी दूसरे भाम का अनुवाद कर डाला बावससे थानी पंसेबाश । ऐसे 
सुख्दर शक्षों का कसा भद्दा अनुवाद हुआ । 
 हत धृसेबाजों' का भी खूब ताप हुआ। इस अजीब नाम का कारण जबतक भुझे 
मालूम में हुआ। मुझे इस मास से अक्सर ताज्जुब हुआ करता था. विदेशियों ने चीन की. 
है घीनियों की जो बेशतार बेइज्कतियाँ की थीं, और जो वे उस वेदा पर चढ़े बैठे थे, 
घंसेबाज' वेश्ञभवत चैयार थे। इस ताजशब ही कया... 
दकुल प्रेस न था जो उसकी वदमादी के पुतले सासूम .. 
वकयोंकि सब 





' पड़े थे । खातकर ईसाई पर्मनरचारक तो पन्‍्हें बहुत हो बुरे उगछे दें, 
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मिलाकर उनका बर्साव बड़ा नालायक़ी का रहता आया था। मे धंसेबाज्ञ' चीनी 
ईसाइथों को देशद्रोही या क्रौमी गदर मानते थे । नये रवेसे के खिलाफ़ चीन के प्राचीन 
स्वरूप की रक्षा में जान लड़ा देना उनका उद्देश था। परोपियमों ओर इन कहुर 
वेशभकत भौर विदेशियों ओर मिद्नरियों के दा्ुओं के बीच क्गड़ा होना लाजमी 
था । कुछ झपदें हुईं, एक अंग्रेल सिशनरी सारा गया, कर्म यूरोपिघन और यहुत-से 
चीनी ईसाई भी भौत के घाट उतारे गये । विदेशी सरकार ने इस देशप्रेषी 'घृसेबाज्ञ 
आन्दोलन का दमन किये जाने की माँग पेश की । जो लोग खूम ओर क्रत्ल के 
भुजरिस थे, उनको चीन को सरकार ने सज्ञा दी लेकिन अपने पैदा किये हुए इस 
आन्बोलन को बहु इस तरह कैसे दबा सकती थी ? इसी दरमियान घंसेवाज आस्वोलन 
तेत्नी से सब तरफ़ फैल गया । विदेशी राजदूतों ने धबराकर जंगी जहाज़ों से अपनी 
फौजें बुलालीं | इसे देख, चीनियों को और भी खूमाल हो गया कि विदेशियों मे हमला 
शुरू कर दिया हूँ। बस, उन गई । जर्मन राजदूत मारा गया और पेकिंग का विदेशी 
पूताबास घेर लिया गया । 

बाक्सर' या घसेबाज्ञ आत्वोलन की हमवर्दी सें ज्यादातर चीन विदेशियों के 

खिलाफ़ हथियार लेकर उठ खड़ा हुआ । लेकिन प्रास्तों के कुछ वाइसरायों ने फिसी 
की तरफ़्वारी व की । इस तरहु विदेशी ताकतों की मदद की । राज़भाता की हुमवर्दो 
ब्रिला शुबहा धृंसेबाजों के साथ थी, लेकिन बहु खुल्लमखुहला उन्तमें शामिल्ल त हुईं । 
विदेशी लोग बह साबित करना चाहते थे कि घृंतेवाल महज लूहेरे हैं। दर असल 
१९०० ई० की यहु बग़ाबत विदेशियों के चंगुल से चीन को आज़ाद करने की वेश- 
भक्त से भरी हुई एक कोशिश थी। राजद हार्ट सीन में एक बडा अँग्रेज अफसर था। 
बहु उत्त समय समुद्री चूँग्ी ( (५४008 ) के महक्ति का इृच्सपेक्टर जेनरल था औ 
दूतावास के घेरे के बढ़त मौजूब था। उसका कहना है कि च्ीनियों फे गस्‍से को भड़काते 
का इलजास विवेधियों, खासकर मिशनरियों पर छगेंगा । उसके शबतों में थह बगावत 

असल में देशभवित से पूर्ण थी, इसका बहुत-कुछ उद्दग बिलकुल स्वायोजित था, इसपर 
कोई सवाल नहीं उठ सकता। इस बात पर जितना भी जोर दिया जाग, थोडा है 
.. चीन के यों अचापक्ष उलद पड़ने से योरप की ताकतें बहुत चिद्नों | यहु वीक 
ही हुआ जो उन्होंने पेकिग में घिरे हुए अपने आवर्षियों के बचाने के हिए चहप€ 
फ़ोजें भेजी । दूतावास का उद्धार करने के लिए एक जर्मन सिपहसालार की सात- 
हती में एक अत्तर्राष्ट्रीय फोज पहुँची । जमनी के फ़सर मे अपनी फौजों को हिदायत 
की कि चीन में जंगली हुणों की तरह व्यवहार करवा । शायद इसी आत की -याव करके 
'मंहायुद्ध के बक्‍त अंग्रेज़ लोग खब जमेनों को हुए काये ठगे थे । 
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क़सर की हिदायत का मे प्लिफ्नी उसीकी फ़ौज ले बल्कि तमाम सिन्रन्‍्शष्ट्रों की 
फौजों नें पालन क्रिया । पैकिंग को जाते सम्रय रास्ते में जमता के साथ इन लोगों का 
बसवबि ऐसा था कि बहुओों ते तो इनके हाथों पड़ने की बनिस्वत खुदकुशी कर लेना 
ज्यादा बेहतर समझा । उन दिनों चीनी औरतें अपने परों को छोटा-छोटा बनाये 
रखती थीं, इसलिए वे आसानी से भाग नहीं सकती थीं। इससे बहुतेरी स्थ्रियों ने 
आत्मधात कर लिया । इस तरह मिन्रशघ्ड्रों की फोजों का मार्ख/ हुआ और मौत, 
आत्महत्या और जलते हुए गाँवों का ताँता उनके पीछे-पीछे चला । 
हत फ्रौजों के साथ जाने वाला एक अंग्रेज लदाई का सम्बाददाता कहता है।-- 
“एसी भी बातें हैं जिन्हें में नहीं लिख सकता और जो इंग्लैण्ड में नहीं 
छरपंगी, जो यह बता देंगी कि हमारी यह पर्चिमी सभ्यता जंगलीपन के ऊपर 
पीतल की पाछिश मात्र है । किसी भी युद्ध के बारे में असली सच्ची बातें लिखी 
हीं जाती । इस यद्ध के बारे में भी यही होगा । 
मिन्नराध्ट्रों की फोजों ने पेकिंग पहुंचकर पूतावास को घेरे से छुड्याया । उसके 
बाद पेकिंग की छूट हुई, जो 'पिज्ञारों! के बाद छूट-पाट का सबसे जबर्दस्त धावा 
कहा जा सकता हैं । पेकिंग की कला के ख़ज्ञाने उन जंगली असभ्यों के हाथों में पड 
गये, शितको इसके मूल्य का ज्ञान तक मे था। यह लिखते हुए अफसोस होता हूँ 
कि मिश्गरियों ने इस लूथ में खास हिस्सा लिया । विदेशियों के क्षेंड के झुंड धरों 
के अपर भोटिस चिपकाते फिरते थे कि ये घर हमारे हैं। एक घर की क्लीमती चीज़ें 
बेचकर थे दूसरे बड़े मकान की तरफ़ बढ़ जाते । 
इस शक्तियों की अपनी ही आपसी लाग-डॉट और किसी क़दर' संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका के रुख के कारण चीन का. बंधवारा होने से रह गया। लेकिन उसको 
बेइज्जली का हुलाहुल पीसा पडा । इस तरह की बेइज्जुती उसके अपर, लादी गई कि 
एक सुस्तकिल विवेशी फौज पेक्षिग में रहने और रेलवे की हिफ़ाजत करने के लिए 
वैमाव की गईं । बहुत-से क्रिले सेस्तमाबूद कर दिये गये, विदेशियों की विरोधी ऐसी 
किसी संस्था में शामिल होनेपषर मौत की सजा वी जाने लगी, व्यापार-सम्बन्धी नई 
नई रिज्ञायतें ऐंड ली गई और हरजामे के तौरपर एक भारी रक्तम चूछ्ती गई। और 
देती भवावक चोट यह कि बॉक्सर या, घुंसेबाज्ञ आन्दोलन के तमाम वेशभकत नेताओं . 
को बागी 9 वैकर चीनी संस्कार को उन्हें भौत की संख्या देती पढ़ी । यह था 


... १, विजाले --( १४७१-१५४१ ) एक स्पेनी सैयाह. था, जिसने दक्षिण 
' अधरिका के पेझ देश को जीता वहाँ ससके जीवन हुद से ज्यादा: बेरहमी के' कामों: है 
' में बीत । आंश्िर में अपने ही एक सिपाही के हाथ उसकी भौत हुईं । रे 
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चिक्षिम का आदर्श ससचिदा (॥लंताए ०७००) ) जिसपर १९०१ ई० में 
बस्तल्त हुए । 

सास थीम में, विशेषत: पेकिंग फे आसपाक्ष, जब ये घटनायें घह शही थीं, उसी 
समय रूसी सरकार से इस गड़वडी से फायदा सठाकर साइब्रेरिया के पार संखूरिया 
में बहुत-पधी फौजें भेज दीं। चीन छावार था, विरोध प्रक८ करते के अलावा और 
कर ही क्‍या सफता ? लेकिस इधर दूसरी ताक़तों को रूसी रशरकार का इस तरह 
वेश के एक बडे हिस्से को हुडुप जाना पसन्द ने आया । घटनाओं के नये चक्कर से 
जापाम को सबसे ज्यादा फ़िक्का और परेशामी हुई। बस, इस सब राष्ट्रों ने रूस को 
पीछे छौट जाने के लिए बच्चाथा । और रूस की सरकार मे भी बड़े घर्मभाव के साथ 
मुंह बनाकर दुःख और अचध्था जाहिर किया कि हम-अंसे इज्जतबारों की मंश्ञा पर 
कोई इसतरह शबह क्यों करता है ? भिन्नराष्द्रीं को हुआ विश्वास दिखाते हैं कि बीत 
के राज्याधिकारों में दखल देने का हमरा कोई इरादा नहीं है; भंबूरिया में जो 
रूस की रेजवे है उसपर शान्ति होते ही हम अपनी फीजें हटा लेंगे । बस हरेक को 
ततहली होगई, और इसमें बंया सम्देश कि भिभराष्ठों ने एक इूसरे को इस जबर्दस्त 
स्वार्थ-त्याग और घर्मभाव के लिए बधाइयाँ भी वी होंगी । लेकिन, फिर भी, रूपी 
फोजें मंचूरिया में ही रहीं, ओर ठेद कोरिया तक फेल गईं । 

अचध्चू रिया भें और कोरिया तक इसतरहु झर के बढ़ आने पर जापानियों को 
बड़ा गुस्सा आया । चुपचाप लेकिन गस्भीरता के साथ ये यूझ्ध की तेयारी करने लगे। 
उन्‍हें बाद था कि किस तरह तमाम ताकतों मे मिलकर १८९५ ई० में जोन की लडाई 
के बाद ज्ञापान को पोर्ट आर्थर बापस करने के लिए सजबूर फिया था । ऐसा फिर 
न हो सके, इसफी थे जब कोशिश करने छगे । उनको इंप्छैष्ड ऐसी ताक़त मिली जो 
छूस के बढ़ने से डरती थी ओर उसे रोकना चाहती थी। १९०४ ई० में एंग्लो- 
जापानी मिश्नता हुई जिसका उद्देश यह था कि शचघ्ट्रों का कोई गुंडे सुबूरप्ुर्व में जापान 
या इंग्लैण्ड में से. किसी राष्ट्र को न बबा सके । जापान अपने आपको अब भहफ़्श 
समझने लेगा; उसने रूस की तरफ और भी ज्यावा धमकी का रह हरश्तियार कर. 
लिया । उसमे माँग पेश की कि झूसी फौजें मझ्धूरिया हे हुहा ली जायें । लेकिन 
उसे बकत के बेबकूफ ज्ञार की सरकार ने जापाव को हिल्कारत की गदर से बेखां । 
उसे यह यकीन ही न हुआ कि जापान झा से खबते को हिस्मत करेंगा।...... 
। 5 १३०४ ई० के शरू से दोनों मल्यों में लड्षदें फिए गई ' जापान इसके लिए 
 बिलकुर तैयार था। अपनी सरकार के प्रच्ञार-क्षार्थ और सम्माह-पुजा के पंथ से उक- 
' साये हुए जापानी लोग वेशाभकिति के जोश से सर भये + दूसरी तरफः रूस बिलकुल 


जापान रूस को हरा देता है ६६१ 


तेयार से था। उसकी एकतम्त्री सरकार बराबर अपनी प्रजा को दबाकर ही शासन 
चछा सकती थी । डेढ़ सालतक लड़ाई चलती रही और तमाम एशिया, मोरप और 
अमेरिका ने जमीन भीर दरिया के छपर जापान की विजयों को देखा । अपने आदम्तियों 
के अवृभुत बलिदान और जबरदस्त ह॒त्याकाण्ड के बाद जापातियों के हाथ पोर्ट जार्थर 
जऊगा। थोरप से रूस मे जंगी जहाजों का एक बड़ा बेडा भमुद्र के जुरिये सुबृरपूर्व को 
भेजा । आधी दुनिया को पार करके, हजारों सीक के सफर से थक्ा भकाया यह 
भारी भरकम बेडा जापान के समुद्र में पहुँचा और चहाँ पर, जापान और कोरिया 
के बीच के संकड समुद्री रास्ते में इसको और इसके अध्यक्ष को जापातियों में डुबा 
दिवा। इस दुर्घटना में क़रोब-क्रीब साशा का सारा जहाज़ी बेडा वष्ठ होगया । 
रूस की--जार के रूस कौ--एक के बाद पृसरी हार से घुरी गत हों रही 
थी । फिर भी, रूस के पास बहुत ताक़त जमा थी । क्या इसी देश ले सो वर्ण पहुले 
तेषो लिघम को सीचा नहीं दिखाया था ? लेकिन इसी बस, असली रूस पाती रूस 
की जनता बील उठी थीं । | 
दून जतों के सिलसिले में में हमेशा रूस, इंग्लेंड, फ्रांस, जीन, जापान - बगरैरा 

का जिक्र किया करता हैँ, मामों इसमें से हरेक देश कोई. जीती-जागती हस्ती हो । 
मेरी यह आदत बुरी है, जो किताबों और अखबारों से मुझ में आगई है| मेरा मतलब 
संस सम्रम की छसी सरकार, अंग्रेजी सरकार कौरा से हैँ । थे. सरकाएें किसी छोडे 
से गिरोह के अछावा किसी की भी प्रतिनिधि ते हों, या किसी एक बर्म की हों, 
लेकित उसको सारी जनता का प्रतिनिधि कहना या समझता ठोक चहों । उच्यीक्षवीं 
सदी में अंग्रेजी सरकार, पालमेंद परु अपना अधिकार रखनेयाले प्षम्ींदारों और ऊँची 

: अध्यमश्रेणी के आसूदा लोगों की प्रतिनिधि कही जा सकती थी। जचता के बहुप्त की 
शासन में कोई आवाज़ ने थी । आज-कल हिन्दुस्तान में कभी-कभी सुनते हैँ कि. 
हिखुल्ताव ने राष्ट्रसंध या गोलसेज परिषद्‌ या. ऐसे ही.हुसरे जलूसों में अपना अतिनिधि . 
भेजा है। इस आत का कोई मतलब नहीं होता । ये वाम के प्रतिनिधि तबतक हिंस्दु- 
स्तान के असली प्रतिमिधि नहीं हो सकते जब्ंतक कि हिल्दुत्तान की जनता प्मको से 
सुने । उसको तो भारत सरकार नामजुद करती है। नाम के वे चाहे जो कुछ हों, असल 
में होते हैं ब्रिटिश सरकार के ही अतिनिधि । रूस में; रूस-जापात युद्ध के बढ़त, 
#फतायी शाशन घर । सारे रूस का एकतनरी भाजिक था बार, और यहू भालिक 
बहत हो बेबबाफ था। सशबरों ओर किसानों को. फौज के जरिये पंबाकर- रखा. 

आता थी भमध्यमधर्भ सक को शाससन्यवन्ध में कोई आवाज वे भो । इस : जुहम' के 

जिला बहुतेरे रूसी नौजबामों ने सिर' उदाया, हमियार लिया, और आजादी की | 
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रछूडाई में अपनी क़रवासी देवी | बहुतेरी लड़कियों ते भी वही रास्ता इफ्तियार 
किया । इसलिए जब में कहता हैं कि रूस यह कर रहा था, वह कर रहा था, जापान 
से लड़ रहा था तो मेश मतऊब सिफ़े ज्ञार को सरकार से होता है, और कुछ नही 
जापान की लड़ाई और उसकी तबाही रूस की आम जनता पर और भी 
भुस्तीबत छाई । सरकार पर दबाव डालने के लिए अक्सर कारखानों के मजदूर 
हुड्ताल कर बठते । २२ जनवरी १९०५ के दिन हज़ारों शात्त किसान और मजदूर 
एक पादरी के सेतुत्व में, मुलस बनाकर सरदी के महूल में ज्ञार के पास पहुँचे कि अपने 
कष्टों से छटकारा पाने की प्रार्थना करें । उनकी बात सुनने के क्षजाप जार से उस पर 
गोली अलवादी । खौफ़नताक क़त्लेआम सच गया, दो सी आदमी मारे गये, और 
पीठलेंबर्ग की बर्फ खून से छाल हो गई । रविवार का दिधच था। उसी वक़्त से उस 
दिन को 'खूनी रवियार' कहा जाने रूगा । देश में गहरी समसनी फंस गईं। सक्षवूरों 
मे हुडुताल बोलदी और एश छोटी-सो क्रान्ति हो गई जो बाव में असफल हुई। 
१९०५ ई० की इस ऋात्ति को ज्ञार की सरकार ने बड़ी बेदर्दी के साथ दबा दिपा। 
कई कारणों से हमारे लिए यह बडी दिलचस्पी से भरी और शोर करते के क्राबिफ 
आन्ति है । १२ यर्ष बाद रूस की शकल फो बदल डाज़ने बाली १९१७ ई० को भहाम्‌ 
ऋर्ति के लिए इसने एक तरह से रास्ता तैथार किया, और १९०५ ई० की इसी 
असफल आत्ति में फ्रान्तिकारियों मे सोधियट नामक एक नयें संगठन की योजना की, 
जो बाब में इतना मशहूर हो गया । 
जैसाकि अक्सर गेर। ढंग है, में तुम्हें जीन व जापान और रूस-जापान यद्ध का 
हाल बताते-बत्ताते १९०५ ई-० की रूसी राज्य-कान्ति की तरफ बहुक गया । छेफित॑ 
संचूरिया की इत लूडाई के वक्‍त झसी तसबीर की पृष्ठ भूमि की समझाने के लिए थे 
चम्द बातें बतानी जरूरी थीं। इसी असफल कान्ति और जनता की बिगड़ी हुई 
तबीयत के कारण जार को जापान से सुलह करने को मजबूर होना पडा । 
.. सितस्बर १९०५ ई० की पोर्दमाउथ की संधि से रूस-जापान के युद्ध का 
ल्ातंमा हुआ । पोर्दभाउथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिफा में है । अमेरिका के राष्ट्रपति मे दोनों 
फ़रीक्षों को बुलाकर सम्धि पर दरतखत कराये | इस, सर्धि से आश्लिसकार जापान 
- को पोर्ठआर्थर और लाओ-तुंग प्रायद्वीप फिर मिल गये, जो चीम के युद्ध के बाव उसे 
सापस फरनें पडे थे | रूसियों ने जो रेलवे भंचूरियार्से बनाई थी, ससका भी एक 
. बड़ा हिस्सा जापाव को मिला । और जापान के. उत्तर. में जो साख्रोलीन ढाएू है, 
“उसका भी आधा हिस्सा: जापात को. मिल गया । इसके अलावा कस ने कोरिया के 
.. अपर के क्षपी, सेघास बाबों को छोड पिया ) ह 


चीन में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना ६६३ 


इस तरह जापान जीत गया और महान शक्तियों के जादू के घेरे में उसमे 
प्रवेश क्रिया । एशिया के इस भुल्क--जापान की विजय का असर तमाम एवियाई 
देशों पर पड़ा । में तुम्हें बता चुका हूँ कि जब में लड़का था तो सुझे भी इस विजय 
पर बडा जोश आया करता था। ऐसा ही जोश एशिया भर के लड़के, लडकियों और 
बड़ों को आया करता था । योरप की एक बडी ताक़त हार गई इसलिए पह खाल 
पेदा हुआ कि एशिया योरप को अब भी हरा सकता है, जैसा कि पुराते जमाने में कई 
बफ़े हरा चुका है । पूर्वी वेशों में राष्ट्रीयता तेजी से फेल गई, और 'एशिया एशिया- 
बालों के लिए! की पुकार सुनाई देने रूमी ॥ लेकिन यह राष्ट्रीयता पुरानी बातों की 
तरफ़, पुराने रिवाज़्ों और बिश्वासों की तरफ़ लोट चलना ही व थी । जापान की 
विजय इसलिए हुईं थी कि उसने योरप के नये ओद्योगिक तरीकों को इस्तियार क्रिया 
था। ये पश्चिमी कहुलानेबाजे तरीके और खबालात पूर्वी देशों में ज्याद-ज्यावा लोक- 
प्रिय होते गये । 
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३० दिसम्बर, १९३२ 
हम देख चुके है. कि छस पर जापान की विजय से एशिया की जातियाँ फौसे - 
फूल गई । केकित देसका फिलहाल तो यहूं ततीजा हुआ कि ज्ोर-जबरवस्ती से काम 
लेनेवाली साथ्राज्यवादी ताकतों के छोटे-से गिरोह में एक और ताकत शामिल हो 
गईं, जिसकी पहली चोट कोरिया को ऊूगी.। जापान के उदय का मतलब हुआ 
कोरिया का अस्त । जब से जापात के बरबाज्े दुनिया के लिए खुले, वहु कोरिया और 
किसी कदर भंचूरिया को अपना माल समझने लूगा। था। अलबता बहु इस घोषणा 
को तो बराबर दुंहराता रहता था कि “हमारी पूरी श्रद्धा है कि चीन अखण्ड रहे 
और कोरिया आज्ञाद बना रहे । साथाज्यवादी ताक़तों का पहु तरीका ही होता' हैं | 
कि वे लदती भी जातो हैं और सबकारी के साथ अपती नेकनीयती का भरोसा भी 
दिखाती जाती हैं; गछे भी काथ्ती जाती हैं और यह भी कहती आती: हैं कि प्राण 
बड़ी पवित्र चीज़ है। सो जापान ने भी यही जाहिर किया कि कोरिया में हम - 
दखल न वेंगे और सांथ ही उत्तपर क्या शमी की अपनी पुरानी पाहिती से भी 
हिपदा रहा । मीन और झस बोल से उसके जो गुद्ध हुए थे उनका केस भी कोरिया: 
पर मंचूरिया के भासपास ही था | एक-एक कदघ जापात बढ़ता जा रहा था थौर ५ 
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अब घीन की कप्तज़ोरी और छूस की हार हो जाने पर उसका रास्ता साफ हो गया । 
अपनी साधाज्यवादी नीति के मताविक़ काम करने में जापान कभी किसी 
हिबकियाहूट था सोच विचार की इल्लत में न पडा । वह खुल्लप-खहला हाथ मारता 
गया; किसी परदे के नीचे अपनी कारगज़ारी की छिपाने तक की परवाह उसने नहीं की 
जीम की कडाई शऊ होने से पहले ही, १८५९४ में कोरिया की राजधानी सिओल के 
शजमक्‍हल में घस्तकर जापानियों मे वहाँ की रामी को पकड़ कर क़ोेद कर लिया 
बरयोंकि उसे उनका हुक्स बजाता मंजूर न था | १९०५ ई० में रूस की लड़ाई के बाद 
जापान की सरकार ने कोरिया के राजा को अपने देशा की आजादी की खातमा करने 
और जापान की सला को सानसे के लिए मजबूर विया। लेपिन बही काफ़ी ने था । 
पाँच बरस के अन्दर ही, यह अभागा राजा तसत से हुडा दिया गया और फोरिया 
जापान साझाज्य में मिला लिया गया। यह १९१० ई० की बात है। तीस हजार 
वर्ष के पुराने इतिहास के बाद कोरिया के आज्ञाद राज्य की हस्ती मिह गई । जिस 
राणा को इस तरह हटाया गया था वहु उस खानबान का था जो ५०० यर्ष पहुल्े 
मंगोलों को अपने यहाँ से खबेड चुका था । लेकिन कोरियां अपने बड़े भाई जीन की 
तरह जड़ होगया था ओर उदश्चका बहाव रुकफर सड॒ गया भा, शिसफी उसे यह सज्ञा 
जुअतनी पडी । 
कोरिया को फिए उसका बहु पुराना साथ दिया गया---घोसेय यानी प्रातःकाल 
की शत का देश । जापानियीं ने नये जधाने के सुताबिक कुछ सुधार भी किसे पर 
उच्हींने कोरिया के छोगों की आत्मा को ब्रेवर्दी के साथ कुचल दिया । बहुत वर्षों तक 
आजादी के लिए कोशिशें होती रहीं। कई बजे भी हुए । सब से महत्वपूर्ण बलवा 
१९१९ में हुआ। कोरिया के लोग, खासकर युवक और युवर्तियाँ, अपने प्बरवस्त दुश्मों 
से लडती रहीं । एक बार की बात है कि आज़ादी के लिए लघनेबाली एक कीरियस 
संस्था ने आज़ादी की बाक़ायदा घोषणा करके जापानियों को लख्कारा और फ़ोरन 
ही पुलिस को देलीफ़ोत करके अपनी कार्रवाई की इचिला उसे दे दी । इस तरह 
अपने आवर्श के लिए ऊहोंने जीते-आगते अपने आपको क़र्बाम कर दिया | यहे शाम्त 
और चौकस तरोक्ा, जो उन्होंने इज््तियार किया था बावु के बताये उपायों की गण- 
सा सालूम देता हूँ । जापातियों ने कोरियन लोगों का किस तरह दमन किया, इंति- . 
हास का मह अध्याय बहुत ही दुःख से भरा और काला है। तुम्हें यह जानते में 
. दिलचस्पी होगी कि नोजवान फोरियन लड॒कियों ते, जिनमें से बहुत-सी कालेज से 
तई-लई निकछी थीं, आज्ञादी की इसे लड़ाई में खाल हिस्सा बेंटाथा |... 
अब करा चीन. की-तरफ़ सीठे। बॉक्सर याती पूंसैबाज़ आन्दोौज़म के बसंत और 
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१९०१ ई० के पेकिंग के सन्धिपत्र के बाद हुसने उसको एकाएक ही छोड़ विधा था । 
चीन की पूरी-पूरी बेइज्जती हो चुकी थी। फिर दुबारा वहाँ सुधार की चर्चा चलने 
ऊगी। बूढ़ी राजमाता तक सोचने छगी कि छुछ-न-फुछ तो सुधार करता चाहिए । 
झरा-जापान की लड़ाई के बक़त चीन चुपचाप खड़-खडा देखता रहा, हालांकि लड़ाई 
चीन की ही जभीन मंचूरिया में हो रही थी | जापान की फतेह ने चीन के सुधारकों 
को मज़बूत कर दिया । शिक्षा को नया रूप दिया गया । आधुनिक विज्ञानों के छिए 
बहुत-से विधार्थी मोरप, अमेरिका और जापान भेजे गये । भफ़्सरों की नियुक्ति 
के लिए जो किताबी इस्तिहानों का पुराना तरोक़ा था, वहु उठा दिया गया। यह 
अजीब क्रायदा, जो चीत की एक खासियत था, ठेठ 'हुत/ खानदान के जमाने से यानी 
दो हज़ार वर्ष से चला आरहा था। इसको उपयोगिता तो कभी की ख़तम हो चुकी 
थी । अब तो यह चीन को आगे बढ़ने से ही रोके हुए था । इसलिए इसका उठ जाना 
अर्छा ही हुआ । फिर भी अपनी तोर पर पह इतनी सक्षियों तक चलमेवाला क्ायदा 
अवूभुत था । इससे मालूम होता था कि ज्ीनियों का जिंदगी के बारे में क्या बृष्ठिफोण 
है। उनके लिए जिन्दगी मे सामस्ती थी, भ पूरोहिती या महुन्ती, जेसा कि एशिया 
और योरप के ्यादातर देशों में था। उसके लिए जिन्दभी विषेक का सहारा लिये 
हुए थी। बीती हमेशा से ही भजहुबी आवसी रहे हैं, और उन्होंने अपने सदाचार 
और मीति के नियमों का ऐसी कटुरता के साथ पालन क्षिया है कि वूसरी किसी धर्मात्या 
जाति ने नहीं किया। उन्होंने ऐसे समाज की स्थापता करने की कोशिश की जो बुद्धि 
पर खड़ा हो । लेकिन जुकि उतहोंने इसको अपने पुराने साहित्य की चहारदीबारी के 
अखर बच्च कर दिया, इससे तरवकी और जरूरी तप्दीलियाँ रुक गईं; जडता जा गई 
और संडान होने उसी : सिन्दृम्ताव के हुम लोग चीनी बुद्धिवाद से अहुत-कुछ सबक 
छे सकते हैं । परयोकि अभीतक हम लोग जात-पात, मज्जहबी ऋद्गशता, पोपकीला और 
शामश्तताही खालात के अंगुद में पड्े हुए हैं । सीन के महान्‌ ऋषि. कन्प्यूशियस मे 
क्पने वेशवासियों को एक वेतावनी वी थी, जो याव रखने के काबिल है । वह इसे 
तरह है-- जो लोग देंबी ताकतों पर क़ांबू रखने का ढोंग करते हों, उनके साथ 
बोई सम्बन्ध मे रकलो । अगर तुमने अपने देश में देववाव. के प्रपण्च को क़देस रखने 
दिया, तो नतीजा यह होगा कि बेंश, बिलकुल तबाह हो. जायगा । बे क्रिल्मली हैं - 
हमारे देश में सिर पर खोटी रखनें या जदा बढ़ा लेसे, लम्बी बाढ़ी रखते, माथे पर 
सेडे-गेहे सिद्याल बनाने या गेशशा बस्तर पहलने बाले बहुत-से लोग अपने आपको. . 
दैधी. वावित का कोरकून बताकर जाम जनता को छूट रहे है । 775 
लेकित पुराने समय के अपने सारे बुद्धिवाव और संस्कृति बाला चोत-वत्तमात 
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काल के ऊपर कब्जा मे रख सका । घुसीवत की घड़ो में उसको अपनी संस्थाओं से 
कोई सवद से मिली । घटनाचऋ से चीस के बहुत-से लोगों में स्फॉतलि भर दी और 
उनको गर-मल्कों में जाकर मेहनत के साथ प्रकाश या ज्ञान की तलाश करने के लिए 
मजबूर किया। उ्होंने बूढ़ी राजमाता को भी दहला दिया, जो कि अब जनता को 
शासम-विधान और स्वराज्य देदेने की बातें करने लगी और जिसने बिदेशों में बहाँके 
गासम-विषामों का अध्ययन करने के लिए कमीशन भी भेजे । 
यों बूढ़ी राजघाता की घातहती में चीनी सरकार ने आगे क्रदम बढ़ाया, लेकिस 
चीन की जनता इससे भी तेछी के साथ आगे बढ़ रही थी। १८९४ ई० में ही, चीन के 
एक नियासी डा० सनयात सेन ने चीम-पुतसद्धार सभा कायम की थी। चीन पर 
बिबेशी धाकतों ने जो बेईमानी की और एकतरफ़ा सन्धियाँ, जिन्हें चीमी लोग 'अस- 
भान सन्धि! कहा करते हैं, लादी थीं, उनके विशेष-स्वरूप बहुत-से छोग इस सभा 
में दा।मिल होगये । इस सभा की तरवक्ी होती गई और देगा के नवपुब्षक्क इसकी तरफ़ 
खिंचते गये । १९११ ई० में इसका साम बवलकर 'काउ-प्रिन-ताँगा मानी जनता का 
राष्ट्रीय दर्ला रक्‍खा गया । अब यहू बल जीन की ऋषण्ति को संगठित करने का केर्द्र 
और खास प्रिया बन गया। इस आन्वोलन के नेता झा० समधान सेच संयुक्त राष्ट्र 
अभेश्कि को आदर्श मातते थे | वह प्रजातम्त्र, न कि इंग्लेप्ड का ब्ेधानिक एकतस्त्, 
चाहते थे; और जापान की समाठ-पुज्ञा तो हमिज़ उनको उद्ेश नहीं था। चीमी 
'छोगों पर समा का जाए कभी नहीं चला, फिर उसका तत्कालीम राजवंश तो 
जीनी' भी नहीं था। यह राजबंद भंचू था। जमता में मंचू-विरोधी भाव भी खूब 
फैले हुए थे । जनता के इसी जोश के कारण बूढ़ी राजमाता को भी आगे बढ़ता पडा 
था । लेकिन यह बुजुर्ग औरत नये दासन-विधान का ऐलान करने के थोड़े ही दिम 
ब्राद सर गई। एक अजीब बात यह हुई कि यह राजमाता और इसका भतोजा, जिसे 
, इसमे तहत से हटाया था, दोनों तवम्थर १९०८ ई० में २४ घंटे फे अभ्वर ही भर 
. गये । अब एक दृध-मुँहा बच्चा सास के लिए सझाठ हैआ 
अब फिर पालमेण्ट को बुलाने की आवाज बुरून्धच, होते ऊगी। समा और 
भंचूवंध के खिलाफ जनता में जोश फैल गया और कऋास्तिकारी जोश पकड गयसे । इस 
बपत एक प्रान्त' का चाइसराय युआान-शी-काई ही ऐसा मजबत आदमी था जो इनका 
अक्राबिला कर सकता था । यह भादभी लोसड़ी की तरह चालाफ था। चीम की एक- 
मात्र होशियार सेता, जिसका नाम 'आवदं सेसा' था, उसके हाथ में थी.। युआन को 
"नाराज़ करके लिकाज़ वेने में मंत्र: हाकिमों मे बडी ब्रेबकफ़ों की +इसे तरह उस 
: भाभी को भी खो दिया जो उन्हें थोडी देर के लिए बचा' सेकता था। अफतुबर 


चीन में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना द्द्छ 


१९११ ई० मे यांगसी की घाटी में ऋाच्लि शुरू हो गई और जल्द ही भध्य और 
दक्षिणी चीन के बडे हिस्शे में बगावत फैल गई । १९१२ ई० की पहली जनवरी के 
दिन इन प्रान्तों ते प्रजातन्‍्त्र की घोषणा करदी और नानकिंग को राजपानी बनाया । 
डॉ० सनयात झ्ेन राष्ट्रपति चुने गये । 
इधर युआन-शी-काई भी इस नाटक को देख रहा था कि जहाँ अपने फ़ायदे 
का मौका मिले, हाथ मारे । रीजेन्ट ने ( जो अपने पुत्र बालक समाद की तरफ़ से 
राज्य कर रहा था ) युआन को निकालकश फिर दुबारा उसे बुलाया, इसका क़िस्सा 
भी दिलचस्प हैं। जिस वक्त युआन को हुटाया था, यह ज्ञाहिर किया गया था कि 
उसकी दाँग में तकलीफ हैँ। सबको अच्छी तरह मालम था कि उसकी टाँग 
बिलकुल मज्जे में हुं और यह बहाना सिऱ एक तकल्लुफ की बात है । लेकिन युआन 
मे भी बबला निकाल लिया। दो साल बाद १९११ ई० में जब सरकार के खिलाफ़ 
शवर शुरू हुआ, रीजेन्ट मे घबराकर घुआस को बुछ॒वाया | युआम ही अब सरकारी 
खेल का सुन्नधार था। जबतक उसकी शातें मंजूर ते हो जायें, रीजेल्ट के पास जाने 
का उसका इरादा नहीं था। उसने रीजेन्ट को जवाब भशिजवा दिया कि “इस वक्त तो 
हाँग की तकलीफ़ की वजह से सफ़र करने के क्ाबिल नहीं हूँ । मजबूर हूँ, घर छोड 
कर ब्राहुर न जा सकेगा ।” एक सहीने बाद जब उसकी शर्तें मंजूर हो गई तो उसकी 
हॉँग भी खूब तेश्ी के साथ तंगी हो गई । 
लेकिन अब इतनी देश हो गई थी कि ऋष्ति का रोकना सुश्िकिल था। युआन 
भी इस कदर चालाक था कि दोगों में से किसी भी एक पक्ष की तरफ़ हीकर फैसला 
करने की तैयार न हुआ । आखिर, उसने मंचुओं को तखझ़्त छोड़ने की सलाहू दी। 
' भुक़ाबिले में प्रजातन्‍्त्र की शक्ति ओर अपने सेनापति मे भी साथ छोड दिया, ऐसी 
हालत में संचू हाकिंम और क्या करते ? १२.फरवरी १९१२ ई० की राज्यत्याग का 
: घोषणापत्र निकाल दिया गया 4 इस अकार क़रीब २५० वर्ष के जोरदार शासन के 
बाव चीन के रंगमंच से गंगू क्ामदाग का प्रस्थान हुआ । एक चीनी कहावत के 
मुताबिक वे शेर, की-सी दहाड सचाते हुए जावे, और साँप की दुम की तरह शायब 
हो गये । ह 
ह इसी १४ फ़रवरी के विन नये प्रजातस्न की राजधानी तानकिंग में, जहाँ पहुछे 
प्रिग बादशाह का सक़बरा बना हुआ था, एक जज्ञीब उत्सव माया गया। प्रजातंत्र 
भषान समयार सेने गे अपने मंत्रिमंडल के ताथ मठ़बरे पर जाकर प्ररावे तरीके 


से प्रताद चढ़ाफा | इस मौके गर जो दपास्यान दिया उसने उन्होंने कहुा-+हुस पूर्व 
ई फ्ः तले हु 


एशिया को प्रतातन्त्र शासरं के लिए इीकि है है; जो सलोश कोपगिय 


$ 


दू्द्ट व-इतिद्रास की झलक 


बच्हें जल्‍दी या देश से कभी-व-क्शी काममाबी मिलती ही हैँ। गेकी का आखिर में 
अझर पुसाम मिलता है। फिर यह झंशलाहट क्यों कि आजादी इतनी देश से आई ?” 
लगाताए बहुत-से बर्षों तक, अपने देश में रहफर और विदेश में दोनों जगह, 
प्रनयात सेन चीन की आज़ादी के छिए जाम लड़ाते रहे, और आधछिरिक्षार क्षामयाबी 
आती दिखाई दी। लेकिन आजादी है एफ बेबफ़ा बोस्त। कामयादी को हासिल करने 
ते पहले उसको पुरो क्लीमत चुक्रानी पढ़ती हैं। अक्सर वह हमें झूठी उम्मीदें दिखा- 
दिखाकर खिजलाती है, मश्किकें पेवा करके हमारा प्रश्तिहयान लेती है; तब कहीं 
जञाकर आती है। चीन और डॉ० सेव का काम असी खतम नहीं हुआ था। बहुत 
वर्षो तक इस नये प्रजातंत्र को अपनी जान के लिए छड़ना पड़ा और आज विन भी, 
गो २१ वर्ष गुजर गये हैं, घोन की क्रिस्मत शशीपझज में लटफी हुईं है 
भंचुओं ने सख्त छोड दिया, लेकिग प्रजातन्त्र के रास्ते में अभीतक युआन डहा 
हुआ था। पता नहीं उसका क्या इराबार था। उत्तरी प्रजातसत्री और दक्षिणी चीन में 
उसका बोश्बीरा था । घरेलू गुद्ध को रोफने और शान्ति श्री शातिर डॉ० शेन अपने 
आप मंबान से हुट गये, राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा वेकर उन्होंने युआवन को राष्ट्रपति 
चुनवा दिया । लेकिन युआन प्रजातन्त्रवादी नहीं था। उसकी सवाहिश लाकृत हासिछ 
करके खुद खगकने की थी । जिस प्रजातन्त्र ने उसको अपना प्रधान चुगकर इज्जत 
बख्यी थी, उसीको कुचलने के लिए उसने बिचेशी ताकतों हे गपया उधार लिया। 
पालेमेण्ट को बरखास्त कर दिया, काउ-मिम-तोग फो तोड़ विधा । इसफा मतीजा यह 
हुआ कि लोग फूट गये, बॉ० सेन की अध्यक्षता में वक्षिण में एक बिशेधी हुकूमत 
कायम हुई ! जो कुछ डॉ० सेल कर सकते थे, उन्होंने इस फूट से बचे के लिए 
किया; पर आखिर में वही फूठ आ घसकी 4 जिम्न बढ़त महायुद्ध आुद हुआ, चीन में 
दो सरकारें ही रही थीं। युआम से आपशाह बनने की कोशिश की, लेकिन बहु 
नाकामयाब रहा और थोड़े ही दियों। बाद सर गया । 


रह 
बहत्तर भारत और इंस्टइंडीज़ 


३१ दिसम्भर, १९३० 

फिलहाल सुद्रपुर्व का जिक्र हम दात्म ऋरते हैं। उन्नीसवी सदी में हिस्यू 

स्तान- का कुछ हाल हम वेख चुके हैं, और अद प्रिय की परफ ग्रोरप, अमेरिका 
और अफ्रीक्षा को चलने का बकत आया है. 3 पर से चाहुता हैं. कि इस हमे सफर. न्‍ 


बृहतर भारत और ईस्टरण्डीज़ ६६९ 


से पहले तुप्त क्षरा एशिया के वक्षिषर-पुर्वी कोमे की भी एक झाँकी देख लो, ताकि हमें 
इसका पुरण्पुरा ज्ञान होजाय । इस देशों पर गौर किये भी बहुत वबस हो चुका है । 
भेंने इसका जिक्र किसी-फिसी पिछले स्तत्त में जरा सरसरी और उड़ती हुई तौर पर 
किया था; शीर भेरा वर्णन शायद बिलकुल सही भी ते था। उस वक्त मेने इसके 
माम मलेशिया, इष्डोनेशिया, ईस्टइप्डीज़ और विज्ञाल या बृहत्तर भारत बलाये थे । 
इसमें तो सन्देह है कि मे सास तप्ताम हिस्से के लिए इस्तैमाल किये जा सकते हैं; 
लेकिन जब हम-तुम एक-इसरे की बातें समझ लें, तो नामों ते क्या लेवा देखा ? 
अगर आसानी से मिल सके तो जरा नक्शे को तो देखो । तुम्हें एशिया के 
वक्षिण-पुर्व में एक प्रायद्वीप दिखाई बेगा, जिसमें बश्सा, स्थासम और आजकल का 
फ्रांसीसी शिग्दी-चीन शामिल हैं। बश्या और स्थास के बीच एक लम्बी जबान-सी 
मिकली हुईं है जो अस्तिम छोर की तरफ़ मोटी होती गई है और जिसकी नोक पर 
सिगापुर का दाहुर बसा हुआ है । इसका साभ है मलूय या भछायां प्रायद्रीप । मलाया 
से लेकर आस्ट्रेलिया तक अहुत-र छोटे-बडे टाए पंलि हुए हैं, इसकी अजीव-सी शवल 
है और देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये एशिया और आस्ट्रेलिया को मिलामेवाले 
किसी बड़े भारी पुर के ख्हर हैं । इच्हीं टापुओं का नाम ईस्टइण्डीज है । इनके 
प्सर में फिलीपाइन के हापू हैं । किसी ताजा नक्शे से तुम्हें मालूम हो जावगा कि 
गरमसा और लाया अंग्रेज़ों के कब्जे में हैं, हिम्दी-बीत फ़ांस का है और इनके बीच सें 
स्थाम एफ आजाद वेश है। डसों के क़ब्जें में ईस्टइण्डीज़ याती सुमांचा, जावा और 
बीनियो, ब्रेलिबीज्ष और मलकका के ज्यादातर हिस्से हैं। ये वापू मसालों के लिए मशहूर 
हैं और इस्द्ोंने धोरप के गाविकों को हजारों मील तुफानी समुद्र को पार करके यहाँ 
आगे के लिए आकषित किया है। फिलीपाइन टापु अमेरिकस सरकार के अधीन हैं । 
पूर्वी सम के हम वेशों की यह मौजूदा हालत हूँ । लेकिन तुम्हें घाव होगा कि 
थो ह॒ज्ञार वर्ष के करीब हुए. भारत-माता के सपुर्तों ने इन देशों में जाकर बहितियाँ . 
बसाई थीं, कई स्विषों तक इनमें बड़े-जडे सांधाज्य पनपे, खूबसूरत बहुरं और हैरत 
में डालतेबाली इमारतें बी, व्यापार और ऊत्योमों की तरबक् 
एवं चीनी संध्यता और संस्कृति का सेल हुआ । 
इस वैजों का बयाव करते हुए मेने अपने एक पिछले ज़ते में बतायां था कि 
किस तरह एव में पोर्भुगीण सांशाण्य को पतन होंगे पर ब्रिडिश और डच ईस्टइंडिया .. 
क्पमियों का उदम हुआ । किलीपाइस में स्वेणियों का ही राज्य बनो रहा। + ४ 
ग्रेज़ों ओर हों ने वोर्चुगीओों को हराकर पादेड देने के लिए एफा कर लिया: 
ये कामयाब तो हो गये, लेकित इत जीततेवालों में मुहब्बद जरा भी से थी वे, 





>६: आए लिन्हरसानी 
[ कि. बह. 











है ७० विश्व-इतिहास की झलक 


अक्सर आपस में लड़ा करते थे । १६२३ ई० में एक बफ़ा अम्बोधनना (सलकक्‍्का) के 
डउच-गवर्नेर ने, डच-सरकार के ल्िलाफ साजिश करने का इलज़ास रूगाकर, ईरसट- 
इंडिया कम्पनी के तमाम अँग्रेज़् कर्मचारियों को गिरफ्तार करके मरवा डाला । इस 
कत्लेआम का मास अभ्योपना का हत्याकाण्ड' हू । 

एक बात की से तुम्हें घाव विलाना चाहता हूँ । अपने झुरू के ख़त में सेने 
इसका हाल बताया था । इस जमाने में, यानी सभहवीं सद्दी के अन्दर और बाद में, 
योरप औद्योगिक देश मं था। बाहर भेजने के लिए बहाँ सामान बड़े पैसाने पर तैयार 
नहीं होता था। औद्योगिक ऋान्ति और बडी-बडी मशीनों के वित्र अभी हुए थे । 
भोरप की बनिस्वत एशिया ज्यादा माऊ तैयार करके बाहुर भेजा करता था। एशिया 
का जो सामान योरप को भेजा जाता, उसकी क्रीमत किसी क़बर खोरप के साल से 
और किसी कदर स्पेनि् अभेरिका के आने बाले सजाने से दी जाती थी। एशिया 
और थोरप की तिजारत बड़े घुनाके की थी । बहुत जरसे तक इसपर पोर्चमीजों फा 
क़ब्शा रहा, जिससे ने मालाधार होगये । इस तिजारत में हिएसा बंदाने के लिए 
ब्रिटिश और डच ईस्टइंडिया कम्पनी बनीं। लेकिन पोचुंगीज्ष इस तिजारत को अपने 
ही लिए मह॒फ़ूत् समझते थे, और किसी दूसरे को हिस्सा बंदाते नहीं देख सकते भे । 
फिलीपाइस में स्पेचियों के साथ तो उसका निभाव ठीक्ष-ठीक होता रहा, वर्मोकि 
स्पेनियों का ध्यान तिजारत की बनिस्वत. सजहुब की तरफ़ ज्यादा था। लेकिव नई 
कम्पनियों की.तरफ से अंग्रेज और डे संयाह और ले-भर्भ आये। उनमें धर्म-कर्म 
कुछ थे था | इसलिए बहुत जरदी ही क्षपट शुरू हो गई । 

पूर्व में राज्य करते हुए पोचुगीज्ञों को सबा-सौ से ज्यादा वर्ष हो गये थे। थे लोगों 
के प्यारे न बच सके और चारों तरफ असम्तोष फैला हुआ था। इंग्लैपड और हालेण्ड 
की दोनों, तिजारती कम्पतियों ने इस असच्तोष से फ़ायदा उठा लिया और लोगों की 
पोर्चुगीज्ञों से छुदकारा पाले में सदद दी । लेकित पोर्चगीज्षों ने जैसे ही जगह साली 
की, फोरन ही. इन्होंने क्रम रकखा । हिब्ुस्तात ओर इंडीज़ के हाक्षिम होने की हैसि- 
यत- से थे. यहाँके. लोगों से भारी भहसूलों और दूसरी सूरतों से खूब रुपया उगाह छेंते 
थे । इस तरह योरप पर ज्यादा बोझ पड़े बिना ही इनकी विदेशी तिजारत चलती 
रहती थी। पूर्वी वेशों को चीज़ों की क़ीमत अदा करते में जिस बड़ी. विकत का 
योरप को पहुले तजुर्बा हो चुका था चहु इस तरह कम हो गई। बात यहाँतक बढ़ 
गई कि, जैसा कि हम देख चुके हैं, इंग्लैण्ड में भनाई के कानून: बताकर झीर भारी 
मुँगी लगाकर हिन्दुरतानी माल का. आता बच्च करते की कोशिश की । ओजोगिक 
. आत्ति के जाने तक यही हालत रही 


बुंहचर भारत और ईस्टइण्डीज़ ६७१ 


अंग्रेजों के हुए जाने के कारण, ईस्टइंडीज का डच-ब्रिटिश झगड़ा ज्यादा न 
7 अंग्रेजों को हिल्दुस्तान के मामले से ही फुर्सेत न थी। इस तरह फिलीपाइन 
के अलावा, जिसपर स्पेवबालों का क्रब्शा रहा, बाक़ी का कुल ईस्टइंडीज प्रदेश डच 
ईस्टंडिया कम्पत्ती के हाथ आ गया । स्पेनियों को तिजारत की जुश भी परवा त 
भी, ओर न वे आगे मुल्क फ्वह करने की ही कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस सैवान 
भें उच्चों का कोई प्रत्तिद्वन्द्दी न रहा । 
अपनी हमनाम हिल्दुस्तान की ब्रिटिश कम्पनी की तरह, उच ईश्टइंडिया कम्पनी 
भी जितना हो सके धन बटोरमे और झटपढ अमीर बच जाने के लिए आ डठी । डेढ़- 
सी वर्ष तक इस कम्पनी का इस टापुओं पर राज रहा | रिआया की बेहतरी की 
तरफ इन ड्चों ने जरा भी ध्यान न विया । उसकी छाती पर सवार होकर हुर तरह 
के जुल्म करके उन्होंने जितता भी मुमक्रित हो सका रुपया चूसा | णब नज्ञर और 
तोहफ़े के क्षरिये धपया पैदा करता इतना आसाम हो गया तो तिजारत पीछे ज्ञा पडी 
और धीरे-धीरे ख़तभ हो गई । यह कम्पनी . बिलकुल मालायक़ थी । जो डइच इसम 
मौकरी करने के छिए आते वे भी उसी तरह के तक़दीर आजमाने बाले आधारा होते 
थे जैसे हिन्दुस्तात की ब्रिदिश कम्पत्ती के गुमादते था कारकुत । जेस्े-तेसे दोौलतमन्द 
बमसा उसका सास मतलब था। हिन्दुस्तान सें सुट्क की आसदवी के साधन कहीं 
ज़्यादा थे और ज्यादा हुव तक बवइस्सिज्ञामी छिपाई जा सकती थी । हिन्दुस्तान में 
कुछ क्राबिल हाफिम भी हुए, जिम्होंते ऊपरी इन्तज्ञाम को तो ठीक कर लिया, भो कि 
तीचे पढ़े में लोग बुरी तरह कछुचले जाते रहे | खेर, तुम्हें बाद होगा कि १८५७ ई० 
के गदर ने ब्रिदिश ईस्ट डिया कम्पनी का खातमा कर दिया । 
डा ईस्टइंडिया कस्पती की हालत बदतर होती गई। आशिरकार १७९८ ई० 
में निवरजेण्ड की सरकार मे पूर्वी द्वीपों की हुकूमत खुद सम्हाल ली। थोडे ही विसों 
' पीछे योरप में नेपोलियत की लछड्ाइयों के कारण, अंग्रेजों ने इन टापुओं पर कब्जा कर 
लिया; बँयों(॥ हालएंड भी गेषोकियन के साम्राज्य का एक प्िंग्शा भा। पाँच साल तक . 
से भ्रिदिश भारत के ही सुर्वे समते जाते रहे । धरा जरगे में उन्होंने अच्छो-अच्छे सुधार 
भी किये | तेषों लिथम का पतन होगे पर ईरटइंडीश हालैण्ड को बापसे दे दिसे गये। 
जिम पाँच बरसों में जाव! का ताल्‍लक़ हिन्दुस्तान की बिदिश सरकार से रहा, सन 
"विभों टामसे स्टेम्फर्ड रफल्स नामी ऐक अंग्रेज जावा का लेपिहनेण्ठनावर्तर था । रेफ- 
हस की रिपोर्ट थी कि हस्त उपसिवेश के इन्तजाम को. इतिहांस- घोखेबाजी, खिकत, 
जन और कमोमेपन के मिश्रण की एक आसाधारण कहानी है (! डच अफस्तरों की और- 
जीर हुरफ्तें तो थी हीं, उनमें एक यहेँ भें आदत थी कि जीया मे सूलाम फ तौर से. 
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कास लेने के लिए वे सेलीबीज से आदमी चुरा काते थे । इस घोरी के साथ-साथ लूह 
ओर हत्या भी ऋजऊती थी । 
मिद्रणैण्ड की सरकार की यह सीधी हुकभत भी कम्पनी बाड़ी हुकमत से 
छ अच्छी भ थी । कई बातों में तो छोगों पर और भी ज्यादा जुल्म होने लगे । 
तुम्हें शायद याद होगा कि मंले बंगाऊ की उस नील की खेती के बारे में कुछ बताया 
था, मिसके कारण काशतकारों पर बडी मुसीबत आई । इसी तरह की एक अणषा बल्कि 
उससे भी ख़राब जावा बसैरा में चलाई गई। कम्पनी के जमाने में लोगों को साल देना 
पड़ता था । यहु भ्रथा कल्चर सिस्टरमा वाहुलाती थी । इसके मुताबिक हुर साल कुछ 
अरपे के लिए, जो काम-काजी वक्त का अन्याज्ष से एक-तिहाई था चोधाई हिस्स! होगा, 
किसानों से क्षबर्दश्ती काम कराया जाता था। असल से ज्या तो. किसान का 
पूरा वक्त ही ले लिया जाता था। डच सरकार ठेकेव्रारों की भारफ़्त काम कराती 
थी, जिनको सरकार की तरफ से बिल सृद्र पर पेशगी रुपया मिल जाता था। ये दके 
दार आधों-आध बेगार लेकर मजपूरों को चूसा करते थे। कहा तो यों जाता कि जमीन 
की पेदावार बंधे हुए अनुपात से सरकार ठेकेवार और काइतकार के बीच बॉटती है । 
जेकिम काइतकारों का हिस्सा शायद सबसे थोड़ा था, गो बिलकुछ दीक मुझे मालूम 
नहीं कि कितना होता था। सरकार ते यहू भी क्रानूत बना रखखा था कि सोरप में 
खपने बाली कुछ चीज़ें जमीन के कुछ हिस्सों में जहर घोई जायें । थे चीजे चाय, 
कॉफी, तील वरगरा होती थीं। जैसी कि बंगाल में मील की खेती की हालत भी, यहाँ 
भी इन चीज़ों को क्रूर ही बोना पड़ता था, चाहे बूसरी चीज़ें बोले में ज्यादा सुताफा 
ही क्यों व होता हो 
इच सरकार ने खूब भूनाफा उठाया; उक्तेदार खूब फले-फलि और किसान भर 
से मरते और मुसीबत की क्षिन्वगी बसर करते लगे । लेकित सुनाफे का छाल हमेशा 
बढ़ता ही रहा, और सरकार अपनी कल्चर सिस्टम यात्री संश्कृति-प्रधा से मुतक की 
ज्यावा-ण्यादा चूसती गई। धन्नीसवीं सदी के बीच में एक भपानक अक्षाल पड़ा, शिश्ष- 
में बडी तादाद में लोग मौत के क्षिकार हुए । उस चकक्‍त कहीं जाकर बेचारे मुसीबत 
के भारे किसानों के लिए कुछ करना ज़रूरी समझा गया । धीरेन्धीरे हालत सुधरती 
गई; लेकिन बेगार की प्रथा १९१६ ई० तक फिर भी चलती रही। । 
'उच्नीसवीं सवी के पिछले आधे हिस्से में डचचों वे शिक्षा-सम्ब्घी और बूस्तरे 
सुधार किये । एक तथा सध्यंगवर्ग क्रायंस हो गया और राष्ट्रीय. आरदौलभ आजादी 
''की मग करने लगा । हिख्दुस्ताम की तरहु यहाँ भी बहुत सक-रक्षकर कप - बढ़ाया 
' गया ओर ऐसी कौंसिले काम की गई जिनके घास असंली ताकत कुछ भी: ते थी । 
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क़रीब पाँच वर्ष हुए, डच् ईस्टइंडीज में क्रांति हुई, जिसको बेरहमी के साथ बबा 
दिया गया । लेकिन जावा ओर दुसरे टापुओं में आजादी की जो भावना जाग चुकों हैँ 
बहू किसी तरह की बेरठमी या जुल्म से मर नहीं सकती 
छल ईस्टइंडीज आजकल निदरलण्ड का हिन्दुस्तान! कहलाता हैँ । हर पंद्रहकें 
दिन घोरप और एशिया के ऊपर होता हुआ हवाई जहाज्ञ हालेण्ड से जाया के बचे" 
रिग्रा शहर को जाया करता है। ये डच जहाज इलाहाबाद के ऊपर होकर ही जाते हैं। 
भारत के पूर्व के दापुओं की कहानी मोटे तौर से मेंसे ख़त्म करदी है और 
अब में सुमफों एशिया के भू-माग पर ले चलता चाहता हैँ । बरमा के बारे में चस्द 
बातें और करनी हैं । अक्सर यह भुल्क उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में बंध रहा 
और मे दोनों आपस में लशते-क्रगड़ते रहे । किसी वक्त कोई ताकतवर राजा होगया 
तो उसमे दोधों को मिछा भी लिया ओर पडोस के स्थास देश को जीतमे की हिस्मत 
भी कर डाली । उश्चीसवीं सबी में अँग्रेज़ों के साथ क्षप् शुरू हो गई । अपनी ताक़त 
को बहुत ज्यादा सपगाकर बंरसा के बादशाह ते आप्ताप्त के ऊपर चढ़ाई करके उसे 
अपने राज्य में मिछा लिया । हिस्दुस्तान के अंग्रेजों के साथ बरमा की पहुली लघाई 
१८२४ ई० में हुई और आसाम अंग्रेजों को घिल गया। अंग्रेज्ञों को अब॑ भादूम हो 
गया कि बरभा की सरकार और फ़ौज दोनों कमज़ोर हैं और ने अब तमान्त मुल्क को 
जीतने की इच्छा करने छगे । फिजूल के बहाने दूंढ़ुकर दूसरे और तीसरे युद्ध छडे 
गये और १८८५ ई० तक सारे वेश को जीतकर ब्रिटिश भारत के साझ्षाज्य का 
हिस्सा बता लिया गया । तब से बरमा की क्रिस्सत हिन्दुस्तान के साथ जुड़ गई है। . 
अब हमारा उठता था गिरना साथ-साथ ही होगा । 0 आर 
अभी हाल में ब्रिटिश सरकार मे बरभा को हिंख्दुस्ताव से भलग करने की 
कोदिश की, लेकिन बरपियों ने भी तथ कर लिया कि हम जुबा होना नहीं चाहते । 
पता नहीं भविष्य क्या-व्या रंग झिलासयां ? तरसा और हिंस्दुस्तात एक ही शाज- 
मैतिक वर्ग में रहें था ने रे, यह साशतोर से तो परणी छोतों के फेसले पर है । वे 
को कछ तथ करें और चाहे जो हो, बरसों और हिन्दुस्तान आपस में दोएत होकर 
ही रहेंगे। हमें एक पूंसरे को पहुचाननां पड़ेगा, मोक्ति हमारी मुलाकात तिदेशी 
क्षी मुंसीक्षतों में हुई हैं। चाहे जो हो; भले विन आयें वा दुरे, हमे 
पकड़े रहेंगे । ह ४ १8 जा 
बर्मा के दक्षिण में सलायां प्रायेद्रीए में भी अंग्रेज फैश गये । सिंगादुर के। दा 
भी सहमीं में ही मिल गे जो हंपर्नी बद़िदा स्थिति के कारण बहु 
१, अगर बरमा सिल्दु्ताव से अकग कर दिया: गया है । 








न 
से है. 









६७४ बविश्य-इविहाय की झलक 


जलब एक व्यापारी शहर और शुद्दर पूर्ण को जानेवाले जहाज्ों के ठहुरने का बन्बरगाहु 
बन गया । इस प्रायद्वीप में कुछ ऊपर जो मरूबकका का पुरावां बनन्‍्दरगाहु था बहु 
पिछड़ गया । सिंगापुर से अंग्रेश़ झसर की तरफ पंऊने छमें। भरना प्रायहोप में 
छोटी-छोडी बहुतसी रियासतें थीं, जो ज्यादातर स्पाम्त के मातहुव थीं। इस सदी 
के असर तक ये तमाम रियासतें अंग्रेजों की संरक्षकता में जागईे जऔौर मलाया 
रशज्यसंध' ( एटत८छ्यात्त गाए 00८४ ) वे नाम के एक संघ में शामिल हो गईं। 
इनमें से कुछ स्थिसतों पर स्थाम का जो कुछ अधिकार था बह उसने शजमदूर होकर 
इंग्लेण्ड को दे दिया । 

इस तरह स्थाम यूरोपिशरन ताकतों से घिर गया। परदिचम और वक्षिण, 
बरस्मा और मलाया में, इंग्लेण्ड का दीर-दोरा हो गधा । पूर्व की तरफ़ फ्रांस चढ़ा आा- 
रहा था और अनाम को भी हुड़पे चला जाता था। अनाम ने चीन की छत्रछाया 
को माच रवखा था, लेकिन यह भानना बेकार था, जबकि चीन खुद ही मुसीमतों में फेस! 
हुआ था तुम्हें बाद होगा कि मेने किसी हाल के एक पत्र में सुस्हें बताधा था कि 
फ्रांस बालीं ने अनाम पर इमला किया, इंससे फ्रांस ओर श्रीम के बीच लड़ाई लिए 
गई । फ्रांस की जरा रोक-वाम तो हुई, लेकिन बहुत ही थोड़ी बेर के लिए । उच्नीसवीं 
सबी के पिछले आधे हिस्से में अनाक्ष और कष्बोडिया को शाधिल करके फ्रांस ने 
फ्रांसीसी इण्डोजीन साथ का एक बडा थपलिषेश बना विधा । काम्बोडिधा, जहाँ पूरागे 
जमाने में दातवार अंगकोर का साथाज्य पतप चुक्का था, स्थासत बेश की एक सासहुत 
रिपासत थी + फ्रांस ने स्पास को लड़ाई की धमकी पेक्षर इसके ऊपर अपना शासन 
जमा लिया । नोट करते की बात यहु है फि इन शुल्फों में, शुसूयारू में, फ्रांस' बालों 
की जो साजिश हुई वे फ्रांसीसी सिशनरियों के मारफ्त की गई थीं। किसी कारण 
से एक भिशनरी को भीत की सक्षा दी गई, इसीका हरजाना करल करने के लिए 
पहला क्रीसीसी हमछा १८५७ ६० में हुआ । इस फ़ोज ने वक्षिय में सैगन के क्द्दरभाहु 
पर क़ंदशा कर जिया और पहींसे फ़ासीसियों का अधिकार उत्तर की तरफ पैणा । 

- मुझे अस्देशा है कि एशिया के इन देशों के ऊपर साधाज्यथाबी बरढ़ाइयों के 
वर्वभरे किस्से कहने में बातों को कई बार बोहरामा पत्र है । हरेक जगह क़रीबकरीय । 
एक-सीं ही बाले चली गई, और हुर जगह कासप्रावी पक्‍़िल्ी। एक के शव इुसरे 
भसहक का बयान मेने किया है, ओर क्षिद्दी वशेपियम लाक्त का उसे आातहुत 
. बताकर उसका हाल सतभ किया. है । इस तरह बर्दाक़स्मती का शिक्षार होने से सिफ 
एके बता बच गया । यह था. एव्रिया' के दक्षिग-पुर्र का स्थान देश । ५ 0 
इ्यास गेश को बचे रहने का जो सोसाख सात हु उसका कारण चाकद यही 
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था कि इसके दोसों बाजुओं पर बर्ा के अंग्रेश और इंडोचीम के फ्रांशीसी थे दो 
प्रतिह्दी मृरोपियत लोग मोजूद थे। यह उसके बीच फंसा हुआ था। इसके सौभाग्य 
का एक पह भी कारण था कि इसका शासन-परबंध सन्‍्तोष॑जनक था, और दूसरे देशों 
की तरह यहाँ भीतरी झगड़े नहीं थे। लेकिन अच्छी हुकमत ही यह कोई गारण्टी महीं हूं 
कि विवेशियों के हमले ते होंगे। बात यहु थी कि इंग्लेंड को बरसा और हिन्दुस्तान से 
फूर्सत न थी ओर फ्रांस को इण्डोचीन से । उश्नीसवी सदी के पिछले दिनों में जिस 
बकत थे दोनों ताक़तें स्थाम की सरहद पर पहुँची, तब राज्य-विस्तार का ज्षमावा 
ही गुजर चुका था। मुक्काबिका करने की भावना एशिया में जाग चुकी थी और 
उपनिवेश्ञों और मातह॒त बेक्षों में राष्ट्रीय आम्दोलन शुरू हो गये थे । कम्बोडिया के 
मासले पर स्थाम और फ्रांस में झपट होने का अन्देशा था। पर फ्रांस के झगड़े से 
बचने के खाल से समा देव गया। परद्खिण की ओर बरणा के ब्रिदिश राज्य से 
स्थाम की रक्षा एक भशबूत पर्मत-श्रेणी के कारण हो रही थी । ह 
में तुम्झें बता जुका हूँ कि एर्वकाल में कम-से-क्म दो बार बरवा के राजाओों 
ते स्थाम पर हमला कर उसे अपने राज्य में पिला लछिया। आखिरी हमले के वक्त, 
जो १७६७ में ई० हुआ, स्थास की राजधानी अयुध्या या अयोध्या ( अरा हिस्हें- 
स्तानी साथ पर गौर करो) को तहुस-महस कर डाला गया। थोडे ही विन बाव 
जनता में आश्वोलन हुआ ।. बश्मी लोग निकाल बाहर किये गये और १७८४ ई० 
में एक नया वंश गहदी पर बैठा, जिसका पहुला राजा 'राम प्रथम हुआ । आज दिन 
डेहुसी बरस के बाद भी इसी बंद का स्पा में राज्य है और शायद सभी राजाओं 
का मास शाम होता है । इस सये वंश के ज्मानें में स्थास को सुशासन सिझा । साथ 
ही बची बुद्धिमानी से विदेशी ताक़तों मे भी बोस्तामां ताल्‍लुक़ बनाये रखने की 
कोशिश की गई । तिजारत के लिए बन्दरगाहु खोल दिये गये और व्यापारी सन्धियाँ 
की गह, और शामत-सम्बन्धी सुधार भी किये गगे। बेंकाक को नई राजधामी बनागा 
गधा । अभीतक वही राजवानों है। छेक्षित थे सम, सुधार साथाज्यवादी भेडियों 
को दूर ते रख शके । पलेग्ड में मदाया में पर पहाएं कर स्वाम की भूमि दबा ली। 
फ्रॉत ने कम्बोड़िया और स्पा के दूसरे भूखण्णों पर भी कब्जा कर लिया। १९१६ ई० 
में श्याम की बाबत इंगलेण्ड और फ्रांत में कुडझती होनेवाली थी। लेकिन, जेसा कि साभा- .. 
उपवापियों ने मे 
' इयाम का जितना हिल्‍्शा बंद हुआ है उसे अखण्ड रहने दो । मगर साथ ही उरहोंनि ग्ी 


् 





ग्रो/ से भी बँट छिपा । पूर्वी हित्या फ्रांस के “ 





दस बचे हुए हिंद को तीस 'प्रमाव 
वार्थरें में झा, पश्चमा अंग्रज्ञों के दास ग्रे से, जो बीच क्रा हिस्सा कितीयी तरफ 





पदा तौब॑ राखी है, उन वोनों नें. आपस में समझौता कर लिया कि 
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नहीं रहा, वहाँ दोनों को ही अपनी-अपनो चोंचिं मारने का भोक़ा था। इस तरह 
बच्ची संगीदगी के साथ स्थाम को अखंड रहने देने की गारण्टी कर चुकने पर कुछ ही 
वर्षों के बाद फ्रांस मे कुछ जमीन पूर्व की तरफ़ दबा ली। इसका जवाब देने के लिए 
इंग्लेण्ड को भी दक्षिण की भूमि पर दखल कश्ना पड 

इतना सब कुछ होते रहने पर भी, स्थाम का कुछ हिस्सा यूरोपियनों के संगूल 
से बच गया । एशिया के इस हिस्से में बचे रहनेवाला यही एक देश हैं। योरप के 
हमलों का तूफ़ाम अब रुक गया है । योरप को अब एशिया में ज्यादा देश हड॒पने का 
भौक़ा नहीं है । वह वक्त जलवी ही आनेबाला है जब योरप की ताक़लों को बिस्तर- 
बोरिया बॉधकर एशिया से कूच कर जाना होगा। 

अभी हालतक स्यथाम में स्वेच्छातारी राजा का शासन था। गोकि बहुतसे 
सुधार हो चुके थे, तो भी सामन्तशाही बची हुई थी। कुछ भहीने हुए, बहाँ एक 
शक्‍्तहीव शान्‍्त शज्यक्रात्ति हुई और, मासूम होता है, ऊपरी मध्यमवर्गं के लोग अब 
सामने आगये हैं । किसी हदतक पार्लमेप्ठ भी क्रायम हो गई है। रास प्रथम के बंद 
के राजा ने इस परिवर्तन को मंजूर करके अवलमरदी का काम किया है । इसीसे 
बह अपनी जगहु बना हुआ भी हैँ। इस वक्त स्थाप्त में लधानिक एकतन्त्र शासस है 

वक्षिण-पूर्त एशिया के एक और देशा-- फिलीपाद्रन-- पर शोर करना रहु गया 
है । उसका हाल में इसी ख़त में लिखना चाहुता था। पर वक्त भी ज्यावा हो 
गया, में थक्ष गधा हूँ, और यह खत भी काफ़ी लम्बा होगता है। १९३२ ६० के इस 
साल में में तुम्हें घह सबसे आज़िरी- ख़त लिख रहा हूँ। पुराना साल खतभ होता 
हैं । आज इसकी आहएिरे कबी है । तीन घण्टों के बाद यह साल न रहेगा और 
गुक्षरे हुए जमाने की एक याद के रूप में रहु जायगा । 


९२० ; 
नया साल 
नया बिल, १९३३ 
आज नये साल का पहुला दिन है। पृथ्वी से सुरज फी एक और परिक्रया सतग , 
' कर ली है। छुट्टी या त्यौहार मनाने. को थहु नहीं दकती, महासा में लगातार 
. बड़ रही है | इसे परवा नहीं कि मेरी सतहु पर रेंगनेबाले आपस में झगवते हग 


' उन बेतादाब पिस्सु सरोखे भर्व-्औरतों का क्यों ही. रह है जो बेवकशी और -धर्म/ हु 
के साथ अपनेआपको संसार का सार और: बहमाण्ड की घुरी संग बंठे हैं। पृथ्वी . 
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को हमारा लिहाज नहीं, लेकिस हम अपना लिहाज न करें, पहु कठिन है। आज नये 
साल के दिन कई लोग जिखगी के सफर में जरा देर सुस्ताकर पुरानी बातें याद 
कर रहे हैं, और फिर आगे की तरफ देखकर उम्मीद बाँध रहे हैं। इसी तरह गूजरी 
हुई बातें मेरे भी दिमाग में जा रही हैं | जेल में मुझे आज एक के बाव एक करके 
यह तोसरा नया झ्षाल्ल शुरू हो रहा है| हाँ, कुछ भहीनों के लिए में बाहुर ज्ञरूर रह 
आया है । और पीछे जाते पर मुझे याव जाता है कि पिछले प्यारह वर्षों में मैंने पँच 
नये साल के पहले दिल जेल में बिताये हैं । पता नहीं, ऐसे कितने नथे-पुराने दिल 
हस जेल में देखने को मिलेंगे । ु 
जेल की बोली में, में अब पुराना पड़ गया हूँ। कई दफे यहाँ भा चुका हूँ। 
जेल की ज़िल्दगी को अब भुझे मश्क हो गई है। जेल से बाहर होता हूँ तब काम-काज, 
चहुल-पहुल, सभायें, लेक्चरबाज़ी और इधर-उधर दौड-भाग रहती हैं। यहाँ जेल में 
जीवन उससे कितता विपरीत है | यहाँ की बात बिन्कुल ही जुदा हैँ, हुर तरफ़ 
शास्ति है, बहुत कम गति है । में देर तक कुर्सी पर बेठा रहता हैं; और घंटों तक 
चुप रहता हैं । एक-एक करके विन और हफ्ते और महीने गुज्गर रहे हैं। एक-ूसरे 
में ऐसे घुसे जा रहे हैं कि छाँदना भी मुदिकल है | गुजरा हुआ वक्त एक सिटी हुई 
तसवीर की तरह लगता है, जिसमें कोई भी वावल साफ नहीं दीखती । कल की याद 
ऋरते ही' गिरफ्तारी का दिन याव आजाता हैँ । बीच के अरसे में कोई ऐसी बात॑ 
ही नहीं जिसकी दिमाग पर छाप पडी हो । जेंल की जिन्दगी बंया है, भानीं कोई पौधा 
एक जगह से उख्ाइकर दूसरी जगह लगायां जा रहा हो.। न कोई दीका-ठिप्पणी, ह 
ने कोई बहस-भुबाहिसा। बस बिल्कुल खामोश, हिंलना भी यहीं, । कभी बाहरी बुनिया 
की चहुल-पहुल जेल के प्राणी को अजोब और चकरानेवाली-सी छगती हैं, वे बहुत दूर . 
और अरात्य-सी लगती है, भानो कहीं दूर पर भूतों का नाच हो रहा हो | सी इस तरह 
अपना सिजञ्ञाज भी दो तरह का हो जाता है, कामकाजी और निध्किय था बेकार । 
ल्िदगी दी किश्म की हो जाती है; व्यक्तित्व वो हो. जाते हैं, जैसा कि डा० जेकिल और 
 नंग्र० हाइड ' को शिन्दगी थी। राव्ट छुई रटीवेन्सन का वह जिस्म तो तुमने पढ़ा होगा ? हू 


१, डा» जेंकिल एक बहुत ही नेक विद्वान प्रोफेसर थे। विज्ञान के प्रयोग करते - 
समय किसी दवा से उनके शरीर में एक बदमाश मि० हाइंड की रूह घुस  आंई। 
हायंटर साहब के या हाथ छगी । वे चाहे जब: अपना रेप और प्रकृति बदल .. 

"छैते 4 होते-होते म्रि० द्वाइद की आदत ही पड़ गई और बह बिना दवा के प्रयोग ही... 
हाथ जेंकिल के गरीर में घुस आता ।' आधिरकार. मि० हाइंड से छुटकारा पाता... 
5 अपरेणने समझकर हा > जेकिए ने जात्महला करंदी ० 
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ज्यों-ज्यों वक्‍त गुज्नरता है हुर बाप की आबत पड़ ही जाती हैं। जेल के 
हीना (दैतिक कार्यक्रत) और एक-रसला की भी आदत हो जाती हैं। शरीर को 
आराम से फ़ायदा होता है, और दिमाग़ के लिए शान्ति अच्छी चीज्ञ है, इससे सोचते 
का मौका मिलता है। अब शासद तुस समझ जाओगी कि इच खतों को लिखने से मजे 
क्या फ़ायदा हुआ । इसके पढ़ने में तुम्हारी सब्रियत ने छगती होगी; थे बहुत लम्बे- 
सब्बे और उदक्कतानेवाले-से हैं । लेकित इससे मेरे जेल के जीक्षन का खाली मत भर 
सका है । इससे मुझे एक धब्धा मिल गया। प्स तरह इच्होंने सेरे दिल को 
प्रसश्नता दी है । वो साल होते हैं, नये साल के ही विन मेने इनको नेसी-जेल में 
लिखना शुरू किया था। दुबारा जेल आने १९ फिर लिखता जारी कर दिया। कभी- 
फ्री रोजाना भी लिखा है। जब लिखने की बुन सवार हुई, कागज क़लम लेकर बंद 
जाता । बच एूसरी इुमिया में पहुँच जाता । साथ में, प्यारी बेढी, तुम भी होतीं । जेल 
और जेल के काम भूल जाते । इस तरह थे खत में जेल से भुक्ति दिलानेवाले बम- 
कर प्रकट हुए € 

आज जो खत लिख रहा हूँ उसका नम्बर १०० (से कपर ? ) है । इस तरह 
तम्बर डालता गेंद नो हो महीने पहले बरेली में शुकू किया था। साजजुब है कि 
इतला साश लिख डाला ७ जब चिटिठयों का पहु पहाड़ तुख्हें एफसशाज सिलेगा तो सु 
भी क्या कहोगी ? पर अगर इस तरह भुझे जेल से छुटकाश मिलता हो तो तुम 
इसमें मरा क्यों मानोगी । प्यारी बेदी, हमें मिले सात भहीते से ज्यादा हो चक्े 
क्िलना बक्त गुजुर गया ! 

इस खतों में जो कहानी कही गई है, बहु फुछ ज्यादा तबियत खुश करनेयाली 
नहीं है । इतिहास आनब्य-वायक नहीं होता । अपनी तरककी की श्ोझी बधारनेयाला 
इससाव आखिरकार है एक बहुत ही वागधार और खुदशर्त जाववर । फिर भी उसकी. 
जुबागर्णी , खूंज़ारी, ओर हैवानियत के काले कारनामों के भीतर तरबक्ी की भी कुछ 
चमक बीख जाय तो बीख जाय। में ज़रा आशावादी आबमी हैं और सत्र सामलों 
के बारे में अच्छी उभ्धीदें रबला करता हूँ। लेकिन ऐसा ने हो कि आाज्ञावाद के क्षारण : 
हम अपनी बुरादथों की तरफ़ से भाँखें मंब ले । कहीं रारूत रास्तों को. पकशकर शदे 
आद्यावाद' के ख़त्तरे में न पड़ जायें ! बुनिया का जैसा हाज हो रहा है उससे आजाद 
. के लिए ज्यादा गुब्जावश नहीं दीखती। यहाँ आदंशंयादी आदमी की तो गुदिछिस पी 


निधन न लक ने अत हि नलननननती पेन तक बल नाननननतनजक जलन. 





ने भारी बोमारी के अप्ये + ४ 
॥ झिकार होता रहता है, इगयया इस काम 





वर्णन किया गया है । 


तथा साल ६७९ 


है। जो अपने विश्वायों करों आँख मीचकर मे आन ले, उसकी भी गुजर नहीं । हर 
तरह के सवार यहाँ उठा करते हैँ, जियका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। हुर तरह 
के सन्‍्देह पैदा होते रहते हैं, शिवका आसानी से हुल नहीं मिलता। दुनिया में इतती 
मप्तीवतत और बेबकफ़फ़ी क्यों है ? इसी सबाऊ मे हमारे देश के राजकुमार सिद्धार्थ को 
दो हजार वर्ष पहले इतता परेशान किया था। कहानी में आता है कि बुद्ध पद को 
पहुँचने ओर प्रकाश हासिल करने से पहुले, उन्होंने इसी सवाल को कई दफ़े अपने 
ही बिल से पूछा था। कहते हैं, उनका प्रश्न यह था :-- 
“|[00 दात 9९ ह8/ 3480079, 
एएकत ग्राव॑प्ट ॥ जछतते ॥00 ६०९७ 76 ॥52॥20|९. 
#तएए ई शी [0च८ाएणो, #० [6घए८४ 7: 80, 
॥0 ( 907 ९000, छत ॥ ॥07 [१092[(थ, 
0 8४ ॥0/ (700 27? ' 
अर्थात्‌ -- 
कैसे संभव ब्रह्मा स्वयं जग एक बनाये, 
और उसे यों रबले दुःखों से रूपटाये ? 
, सर्बशवितमय है यदि तो वह भरा नहीं है, 
राबंशकवितमिय नहीं अगर तो ईश नहीं हैं । 
हमारे ही देश में आजादी की  ऊडाई चल रही है; पर हमारे बहुतसे भाई 
शधर शरा भी ध्यान न बेकर आपसी बहुस और झगड़ों में छूमे हुए हैं; वे जनता की 
भलाई के खपाल छोड़कर अपने ही पंथ पा भजहयी फ़िरके या वर्ग के लिहाब से बातें 
किमरा करते हैं। और कुछ लोग स्वतस्त्रता के वर्कमों से मुँह सोड़कर :-- 


“अब दोस्त बनाकर जुल्मी को 
दम साथ रहे हैं शाम्त पढ़ें। 
बज बाँध रहे हैं ये पाकरके 
जूते. दुकड़े औ बिंब 
ह नम और' इन्तसजास के नाम पर हुर तरफ़ जुल्म का बौर चल रहा हूं । जो . 
सिर शकाने हे इस्कोर करें उसको कुचल डालने की कीडिंशे हो रही हैं । गजब तो 
गहुँ हैं कि जो चीज फ्मज्ोरों और पीड़ितों का पनाह बडी जाहिय के हाथों का 
हकिकांस ही रही है ! इस ख़त में कई उद्धरण आ चुके हैं, बस एक और दूंगा.। यहूं 
' भरे भौजबा हाऊझत के लिए सबसे मोजू ऊुगगा ह। मे थीं क्षद्दी दे फ्रांसीसी: 
मर प्लीज की फिसाये से लिया गया है, जिसका जिंक मेंते शुक्र के किसी .. 
ह खत में दिया भी था "०० | 00065 नबी आज का पा 





॥4 बा डे फ्राझ्ाए ए9 
भर का के पर, डे 





- हुए मुंसीबतजदा दूबने से: व. गये हों। उस्ीके 
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जरिये अगर उन्हें डुबा दिया जाय तो, इसपर क्रागूत और इन्शाफ़ का चाहे 
जितना रंग चढ़ाया जाय, इससे बढ़कर निर्देय अत्याचार नहीं ही सकता ।! 

घह खत दर्द से इतना भर गया है कि नये दिल के लायक नहों रहा, यानी 
बेगौजूं हो गया है। पर थी गहीं, और दुःखी हम हों भी क्यों ? हमें तो खुशी 
होगी चाहिए कि हम एक बडे क्वाम के लिए छूड रहे हैं। हमें एक बड़ा मुखिया 
मिल्ला हुआ है--एक प्यारा दोस्त, एक भरोपते का रहतसा; जिसके दर्शन से हमें ताकत 
मिलती है, जिसकी थपकी हमें हिम्मत दिलाती हूँ । हमें इत्मीनान हैँ कि कामयाबी 
हमारा इच्तज्ञार कर रही है, और कभीन-बाभी हमें झहूर मिलेगी । अगर ये विषक्षतें 
न होतीं, जिन्हें तोडना हमारा काम हैं, अगर ये लड्ाइयाँ गे आती, जिन्‍हें जीतना 
हमारा कर्सव्य है, तो जिन्दगी बेगज़ा और बेरंग हो जाती । आज बापू की भूख- 
हडताक के भुत्तवी होने की खुबर पाकर मेरा जी हजका होगया हैँ । हमारे विल्लों 
से एक भारी बोझा उठ गया है । 

प्यारी बेटी, तुम जिन्दगी की दहलीज् पर हो | तुमको दुःख और माउम्मीदी से 
क्या काम ?तुम तो जिखगी और जो कुछ उत्तें आ पड़े उसका सुफ़ाविला मस्फरणते 
हुए और श्ञान्‍्त चेहरे के साथ करना। रास्ते से जो सुपफ्किलें आयें उनका स्वत 
फरता, ताकि उत्तपपर सवार हो सको। अलविदा ! अच्छा प्यारी बेटी, उप्मीव है 
जरहद ही फिर मिलेंगे । 

९९६ 
फिलीपाइन और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
9 गनबरी, १९३३ 
पल के नये दित पर कुछ इधर-उधर का जिक करके अब हम अपने किस्मे 

पर लौटते हैँ । अब, फिलोपाइम टापुओं का बयान करना पमासिय हैं ताकि एशिया के 
पूर्वी हिस्से का हाल पूरा हीजाबथ । इन शापुओं की तरफ़ ध्यान, देसे की क्या जरूरत 
हैं! एशिया में और भ्री बहुतरे टाप्‌ है, जिनका जिक भरी में इस खततों के सिलसिले 
में. नहीं कर रहा हूँ। हम यह भालूम करता चाहते हैं कि किस तरह एशिया में नये 
ताम्ाज्यवाद मे क़दम बढ़ाया ओर पुरावी संम्यताओं पर इसमे कया-यया बोलें की । / 
इस बात पर शोर करते के लिए हिन्दुस्तान का साथाज्य एक तमूवा है।. जीन एक. 


'इूंसरे ही और जुदा किस्प के, पर बहुत ही महत्वपूर्ण, जौदोंगिक साथाज्यवाद का 
किस्सा कहता है ३ .ईस्ट-इण्डीज़, इण्डोचीन बोर से भी हमें 





पी प/ कर चिछ 
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सकता है। इसी तरह फिलीपाइस के हाल से भी हमें दिलचस्पी होगी । यहु दिलचस्पी 
और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि हूम एक नई ताकत यानी संयुक्तराष्डू 
अमेरिका को यहां मेदान में आते देखते हैं । 

मे देख चुफे हैं कि चीन के मासले:में संगुक्तराष्द अमेरिका ने दूसरी शक्तियों 
की तरह आकरमणकारी या जोर-जूबदस्ती की सीति इफ्तियार सहीं की थी। किसी-किसी 
भोक़े पर उससे बूधरी साझ्ाज्यवादी शक्तियों के ख्लिलाफ़ चीन. की मदद भी की थी । 
इसका कारण यह नहीं समझना चाहिए कि उसे साम्माज्यवाद से मफ़रत थी, या चीन 
से कोई सास भुहृब्बत थी । असल में कुछ ऐसे अन्दकूती कारण थे जिन्होंने अमेरिका 
की यीरप के भुल्कों से जुदा कर रफ्खा था । योरप के ये मुल्क छोटे-से महावेश के 
अच्दर आपस में ऐसे सठे हुए थे और इसकी आबादी इतनी घनी थी कि पैर रखनें 
की भी जगह ने थी । हमेशा यहाँ लडाई-झ्षग्ड होते और आफ़तें आती रहती थीं । 
जद्योगवाव के साथ-साथ आबादी भी तेजी से बढ़ी । अब वे ज्यादा-ज्यादा माल तैयार 
करने ऊगे, जिसकी खप्त के लिए उतका अपना-अपना देश काफ़ी ने था; बढ़ती हुई 
आबावी के लिए खुराक की जरूरत हुई , कारखानों के लिए कच्चे भाल की, और 
लेयार सामान के लिए बाजारों की। इत जुहूरतों को पुरा करमें की आथिक आवश्य- 
बता के कारण इन वेशों को पूर-दुर जाकर साम्राज्य के लिए आपस में लड़ाइयाँ 
लडनी पढ़ी 

ये बातें संपयक्तराष्दु अमेरिका पर लागू. नहीं होती थीं । यह मुस्क योरप के 
बराबर ही लश्बान्वोडा था, पर आबाबी कम थी । यहाँ हर आवमी के लिए काफ़ी 
गुंजाइदा थी । इस छोगों को अपने ही विश्ञाल वेश में तरपक्ती करने के काफ़ी मौके 
. शे। जैसे-जैसे रेलें बबती गईं, थे लोग पदिचिम की तरफ़ फैलते गये, यहाँतक कि. 
तिकिक ( प्रशात्त,) सागर के किनारे तक आ छग्े। .. 

अपने देश में होनेवाले इस कामों में अमेरिका वाले काफ़ी भशगूल थे, इसलिए 
पपनिगेश बताने की सन्‍हें फूर्सत ने थी। एक दफ़ा तो (जैसा कि में पहले कह चुका हूँ) . 
ए्टँ बल्ीक्ोंनिया के सपद्री कछियारे पर कॉम करने के लिए जीत की सरक्षार से 
मजदूरों फी माँग करनी पडी थी ।. यहू माँग पूरी .कर वी गई, देकित बाद में इसी- 
की. बहु से बोनों मुस्कों में काशी कदुता पेवा हो गई। अपने सुत्क में इस तरह 
मशभूल , रहने के कारण अमेरिका वाले सास्राज्य हासिल करते की उतत वो्ड भें . 
शामिल ते हुए जिसमें शोदप बाले पड़े हुए थे )- चीन के सामलों सें भी उत्होंते तभी | 








' इसखल दिया जब मगबरी ही आपडी, यारी जब उनको यह. अच्देशा “होने: छगर कि. 
हे दुसरी ताएसे चीन वेश को भापत्त में बट डालेंगी । । पक 
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नदी 
५ 
जज 


हैं फिलीपाइन के टापू सीधे अध्ेरिका के कर्ज में आगगसे। इससे हमें अमेरिका 
के साथाक्यवाद का हाछ मालूम हो सकता है और वह हमारे लिए घिलचस्प होगा । 
फतराब्ह अमेश्का का साध्ाज्य फिडीपाइन के टापुओं 





यह छायाल मे करता कि र 
तक ही भाहदूद है । ऊमरी तौर से बा उसका इतना ही साधास्य है। पर दूसरी 
ताक्षत्रों के तजुरजे ओर दिगकतों से फायदा उठाकर उसने साथाम्प्रयाद के पुरामे 


४ - 


तरीके में खूब सुधार कर लिया हैँ । असेश्किन लोग किसी सुल्क के मिलाने की 
इल्लत में महीं पड़ते, जैसे अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को अपने राज्य में घिला रकक्‍ता है 
उनको तो अपने साली शुवाफ़े से मतलब है, इंराजिए इुसरे शुल्क की दोलत पर 
कब्जा जमाने की दरकीयें म्िकालले रहते हैं | बौलत पर क्ब्या फ्रने पे बाद, शुल्या 
फी जमता पर और फिर मुल्क पर ही कब्जा करना सहण हो जाता हैं । सो बिना 
किसी इल्लत था झगड़े के ये छोग सहकों परु काप्शा करके वोलत में हिस्सा बाँट 
लेते हैं । _स चालाक्षी के उवाय को आशिक साकझ्षाज्यवाद फहते हैं। नक्शे से इसफा 
पता नहीं जलता । भगर भूगोल की क्िताश था एग्लरस में देखो तो मुल्क आज्षाव 
भालुम होगा । पर अगर परदे को हटाकर देखों तो माहुम होगा कि गहु फिल्ली 
दूसरे ही देश के चंगुऊ में है, या यह कहना ज्याबा ठीफ होगा कि बहां के साहकारों 
और बड़े-बड़े व्यवधायियों के शंभूल में है। अमेरिका के द्ब्शे में जो साशाज्य है बह 
इसी तरह का अदृश्य यानी आधों की ओट में रहनेबाला साम्राज्य है। यह साथाण्य 
श्राहे मजरों से ओोशल हो, पर है शोरबार । अंग्रेज लोग हिख्बुृश्यान और जहाँ 
भी इसका राज़नेतिक क़व्जा है उन सभी सुत्कों में इसी तरह के साधाज्य को अपने 
लिए महफ़ूआ बनाने रखते की कोशिश कर रहे हैं। इस खतरे से हमें होशियार हो 
जाना चाहिए । ह 
खेर। इस अवृध्य आर्थिक साम्राज्य पर गोर करने की अभी  क्रूरत् गहीं है 
क्योंकि उसका फिलीपाइन का साम्राज्य तो आँखों के सामने ही मौजूब है 
- फिलीपाइन में हमारे दिलचस्पी लेने का एक और छोदा-सा ओर भावुजतापूर्ण 
कारण भी है । इस बक्त बाहे फिल्लीपाएइल का रूप स्पेणी-अगेश्वितल हो, पर वहाँकी 
पुराती सभ्यता की बुनियाद हिन्दु स्तागी ही है। हिन्दुस्तानी सभ्यता सुधाना और जावा 
होती हुई घहाँ पहुंची थी । सामाजिक, राजनैतिक और धामिक पाती क्षिस्वंगी के 
हुर पहुलू चर इंसका शसरे हुआ था । हमारे साहित्य के क्रिस्से और पौराणिक कथायें 
इस बैश्षों भें पहुँचों । इसकी जबान' में बहुतते संस्छुत के! बाबद है। इसको कला, 
हुनर और क्लामूनों पर हिंखुस्तान का असर पड़ा हैं। पहातिक कि परौक्ञाक और 5 
: जेबरों पर भी हिल्ुस्ताव के विद्वान जाहिर हैं। तोनको पास से भाव स्पेनियों की. 
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हकूघत रही । उन्होंने हिलुस्तावी तहुज्ञीब के इन प्रमाणों को मिटाने की पूरी-पूरी 
कोशिशों कीं । इंसीसे इस बत़त इससे कम्त विज्ञान मिलते हैं । 

स्पेनियों ने इन ठापुओं पर १५६५ ई० भें ही कब्जा कर लिया था। इस तरह 
एशिया के इन्हीं देशों में योरपबालों ने सबसे पहले क्रदम रबखे | इंगका शासस पोर्च- 
गीज़, हच था बिटिश उपनिवेशों से बिहकुल ही जुदा होता था। व्यापार को कोई 
बढ़ावा नहीं दिया जाता था। सरकारें सक्षह॒बी बुनियाद पर बबाई जाती थीं और 
अधिकारी अक्सर भिशनरी पादरी हुआ करते थे । इसको 'मिशनरियों का साधझाज्य' 
कहा गया हैं । जबता! की हालत को सुधारते की कोई कोशिश ने की जाती थी । 
बबाइन्तजाती, जुल्म, भारी भहसुलों और मिशवरी कोशिक्षों के सबब से लोगों को 
संजब्रत ईकाई मज़हन इस्तियार करता पड़ा । इस हालत में बलवों का होना छाज़िसी 
था । तिजारत की प्रण से बहुत-से बीनी लोग भी यहाँ आ बसे थे। ईसाई बनने से 
इन्कार करते पर उसकी सरेआम क़त्छ कर दिया गया । अंग्रेज और ड्य सौंवागरों 
को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी--कुछ तो इसलिए कि बे स्पेनियों के ठुश्मन थे, 
और फुंछ इसलिए कि वे भोटेस्टेण्ट ईसाई थे और इसलिए रोमन कौथलिक स्पैनियों 
की मज्षरों में काफ़िर थे । 

॥ऊत खराब होती गई, डेकिन एक अच्छा नतीजा भी हुआ ॥ इब टापुओं के 
बिश्रे हुए हिस्शों में एका होगया, और उच्नीसवीं सबी में क्ौमियत के खबालात 
आगने छगमें । इसी सदी के मध्य में विदेशी व्यापारियों के लिए.इस सुए्क के बरवाज़े 
सील दिये गगे, सालीम और दूसरे महकमों में कुछ सुधार भी हुए और तिजारत की 
भी तरबक्ी हुई। फिलीपाइन के लोगों में भी एक सध्यमवर्गे बन गया। स्पेतियों और 
फिलिपाइमों के बीक' विवाह होने के कारण ज्यादातर फिलिपाइसों में स्पेनी खून था। 
स्पेष को सोतुभूमि- माता जाने लंगा और सोनी खबालात का प्रचार होने लगा । फ़िर 
भी रा््टीगत' को ती गई और उैसे-मैंस इमन हुआ, लोग क्रान्तिकारी होते. 
ये | शंक में तो स्पेन से अरूग होने का कोई 'झ्याल न था। स्थराज्य की माँग थी... 
और लोग धाहुते थे कि स्पेश की कसज्ीर और ऐेफार उरोरिए परे थे कुछ मतिनिधित्व 
मिल जाय। और करो कि फिस हे हुर मूह थे दशा अापक्रप तरसी के साथ 
शुरू हुए, रके दहीं, ज्यादानम्यादा गरम होते बह और फम्िलतणर आजाबी और 
बिल्कुल धलग होजाने की माँग करते छगे । अगर आज्ादी की माँग को. बंबा दो, 

चर-तूब के साथ अदा ऋरनी होगी । इसी तरह फिछीपाइन में भी यहू 












२. 
छ संपठार कापत फिये यंग और मुप्त साभमाप्र भा सम दगऊछ 





आग बही) राई 
औौजवान फिजीपाइगी दल! मे। जिसके नेता डा ०. जोस रिजेल थे, बड़ा काम किया: 
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सरकारों को जो तरीका, यानी आतंकवाद का, मालूम हैं, उसीसे स्पेनी सरकार मे 
भी आखोलन को कुचरलना चाहा । रिक्षत् और बहुत-से दूसरे नेताओं को १८९६ 
६० में मौत की सजा दे दी गई । 
प्या्ता भर गया था । स्पेनी सरकार के खिलाफ़ खली बगावत मच गई और 
फिलीपाइनों ने आज्ञादी का घोषणा-पत्र निकाल दिया | सालभर तक लड़ाई चलती 
शही। स्पेनी लोग बलने को न कुचल सके । इसके बाद काफ़ी सुधारों के बादे पर 
लड़ाई धरती । छेकित स्पेन ने १८९८ ई० तक कुछ ते किया और दुबारा बगावत 
हो गई । 
इसी दरभ्यान किसी दूसरे माभले पर अभ्ेशिका की सरकार का स्पेन से झगड़ा 
हो गया और दोनों देशों के बीच लडाई छिड़ गई । अप्रैल १८९८ ई० में अमेरिका 
के एक जहाओ बेडे ने फिलीपाइन पर हमला किया। बागी फिलीपाइनी नेताओं को 
उच्मीद थी कि अधेरिका हमारी आज़ादों में मदद करेगा। इसलिए उन्होंने रूडाई 
में अभेरिका की मदब की । आज़ादी की घोषणा करके उन्होंने एक प्रजातस्त्री सरकार 
कायम करली । सितम्बर १८९८ ई० में फिलीपाइनो कांग्रेत हुई और नवम्बर के 
अज्लीर तक नया प्रासन-विधान बचा लिया गया । इधर तो कांग्रेस में सनथे विधान 
पर बहुस. हो रही थी, उधर संयुक्‍तराष्ट्र से स्पेत पिठ रहा था। स्पेन कम्क्षोर था, 
इसलिए साख के अख्रीर तक उसे हार सानकर सुलहुनामे पर पस्तस्त करने पडे । 
सुलह की दार्तों के मुताबिक स्पेन मे अधेरिका के हाथों फिलीपाइस सौंप दिया । यह 
फ़पाज़ी बलाने में उसे ऊगता ही' क्या था। क्योंकि फिलीपाइसी बांगियों मे स्पेसी 
सरकार का ख़ात्मा तो पहले ही कर विया था । 
अब संपकतर/दु अभेरिका की सरक्षार ने इस हापुओं पर कब्जा करने फ्रे लिए 
क़वम बढ़ाया । फिलीपाइवों ने उसका विरोध किया | उन्होंने यहु भी कहा कि सुणुरे 
हाथ में सोंपने का स्पेन को कोई हक़ ने था; बंसोंकि जिस वक्‍त सुलह हुई पल वक्‍त सोने 
के पास रकखा ही क्या था? लेकिन यह एतराजु बेकार रहा। इधर सी लोग अपनी नई 
जीती हुईं आज्ञादी के लिए आपस में मुबारिकबादियाँ दे रहे थे; उधर स्पेत से भी कहीं 
ज्यादा ताकतवर एक नया इुश्मन सुक्काबिले पर आधसका | साढ़े तीन वर्ष तक ये 
बहादुरी के साथ लड़ते रहे--शुरू के कुछ भहीनों. तक तो संगवित सरकार की दाफल में 
और इसके बाद छापे की लड़ाई के झूप मैं । हु, 
5. आखिरकार उपग्रव का वसंत करके असेरिकर्नों- की हकमत क्रायम हुई. 
:बहुत-से सुधार किये गये, ज्ञासकर विक्षा में । लेकित आज़ादी की माँग जारी रही। 
१९१६ ई में रंगुक्तरःप्ट की कांग्रेस ने औस्सतिल' भाग क। एक- बिल पास करके 


फिलीपाइन और संयकतराष्ट्र अमेरिका ६८५ 


फिलीपाइनों की चुनी हुई धारासभा को कुछ अधिकार दिया। लेकिन अमेरिकन 
गवर्भर-जनरल को बखछ देने का अधिकार रहा और अक्सर बह इस अधिकार को 
काम में भी लाता रहा। संयुकतराष्दु के खिलाफ तो फ़िलीपाइन में बलके महीं 
हुए, पर लोगों को अपनी सोजूदा क्रिस्मत से सन्तोष नहीं है । उनका आन्दोलन और 
आज़ादी की माँग जारी है। अक्सर ठेठ साम्राज्यवादी तरीके से अभेरिकव लोग 
उन्हें बिदधास बिलाते रहते हूँ कि हम तो तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए यहाँ आये हैं और 
जसे ही तुम अपने काम-काज अपने आप सम्हुलते के .लायक़ हुए कि हम यहाँसे चल 
बेंगे । १९१६ ई० के जोस्सबिल में भी कहा गया था कि अमेरिका बालों की हमेशा 
यही सथाहिश रही है कि फिलीपाइन सें व्यवस्थित शासन क्रायम होते ही अपनी सत्ता 
उठाली जाय और बहाँकी आज्ञादी को स्वीकार कर लिया जाय ।” फिर भी, 
अग्रेरिका में बहुत-से लोग मौजूद हैं जो फिलीपाइन की आजादी के सद््त लिराफ़ हैं । 

यह हाल लिखते बबत ही अखबारों में ख़बर आ रही है कि संयुक्तराष्टर की 
कांग्रेस में एक प्रस्ताव या ऐसी हो कोई धोषणा पास की है कि ह्िलीपाइन को दस 
साल में आज्ञादी देदी जायगी । हाँ, कुछ बस्दिशें जरूर लगाई गई हैं। भुझे मालूम 
नहीं कि थे बच्चिशें या संरक्षण क्या हैं; पर इस लप़्ल बन्विश्ञ या संरक्षण पर मुझे 
संदेह है । इस लफ़्त में सीमे-सादे परदे के अन्दर हुर तरह की बदसाशी के धरपंच 
छिपे हुए होते हैं। हिन्दुस्तान के बारे में भी अवसर इसकी पुकार भाई जाती है ।. 
इसलिए हुम जातते हैं कि इसके असली मानी क्या हैं.। 

फिलीपाइन में संयुक्तराष्ट्र के कुछ-आध्िक स्वार्थ हैं। उन्हींकी रक्षा की उसे 
किफ्र है । जासकर रबर की खेती की तरफ उसकी नज़र हु, क्योंकि यही एक ऐसी 
जकरी चीज है जो उसके यहाँ पैवा वहाँ होती । लेकिन मेरे खयाल से इन दापुओं पर 
काला रफते का असली सतलब है जापात का डर 4 जापात फ़िलीपाइन के -बिहकूल ' 
नजदीक है और जापात' की बढ़ती हुई आजादी में भी उफान आ शहा है । अमेरिका 
और: जापान की. सरक्षारों भें कोई मुहब्बत भी नहीं है। इसलिए फ़िलीपाइन के भविष्य 
का सवाल पेसिफ़िक (अश्ान्त) सागर-की ताक़तों और, उत्ते आपसी - ताल्लुक़ात ' 

का सवाल है । जैर। हमें उस मामलों में जाने की यहाँ शरूरत नहीं! 





रब; 
तीन महादेशाों का संगम 
१८६ जगवरी, ४०३३ 
नये साल के दिन जो ए्वाहिशें मेने जाहिर की थीं, उनसे से एक तो इतनी ज॑ 
पूरी भी हो गई कि एक पखबाडे पहले पिछला खत लिखते बवत मुझे उसका गुमान 


मलेबा किए देखा । तुम्हें और दूसरे लोगों को वेखकर जो खुशी और समसनी कई 
शरोक्ष तक भेरे विछू में भरी रही, उसने मेरे रोजाना के काम में गड़बड़ डाल दी और 
मामूली बातों में भी मुझे जापर्बाहु-सा कश दिया। सुझे ऐसा छगा कि कोई स्थो 
आगया हो। हमारी भुलाक्नात को खार ही रोज तो हुए हैं, पर कितना बकत गुजर गया 
भालूम होता है ! में तो शायखा की भी सोचते ऊूगा हूँ । पता नहीं अत्र कक्ष और 
कहाँ सिलना हो । 
खेर, जेज का कोई क़ानून मुझे खाली पुलान पकाने से गहीं रोक सकता में 
इन खतों का सिलसिला जारी रफखंगा । 
कुछ अर्से से में तुप्हें उन्नीसचीं सदी का हाल बताता रहा है । पहले तो मैंने 
इस सवी पर सरसरी मज्र डाली । मोदे तीर से वैपोलियन के पतन के भाव कि १०० 
वर्षों का भने हाल बधान किया है। उसके बाद हशने कई भुए्कों पर बारीकी से ग्रौर 
करता शुरू किया। हिखुस्तान, चीन, जापान और सबके बाव बूहुलतर भारत और इस 
इंडीज की हममें खूब सेर की | इस तरह इस सेर में हम एशिया के एक हिंह्शे फो 
देख सक्षे हैं । अभी बाक्ती दुनिया बची हुई हे । किस्सा बहुत खडबा हैं । इसको राह 
साफ़ नज़र में रखता जासान नहीं है। मुझे एक-एक करके अछग-अलग देशी भीर भहा-' 
देशों का हाल कहना हैँ । जुदा-जुदा भुल्कों का हाल बहने में मुझे ब्राश-बार उसी गृग 
की तरफ़ जीदना होता है । इसलिए कुछ उलझन हो जाना लाजिपी है। फिर भी 
पाव रखखों कि उन्नीसबीं सदी की ये घटनायें शमकालिक थीं यानी बहुत करके एक ही | 
बबत में हुईं । उन्होंने एक-दूसरे पर असर बाला और एक-तूसरे पर घधनकी प्रतिकिया 
“ भी होती रही । इसलिए, किसी देश के इतिहास को अलग लेकर अध्यवत करते से 
'पीख। ही सकता है । कुछ दुनिया के इतिहास से ही हमें घन घहताओं और शवित्षतों 
'के महत्व का ठीक अंदाज सिल्र सकता है, जिन्‍हींगे गज़रे हुए जमाने का भिर्भाण किया... 
. और उसे बर्सभान का झप दिया। में खत इस तरह का इतिहास पेश करते का बावा 
हीं करते। महू कत्त से हू है! फिर उप्र मज़मून की किताबों की भी फमी . 


" नहीं है; पंगे वो सिफ़ तुझ्ारी सबियित को इस सर्प लगाने ही धनभर की है। 





#ऋाभ २ हा 
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मेने दुनिया के इतिहास के कुछ ही पहल दिखाये हैं, और तुम्हें आविभ जमसे से 
आजतक की इनसानी कारणुज्ञारियों के पत्र के साथ-साथ ले चलने की हो मेरी 
स्वाहिश रही है । पता नहीं कि में कहाँतक कामयाब हो सका हैं। कहीं ऐसा ने 
ही कि सेरी मेहनत का सतीजा सिर्फ़ एक गडबडझाला ही हो, जो सही फैसला करते 
में तुम्हें मदव देने के बजाबथ उलदा उलझन में डाल दे । 
पोरप उन्नीतवी सदी की संचालफदावित यानी चलानेबाली ताकत था । बहाँ 
राष्ट्रीयता का जोर था, ओर अवसर उद्योगवाव पुनिया के धुर-जूर कोमों तक पहुँच- 
कर साधझाज्यवाद की दाल ले रहा था। इस सदी का जो मृह्ततर बयान हमसे शुरू 
में क्रिया था, उससे हम यह देख चुके हैं। हमसे हिल्दुस्तान और पूर्वी एशिया में 
साथाज्यवाद के प्रभाव को जरा चिस्तार से देखा है | अब योरप की तरफ़ चलने से 
पहुछ्े में तुमको जरा पश्चिसी एशिया की भी सेर करा देवा चाहता हूँ। बहुत बेर 
से इस हिस्से को में छोड़ता आरहा हैं, जिसका खास कारण यह है कि मुझे इसक 
बाद का इतिहास भालूम नहीं है ह 
पूर्वी एशिया और हिख्दुस्तान से पर्चिमी एशिया बिल्कुल ही जुदा हुत 
जमाना हुआ, भध्य-एशिया और पू्े से कुछ जातिथां और क़बीले आकर यहाँ बस 
गये थे । खुद तुर्के लोग इसी तरह आये थे ।. ईसाई-क्षाल से पहुले ठेठ एशियामाइगेर 
तक बौद्ध धर्म फैला हुआ था, लेकिन घह बहां जड़ जमा सक्का हो ऐसा नहीं लगता । 
बुत पिछली सब्रियों में पदिचमी एशिया की नज्षर एशिया या पूर्व की बनिस्वत योरप 
पर ज्यादा लगी रही ।. इस तरह यह हिस्सा पोरप की तरफ़ एशिया का झरोखा हो 
रहा था। एशिया के मुस्तलिफ़ हिस्सों भें इस्लास के फैलने से भी इसके पदिचिसी 
खपालात में कुछ फर्म आया । * के थे 
हिलुस्तान; बीन- और दूसरे पड़ोसी मुल्कों, में योरप को इसे लजरों से कभी 
नहीं बैखा-पथा । ने एशियाई, खबालात में ही लिपते रहे । हिन्दुस्तान और चीन के बीच 
ते शौर आता. का है। खीन कभी सजहुब का गुलाम तहीं . 
श्यि ! का ही सिक्का खा! 4. हिल्तुस्तात को हमेशा 
'जपने घर को । उत्तकें समाज पर हमेशा पण्डे-पुआरी और पुरोहित लदे.. 
रहे है, हालांकिबुद्ध ने. उसे इस बोझे से छुडाने की. हरचरद कोशिश भी: की. ह 
हिल्बुत्ताव और चीन में ओर भी कई फूक़ थे । फिर भी तारीफ़ यह कि हिल्हुस्तास | 
और एूर्जी व दक्षिय-ऐयी एपिया के बीच छूब एका बता रहा.। इस एके को जोड़ने: 
सन्‍्होंगे इस जातियों को आपस में बॉँधकर., सांहित्य- 






भंदा पड़ इज, रहे 
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इस्लाम से हिन्दुस्तान में बहुत-कुछ परश्चिमीएशियापन आगया। यह एक जुबा 
संस्कृति थी; जीवन का अलग ही वृष्टिकोण था। लेकिन हिल्दुस्तात में परद्िचमी 
एशियापन बाला-बाला या अपनी असली शक्ल में नहीं आया, जैसा कि अगर अश्य 
बाले फ़तह करते तो होता | यहाँ यह बोर बहुत बिन बाब ओर वह भी भध्यएशिया 
की जातियों की सार्फत आया, जो उसकी सर्वोत्तम अतितिधि ने थीं। स्तर, इस्लाम ने 
हिन्दुस्तान को पश्चिचमी एशिया से जोड़ विया । इस तरह यह देश वो बडी झब्यताओं 
के संगम की जगह बन गया । इस्लाम चीन में भी पहुँचा ओर बडी तादाद में लोगों 
में इसे मंजूर कर छिया। पर इसने चीय की पुरातो सम्यता को चुनोती कभी मे 
वी | हिन्दुस्तान में यह चुनौती इसलिए दी गई थी कि इस्लाम बहुत अरपे तक 
वासन कश्मेयाले वर्ग का सजहुब था। इस तरह हिन्दुस्तान वह मुल्क होगया जहाँ दी 
सश्यतायें एक-इूसरे के मुक्ामिले में खडी हुईं । में तुमको उन सभाम की शिक्षों का हाल 
लिख ही चुका हूँ जो इस मृविकल सबाछ फो हल करने के लिए की गईं। ज्यावातर 
इन कोशिशों में कामयाबी मिली । पर अंग्रेज्ञों की फ़तह की गयछ् में एक सथा खतरा, 
एक नई रुकाबठ आ' भौजूद हुई । आज इस दोनों पुरानी सभ्यताओं नें अपना पुराना 
सहधष सो दिया है । राष्ट्रीयता और बडी मशीनों के उद्योगवाद ने बुनिधा फो बढुलछ 
दिया है। नई आ्थिक परिस्थितियों में ठीक मठ शककें, तभी पुरानी संस्कृतियं 
की गुजर हूँ । प्रतका ऊपरी खोल बच रहा है, असली मानी या तात्पर्य जाते रहे है । 
खुद इस्लाम की जन्मभूमि पश्चिमी एशिया में बडी-बड़ी तब्वीलियाँ हो रहीहैं। 
चीन और सुदूरपूर्व बराबर उथल-पुथल की हालत में हूँ। हिंखुस्ताम में हम खुद 
देख रहे हैं कि कया हो रहा है । | 

पश्चिमी एशिया का हाल छिखे इतने विन हो गये कि अ्षब फिश्से के तार की 
पकड़ना भुशकिलनसा हो रहा है। तुम्हें याद होगा कि मंने बग्रदाद के महास्‌ अश्य 
साझाज्य का हाल बताया था, कि किस तरह तुर्कों के ( ये चुर्य सेलजुक सुर्क शे, 
उस्सानी नहीं) मुक्काबिले में यहु साम्राश्य गिरा और क्षम्त में चंगेजज़ां के संगोजों ते 
इसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया । मंगोलों से स्वार्भम के सामाज्य का भी खोत्मा कर 
दिया; जो संध्यं-एविया तक फैला हुआ था और जिसमें फारस भी द्षामिल भा. इसके 
बाव लैमूरलंग आया और थोडी-सी फ़ौजी सामवरी और कत्छेशास के जमेते के बाव 
| गायब हो गया । खेक्ित परद्िचम की तरफ़ एक नया साधाज्य उदय हो रहा था, जो' 
“कि. तैमूर की हार के बावजूब- फैलता जारहा था। पहु सांधाज्ये उस्पानों तुकी 
. का था, जिन्होंने फ़ारस के पश्चिम में एशिया, मिल्न और दक्षिण-पूर्वी योरव के खाते. 
हिस्से पर कब्जा जमा, लि्ा था । कई पुद्तों तक इससे धोरप को जर लगता- रहो 
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और वहांके जामिक और अन्थविश्वासी लोगों को, जिप्होंने सध्ययुग से बाहुर ज्ञाँकला 
शुकू ही किया था, थे तु गुनहुगारों को सज्ञा देने के लिए “जुवा के फ़हुर! 
मालूम विये । 
उध्पानी शासव के मातहथ पश्चिमी एशिया इतिहास से ग्रायबन्सा हो गया 
हैं । दुनिया की मुख्य जीवन-बारा से यहू कटकर एक सड़ी खली की तरह हो गया । 
कई सदियों तक, निःसन्देह हजारों वर्षों तक, यहु॒ घोरप और एशिया के बीच राज- 
माय बना हुआ था और एक भहादेद से बुसरे को माल के जानेवाले बेशुमार काफ़लों 
ने इस हिस्से के शहरों और रेगिस्तानों को पार किया था । पर तुक्षों ने विजारत को 
बढ़ावा ते दिया । अगर ने बेना भी चाहते तो एक नई घटना के सामने राचार थे । 
यहु घटना थी सोरप ओर एशिया के मीच समुद्री रास्ते की तरकक्ी। समुद्र अब नया 
राज-मार्ग बन गया और जहाजों ने रेगिस्तान के ऊँटों की जगह ले ली । इस तब्दीली 
के कारण दुंतिया में पश्चिमी एशिया का बहुत-कुछ महत्व घट गया । बहुं अब एकान्त 
की ज़िन्दगी बिताने छूगा। उद्चीक्षवों सदी के पिछले आधे हिस्से में स्वेज की नहूर' के 
खुल जाने से समुद्री राश्ता और भी महत्वपूर्ण होगेया । यह नहूर पूर्व और पदिश्चम 
के बीच, इस वोनों को एक-दूसरे के ज्यावा क़रीब लानेवाला सबसे बड़ा राजमार्ग 
बने गई । 
अब बीसवीं सी में हमारे देखते-ही-देंखते एक और भहात्‌ परिवर्तन हो रहा 
' है। जल और थज़ के शत्तों की पुराती लागडॉंट में अब जमीत का रास्ता फिर 
जीत रहा है और समुद्ने रास्ते की जगह छे रहा है । मोदरों के निकल जासे से बडा 
फर्म पड गया है, जिसमें हथाई जहाज्ों ने भी खूब सदद- की है। तिजारत के पुराने 
राह्ते, जो इतने दिनों से खाली पड़े थे, अब फिर आमवरफ्त से भर रहे हैं। हाँ, 
फुर्मत-पक्षतव अँठों की जगहु, अब रेगिस्तान में मोटरों की दोड है और सिर पर हवाई 
'महाक्ों की उड़ान: ही रही है.। से । गा रा 
उह्यानी साल्ाज्स -एगिया, अफ्रीका और पोश्प--को मिला. 
दिया था । ५५ पड चर बहू साधाज्य' कमज्ञोर पड गया 
'था, और इसी शई भी देख लिया। इसका नाम 
' कहाँ तो 'खुबा का कहर था, कहाँ अब 'योरप का मरीज हो गया । १९१४-१८ के 
"महायुक्ष" ने इसका; खात्मा ही कर दिया। और इसकी ख्लक से मनीम लर्की लेधार 
हुआ है।सवाचलाओी, बलवान और  उच्नतिशील इसके अलावा और भी कई हा 2, 
र्मासतैं बची हैं | ४ का प्रजा. कक मम 0 
मे ऊपर पहिवसी एशिया को मररप की तरफ़ एशिया का करोशा कही हैं।। 
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यह भमध्यसागर से घिरा हुआ है, जिसने एशिया, योरप और अफ़रीक्वा को एक-दूसरे 
से अलग भी किया हैं और जोड़ा भी है । पुराते ज़माने में तो यह जोडनेबाली कड़ी 
बहुत भज़बूत थी । भूमध्यसागर के किनारे के देझ्षों सें बहुत-सी बातें एक-सी थीं। 
इसीके आसपास योरप की सभ्यता शुरू हुई थी। पुराने यूनान देश ने इन्हीं तीनों महा- 
देशों के कियारे के ठापुओं की क्रतार में उपनिवेश बसाये थे। रोमन साझाज्य इसी- 
के इर्द-गिर्द फैला था। इसी इलाक़े में ईसाइयत का बचपन गुजरा हैं; अरब लोग 
भी अपनी तहजीब को सिसली के पूर्वी किनारे से शुरू करके पश्चिम में ठेठ स्पेन 
तक छलेगये हैं और वहाँ ७०० बर्ष तक बने रहे हैं । 

अब हमें सालूम होगया कि भूमध्यस्तागर के तहबाल़े एशिया के देक्षों का 
बक्षिणी पोरप और उत्तरी अफ़रीक़ा से कैसा गहरा सम्बन्ध है । पश्चिषी एशिया पुरामे 
जमाने में एशिया और दूसरे दोनों भहावेशों के बीच जवरदरत कड़ी फी तरह था । 
हाँ, इस तरह की कष्टियों की अगर तलाश की ज्ञाय तो तमाम्त दुनिया में मिल जायेगी । 
पश संकुनित राष्ट्रीयता के काश्ण हमर संत्रार की एकता ओर देशों के सामान्य हितों 
की जगह अलग-अलग वेक्ों का ज्याबा खयाल कश्ने लगे है । 

श्श्३ 
पीछे की तरफ़ एक नज़र 
॒ १९ जगवरी, १०३३ 

हाल ही में मेने दो किताओें पढ़ी हैं, जिससे मुझे बड़ी सजी हुई है । में चाहता 
हैं कि इस किताबों में सुम्हें भी शरीक करत । मे दोनों एक फ्रांसीसी और पेरिस के 
कपूज्षी गाइमे' के संचालक रेने ग्राउज़े की छिखी हुई हैं । क्या तुमने कभी इस पूर्वी 
और खासकर बोद्धक्षणा के खुशनुमा अजायबंधर की सैर की है| मुझे थाव नहीं पडता 
कि तुम मेरे साथ बहाँ गई थीं । श्री ग्राउज्े ने चार जिह्यों में पूर्वी यानी एशियाई 
सभ्यता का सिहावलोबान लिखा है ओर हि्दुस्ताल, मध्यपूर्थ ( यामी पद्चिवमी एशिया 
' और फ्ारक्त ), चीन और जापात की सम्यताओं का बबाव एक-एक जिल्द में अलग 
अलग किया है । कला में दिलचस्पी होने के कारण उन्‍होंने इस किताब को विभिन्न 
कलांझी के विकास के दृष्टिकोण से लिखा है और सुस्दर तस्वीरें भी बड़ी तादाव में. 
' वी है।इस तरह इतिहास सीखना, बावशाहों के छडाई-आगों और लाजिशों के हाल 
. पढ़ने से कहीं बेहतर और दिलसस्प है ।. #. है 2, 5 ला 
... भेंने श्री आउजे की सिर्फ़ वो जिहवें पढ़ी. हैं, जिनमें हिन्दुस्तान और मध्यपूर्व का. 
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हाल हैँ । इनसे गझे बड़ी खुशी हुई है । खूबसूरत इसारतों और बढ़िया मृतियों की 
तस्बीरें और खुदाई व पच्चीकारी के समूनें मुझे देहराबुन-जेल से निकालकर दुर-वू 
के मुल्कों और पुराने गुज़रे हुए जमाते में लेगये. हैं। 
बहुत दिन हुए, सेंसे तुम्हें उत्तर-परिचिप्त हिन्दुस्तान में सिन्ध की घाटी के 
सोहेनजोदारों और हरप्पा का हाल लिखा था, जो ५०००, वर्ष पुरानी सभ्यता के खण्ड- 
हर हैं। उस पुरामे ज़माने में जब मोहेमजोदारों फलता-फलता था और वहाँ लोगों की 
चहुल-पहुल, खेल-तमाशे हुआ करते थे, तब सभ्यता के और भी बहुत-से केच्द थे । 
सारी जानकारी बहुत थोड़ी है । एशिया और पिल्ल के भिन्न-भिन्न हिस्सों में जो 
भोडे-बहुत खण्डहर मिले हैं, उततक ही महू भहुद्दद है। अगर जगह-जगह गहरी और 
पूरतक खुदाई फा काम ही तो ऐसे और भी खण्डहर मिल सकते हुं । लेकिन अब हस 
जानते हैँ कि मित्र में नील की धाटी, कहिडिया: (-मेसोपोदामिया ) जहाँ एलम की 
रियासत की राजधानी सूसा थी, पूर्वी फारस- के पर्सीपोलिस, भध्य-एशिया के तुकि- 
स्तान में और चीन क्षी हवांग-हो या पीली नदी के कितारों प९ उस विनों एक: ऊंचे 
दर्ज की सभ्यता फैली हुई थी । 
यह वही जमाना भा जब कि ताँबा इस्तेमाल में आने ज़गा था और चिकने 

पत्थर का बबत छत्म हो रहा था। ऐसा मालूम होता है कि चीन से लगाकर मिश्र 
तक के तमाम देश इसी अवस्था से गुज्षर रहे थे । ताज्जूब तो यह है कि ऐसे सबूत 
भिल रहे हैं कि एक ही सम्यता एशियाभर में फंली हुई. थी, जिनसे जाहिर होता 
है कि सप्यता के ये विभिन्न केख पृथक या विच्छिन्न नहीं थे बहिक एक-बूसरे से 
जुड़े हुए थे। खेती फूलती-फलती थी, मवेशी पाले जाते थे और कुछ तिजारत भी 
होती भी । लिखते का हुनर भी निकल गया था। लेकित, चित्र-लिपि अभीतक पढ़ी 
नहीं जा सकी है । बहुत दूर-दूर जगहों में एक तरह के औजार पाये गये हैँ और कला 
की चीजों में . भी विधिल शसातता है.॥ विचित्र और गबयाशी फिये हुए मिट्ठी हे . 
बर्सत वे हुर तरह के काम और बमूनों के खूबसुरत गृल्दान | 
लेते हैं । ये भिट्टी के बतेंम इतसे ज्यादा पाये जाते हैं कि इस. तमास काल का ही 
साप्त सक्‍क्राशीदार मिट्टी के घत्तनों की. सभ्यता पढ़ें गया हैं।. उस जमाने से 
'पोने-त्राँंदी के जोेचर, सेलखडी और, संगगश््र के दर्सस और रुई के. कपडे तक 
 अलते थे । मिस्र से फ़िस्ध नदी की घाटी और जोन तक की संभ्यता के हरेक केस में 
व कीई खास बात ज़हर होती थी और हुर जगहु की: सभ्यता; स्वतंत्ररूप से. 
हुई की, सेकिंन किर भी इन सबके अख्र एंक ही तरह की और मिलती:जुछती 
मभ्यता का तार पाया जाता था ! ५ 






माई ध्याद का र 
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इस बात को गजरे, मोटे तोर से, ५,००० वर्ष हो गये हैं। लेकिन यहू साफ 
शाहिर है कि ऐसी सभ्यता किसी पहली सभ्यता की ही उच्चत दक्‍्ल रही होगी, और 
इसके बनने में हु्ारों बर्ण लगे होंगे। मील की घाटी और पाहिबिया में इसका पता 
और भी २,००० वर्ष पहले से लग सकता है । दूसरे केस भी शायद इससे ही 
युरामे हैं । 

ईसा से ३,००० यर्ष पहले के इस मोहिमजोदारो-्काल की, आरश्मिक ताथयुग 
की, दूर तक फैली हुई आम सभ्यता से एशिया की चारों बडी सा्पतायें निकलीं, 
फैलीं और अलग-अलग ढंग पर उच्चतर हुई । ये चारों मिल्ली, इशाकों, हिस्दुस्तावी 
और चीनी सश्यतायें थीं। इसी पिछले कार में सिल्ते के महान्‌ पिरामिड और 
शीक्षा का महाम्‌ रिफक बसे । इसके बाद मिश्न में भीवसन्पुग आया, जब ईसा से 
२,००० वर्ष पहुले और उसके बाव भी थीवन-साप्ताज्य फूला-फला और अद्भुत 
सू्तियाँ बतीं ओर दीवारों पर खुवाई हुई । कझा के पुनरुत्यान यानी नये दौर का 
यह बड़ा जबरदस्त जमाना था। इसी काछ के आतपास लक्ष्सर का विशाल सन्विर 
बता । तुताक्षामत एक थीवन बावशाह या फेरों था, जिसका नाम तो हरेक आवमी 
को मालूम है पर उसके बारे में छानकारी कुछ नहीं हैं 

कल्डिया में संगठित ताज़तबर राज्य दो जगहों पर, यानी सुप्तेर मोर अवक्षद 
में, बने | कैल्डिया का उर शहर मोहेनजोवारों के ही समय में का के आह वर्ज के 
नमूने तैयार कर रहा था। क़रीन ७०० साल तक सिरताण बने रहने फे बाद घर 
गिरा दिया गया । अब बैबीलन के झोणों मे, जो सेसेटिक (यामी अरबों था यहुदियों 
के समाव) खून के थे, सीरिया से आकार नई हुकूमत क्राग्स की । इस पये साथाज्य 
फा कैश अब बेबीलग का शहुर हो गया, जिसका हवाला बाइबिक में बार-बार आता 
है । इस जमाने में भी सरहित्य का पुमरत्यथाव हुआ और महाकाव्य बने और मांगे 
गंसे । अन्वाज़ किया जाता है कि इस सहाकाध्यों में दुनिया के बनने और क्मामत के 
तुकान के क़रिस्से थे, जिलके ऊपर साइबिल के शुरू के अध्याय लिखे गये हैं 

बेबीलत का भी पतत हुआ और उसके कईसी वर्ष बादे (१,००० थर्ष ईसा से 
पूर्व और उसके बाद) असीरिया के लोग गंदाम में आगे और सिनेवा' को राजधोनी - 
धमाकर उन्‍होंने एक तथा साथाज्य: क्ायभ किया। ये बडे अव्योधारण लोग भे-> 
'बहुब जालिम और वहुजशी । इनकी सारी शासन-अणाली आतंकवाव पर खड़ी थी । 
तमाम मध्य-पुत्र (ातताए (ए5ा ) के अपर इतहींने खत और सबाही के जोर ते 
साथाज्य बना रकखा था। ये लोग उस पा पाते के सायाज्यवांशी थे । सेडित खुझार _ 
जसनवरों के समान ये लोग कई: बालों में पद शब्य मी थे । गनिया में छके अका पुरुत॑- 
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कालय संगदित किया गया था, जिससें हर क़िस्म के ज्ञात की किताओें थीं। पर यह 
बतावूं कि यह पुस्तकालय कागजी किताबों का नहीं था। उस जमाने की किताओें 
पत्थर की सिलों पर लिखी जाती थीं। निनेवा के पुराने पुस्तकालय के हुश्ारों शिल्ला- 
लेख इस वक़्त लबखस के ब्रिदिश अजायबघर में मौजूद हैं । कई तो बहुत ही स्रौफ़नाक 
हैं। उनमें बादशाह ने बहुत विस्तार के साथ बयान किया है कि दुश्मनों पर कौसे- 
कैसे जुल्म किये गये ओर उनसे कैसा मज्ा भिछा ! 
हिख्ुस्ताम में मोहेनजोबारो-काल के बाद आय लोग आये । अबतक उनके शुरू 
के विमों का कोई सण्डहर या मत्ति नहीं सिली है । हाँ, उसकी सबसे बडी बावदगार 
उनके पुराने ग्रप्य---मेद धग्रेरा--हैं, जिनसे हिन्दुस्तान के मैदान में आनेबाले इस 
तुशदिल सुरमाओं की तबीयत और दिधाग का पता चलता है। थे प्रस्थ प्रकृति की 
आबरवस्त कविता से भरे हुए हैं । उसके देवता प्रकृति के देवता है। यह स्वाभाविक 
ही था कि जब करा की धरवक़ी हुई तो भरकृति के शेम ने उसमें महत्त्वपूर्ण हिस्सा 
लिया । भोपाल के पाप्त साँची के फाटक अवतक पाये जामेवाले सबसे पुराति खण्णहरों 
में से हूं। उसका समय आरश्भिक बोद्ध-युग है। इन फाटकों के ऊपर जो फूल-पत्ते और 
जानवरों की शकलें खुदी हुई हैं उनसे हमें इतके बवानेबाले कारीगरों के प्रकृति-प्रेस 
और परख का पता लगता है।... ह 
इसके बाव उत्तर-पश्चिम की ओर से यूनानी असर भाया । यह तो तुम्हें याद. 
होगा कि सिकन्दर के बाव यूनानी साम्राज्य ठेठ भारत की सरहुद तक फैल गया था। 
फिए कुशनवंश का स्तरहुदी साम्राज्य प्रकट हुआ। उसपर भी यूतानियों का प्रभाव था। 
बुद मसि-पूजा के विरोधों थे। वह अपनेआपको देवता नहीं कहते थे, ते अपनी 
पूज! ही कराता चाहुते थे। उसका उ्देदय उन खराबियों से सभाज का पिण्ड छुडाना 
जो पीपछीला के कारण धस, आंई थीं ।- बह पतितों और दीन-इु:ज़ियों के 





उल्घार मी शीत है; एक सुधारक थे। बमारस के पास सारताथ अथवा 
इलीपसः, ह. 5 था अधथम उपदेश हुआ उसमें उन्होंने कहा था कि “ 
अज्ञातियों को शान से तप्त करने काया हैं '"*“ । जबतक कोई सनुष्य प्राणिय्रों के 


हित के लिए जाम ने लड़ा वे, परित्यकतों को सानत्यना यानी तसल्ली- न दे, तबतक 
बहूँ पूर्ण नहीं हो. सकता ।''' मेरा सपिद्वाग्त कश्णा का पिद्धान्त है।। इसी फारण 
बुनियां. में भो लोग झुशहाल हैं, के भेरे शिक्षातत को मुश्किल समायदे हैँ। मिरवाणि का 


2४२३ 


राधश्तों सबकि लिए खला हंशा है। आहण नी उसी तरह स्थी के भर्भ से पेदा हुजा छा ह 


उस [(क्राहमण) मे मोक्ष का हार वध कर रबथा[' ... 


बाले हाथी के शान सम ही जबने विकारों की 


हैक) १4 
हु जा कि ऋग्डाल, जियदी जछिए 


मै 


है। बांस के आप की कुघः 





६९४ ब-इतिहास की झलक 


7 


नष्ट कर दो । पापों से रक्षा का एक्सात्र उपाय जारयसत्या है। 
ने जीवन के सत्य सार्म और सवाचरण---अधष्टांगिक मार्ग '-- का प्रपदेश किया । लेकिन 
गुर के उपदेशों के भीतरी अर्थों को न समझनेयाले मूर्ख चेलों का जसा क़ायबा होता 
है, उसी तरह बुद्ध के अनुयाधियों ने उनके बनाये आधार-व्यवहार के ऊपरी नियमों 
को तो छूब पाला पर उनका भीतरी अर्थ नहीं समझा। उसके उपनदेशों पर चलने 
के बजाय वे उनकी पुजा करने छगे। फिर भी बुद्ध की कोई सर्ति उन्होंने नहीं बचाई। 
इसके बाद प्रीस और दूसरे यूनानी देझ्ों के विचार यहाँ भी आने लगे । इम 
देशों में देवताओं की सुस्वर-सुन्दर भतियाँ बमाकर पूजी जाती थीं। हिन्दुस्तान के झलर 
परद्चिम में गाव्थार वेश में यूनान का यहे असर सबसे ज्यादा था। वहाँ शिक्षु-बद्ध 
की मरतियाँ बनने छगीं । उसके अपने छोटे और खूबसुरत देवता काशबेव ( (७7) 
या बाद के शिक्ष ईसा की भाँति, बह इटालियन भाषा का 3॥०७/७ाफाए७० मानी 
पिविन्न शिक्ष/ था। इसलरह बोद्ध-धर्म में मूत्तिपुजा की शुरुआत हुई और यहाँतिक 
बढ़ी कि हरेक बोद्धनमत्विर में बुद्ध की मर्ति बिल्लाई देगे लगी। 
ईराम अथवा फ़ारस का भी प्रभाव भारतीय कला पर पड़ा । बुद्ध के फ़िस्सों 
और हिखुओं की पीराणिक कथाओं से कझाकारों को खूब मसाला सिझ गया । पत्थर 
में खुदी हुई अथवा रंगों से चित्रित इन कथाओं को तुम आस वेश में अमरावती में, 
बश्बई के पास एकिफेग्टा की गुफाओं में, और एलोरा और अजच्ता में देख सकती हो। 
थे स्थाच भी अजीब सेर की जगहें है, में चाहता हूँ कि हिस्दुस्तान का हरेक छड़का 
और ने जगह्दों में से कम-से-क्स कुछ की तो ज़रूर देखे । 
हिखुस्तान की पौराणिक कपायें समुद्र को पार करके विद्ञाल या बुहूत्तर भारत 
में भी जा पहुँची । जावा के बोरोबुदुर स्थान पर सारी-की-सारी जातक बुद्धकथा 
पंस्थर भें खुदी हुई चित्रमाला के रूप में भिछती है । अंगकीरवात के खण्जहरों में 
हुत-सी ऐसी भरत्तियाँ भौजूद हैं, जिनको देखकर हुमें आादसोी वर्ष पहले के जमाने 
का स्मरण हो आता है जबकि पूर्वी एशिया में यहु॒ नगर ऐक्सर्यशाली था शासबार 
अंगकोर' के ना से सहहुर था। इस मूर्तियों की बनावठ नाजुक है और मे. जीती- 
जांगती-्सी मांलूम होती हैं। उत्तपर एक भुछावे में डालमेंबाली अजीब भुस्काराहुट 
काई हुई है, जो भंगकोर की सुस्कराहुए! के मास से मश ।. कितनी ही. सर्दियों 
बीत चुकी हैं और वहांकी जातियों का अब बहु पुराना छूप शी पद गधा ही, फेडिन | 
बहू सुस्कराहूट बसी ही बनी हुई है और पुरातापद था 'रसहीगता नहीं भाई है। 


हस प्रकार बद्ध 


'डागिक गा” बौद्ध धर्म के सुष्य सिद्धास्त हैं | सस्ता 
(द्ववाणी' में इनका अच्छा परिषय दिया हुआ है । 
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कला अपने कार के जीवम और सम्यता का सच्चा दर्पण है । जब भारतीय 
सभ्यता जीवन से भरी-पूरी थी, तब यहाँ सौन्दर्य की बस्तुओं का निर्माण हुआ, 
कला लहुलहाई और उसको गंज बूर-दूर के देशों में भी पहुँची । लेकिन तुम्हें मालूम 
हैं, सडान ओर पतन शुरू होगये; देक्ष जेसे-जंसे खण्ड-खण्ड होता गया, कला भी 
गिरती गई । उसकी सफल और प्राणशवित नष्ठ होगई और ज़रूरत से कहीं ज्यादा-से 
ज्यादा बारीकियाँ और सजावट उपपरु लाद दी गई--यहाँतक कि ये ज्यावतियाँ 
बेहदा सालूम होने लगीं | मुसलभानों के आगमन से इच्हें हिला दिया और नये अश्तर 
मे अनावश्यक सजावह से भारतीय कला को आजाद किया । जमीन पुराने भारतीय 
आदर्श की ही रही, पर उसको अरब और फ़ारस का सावा और नयथा सुदर्शन वस्त 
पहना दिया गया। प्रुराने ज़माने में हिल्दुस्तान से हजारों कला-पंडित मध्य-एशिया में 
गये थे । अब पश्चिम-एशिया से शिव्पकार और चिन्नकार भारत में आये । फ़ारस 
और' भध्य-एशिया में कला का महान्‌ पुतरत्थान हो चुका था; कुस्तुमतुनिया में 
महात्‌ शिल्पकारों के हाथों प्रद्ी-बडी आलीशान इसारतें बन रही थीं। इसी 
जमाने में इटली में भी रिनेसां शुरू होगया था। बहाँ भी झण्ड-के-आण्ड कलाकारों 
में सुन्दर भवनों और मूत्तियों का निर्माण आरम्भ कर दिया था। 
सीनन संस जमाने का मशहूर तुर्की . शिल्पकार था। बाबर ने उसीके प्यारे 
बागिय यूसुक्त को बुलबाया था। ईरान के सहात्‌ चित्रकार का तास बिहजाब था । 
उसके कई शागियों को घुछाकर अकबर से अपने दरबार में चित्र॒कार बताया । शिह्प 
और चित्रकला दोनों सें ही फारसी अभाव की प्रधानता नद्धर आने लगी। सुग़ल 
हिखुस्तान की इस भारतीय मुस्लिम कला ([000-0॥090 2०0-पर बनी हुई कुछ 
इमारतों फा जिक्र मेने किसी पिछले खत में क्रिया है.। कितनी ही को तुमने देखा 
भी होगा । इस भारतीय-ईरानी कछा की सबसे बडी विजय ताजमहुछ है। बहुतसे 
बंडे-बड़े कशाकारों की सदव' से यहु बना। कहते हैं कि प्रधान शिल्पी उस्ताद ईसा कोई 
हुक था ईरानी भरा और उसकी सदव के लिए कई भारतीय शिल्पी थे । खयाल, किया 
जाता है कि कुछ पूरोपियन कलाकारों, खासकर एक इटालियन, ने अन्दर की सजाबद 
का काम किया । इतते सारे सिन्न-भिन्न महान्‌ कलाकारों के होने पर भी; इस इसारल 
में कोई घदरा। था विरोधी बात-पहीं है । ये तमाम प्रभाव मिलकर एक आइचपेजनक 
सामऊजएप- पेदा कर रहे हैं । ताजमहल में हज़ारों ही -आदपमियों से काम कियो हैं ।.. | 
- झैकित यो प्रभावों की प्रशानता है यानी फ़ारसी और हिन्दुस्तानी । इसीलिए ओी प्रापक्षे 


व 


जे कहा है कि “भारत फे क्रीर सें ईरान की आत्मा ने अबतार हिया है 





१श४ ; 
हैरान को पुरानी परम्पराआ की हृढ़ता 
२० जनवरी, १०३३ 
आओं, अब फ्रारस को तरफ़ चले । इसी देदा के बारे में कहा जाता हूं कि 
इसकी आत्मा भारत में आई और उसको ताजमहल के रूप में उश्चित शरीर मिला । 
क्ारसी कला की परम्परा भी ध्याव देने के काबिल है । यह परश्परा ठेठ असीरिययों 
के जमाने से, थानी २,००० वर्ष से भी अधिक समय तक, डटी रही हैं । राज्य और 
राज्य-बंग बबले हैं, धर्म में तब्बीलियाँ हुई हैं, वेश पर विदेशी हुकूमत भी रही हूं 
और स्वदेशी भी, इस्छाम ने भी आकर ख़ब इसालाब किया हैं, लेकिन यह परम्परा 
बनी रही है। हाँ, सवियों के अन्बर इसमें परिवर्तत और विकास भी जुआ है । 
परम्परा के इस प्रकार बगे रहने के कारण फ़ारसी कझाफा फ़ाश्स की जमीम और 
बृध्यों के साथ सम्बन्ध होना बताया जाता हैं । 
दस खत के शुक्ू में मेने निनेवा के असीरियन साम्राज्य का नाम जिया है । 
इस साम्राउण में फ़ारस भी द्ासिद था। ईसा से पाँच-छः सो धरश पहले ईरानी 
लोगों ने, जो कि आर्य होते थे, निनेवा पर क़ब्शा करके असीरियम साणाज्य का 
खात्मा कर दिया! । फिर इस फ़ारसी आयों से सिम्य नदी के किनारे से लेकर लेश 
मिस्र हक एफ लिशाल साथाज्य क्रायम फिया । पुरानी दुनिया पर थे हाशी थें। 
युनानी इतिहास में उत्तके बादशाहों के लिए शहूंशाहु आजमा दाद इस्तेमाल किया 
गया है । .इस बडे गहंशाहों में से कुछ के सास साइरपस (सीरा), जेश्धिश (बार) 
और जशसीश हैं। सु््झ पावद होगा कि दारा और ज्रपसीज ने यान को जीतने की 
कोशिया की जोर शिकस्त खाई। यह खानवान एकेमेवीव खानदान कहुछाता था । 
इसका राज्य २२० वर्ष तक रहा और अज्ीर में मक़दुनिया फे प्रिकशथश भहात ने 
इसका खात्मा कर दिया । 
असीरिया और बेबीजोव कालों के बाद फ़ारसबालों के आने से जनता को बडी 
राहुत मिली होगी। से स्थासी बडे सभ्य और सहिष्णु मे। शिन्न-भित्न प्मों भौर 
संभ्यताओं को इन्होंने पपने दिया। इसके विशाल साम्राज्प का इन्सज्ञाम बहुत. 
' बढ़िया था। आभमवरपत की सहुलियत के लिए उध्या सडकों का तमार देगा पर जाल 
सा बिछा हुआ था। इस फ़रारसी आयो का हिंचुस्सात में आमेबालि भारतीय आंगी हे. 
, सिक्षद' का सम्बन्ध था। इसका धर्म, जोरोस्टर अथवा ज्रपएत को परम, आरम्भिक : 
'बरेदिक धर्म से भिल्ता-जुलता था। ऐसा लगता हैँ कि बोनों की जम्यभमि जायों के. 
: आंविम-वाप्त॑स्पान में एक हो रही होगो, चाहे वह-कहीं सी हो । पा 
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एक्रेमेमीव बावशाह इमारतें बनवाने के बडे शझौक्कीम थे। अपनी राजधानी 
पर्सी पोछिप्त में उन्होंने मन्दिर तो नहीं पर विश्ञाल महुरू बनवाये थे, जिनमें श्म्भों 
पर खडे हुए बड़े-बड़े हाल होते थे। इन जाबरवस्त इमारतों का थोडा-बहुत कृयाल 
अबतक बचे हुए खण्डहुरों से किया जा सकता है । ऐसा! जान पडता है कि एकेग्रे 
गीदी कला का सम्बन्ध शशोक् ब्रा प्ोयों को कजा के साथ रहा होगा और उसपर 
उसका प्रभाव भी पड़ा होगा। 
शिकर्दर से बार सहान्‌ की हराकर एफेसेसीद खानदान का खातमा कर दिया। 
उसके ब्राव सिक्रदर के पुराने सिपहुसालार सेल्यूकस और उसके वारिसों के माततुत 
कुछ दिनों तक यूसानियों का राज रहा। बहुत जमाने तक यूनानी प्रभावचाल़ी अर्ड- 
विदेशी हुकूअत भी रही । इसी काल के बादशाह, हिन्दुस्ताव की सीमा पर बैदे हुए 
कुशाम लोग थे, जियका साम्राज्य वक्षिण में बनारस तक और उत्तर में प्रध्यएशिया 
तक पौछ रहा था। उनपर यूनानियों का असर था। हिल्ुस्तान के पश्चिम का 
तमाम एशिया पिकस्र से लेकर ईसा की तीसरी सदी तक, याती पाँच सौ वर्ष मे - 
भी ज्यादा जगाने तक, यूनानियों के असर में रहा। यह असर, फ्रयावातर कला» 
सम्बन्धी था। इससे फारस के धर्म में बखूल भ॑ दिया ओर वहाँ जरधुस्ष धर्म ही 
चलता रहा। ह 
तीसरी सदी में फ़ारस में एक राष्ट्रीय जागूंति हुई और एक नया खानदान 
तहत पर बैदा । इस खानदान, का तास सासानीद था सासानी था। मे लोग अंग 
राष्टुबावी थे और पुराने एकेसेनीवों के वंशज होने का दावा करते थे । जैसा अक्सर 
 शरग्म राष्टुबाद का फ़ायदा होता है, यह बंश भी बहुत: तंगविल और भुतास्सिब था । 
इसका कारण यह था कि प्राह. पहिचिम में कुस्तुस्तुनिया वाले बिजेप्टियत और रोम के 
' साथाज्यों और पूर्ण में चढ़े घल्े आमेवाज़े टुर्फी कबीलों के बीच में फेंग हुआ था । | 
फिर भी यह खासदाब ४०० वर्ष से ज्यादा वादी फिल्कुछ : 
बजता ही रहा । सात्तानियों के राज्य में जरभुस्त्ों के पुंणारी जोभों की बहुत सख्ती 
भी । शासन को घानिवाले मही लोग थे । किसी भी. तरह के विरोध, को बर्दाश्त 
करने के लिए वे बिल्कल तेयार न थे । कहा जांता है कि इसी जमाने में उनकी घर्म- 
' पुरतक अविस्ता का जआज़िरी संस्करण भी तेयार हुआ.। रे । 
पु इसे काल में हिन्दुस्तान में भुप्त साथाज्य फूल-फेल रहा-था। यह कुशन भौर | 
जैएः जमाने के बाद हीमेगोणी राष्ट्रीय पुरर्वोशिति का कास था.। साहित्य और कछा .. 


६१ २७६ 


भर के आने तक 








न 


का पुमरोद्िय हुआ ! द लीवापत परोजे फितने ही बडें-बर्ड उदः इसी शमस हुए । इस 


बात शी कटुत-सी निश्ानियाँ हैं कि फ्राएस को सातानी-क्ला का संग भारत की 


दश्ट विश्व-इतिहास की झलक 


गष्त-कला के साथ हुआ था । आज विन सासानी जमाने की बहुत ही थोड़ी चिघ्न- 
क्ारियाँ या मूर्तियाँ बची हैं । जो मिलो हैं, थे जीवन ओर गति से परिएुर्ण हैं । उनमें 
चित्रित जानवर अजन्‍्ता की खुदी हुई तस्वीरों से मिलते हैं। मालूम होता हूँ कि 
सासानी कला का असर थेठ चीन और गोबी रेगिस्तान तक फैला हुआ था । 

अपने लण्बे राज्यकाल के आखिरी जमाने में सासानी लोग कमज्षोर' पड गये 
और फ़ारस का रंग-ढंग बिगड़ गया । बिजेण्टियन साथाज्य के साथ बहुत अरसे सक्ष 
लडाई-झगडे होते रहे। यहाँतिवा कि दोनों ही बिलकुल थक्रक गधे । अब अपने भथ्धे 
मश्चह॒व के जोश से भरी हुई अरबी फोजों के लिए फ़ारस को जीत लेसा मुश्किल मे 
हुआ। । सातवीं शदी के सध्य में, पेगश्वर सुहस्मद की मृत्यु के १० ही वर्षों के अन्दर, 
फ़ार्स खलीफ़ा की हुकूशनत में आ गया। जैसे-जैसे अरब फ़ौर्ज मध्य-एशिया और उत्तर- 
अफरीक्षा की तरफ बढ़ती गईं, थे अपने साथ मे सिर्फ एक वया भणहब ही बल्कि एक 
नई और बढ़ती हुई सभ्यता भी लेती गई । सीरिया, भेसोरोटामिया, भिन्न सब अरबी 
सभ्यता में शूब गये । अरबी ज़बान उनकी जवान होगई । यहाँतक कि उनके खून में 
भी अरबी बीज आगये | अगदाद, काहिरा और वर्मिदक अरबी सभ्यता के सास फेस 
हो गये । हस नई सभ्यता के प्रभाव में बहुत-सी अच्छी-अच्छी एसारतें भी धर्ी। 
आजतक भी मे देश अरबी वेश बने हुए हैं । गो एक-बुसरे से इतने जबा हैं, फिर भी 
इसहाद यानी एकता के उधान देख र 

इसी तरह अरबों से फारस को भी जीता, पर मिल्ल था सीरिया के समातत थे 
इश्च देश को हुजंग मे कर श्षके; यहाँ के लोगों को मिला मे शके । पुराने आस छू की 
परानी जाति सेसेटिक अरबों से बहुत जुदा थी । उराकी भाषा भी आये भाषा थी । 
इसलिए जाति जुदा रही और जंबान की भी तश्वक्ी होती रही । तेजी से पैलनेयाले 
इस्लाम ने घरथुसत्र धर्म की जगह लेली | आजिर जरधुरत्र मजहब को हिल्दुसतात 
में आकर द्वारण लेनी पड़ी । लेकिन फारसचबालों में इश्तास को भी अपने ही रंग में 
मंजूर किया । भेद पड़ जाते से इस्लास में वो फिरफ़े हो गये--शिया और सुझ्नी । 
फारस भुव्यतः एक शिवा मत्क हो गया और अभीतक हैँ । बाकी अस्णोधी दुनिया 
शुज्षी बनी रही । 

हाहांकि अरबी दुनिया फारंस को हज्ञम न करे सकी, तो भी अरबी सभ्यता 
का उसपर जबरदस्त असर पंडा । वहाँ भी, हिल्दस्थाग की तर:, इस्लाम से करा 
कारीगरी को एक नई जिन्दगी दी. फ्रारसी कह! 
बाज़ा पर ऐसा हो असर पश्ठा । सीधे-सावे रेप्िस्तानी जीव अरबों के घरों में फारस ., 
के ऐंशोइशरत घुस आये और अरब के खलोफ़ो का दरवार भी बूसरे शाही वेश्वारों-. 
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फा भी सत्य की झ्यता और. 
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की तरह सजावटवाला और शानवार हो गया। बग़दाद का शाहाता शहर दुनिया 
का सबसे बड़ा शहर बस गया । इसके उत्तर में दजला बंदी के किनारे समारा . 
में खलीफ़ाओं ने अपने बास्ते एक बडी भारी मस्जिद और भहल बनवाये जिनके 
संडहर अभीतक मोजूद हैं। मस्जिद में बड़े-बड़े कमरे और फ़ब्दारेदार आँगन थे। 
महल समकोण चतुर्भुज की शक्ल में था, जिसकी लम्बाई एक किलोमीटर यानी 
१,१०० शज् से भी ज्यादा थी । 
नी सवी में बग़दाद का साथाज्य बिगड़कर छोटी-छोटी कई रियासतों' में 
बिखर गया । फ़ारस आज्षाद हो गया । पूर्व की. तरफ़ तुर्की कबीलों ने बहुत-सी 
रिपासतें खडी करलीं और अख्ीर में खुद फारस पर कब्जा करके वे बग़दाद के मास- 
मात्र के खलीफ़ा पर भी हावी होगये। ग्यारहवीं सदी के शुरू में महमूद गश्ञनवी 
का सदय हुआ, जिसमे हिन्दुस्तान पर हमछा किया, खलीफ़ा को बहुला विया' और 
कुछ द्विमों के लिए एक सांध्राज्य भी क्ायम कर लिया, जिसको सेलब्क मामी एक 
दूसरे तुर्की क़बीले ने खत्म कर दिया । बहुत भरसे तक ये सेलज्क छोग ईसाई 
जिद्लावियों से लड़ते रहे और इन्हें कामधाबी भी मिली | इनका साथाज्य डेढ़सी 
बर्ष चला । बारहओीं सदी के अज्जीर में एक बे तुर्की कबीले ने सेलजूकों को फाश्स 
से मिक्षाल बाहुर किया ओर स्ारज़म या खीवा की सत्ततत कायम करली । लेकिन 
इसकी जिन्दगी भी थोड़ी ही रही । खारज्षम के शाही एलत्री को बबतभीज़ी. से 
बौखलाया हुआ चंगेशलां अपने मंगोलों को लेकर चढ़ आया, और मृह्क और रिआाया 
को सहुस-महस कर गया । + «० ' 
' इस छोटे-से पेराग्राफ़ में मेने तुम्हें कई तब्दीलियों और कई सह्तवतों का हाल 
बता बिया है. । तुम भी खूब चकरा गईं होगी । मेने इस स्ान्दानों और क्रौमों की 
'गविश का ज़िक तुम्हारे दिमाग़ को पकाने के लिए नहीं किया है, बल्कि बह विखाने 
के लिए किया है. कि किस तरह इस सबके धावजूद फ़ोरस की .जिलदगी ओर: कला- 
7रीशरी बरक़रार रही । पूर्व से एक के बाद एक तुक्कों कबीडे आये और बुल्लाश से 
इराक़ तक फैली हुई मिलौ-जुली फार्रसी-अरबी सफ्प्रता के आगे सिर श्ुकाते गये । ह 
एशिंगामाइनर की तो उन्होंने अपने वतन तुकिस्तान के सानिस्द हो बता लिया । 
' संगर फारंस के इर्वे-गिर् पुरानी सभ्यता का ऐसा जोर थो कि इन तुक्कों, को. उसे. . 
मंजर करना पडा और: सब को उसके मतांबिक़ हालनों पड़ो ।. हुकूमत करतेवाले इस . 
सभी तुर्की खासवानों के अमाने में फारस के साहित्य और कंछा की तरक्की हुई । 
- भेशा सखपाल है कि. में तुम्हें. फ़ारसी शायर फिरटेंसी का हाल बाह चुका हैं, को 
धुल्लान भहसूव गयामवी के जमाने में हुआ था । महमूद के अनुरोत से उसने फ़ारत का 
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शहदीय भट्टाक्षाब्य धाहनामा लिखा । इन्म किताब के वर्णन गश्छामो क्षमाने से पहुछे 
के हैं और इसका नायणा रुस्तम है। इससे जाहिए होता है कि राष्ट्रीय ओर परम्पराणत्त 
भूतकाछ के साथ फ्राश्स के साहित्ष और का का बसा गहरा और अदूद सम्बन्ध 
हो गया था। फ़रसी चित्रकला और छोटे चित्रों के ज्यादातर मज़्मन शाहनामरे 
कहानियों से लिये गशे हैं । 

जिस जमाने में फिरदौसी हुआ, सत्‌ का सम्व॒र सेकडे से हआार में बदला; यामी 
फिरदीसी ९३२ ई० में पैदा हुआ और १०२११ ई० में भरा। उसम्मके बाद ही पर 
छाग्याम का मा आता है, जो फ़ारती ओर अंग्रेज़ी बोचों सें एक-सा धशहर है । यह 
फ्ारस में नेशापुर का शहनेवादा एक सजूमी-शायर यागी ज्योतिषी कि था। उमर 
खय्याम के बाव शीराज का शेख सादी हुआ । यह फ़ारक्त के सबसे बड़े काॉबियों में से 
एक था। इसीकी. गुलिस्ता और बोस्तां को हि्दुशतास के सकतवों में छड़के पीढ़ियों 
से रखते आरहे हैं । 

बेते सिप्नी कुछ मशहुर नाम दे दिये हूं । रूब्बी फोेहरिश्त गिताने की सेरी संद्ा 
नहीं है। लेकिन में यहू समझ्ाथा चाहता हूँ कि फ़ारस से लेकर सध्यएशिया के दूसि- 
एविजयाना यानी अक्षु मद्ी के पार तक फ़ाशसी कला ओर संस्कृति का बीपणा हस्त 
तमाघ स्दियोभर मराबर जलता रहा। भक्षु-पार ( हांसएविज्ञयावा ) के बड़े शहर 
'बलख भोर बुरा साहित्य और कला के केस होगये भोए इस विषय में फ़ारस के | 
दहूरीं के रफ़ीच बत भय । बुखारा में ही इसबों सदो के अस्लीर में सशावर अरबी 
बाशेमिय इज्ततिता हुआ था। २०० वर्ष बाद बलसख में जलाजहीय रूसी नाम का 
एक और कवि हुआ । यहू बचा भारी रहस्मचादी हुआ है और पसीने नाचमेबालि 
बरवेशों का पंथ चछाया भा । 

इस तरह लड़ाई-शगऱ्ों और राजनैतिक परिवर्सतों के बायजब अरबी 
फारसी कछा और संस्कृति जिस्दा बनी रही और शिलपकला, सित्रकशा और सा 
के श्रेष्ठ मसूने पैदा करती रही । उसके घाव तबाही आई । तेरह॑यीं सदी में ( १४२० 
० के क्रीय ) चंगेजलओं सफाई करता हुआ जा पहुंचा और आारजम और ईशाप की 
'अर्याव कर गया । कुछ साख बाद हुलाकूला बगवाद का ख्रात्मा कर गया; और 
, सर्दियों से श्रेष्द संदकृति के जो नमूने जसा थे श्रे सब. मष्छः हो गये । किसी पिछके 
: छत सें मेने बताया था फि किस तरह संगोलों मे भध्य-एशिया को ब्ियाजान में 
 तब्बील कर दिया, किस तरह बहांके आलोश्ञाम शहर खाली हो गये और किस शरहे 
- बहीँ जीवित भगुप्यों जा नाश सदा ने रहा । जा 923 
- संष्य-एक्षिया की इस तबाही का जारस फिर कभी पूरी तौर सै त भर पाया ।. 
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ताज्जुब तो यही हैँ कि जितना भी भरा, वह फंसे भरा | हुम्हें याद होगा कि चंगेजराँ 
के मरने के बाद उसका विश्ञाल साधाज्य दुकडे-टुकड़े होगया था। फारस और 
आसपास का जितना हिस्सा इस साझ्ाज्य में था, वह हलाकूखा ने कैेलिया । श्रबादी 
और तबाही का पुरा खेल खत्म करके हलाकू एक जशान्त और सहनशील हाकिम बन 
गया और इंजखान राजवंश का बानी हुआ । ये इलखान कुछ अरसे तक्ष तो संगोलों 
का पुराना आकाश-घर्म ही मानते रहे, बाद में मुसलमान बस गये | इस्लाम को 
इट्तियार करने फे पहले और बाद में भी, थे बुसरे मजहवों के प्रति पूरी तरह उदार 
थे। उनके भाईबन्द यात्री चीन का खान-आज्म और उसके जानदासवाले बौरध-धर्म 
की मानते थे । इनके साथ इलखानों के ताहलुक़ात बिएकु हेल-मेल के थे । महाँलक 
कि उत्तकी बुलहिसें भी के चीन से भेजी जाती थीं । 

फारस ओर चीन के भंगोलों की इस दोनों शाखाओं के बीच इस तरह के 
संसर्ग का कला पर काफ़ी असर पड़ा । चीनी असर फ़ारस में आ पहुँचा और वहाँकी 
विभक्ज़ा में अरबी, फारसों और चीनो प्रभावों का एक अज्ञीब मेल दिखाई देता 
है । लेकिन फिर भी, तमाम सुसीबतों के बावजूद, फारसी विश्लेषताओं क्री ही विजय 
हुई । चौवहुबी सदी के सध्य में फ़ारस ने एक और बद्धा कवि पैदा किया । यह था 
हाफिज्ञ, जो आजतक हिखुंत्ताव में भी माता जाता है । 

संगोल इडखातों का खानदान ज्यादा दि ने चला। उनके रहे-सहे निशारों को 
अप्लुत्पार [ ट्रांसएविज्ञणाना ) के समरकन्च के तैमूर से नेस्तताबूब कर दिया। यह 
खुझार बहुशी भी; शिक्षका हाल में तुम्हें लिख चुका हूँ, कला-कौशल का जबरदस्त 
हामी था और एक बिद्वाम आदमी माता जाता है। दिल्‍ली, ज्ीराज्ष, बगवाद और 
दमिश्रक के बडे झहुरों को उजाडइमे और छूट के भाल से अपनी राजधानी समरकाद 
की सजाने में इसका कला-ओंग रहा होगा! समरक्व की सबसे हैरतअंगेज और 
आालीक्ञान इमारत तेभूर का भक़बरा मोरेभभीर' है। यहु सकबरा हैं. भी इसके 
भाहछूल ही । इसकी आला बनावह में तैमूर के रोब, ताक़त और खूंखारी की कुछ 
' झलक विलाई पहली है। हे 

तंमूर ने जो बर्ड-बरे देश जीते थे, ने उसके भरने के बाद हहुकर मिए गये; , 
फैफित किसी प्रदर छोटी-सी एक रियाम्नत; जिसमें -ट्रॉसएक्जियाना ( अक्षपार को :* 
वेश ) कौर फारस भी शामिक्क थे, उसके वारिसों को मिली । पूरे एकसो बरस तक; 
सांती प्यश्रयी सरीभर, इस लोगों का, जिन्हें -'तेमूरिया' कहते थे, कब्शा, ईराव। 
मारा आए हित पं रहा । अजीय बंत यडट हैं कि एक ज्ालिय विजेता की औलाद.' ४ 
ये छोग अपसो उवारता, मनुष्यता ओर कल्ा-प्ेस के लिए सश्नहुर हुए । खुद तैमूर. 
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का बेदा शाहुबस इनमें सबसे बड़ा हुआ हैं । उसमे अपनी राजधानी हिरात में एक 
भहान्‌ पुस्तकालय क्लायम किया, जहाँ साहित्य-प्रेमिषों के शुण्ड बराबर आते रहे । 
कला और साहित्य की तरफ़्की के लिए सो वर्षों का यह तेमूरी काल इतना 
महुत्वपूर्ण हे कि इसको तिमूरी पुनरुत्थान का काल कहते हैं । फ़ारसी साहित्य को 
खूब घरवक्ी हुई और बहुत-सी सुन्दर तस्वीरें बनाई गई । सबसे नाभी चिन्रकार 
बैज्ञाद चित्रकारी की एक नई कलम का नेता हुआ है । यह भी एक दिलचस्प बात 
हुई कि फ़ारसी के साथ-साथ तुर्की साहित्य भी तेमूरी साहित्य-्सेवियों थी मण्डली में 
तरबक्ी करता गया। ज़रा याद करलो कि इटली के रिनिसा का भी यही जमाना था। 
तैमूरी लोग तु थे और जन्‍्होंने ज्यादातर फ़ारत की सभ्यता को मंजूर कर 
लिया था । ईरान ने, जिसपर सुर्क और संगोल क़ब्शा कर चुके थे, अपने विजेताओं 
पर अपनी ही सभ्यता की छाप बैठा दी थी । उस वक्‍त फ़ारसबालि सियासी आज़ादी 
पाली राजनैतिक स्वाधीनता के लिए रूड रहे थे। धीरे-धीरे तैमूरी छोग पूर्ष की ओर 
ज्यावा-ज्यावा छकेल दिये गये, यहाँतक कि वे अक्षु-पार यानी द्वान्स-एक्जियाना के 
गिर्दे एक छोटी-ली रियासत के अन्दर रह गये । सोलहवीं सदी के शुरू में ईरानी ह 
राष्ट्रीयता! की फ़बह हुई ओर तेमूरी लोग फ़ारस से निकाल बाहेर किये गये। सफ़ावी 
बाल का एक क़ौमी जामवान फ़ारस के तझ्त पर बैठा । प्रश्षी ज्ानवान के बुसरे बा" 
शाह तहमास्प प्रथम ने शेरज्ञाह्‌ फे डर से हिन्दुस्तान छोषकर भागे हुए हुसाये को 
पवाहु दी थी । 
सफाबी-धुग १५०२ से १७२२ है० तक शाती वो सो बरस शहा। इसकी 
फ़ारसी कला का सुनहरा जमाना” फहुते हैं । राजधानी इरफान जालीशाव इमारतों 
से भर गईं और कला (खासकर चित्रकारी) का केख बन गई । शाह अव्याश, जिसने 
१५८७ से १६२९ ई० तक राज्य किया, इस वंढ का भशहुर बादशाह हुआ हैं और 
फ़ारस का सबसे बड़ा शासक माना जाता हैँ । उसको एक तरफ़ से उजनेगों ने और 
दूसरी तरफ़ से जस्पाती तुर्कों ते आ घेरा, पर उसने दोनों को भार भगागा, मजबूत 
'सह्तवत क्रायम की, परद्चिंम की और हूर-दहुर की इूसरी रिमासतों से ताएजक्रात 
बढ़ाये और अपनी राजधामी को ख़ूबसुरत बनाने के लिए हरचम्य कोशिश की । शाह 
' अ्ब्वास ने इस्फहान में जिस तरह द्ाहुर के लिर्भाण की योजना बनाई थी उसे ओेष्द, 
परव्िन्नता और पश्त का ऊँचा समूना कहा गया है। जो इमारतें बनाई गईं वे ते 
' सिर्फ खुद ही सुस्बर और श्रेष्ठ थीं, बल्कि उनके सर्मा में फुछ एसा जापू था कि अप्तर 
. दोबत्ला हो जाता था । उस जगाने में द्वारस कौ सैर, करमेबादि. यूरोपियत ग्राथ्रियों : 


ते दृशाका बड़ा सुन्दर अन्माल हि 
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फ़ारसी कला के इस घुनहरे युग में शिव्पविद्या, साहित्य, चित्रकारी (दौबारी 
और काग्रज़ी दोनों तरह की), लूबसुरत कालीन, च्कदार गिंट्टी के बर्तम और 
संगमर्भर के जडाऊ काम याती प्रत्येक कला की खूब उन्नति हुई | दीवारों पर 
खुदी और काग्रज्ों पर बनी कुछ छोटी तसवीरों में अछचर्मजनक लुगाई है। कला 
राष्दीय सीमा को महीं जानती ओर न जानता ही चाहिए। सोलहुबी और सन्नहवीं 
सदियों की इस फ़ारसी कला को परिपूर्ण बसाने में कई प्रभावों का हाथ रहा होगा | 
कहते हैं, इृध्ली का असर भी दिखाई देता है। पर इन सबके पीछे ईशनी करा की 
पुरामी परम्परा है, जो २,००० वर्षों से चली आ रही थी। ईरानी सभ्यता का बायरा 
सिफ़े फ़ारस तक ही मह॒हृद ने था। पह एक बडे क्षेत्र में फेली, जिसके पश्चिम में 
तुर्की ओर पूर्व में हिल्दुस्तान थे । हि्दुस्तान के मुग़ल बरबार में फ़ारसी भाषा साहित्य 
और संस्कृति की भाषा भाती जाती थी । और पश्चिमी एशिया में इसको वही इज्जत 
हासिल थी, जो मोरप में फ़ांसीसी जवान को. थी। फ्ारसी कला की पुरानी भावता 
आगरे के ताजमहुल में अपनी अमर निश्ञानी छोड गई हैं। इसी तरह इस कला ने 
कुस्तुनतुनिया तक. उस्मानी शिहप पर असर डाला। बहाँ फ़ारस के इस असर को 
ज्ञाहिर करनेवाली बहुत-सी इमारतें बनीं । 
फ्रारत के सफाबी बहुत-कुछ हिन्दुस्तान के भह्यान्‌ मुगल बादक्षाहों के सपकालिक 
ये । भारत का पहुला मुग़छ बावशाहु बाबर समरकस्द के तेमूरी रईसों में से था। 
जैसे-जैसे फ़ारसियों की ताक़त बढ़ती गई, वे तैमरियों को हटाते गये । होते-होते 
अक्षुपार (द्वांसएविज्याना) और अफ़ग्नानिस्तान के सिफफ़ कुछ हिस्से हो तेमूरी शाह- 
ज्ादों के हाथ में रह गये । इत फुटकर बाहज़ादों से बांबर को ११ वर्ष की उम्र से 
ही लडुया पड़ा था और उसे कामयाबी हापिल हुई) पहले उससे काबुल पर कब्जा 
किया, फिर हिखुस्तात में आया । उस जमाते की श्रेष्ठ तमूरी सभ्यता का अनुमान 
बाबर से, लगाया.जा - सकता है, जिसके . तुशुक' (संस्मरणों) से मेते कुछ फ्लिकरे : ह 
पिछले खत में तुम्हें दिये थे । सबसे बड़ा सफावी ज्ञाहु अब्बास अकबर और जहाँगीर 
का साक्षालिक था। इन बीसों सत्कों में बराबर बडा. गहरा ताहलुक़ रहा होगा, और 
फगानिस्तांम सश्ल साथाय्य का एक हिस्सा था इसलिए बहुत भरसे तक्ष दोनों की 
प्तरहुद एक ही रही होगी । + का 
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तुम्हें मुझसे शिकायत करने का हक़ हैं । इतिहास की सुख्तलिफ्र वहछीज़ों 
में कभी आगे और कभी पीछे दोडकर मेने तुम्हें काफ़ी उत्तेजना दी हैं । बहुतेरे अरूग- 
अलग रास्तों से उन्नीसवीं सवी तक पहुँचकर मे तुम्हें अचानका कई हुआर बर्ष पीछे से 
गया हूँ और मिल्न से हिल्दुस्तान, चीन और ईरान के आस-पास चक्‍क्रर विलाता रहा 
हूँ । इससे तुम्हारी मुंतलाहु। ओर परेशानी जरूर बढ़ी होगी। मुर्ण ऐसा छगता हूँ 
कि शायब तुम्त अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हो । इसका सेरे पाश्ष कोई अच्छा 
जवाब भी नहीं है | परन्तु यात यह है कि श्री रेने ग्राउजे की किताबों को पढ़कर भेरे 
विधार में कई विचार-धारायें एकाएक चक्कर काटने लगीं। उसमें से कुछ तुएहें 
बताये बिया मुझसे रहा ने गया । मुझे वह भी कथा कि इन खातों में मेने ईशान की 
उपेक्षा की और भुझे इस कभी की थोडी-सी पुत्ति करने की ह्याहिश हुई । 6५ ईरान 
पर विचार लो कर ही रहे हु । फिर उसके इतिहास को वर्तमान संसय तक बयों मे 

ले आयें ! ः 
सैंसे तुम्हें ईरान की परम्पराओं, उसकी अऊँसे दर्ज की झंसक्षति और कला के 
पुमहरे जमाने की और इसी तरह की दूसरी बातें कताई हैं । उस जुमलों पर फिर से 
विचार करके देखते से मालूम होता है कि हमारी ज़्बाम ज़रा रंगीस भौर गछुस हो 
गई । इससे कोई यहांतक सोच सकता है कि सचमुच ईरान के लोगों के लिए सुमहरा 
बमासा आगया था, उनके दुःख हुर हो गये थे और वे स्वर्ग के सुख भोगमे छगे 
। लेकित, बरअतल ऐसी कोई बात नहीं हुई भी । घन दिनों संरक्षति जौर कला पर 
मुदृठीभर लोगों का ख़ब्जा था और बहुत हुद तक आज भी है । गरीबों और भाभजी 
भावमियों का उनसे कोई बास्ता नहीं था। शुरू से ही आग लोगों की शिखगी सदा 
' ानि-पीने और दूसरी ज़रूरियात के लिए झगरते में बीती है | इसकी और हँवानों 
की जिन्दगी में घोड़ा ही फर्क रहा है । उन्हें और किसी बात के लिए ववत या फुर्सत 
ही भहीं मिली । दिन-शात यही झंझट उसकी जाव के लिए काफ़ी थी। ऐसी हालत 
में बे तहजीब या हुनर की वया तो फ़िक्त करते और मया: क्र ? ईशाव, चीन, 
हिन्दुस्ताव, इृढली और पोरप के दूसरे बेशों में का की तरवक्ी हुई, मगर उससे 
था तो राजा-रईसों का प्रनोर॑जन होता था या अपीर और मिंठल्ले लोगों. का विजन 
बहुलांव । हाँ, कला के सजहबी छप-रंग का असर आम लोगों की जिल्वगी धर कुछ 
फुछ आहार पडा । | 
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परण्तु विसो राजा के कल्ान्म्रेमी होने का महु मतलब नहीं था कि उसकी 
हुकूमत भी अभर्छी थी । जिन राजाओं को का और साहित्य के रक्षक होने का फ़छ्य 
था, वे अक्सर नाजापक और जालिप शासक होते थे । उस जगाने में ईराव में ही 
कया, क्रीब-क़रोब सभी वेशों में सारी समाज-व्यवस्था ही एक तरह से साममन्तशाही 
पर कायम थी । जोरदार राजा अपने सामस्तों की छोटी-मोटी छृठ-खसोह बन्द करके 
लोकप्रिय हो जाते थे । किसी बकत शाप कुछ अच्छा होता था और किसी वक्‍त. 
बिहकुल खराब । 
जिस घक्त भारत में मुगल राज्य आजिरी साँस ले रहा था, ठीक्ष उसी वक्‍त, 
बागी समू १७२५ ६० के आसपास, सफ़ाबी खा्वान का खात्मा हुआ। ओरों. की 
तरह इस ज्ानवान का खेल भी खत्म हो चूका था। सामस्तनञथा धीरे-बीरे टूट रही 
थी। वेश में भारी तब्दीलियाँ ही रही थीं और पुरानी व्यवस्था उलद चुकी थी; 
टेकस के भारी बोश ने और भी बुरी हालत करदी ओश जमता में असन्तोष फैल 
गया । अफ़ग्गनात लोग सफ़्वियों के मातहुत थे । उन्होंने बराबत करदी । ने न सिर्फ़ 
अपने महक में ही कामयाब हुए, बंटिक इसफ़हान पर कब्जा करके उन्होंने दाह की 
गी गद्ठी से उत्तार दिया । इस तरह संफ़विधों का अन्त हुआ । परन्तु थोड़े दिनों बाद 
हो नाविश्शाह घामक ईरानी सरदार मे अफुगानों को निकाल आहुर किया और फिए 
खब ही राजा सम बैठा । इसी ताविरश्ञाह मे कमकोर मगलों के आंजिरी दिनों 
हिल्दुइ्तान पर हुसला किया था; इंसीने दिल्ली घालों को भौत के घाद उतारा था 
ओश यही शाहजह्वा का तस्त-ताअस और दूसरी बेशुभार बौलत, लूधकर ले गया था । 
अदारहवों सदी का ईराती इतिहास घरेलू लड़ाइयों और बबलते हुए शासम 
और कशांसत की एक दर्दवाक कहानी है । यूं तोी इन राजाओं की बेल-की-बंल ही ' 
खराब थी, मगर इससें से एक तो अपनी बेरहमी के कारण इतना ' बदसाभ हो गया 
था कि से सन का प्यासा: राक्षस! कहा 'जाता था | मालूम होता है वह स्वधुत 
एऐती ही था। कल 
उशीस्वी सदी के साथे आफ़तें भी नई आई ।योरप के बढ़ते हुए सापभाज्यवाद 
का दुनिया पर हमरा होने छूगां । ईरान के साथ भी उसकी टवकर शुरू हुईं । उत्तर: 
में उस का सगांततार वेबाव पड रहा था और वर्षिण में ईराम की खाडी की और से 
अंग्रेश बह़ें बजे आ रहे थे । ईरान हिन्दुस्तात से वृरस थी। दोनों की सरहंदें मिलती . 
जा रही थी और आज़ तो सचमुच दोनों की सरहद मिली हुई हैं । हिंन्दुस्ताव के | 
'झुंइकी रास्तों: से तो इैराव सीधा पडता ही था। उसके सम मेंसीहमी 
जुआ था । अंग्रेज़ी: की सारी नीति यह भी कि खिली सरह उनका हिलुस्सानों साम्राज्य 
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और उसके सारे रास्ते भहुफूज रहें । वे यह बात किसी हालत से बवब्ति करने को 
तैयार व थे कि उनका भारी दृश्मन रूस सतका राह्ता रोककर हिन्दुस्तान पर 
घात लगाये बैठा रहे । इस कारण अंप्रेज़ और रूसी बोनों के इरान पर बाँत रहे 
और दोसों ने मिलकर उस ग्ररीक्ष को भरपेट सताया । बहाँके दाह बिल्कुल 
नालायक़ और नेवकफ़ थे । वे कभी उनसे बेसौक़ भिडे बेठते या अपनी ही रिया 
से लड॒ते रहते, और इस तरह सदा झस ओर ब्रिटेन के हाथों में खेलते रहते ॥ अगर 
इन दोनों में लाग-डॉट न होती तो ईरान भी भिन्न की तरह कभी फाया तो रूस 
के कब्जे में बला गया होता या इंग्लेण्ड के हाथ में । इनमें कोई भी था तो उसे अपने 
राज्य में मिला लेता या उसे अपना मातहत-राज्य बचा छेता। उदच्यीरावी सदी के 
बीच में ईशान और रूस में ऊदाई हुई तो रूस को जितनी जकूरत थी, सतना सिख 
गया । ईरान को इंग्लेंपड से भी लड़ना पडा । इसमें इंग्लेण्ल के जी में आपा उतना 
ससने छीन लिया । 
बीसवीं सदी के शुरू में एक और कारण से भी ईराग प्रतोभन की बीज ब्रत 
गया । बहाँ मिट्टी का तेल या पैद्रोछ मिल गया । भोटर के विश्तार के समप से ही 
तेल की कीमत खास जोर पर बढ़ गई थी । बढ़े शाह को शी करके ६० वर्ष के 
छम्बे समय के लिए ईरान के तेल के क्षेत्रीं से तेल निकालने का हर्सा साधक अंग्रेज 
को अहुत रिंआायती दातों पर सन्‌ १९०१ में ठेका दिलाया गया । कुछ साल बाव इस 
काम के छिए एगलोपडियन ऑयल कम्पनी सास से एक बिध्िद करुपनी अत गई, लबसि 
यही कश्पनी बहाँ काम कर रही हैं । इसमे तेस के व्यवसाय से सब मुनाफा कभाया 
कह । भुनाफ़े का थोड़ा-सा हिस्सा ईरासी सरकार को मिलता है, छेक्रिम प्सका ज्यादा 
हिस्सा देश के बाहुर कम्पनी के हिस्तेवारों की जेब में ही जाता है । बडे-सी-बडे 
' हिस्सेवारों में से एक ब्रिटिश सरकार है। ईरान की वर्तमान सरकार बड़ी राध्टुबाबी 
है । उसे इस बात पर बड़ा एतराज़ है कि विवेशी ईरान से ताजाभज फायदा जहायें। 
उसने अभी बो-सीन महीने पहुले, १९०१ में, उर्सी के साथ किया हआ साठ बर्षवाछा 
बहु इफ़राश्तामा रब कर लिया है जिसके मुताबिक एंली-पशिप ऑयल कम्पमी 
 काम्त करे रही थी । उसका कहना था कि वे शर्ते ईरान के लिए क्ष्पायपूर्ण थी और. 
बूढ़े शाह को इस तरह बेश की  दोलत अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समक्रकर- जहा देंगे 
को कोई हु न-था। भमिटिश सरकार इसपर बड़ी झहलाई | पाने ईशान की हसकार' 
की शगकियाँ देकर पत्ाना ज्ञाहा । लेकिन, बहु भूछ गई. कि वध अदछ गया; और 
अब एशिया बाहों पर रोब ग्रांठवा उतना आसान यरीं है । यह क्माजा फैसले के लिए 
छह-संघ के पाप गया हे ) 


धर 
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भगर में तो आगे की बातें करने छग गया । जब साप्षाज्यवाद ईरान के लिए 
खतरा बनने लगा और शाह का दिन-दिन अस्त होता. चला गया तो राष्ट्रीयता 
की अपनेआप बढ़ती होने रूगी । एक राष्ट्रीय दल कायम हुआ । इस बल ने विदेशी 
दस्तस्वाजी की मुस्लालफ़त की और शाह की निरंकुशता पर भी उतने ही जोर से एस- 
राज्ष किया । उन्होंने छोकसत्तात्मक (जम्हूरी) विधान और आजकल के युधारों की 
माँग की । वेश में कुगासन था। टेक्ष्तों की भरभार थी । रूसी और अंग्रेज बराबर 
दखल दे रहे थे | वक्तियानूसी शाह को इस विदेशी सरकारों से ज्यादा चेन मालूम 
होता था। उसकी रिआया आज़ादी माँग रही थी । वह उसे बुरी लगती थी । छोक- 
सत्तात्मक विधान की यह भाँग स्रास तौरपर तये सध्यमवर्ग के और: पढ़े-लिखे छोग 
कर रहे थे। सन्‌ १९०४ ई० में जापान की  ज्ारशाही रूस-पर फतह हुई। इसका 
ईरानी राष्टरवादियों पर भस्तर हुआ और उन्हें उत्तेजना मिल्ली । इसके दो कारण थे । 
एक तो यहू एक यूरोपियन क्रीम पर एशियाई देश की फतह थी। दुसरे - जरशाही 
कस ईरान के लिए एक तकलीफदेहु और ज़ोर-क्षबरदस्ती करनेवाला पडौसी था । 
१९०५ ई० में झूसी ऋ्ति हुई तो माकामयाब और उसे वबा,भी दिया गया बुरी 
परहू से, लेकिन उससे ईरामी राष्ट्रवादियों की हिम्मत ओर कुछ कर गुजरते का 
हीसला बढ़ गया । शाहू पर इतने जोर का दबाव पड़ा कि अनिच्छा होते हुए भी उसे 
१९०६ में लोकसत्तात्मक विधास जारी करवा पड़ा । 'मजलिस' तास से राष्टू-परिषद्‌ 
स्थापित हुई और ऐसा दिखाई वेने लगा कि ईरान की ऋाम्ति कामथाव हुई. . 
परम्तु मुसीबत तो आगे आनेबाली थी। शाह अपनेआपको सिठाना नहीं 
चाहुता था और कूतियों ओर अंग्रेजों को लोकसत्तात्मक ईरान से प्रेम न था। बहू 
वाक्तबर बचकर उन्हें तंग कर सकता था। शाह में और, मजलिस में झगड़ा: हुआ 
और शाह ने सचमुच अपनी ही पालंमेष्ट पर गोलाबारी करदी। सगर फौज और 
जमता मजलिस और राष्युवादियों के साथ. थी । शाह को रूसी फोक्ष की सहायता से 
, जात बलातार भागना पशा । असल में शाहु की तो अपनी रिआया के सामने कुछ नहीं 
भर सकती थीं, केकिंत असली ज़तरा- विदेशी सरकारों की तरफ़ से था । हस और 
जुंगलण्ड किसीन्त-किसी बहाने से. अपनो प्रजा की हिफ़ाजत का सबाल' खड़ा करके 
अपनी फौज लाकर रुख देते थे । ईरशानियों को दबाने के जिए उपमियों के  लंखार 
कड्जाक सिपाही और इंगलेण्ड के हिन्दुस्तानी सिपाही मौजूद ते, हालांकि बेंचारे ईरा 
मियों से हत शिम्दुरत्ता।वर्गों का कोई कझमठा नहीं था । ह 
(व बड़ी मुसीक्षतों में था । उसके पारा बौरूत तहीं थी और छोयों की हालल 
शराश शी। सजखिस ते सुधार की खुद कोशिश कौ, तेकिद उसकी ज्यादातर कोशिशों. 


छ०्८ट॑ विश्व-इतिहास की अछपा 


रूपी और स्षिटिया स॒ब्बालकत की पजह से नाहामप्राब होतो रहीं। आखिरकार ईरामियों 
मे अमेरिका से मवद भाँगी और एक क़ाबिल अमेरिफत पूंजीयति को अपनी आ्थिक 
व्यवस्था सुधारने के लिए मिवुक्त किया। इसका नाते सार्मत शुस्दर था। इसमे लूब 
मेहनत की, लेकिन इसे सदा झूसी या ब्रिटिश सुजालफ़त को ठोस दीवारों से टक्कर 
लेनी पढ़ती थी । आखिरक्षार ग्लाबनि ओर मिराशा के कारण बह ईरान छोडकर घर 
चला गया । बाद में श॒ुध्टर ने एक किताब लिखी ओर उसमें यह बात लिखी कि 
झूसी और ब्रिश्शि घाधाज्यवाद ईरान की किप्त तरह जान निफाज रहे हैं। इस किताब 
का सास ही खास मतजब रंखता ओर एक कहानी कहता है । बह नाम गए काताए- 
0 ७ रिए३ा मानी ईरशाम की फाॉँसी' हैँ । 

ऐता मालूग होते लगा कि बररावी राष्ट्र की स्वतस्ध हरती पिहने ही वाछी हू । 
इस दिल्ला में रत और इंग्लेप्श पहला क़दश उठा चुके थे । उन्होंने इसको अपने- 
अपने प्रभाव-क्षेत्रों में बाद छिपा था। महत्वपूर्ण करेश्यी पर उसकी फ्रोजों दा क्ब्शा 
था । ब्रिटिश कम्पनी उसके सेल के सुक्षागे से जाभ शठा रही थी। ईराम की हालत 
पूरी तरह खराब थी। कगर कोई विदेशी ताक़त सीधा अधिकार कर छेती तो भी 
इससे अच्छी हालत होती, पर्यीकि उसकी जिम्मेदारी हीती | जर। उप्तके बाद ही सभ्‌ 
१९१४ में महापुद्ध छिड नया । 

इस लड़ाई में ईरान मे दोनों तरफ से अलग रहुने का ऐलान किया, मगर करम- 
ज्ञोरों के एऐलानों का ताक़तवरों पर बया असर होता हैं ? ईराम के अछम रहने की 
किसीने भी परवा ते क्षी। अभागी ईरानी सरकार कुछ भी समझे, धिवेेशी फ्ीजें 
आनआक्षर उसकी जमीन पर आपस में लघ॒ती रहीं। ईशान के चारों तरफ लड्गेयाले 
वेश थे । एक तरफ इगलेग्ड और रूख आपस में वोर्स थे | दूसरी तरफ तुर्की जर्गती” 
का साथी था। इराक् ओर अरबध्ताव उस बल तुर्की के राष्य में थे । १९१ 
भहाधुद्ध खत्म हुआ । इंग्लण्ड, फ्रांस और उनहि बोस्ती की जीत हैई । झस मत धरे 
ईरान पर ब्रिट्टिश फ़ोज का क़ब्शा था। इंस्लेप्द ईरण पर संशक्षण घोषित करने ही 
बांसा था, जो एक तरह से उसपर क़ब्जा करता ही था | साथ ही समष्यसागर से 
लगाकर घलूचित्तान-और हिम्दुस्ताव तक्ष एक विशाल मध्य-पुर्वोण साशफ््य फ़ायस 
करतें के सपने भी देखे जा रहे थे। अगर थे एथाब परे नहीं हुए । जिदेम की बढ 
किस्मती मे शा ने जारसाही का सातात। हो जया था और उढकी पगा मौमिर 
बंदफितमंती बहु; लुक 
 अंषकी स्क्रीम कामग्राब ने हुई और कगालपाला गे अपने बैश को शिकर राब्दों 
बाहों में से बचाकर निकाल छिया ।..._ जी 
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इस सब घठमाओं से ईरानी वेशभवतों को सदद मिली और, वास को सही, 
ईशान की आजादी बच्ची रह गई । १९२१ में एक ईरानी सिपाही रिजरार्णां एकाएक 
सामने आया। उससे फ़ौज पर क़ब्जा कर लिया और फिर प्रधानमंत्री बन गया । १९२५ 
में शाह गही से उतार दिया गया और राष्ट-परिषद्‌ की राय से रिज्ञार्खां नया शाह 
चुन लिया गया । उसने रिजाशाह पहुलवी का नाम और ऊकब इस्तियार किया । 

रिज्ञाशाहू शान्त और ब्ाहिरा तौर पर लोकसत्तात्मक उपायों से गद्दी पर 
पहुँचा है । सजलिस अब भी काप्त कर रही है और ज्ञाह पिरंफुश शासक होने का 
इुस्ताइस नहीं करता हैँ । मगर यह स्पष्ट है कि बहु एक जझोरवाए आदमी है और 
ईरानी सरकार में उसकी चलती हू। बह एक क्राबिल आदशी दिखाई देता है और 
सब हालात से यह लोकप्रिय भी साहडूम होता हैं । पिछले छुछ वर्षों में ईरास में बडी- 
बडी तब्दीलियाँ हुई हैं और रिजाशाहु कई ऐसे सुधार करने पर सुला हुआ है जिनसे 
वेश नये साँचे में ढल जाय | क्रौम को फिर से उठाने के खुधाल जोर पकड़ छुके है । 
इससे वेश में मई जान आ गई है ओर जहाँ कहीं ईराम में बिदेशी स्थार्थों का ताहलुक 
आता है वहाँ यह क्रोसियत आअक्मणकारी रूप इक्ितिवार कर रही है । इस राष्ट्रीयता 
और बढ़ते हुए स्वायजम्बस के कारण ही ईरानी तेल के सम्बन्ध में झगड़ा खड़ा 
हुआ हू । के . 
यहु भड़ी दिलचस्प बात है कि यह क्ौसी बेदारी ईरान की ठेठ दो हजार वर्ष 
पहले की परम्परा के अनुकूल ढंग से हो शही हैं। उसकी नज्ञर इस्लाम से पहुद्े के 
पुराने ईरानी गौरव पर लगी है और उसीते प्रेरणा भी मिल रही है। रिजाशाह ने 
अपने वंश के लिए जो 'पहुलवी' भाम रक्‍खा है वह भी उस पुराने जमाने की थाव 
बिल्लाता है । वैसे ईरान के लोग शिया सुसलसान हैं, मगर जहाँतक उसके देश का 
सवाल हु. बहाँतिक.. ज्यादा बडी ताकत क्ौमियत की हैं। एड्रियाभर में यही हो 
रहा हैं । भोरप में ऐसा ही सौ बर्ष पहुले बानी उच्लीसवी सदी में हुआ था । छेकिव 
आज तो वहां कई लोग राष्ट्रीयता को पुराता धर्म समझने लगे हैँ और थे. ऐसे सथे . 
धर्मों और बिश्वासों को तलाश में हैं जो मौजूदा हालत के ज्यादा अनुकूल हीं |... 
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की योरप की क्रान्ति 

२८ जनवरी, १९३३ 

ईंदू ल-फिन्न 

अब हमें फिर योरप पहुँचकर वहांशी उम्लीसवीं सदी की पेचीदा परिस्थिति 

भौर सदा बदऊती रहनेबाली तसवीर पर एक सज़्र और डालनी चाहिए । दो महीने 
पहुले लिखे हुए कुछ खतों में हम पहले भी इस सदी का सिहायलीकत कर चके हूँ 
और मेने इसकी कुछ खास-खास बातें भी बताई थीं। उस यक्‍त सेने जिन वादों का 
जिक्र किया था उन सपम्रके याद रखते की घुससे उम्मीद नहीं की जा सकती । फिर- 
से कहें तो उनमें से कुछ ये थे: उद्योगवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाब, समाजबाब, राष्टू- 
बाद और अच्तर्राष्द्रीयता । मेने तुम्हें लोकतता और चिज्ञान का हाल भी धुनाया था 
और आमदरफ्त के तरीकों की कायापलूद, आम लोगों फी तालीभ और उसके अंजाम 
और आधुनिक अंज़बारों का जिक्र किया था। उस वक्त की गूरोपियत तम्वता इस 
और ऐसी ही दूसरी कितनी ही चीज़ों से बनी थी । यह अभीरों की सभ्यता थी, 
जिसमें पंजीवादी प्रणाली के औद्योगिक साधनों पर तम्रे मध्यस्वर्म का अधिकार था। 
पुंजीवादी बोश्प कीं इस संस्कृति को कामग्राबी पर कामयाबी सिझती चली 
गई । यह एक चोटी से वूसरी थोदी पर घढ़ती गई और सी का ख्ात्मा होते-हीते 
इसने अपनी ताक़त का सिक्का सारी दुनिया पर जमा लिया था। इसमे ही में 
मंधीषत आगई ।. 

' एशिया में भी हम ज़रा तफ़्सील से इस सम्पता को अगली परत में देख घुके 
हैं. । अपने बढ़ते हुए उच्योगधाद की प्रेरणा से थोरप ने वुर-बूर बेकों में अपने हाथर 
पैर फैलाये, सम्हें हुडुपने, उनपर कब्जा जमासे और आमतौर पर अपने प्राथवे के 
लिए उनमें दखल देने की फोशिश की । यहाँ योरप से मेरा मतलब खास तौर पर. 
परदिचसी धोरप से है । वहीं उद्योगवाद का जोर था। इस सथ पश्चिमी वेशों का एक 
जमाने तक इंग्लपड एकमान्त नेता रहा । वह औरों से बहुत आगे था और इस अगू> . 
आपने से उसने फ़ायदा भी सूब उठाया । ह 

:.. इंललेण्ड और दूसरे पश्चिमी वेशों में ये जो बडी तब्दीलियाँ हो रही थीं, 
"सदी के शुरू में राजाओं और बावशाहों को दिखाई ते पडी। जो नई ताक मैंत। ही ह 
रही थीं उनवे/भहुत्व कौ उन्होंवे नहीं संमप्ता । दूसरे जित कोगो ने समझा मे भो 
बहुत थोड़े थे। गेपोलियन का छात्मा हो जानें के कब योरप जाओं को सिफ 
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अपने बचाव और अपने गिरोह को सदा के लिए मह॒फ़्ज़ रखने की फ़िक्र रही । वे 
दुनिया को सवसानी हुकूमत के लिए महुफ़ुज्ञ कर लेना चाहते थे। फ्रांस की राज्य- 
ऋष्ति और नेपोछियन के जबर्दस्त ख्ौफ़ का असर अभी उनके दिलों में बाकी था 
ओर बे कोई गई जोखिम नहीं उठाना चाहते भे । यह तो में तुम्हें किसी पिछले खत 
में बता चुका हूँ कि इस लोगों से आपस में सुलह कर ली थी। वे चाहते थे कि 
राजाओं का मनसानी करने का देवी अधिकार! भहुफुज़ रहे और जनता सिर 
न सठा क्षके । इस काम के लिए, जैसा पहुले भी अक्सर हुआ है, विरंकुश शासन 
( सनमानी हुकूमत ) और सज्हव दोनों मिल बेठे.।-इन सुलहों में अगुआ था रूस 
का ज्ञार सिकमदर । उसके वेश में उद्योगवाद था नई रोशनी की हवा भी नहीं पहुँच 
पाई थी और रुस की हालत मध्यकालीन और बहुत पिछडी हुईं थी । बड़े-बड़े शहर 
बहुत कम थे, तिमारत को बहुत थोड़ी त्रक्‍की हुई थी और वस्तकारियाँ भो ऊँचे 
बर्जे की मे थीं। मतभानी हुकूमत का वोरबौरा था। इूसरे युरोपियन सुल्कों की हालत 
और ही थी। ज्यों5यों पश्चिम की तरफ़ बढ़ते त्यों-त्यों मध्यमवर्ग ज्यादा-ज्यादा ॥ 
बिखाई देता था। जैसा में तुम्हें बता चुका हूं, इगलेण्ड में भममावी हुकूमत नहीं थी । 
राजा पर पार्लमेष् दबाव रखती थी, सगर खुद पालंसेण्ट घुट्दीभर धनवातों के काबू 
में थी । छह के स्वेर्छाचारी बादशाहों और इंग्लेण्ड के इस दौलतमंद शाप्तकवर्ग में बड़ा 
कर्क था। पर बोनों में एक बात यकर्सोँ थी। दोनों आस जनता और कारिति से डश्से थे । 
इस तरह गोरपभर में प्रतिक्रिया का बोलबाला था और जिस किसी चीज़ में 
उबारता या सुधारकपन की जरा भी झलक दिखाई वेती थी बही बुरी तरह बबा दी 
जाती थी । सम्‌ १९.१५ की वियेनानकाँग्रेस के फैसले के. मुताबिक इटली और पूर्वी 
धोरप की जातितां पिेशी हुआ्ूमत के जुए में जोत दी गई थीं। उन्हें क्षोर-जबर्दरती 
है बलामे रखमे पड़ता था । लेकिंव इसे तरह की बातें बहुत दिन तक नहीं चल 
सकतीं । आागें-पीछे शगझ़ा होता ही है । यहु ऐसी ही बात है जेसे उरलती हुई पतीली ' 
के वक्त को पकरे रखो की कोशिश करता । योरप में भी उबाल आरहा था और 
मार-जार उसकी गरसी फठ पेडती थी-। में तुस्हें किसी पिछले ख़त में १८३० की - 
बगावतों का शिक्र करते हुए बता चुका हूँ कि उस वक्त योरप में कह , तब्दीलियाँ 
. हुई और खासे तौर पर फ्रांस तो घूेन राजधंराने का ख्ात्सां हीं होगया। इसे 
' अग्ाबतों से राजा, समाट और उनसे बज्जीर॑ लोग और:भी घबराबे और उन्‍होंने 
गनता को दबाने में ओर रा एप जोर छगां दिपा । हम कु हर 
भहत लिफ मत्यों में ऊदाइयों और क्रास्सियों से जो बड़ी तब्दीरति _ 
 ज्ञातों के दीराम में उनका भी अवस्तर जिफक भाया हू! पुराने असाने की लड़ाइयाँ 
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कभी तो पज्हनी होती थीं और कभी राजघरानों को। यावी मदतलिफ शाही 
खसानवान अपनो बढ़ती और अफ्तियार के लिए आपस में लड़ते थे। अक्सर एक कोण 
पूसरी क्ौस पर प्ियासी हमले करती थी । इस सबकी जड़ में आधतोर पर कोई स- 
कोई आर्थिक कारण भी होता था । इस तरह मध्य-एशियाई जातियों ने बोरप और 
एशिया पर जितने हमले किये उसमें से ज्यादातर हमछों की वजह भुझछ से तंग आफर 
पद्चिम की तरफ़ सूँह करता था । थाली तरवकी से भी जातियों या कौमों को 
लाक़त मिलती है और वे दूसरों की बतिरात चट्े में रहती हैं । में तुम्हें बता चुका 
हैँ कि योरप में और दूसरे मुक्काशें पर भी जिसहें मजहदी लड़ाई कहा जाता था, 
उमकी जड़ में भी आथिक कारण काम कर रहे थे। उंसे-जैसे हम जगाना हाल की 
तरफ़ बाते हैं बेसे-बसे हम' देखते हें कि मजहबी ओर सासदावी जगाएयाँ बग्द होती 
जाती हैं। अलबतसा सब तरह की लशाइयाँ बर्द नहीं होतीं। शबक़िस्सती से उनका 
२ तो और बढ़ता जाता है । मगर इनके कारण साफ़ तीर प५ राजनेतिक और 
आधिफ हैं । राजनैतिक कारणों का ताहलुक़ खासकर क्रोमियत से है । यह संघर्ग या 
तो एक राष्छू बानी योग के दूसरे राष्ट्र फो दबाने से होता है या वो बढ़ती हुई भौर 
जबर्दस्त फ़ौपिय्तों की हवकर से । यह टक्कर भी ज्यादातर आर्थिक कारणों से 
बानी, सदाहुरण के लिए, सप्त च्त होती है जब सौजवा उद्योगवावी देश करने माल 
और बाजारों की माँग. करते हैं । इस तरह हम वेखते हैं, लड़ाई में आर्थिक कारणों, 
का महत्त्व बढ़ता जा रहा हैँ ओर आज तो वदरणसल थे ही सबसे प्रथल कारण हैं। 
आत्तियों में भी इसी दरह की तब्दीलियाँ हुई हैं । शरूशरू में जी फारितयाँ 
हुईं थे आमतौर पर राजमहुलों में हुईं । राणबंशियों में आप में साक्षिशं ओर : 
लड़ाइयाँ होती और ते एक-पूस्तरे को कत्ल कर शालते थे । था कोई रिक्षापा भड़क 
उठती और ज़ञालिस शासक का काम तमास कर डालती । या कोई अमणजा सिपाही 
फौज फी मदव से राजगही पर क़ब्जा जमा बैठता । इस दरबारी ऋात्तियों में से कई 
लि कृपर-ऊपर होकर रहू जातीं। आम लोगों पर म-तो इनका कोई खास असर. 
पछता, और न वे इसकी बहुत परचा करते । राजा बदल जाता, मगर तरीका वही 
अमा रहता और छीगों की जिन्दगी बसे ही जलती रहुती जैसे पहले चलती थी । हों 
खराब राजा बहुत जुल्म करके असलहय बन सकता था और. अच्छे राजा को लोग. 
, ज्यांवा बढ़त तक बबर्त कर सकते थे । मगर राजा अच्छा हो या बुरा, कौरो सियासी. 
'तेब्दीली से आमतौर पर जबता की सामाजिक और भारी हालत में फर्क महीं पह़ला। : 
“ शांसवा्र्ग हुकुगन करते शहते हैं और दूसरे वर्ग जिस मीची हालत में. पहुंसे थे वहीं: 
बने रहते हैं । कोई सामाजिक काहगि नहीं होती |. 
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शप्ट्रीय फान्तियों फे जरिये ज्यादा बडी ततब्दीलियाँ होती हैं । जब किसी क़ौम 
पर हुसरी फ्ोम की हुकूमत होती है तो विदेशी शासकवर्भ के हाथ में सारी सत्ता 
रहती है । इससे कई तरह के नुक्साव होते हैं । फ़ायदा या तो गुलाम सुत्क पर 
हुकूमत करने पर ग़ेरमुल्क को होता है, या किसी सास विदेशी गिरोह को । गुलाम 
मुल्क के स्वाभिषान को तो जबरदस्त ठेस पहुंचती ही है, साथ ही विदेशी शासकर्थर्ग 
गुझाम भुत्क के ऊँचे दर्जे के लोगों को लाकूत और हुकूमत के उन ओहदों से हूर 
रखता हैं जो उन्हें दूसरी हालत में ग्रिल सकते थे । राष्ट्रीय क्रान्ति के कामयाब होने 
ते कम-पे-कण इतना तो होता ही है कि विदेशियों का हाथ नहीं रहता और देक्ष के 
प्रभावशाली छोग तुरन्त उनकी जगह ले लेते हें.। इस तरहु स्वदेशी उच्चवर्ग को तो 
बड़ा फ़ायदा होता हूं कि विदेशी उच्चवर्ग मिकल जाता हे और वेशभर को यह 
प्रायवा होता हैं कि शासन-कार्य दूसरे देश की भलाई के. खाल से होगा बन्द हो 
जाता है। हाँ, अगर राष्ट्रीय क्रान्ति के साथ-साथ साप्नाजिक काम्ति न हो तो देश 
नोसे के वर्गों का बहुत हित यहीं होता । ह 
.. धाम्माज्षिक आत्ति इस दूसरी ऋास्तियों से, जिमसें सिर्फ़ अपर-ऊपर ही तब्दीली 
होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ है। सामाजिक क्राश्ति में भी राजमंतिक ऋतग्ति 
तो शामिल हूँ ही। साथ-साथ भौर भी बहुत-सी बातें हो जाती हैं, क्योंकि इससे 
, तो समाज की बनावट ही बदल जाती हैं । इंग्लेण्ड की राज्य-कास्ति सिफ्के राजनैतिक 
क्रान्ति ही वे थी; क्योंकि उच्से पा्मेण्ट की ताक़त सबके ऊपर होगई। यहु भातिति 
एक हुई तक सामाजिक भी थी; क्योंकि इससे सत्ताघारियों के साथ. बोसतमनन्‍्द बुर्जुआ 
या मध्यसवर्ग का रिंवता कायम होगया । इस तरह इस ऊँचे सध्यक्षवर्ग का वर्जा, 
गया और सीखे दर्जे के वागरिक और आम लोग आम तौर पर जहाँ थे वहीं रहे । 
प्रांस की राज्यन्कान्ति और भी ज्यादा साभाजिक भी । जेसा हम देख चुके हूँ, उससे 
समाज को सारा ढाँचा ही बदल :दिय्रा, और कुछ वक़्त के लिए आम लोग ऊँचे वर्णे 
₹ पहुँच गये । आज़िश्कार यहाँ भी बुजुआ या मध्यमवर्ष की ही जीत हुईं। गरीबों । 
ते ऋम्ति करवा लेने का काम ती तिकल ही चुका था। उन्हें फिर पेंदे में बेठा दिया 
गया । हां, झास एड और शिजावतों ब्ालि थोही के झ्गराद सदा कै लिए जाते रहे । 








मेह पट मे कि ऐसी सामाजिश कान्ियों के अंजाम लिए सियादी इृन्क्रकाब से बाहीं 
वादा ग्रे और मकम्पड हातसे हैं और उसका सामाजिक हाल मे महराी लाइलऊ जीता 








8 कि वह साभाजिके फाम्ति' 


मिजमतत को हानिति के छिए लेवार 


है। शिगी ममचओे आवमी था गिरोह का यहूं काम 
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| बाण्ये । तैयार होते से भेरा मतलब गह महीं है कि कोगों से पहले तेयार होने को 


डर ! 
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कहा जाय और वे जात-बूझकर तैयारी करें | बल्कि सेश मतलब यह है कि सामाजिक 
और आशिक स्थिति ऐसी हो जाय जिसमें जिस्दगी बोझ बन जाय और बिता इस 
तरह की तब्बीली के उन्हें न राहुत मिलने की सूरत दिखाई दे भोर व फिसी 
लरहू मामला ठीक-ठाक होने की । सच तो यह हैँ कि युग-के-युग बीत गये, सगर 
बेशुसार इनसानों की ज़िन्दगी उसके लिए बोन्च ही बनी हुई है । ताज्जुब यह है कि 
उन्होंने इसे अबतक बवाइत कसे किया । कभी-कभी उन्होंने बग़ावतें कर डाली हैं; 
खास तौर पर किसान लोग भड़क उठे हैँ ओर शुस्से में अच्धे ओर पागल होकर जो 
सलके हाथ पड़ गया ससीको तहस-नहस कर दिया है। लेकिन इस छोगों को अपने 
अन्दर साथभाजिक ढाँच। बदल देने की इच्छा होने का पता भी ने था । मगर एस 
अज्ञाव के होते हुए भी पुराने जमामे में रोस में, पोरप में, हिन्दुल्ताव में और चीन में 
बार-बार सौजूबः सामाजिक अवस्था में उधल-पुषछ गयी है और उसके कारण कितमे 
ही साधाज्यों का स्ात्ता होगया हैं । 
पुराने जमाने में सामाजिक और माली तब्दीलियाँ धीरे-धीरे होती थीं और 
लम्बे अरसे तक पेदाबार के और उसके बेंटबारे और दुलाई के तरीके क़रीब-करीब 
 वैत्े-के-बेसे बने रहते थे | इसलिए लोगों को परिवर्तन की क्रिया दि्वाई नहीं देती थी 
और बे समझ लेते थे कि पुरानी समाज-व्यवस्था अभर और अठल हैँ । मजाहुब ने 
एस व्यवस्था और उसके साथ लगे हुए रीति-रिवाज् और विषवासों को वैधिश प्रकाश 
हे दिया था और लोगों को इसपर इतना पक्का विश्वास जम गया था कि बध्न 
हाछात इस व्यवस्था के बिल्कुल जिलाफ़ होगये तब भी बे इसे घदछ वेसे का हुगिज्ष 
खुबाल नहीं करते थे । सामाजिक ऋात्ति होने और धसके कारण दुलाई के तरोक़ों 
में भारी तब्दीली होने के साथ-साथ सामाजिक तब्दीलियाँ भी ज्यावा जहवी-जएवी होगें 
लगीं। नये चर्ग सामने आये और घालवार होगपे। कारीगरों और खेती फे भजधूरों से 
बिल्कुल जुदी तरह को गद्धदुरों का वर्ग पैदा हीगया। इन सब बातों के लिए मई 
आर्थिक व्यवस्था और राजनैतिक तब्दीलियों की जरूरत हुई। परितमी' योरप की 
: अजीब और नामुवाफ़िक हांतलत थी । समझवार समाज जब कभी तब्दीली की जरूरत 
होती हैँ तब जरूरी तब्दीलियाँ कर लेता है और इस तरह बवलते हुए हालात का पूरा . 
फ़ायदा उठा लेता है। मगर समाज अक्लभन्व कहाँ होते है और मिलकर कहाँ विचार 
करते हूँ. व्यक्ति अपने ही फ़ायदे की - फ़रिक करते हैं। एकंत स्थार्थ  रखगेवालि धर्म 
भरी ऐसा ही करते है.। आर कोई वर्ग समोज के सिर पर बैठा है तो बहु वहीं बैठा. 
रहना ओर नीचेयाज़ों को शृंसकर फ़ायदा सदाते २हुना चफ्जा हैं । अपलगस्यी और: 
दुरबेशी बनलाती हैँ कि अस्तीर में अपना भे्ठा करते का राबरे अच्छा उपाय या. है कि 


क्रांतियाँ और खासकर १८४८ की मोरप की क्रांति ७१५ 


है] 


जिस सप्ताज के हम अंग हैं उस सारे का भला किया जाप | मगर सत्ताथारी सनुष्प 
या वर्ग तो जो कुछ उसे मिला हुआ है उससे चिपदा रहुना चाहता है। इसका सबसे 
अच्छा तरीक़ा दूसरे वर्गों और छोगों को यह यक्नीन दिलाते रहता है कि समाज के 
सोजूदा दाँवे से अच्छा ओर कोई ढाँचा और तरीक्षा नहीं हो सकता । लोगों के बिलों 
पर यक्नीन जमाने के लिए मज़ह॒ब को बीच में घुतेड दिया जाता है। तालीम भी यही 
पाठ पढ़ाने लगती हू । बात अचरज् की है, मगर होता यहाँतक है कि आज्िए सभी 
लोगों का विश्वास पक्का हो जाता है और कोई भी इस व्यवस्था को बदलने का 
विचार नहीं करता । पेंदे में पड़े हुए लोग भी सचमुच यह समझ बेठते हैं कि उनके 
लिए यहीं पड़े रहुना, ठोकरें खाना, बँधे रहना और भूखों मरना ठीक है, भले ही 
दुसरे लोग ऐंश-आराम में रहें । 
इस तरह लोग कर्पता कर लेते हैं कि यहू समाज-व्यवस्था अठल है और अगर 
ज्यावततर आद्तियों को इसमें दुःख भोगना पड़ता है तो उससे क्षिसोका क़सुरु नहीं 
है । पुर उनका अपना, क्िस्तत का था भाग का है, था उनके पुराने गुनाहों की 
सजा है। समाज हमेज्ा पुराते विचार का होता है, उसे तब्दोलियाँ तापसन्‍्द होती हैं । 
एकबार जिस लकीर पर रूग जाता है उसीपर चलते रहने में उसे मजा आता है 
और उसप्ते पक्का विश्वास होजाता है कि वहु सदा उसी लकीर पर चलने को बना है । 
इतना ही नहीं, जो व्यक्षि उसको हालत सुधारते की स्वाहिदा से उसे लकीर' छोडकर 
चलने फो कहते हैं उन्हींक्ी समाज ज्यादा सज्ञा देता हैँ । | 
रम्तु सामाजिक और आशिक हालात उन छोमों की भर्जी का इन्तज्ार नहीं 
करते जो समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते या उससे सन्तुष्ड रहते हैं। हालात आगे 
बढ़ते हैं, भले ही लोगों के खगालात जहाँ-के-तहाँ रहें । इन बक्रियातूसी विच्वारों 
और असली स्थिति के. भीच का फ़ासला बढ़ता रहता है. और यदि इस खाई को पाए , 
कर दोनों को मिलाने का फुछ भी उपाय नहीं फिया जाता है तो व्यवस्था चकनाघचूर 
होकर प्रलय" उपस्थित होता है। सच्ची, सामाजिक कान्तियाँ इसी तरह होती हैं। अगर 
हालात ऐसे हैँ तो ऋष्ति हुए बिना नहीं रह सकती । यह बूसरी बात है कि पुराने. 
' खमालात की खींचतान, के कारण उसमें देर' छूम जायथ। अगर हालात ऐसे नहीं हैं 
. वो फुछ उ्यवितयों से, भले ही वे कितना ही जोर कगाओें, फास्ति नहीं हो सकती । जब 
 भात्लि हो हो जाती है. तो फ़िर असली हालत के बारे में लोगों. की आँखों पर पड़ा. का 
हुआ पर्चा हट जाता है और वे बहुत जल्दी अरालियत को सगझ लेते हैं । एक लकीर 
ः ही काएण है कि :फ्रास्ति के जमाने में 


मन 


' होगे बड़ी तेज़ी में आगे बढ़ते हैं। इस तरह फ्रार्ति पुराभेषल और पीछे रहते का 


. के बाहर मिकले नहीं श्ि ये सर्प दोडते हैं ! 


रू 
र्‌ 


७१६ बविश्व-8 तिहास को शलके 


लाज़िमी गतीमा है । अगर समाम सदा लक्षीर छोड़कर बे और कभी इस वेबकफ़ी 
और भर में न ते क्षि गटल राभाज-व्यवस्या जैसी भी कोई चीज होती है, बहिक 
प्रेशा बदछने 00 हालात के धापष-साथ सछे, तो सामाजिक फ्रान्ति होगी ही नहीं । 

फिए तो ऊगाताश तरक्की होती ली जायगी । 

ऐसा पहुछे तो इरादा नहीं था, मगर में क्रांतियों के बारे में द़रा तफ़्सोल से 
छिख गया हैं । यह शजमूच गेरे लिए विलचस्प है, क्योंकि आज बुनियाभर में बेगेल 
बातें हो रही हैं और बहुतन्स मक्कामों पर समाज-ब्यवस्था हृटती दिखाई दे रही है। 
पिछली सामाजिक फ्रान्लियों के ऐस हो पूर्व चित्त रह हूं और इस कारण सहज ही 
यक्नीन होने लगता है कि हम भी छुनिया में होनेबाली बड़ी सब्दीलियों के इस्वाजे पर 
खडे हैं। और सब ग्राम वेशों की तरह हिन्दुस्तान में भी फ्ोमियत की और विदेशी 
हुकूमत से छुटकारा पाने को जबरदस्त एवाहि पंदा गई है । मगर क़ौमियत का यह 
रवैया प्यादातर खुशहाल कोमों में ही पाया जाता है । किताम-मणदुर और हूसरे 
लोगों को, जो हमेशा जरूरियात से छंग रहते हैं, राष्ट्रीयल। के इस थीर्थ साधनों से 
इससी विझवश्पी महीं है जितनी अपने शाली पेढ भरने को । थार स्वाभाविक भी है 
उनके लिए राष्ट्रीयला या श्वराज्य बेसूब है, अगर उससे फगहेँ ज्यादा खाने की मे मिले 
और उसकी हालल सुघर ने जाय। इसलिए हि्दरस्तान में भी शाम शाभाज सिर्फ 
सियासी गहीं हू, सामाजिक ज़्यादा हैँ । 

ऋत्तियों के बारे में मेरा सह विषयास्तर ऊम्बा होगया | इसका कारण यु 
है कि में उन्नीसवी सदी को जिम बगावतों और दूसरे झगड़ों का विचार कर रहा था 
उनकी तादाब बड़ी थी । इन बगावतों में से बहुत-सी जौर झ्ाराकर उस पढ़ी के 
पहुले जे हिस्से में होनेवाली विदेशी हुकूपत के सिल्ाह फ्रीमी गगावलें थीं | इसके 
साथ-शाभ उद्योगबादी पुल्फों में सासाओिफ बित्रौह ये खपत ससे भणजवुरखर्ग में. 
उसके पूंजीवाधी सालिकों के शाध फशमकश भी पंदा करने -छें. । लोग. सामाजिक 
आन्ति के लिए समझन-बूझकर विचार और कार्य करने उसे । 

.. १८४८ ई० का पर्ष योरप में फ्रासतियों का वर्ष कहलाता हुँ। इस वर्ष कितने 
ही देशीं में बलने हुए । उसमें कुछ क्रामबाब हुए और स्यावातर नाकात्यांब रहे | 
पोलेण्ड, इंदली, बोहेमिया और हंगरी की बग़ाबतों का कारण उनकी. दबाई हुई 
शबद्ीयता थी. । पोलेग्ड-निवासी प्रतशिया के और बीहेमिया और पतर-इटठली बाले- 
 आएरिडुपा के ज़िला खड़े हुए थे | उस सवेको कलक दिया गया । इन 5 


हि डी रे डर न ५२ 
आारिए्या के खिलाफ हशरोीं की तप्रावत गबरोीं बच्ची थी। दक्का गेता सोजाः 
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॥ के लिए लड्नेबाएर 





की ॥ वादा आओ 25 बा ७ ककक बडी 
था । सह हंगयी के इतिदात में भार उेशमक्त ओर आक्ष 


ऋतियाँ और खातकर १८४८ की यौरप की क्रांति हि 


हीगया है । दी वर्ष तक लोहा लेते रहने पर भी यह बिद्नोह् दबा दिया गया । कुछ 
साल बाद हंगरी जो चाहता था वह बहुत-कुछ उसे सिल गया | भगर इस बार उसका 
लड़ाई का तरीका बुसरा था, और नेता भी डीक धाम का एक दूसरा महान्‌ व्यक्ति 
भा । यह भेजे की बात हैँ कि डीक ने सत्याग्रही उपाय इप्ियार किये थे। सम्‌ 
१८६७ में हंगरी और आरिद्िया क़रीब-कृरीब बराबरी के दर्ण पर मिल गये, थोनों 
का एक ही राज्य बसा और हैत्पवर्ग खानवान का सम्लाद क्रांसिस जोझफ़ दुहु 
शासन करने लगा । आधी सदी के बाद डीक के इम्हीं सत्याग्रही तरीकों की सक़छ 
आयलेंण्ड बालों ने अंग्रेजों के ज़िल्ाफ़ की | जब बापु ने १९२० ई० में असहयोग 
आरम्भ फिया तो कुछ लोगों को डीक की छड़ाई थादइ आई। लेकिन इन बोनों तरीकों 
में बहुत बड़ा फर्क था । 
१८४ट ई० में जर्मती में भी बशावतें हुई, मगर वे बहुत गहरी नहीं थीं । वे 
दबा थी गई और कुछ सुधारों का वादा कर दिया गया। फ्रांत में बडी तब्दीली हुई 
जबसे १८३० ई० में बूर्थन खानदान के राजाओं को निकाल दिया गया था तभीसे छुई 
फ़िलिप हुकूमत कर रहा था। बहु.आधा वैध और आधा तिरंकुद शासक था । १८४८ 
ई० लक लोग उससे कम चुक्के थे और उसे गद्दी छोड़नी पडी । फिर हजातंत्र फ़ायल 
हुआ । यह बूसरा प्रजातंत्र कहुलाया, क्योंकि पहुला तो सहान्‌ कऋति के मौके पर कायम 
हुआ था। इस गड़बड़ से फ़ायदा उठाकर नेपोलियन की छुई बोनापार्ट नाथ का एवं 
भतीजा पैरिस में आया । उसमें अपनेको आज्ञादी का बड़ा हाभी. बताकर प्रजातंत्र 
का अध्यक्ष चुनवा लिया। यहूं ताकत हासिल करने का सिर्फ़ एक बहाना था ॥ जब 
बसको ताफ़्त मजबूत हो जई तो उससे फ़ौज पर भी काबू कर छिया। और १८५१ 
में एकाएक बडी राजनैतिक चालबाजी की । उसमे अपने सिपाहियों की संबद से पेरिस 
को भयभीत कर दिया, बहुत लोगों को गोली से उड़ा दिया और असेम्बली की दबा 
विया । अगले साल बहसम्राद बन बेठो और अपना 'नाभ्न सीशरा नेषोछियत रख 
लिया, क्योंकि महान्‌ भेपो लियंत का बेंदा दूसरा तेषोलियव समझा जाता, उसने राज्य: 
मे फिया तो. क्या हुआ: ? चार वर्ष से कुछ ज़्यादा समय की मुस्तसर और बंक्षोहरत 
पर खात्मा हुआ | इस तीसरे नेपोलियन . 





में बिप्रीह तो नहीं हुआ। मंगर झगड़े और उपग्रत्न । । 
हि जब सम फगर्य बहने रूपसा है तो ये 2) 
|| उप्तका पत्र ई 
वश्गार होता है । छम्दे माश्पास के कारण, जद और फी 
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७६८ विश्व-इतिहापत की शलूक 


वे तो, अंग्रेज्ञ कोई-ब-कोई समझौता कर लेता है | इस तरीके से अंग्रेजों को उन बडी 
और नागहानी तब्दीलियों का सामना नहीं करना पडा है जा ज्यादा सह्त शासव- 
विधान और ज़िद्दी रिआया के कारण दूसरे देशों में हुई हैं। १८३२ ३४० मे इस्लेप्ड- 
भर में एक सुधार-क़ानूस को लेकर बड़ा भारी आन्वोलन हुआ | इस कानून के जरिये 
भोड़े और लोगों को पालंसेण्ड के सदस्य घुनमे का हक़ दिया गया था। भाजकल के 
साप से देखें तो यह कानून बहुल सरस और निर्दोषि था। थोडे मध्यम बर्ग के लोगों को 
घोटद देवे का हुक और मिला था। मजबूर और ज्यावातर दूसरे प्रजाजनों को उस समय 
भी राग्र देने का हके नहीं बिया गया । भगर उन दिनों पालसेण्ट थोरे-से दीलतमस्यों 
के हाथों में थी । उन्हें अपने खास हुकूक ओर नागरिक इलाके छिन जाने का डर था। 
इस इलाक़ों से वे पा्भेण्ट की आम सभा में आसानी से चुन लिये जाते थे। इस 
कारण इन कोंगों ने अपना जोर रूगाकर सुधार-क्तानून की मुखालफत की । वे कहते 
थे कि अगर यह कानून पास होगया तो इंग्लेप्ड रसातल को चला जाथगा ओर 
संसार में प्रछय हो जायगा । इंग्लैण्ड में गृह-युद्ध छिडने ही बाला था कि इस क़ालूत 
के पक्ष में सार्यजनिक आख्ोीलग का जोर वेखकर विरोधी बल पबरा गया और फ़ानूम 
पास होगमा । कहना ले होगा कि इस कामन के पास हो जाते पर भी दुचिया कायम 
रही और पहले की तरह पालमेण्ट में प्रनवानों का ही बीखबाला जारी रहा। सिर्फ़ 
भधष्यमवर्भ के हाथ में थोड़ी ताकत और भागई । 
१८४८ के आसपास इंग्लेण्ड में एक ओर बड़ी हुलचछ हुई । यह अधिकार 
भान्दीलन ( (80097 390007 ) के नाथ से मशतुर हुई, फ्योकि इतमें फई तरह 
के सुधारों की माँग क्रा सार्वजनिक अधिकार-पत्र एक बड़े अजनाते की आवल में 
पा्सेण्द भें पेश करते क्री तजवीज थी । इससे ब्रासकवर्ग बहुत अर गधे और 
आच्धोलन दवा दिया गया । कारज्ञानों के सजूूूरों को बहुत तकलीफ़ और असंतोष 
था । इसी समय शजदूरों के बारे में कुछ कानून बसमे लगे और उनसे मजूतूरों की 
. हजत ज़रा सुघरी । इलेंड अपने बढ़ते हुए ध्यापार से खुब धत क्णा, रहा था। बहु ह 
संसार का पुतलीघर' घन रहा था। यह भुनाफ्ा ज्यादातर तो फकारखानों के मालिकों 
को मिलता था, पर मज़बूरों तक भी उसका. थोशा-ता हिस्सा पहुँच जाता था । इन 
पत्न कारणों से १८४८ ई० में ऋान्ति होने से बच गई । सगर उस गवत वह मजवीक 
अबवबय आ पई भी ।.. * थ आम की 
- अभी मेने १८४८ ई० को हाल पूरा नहीं. किया है। उत साक रोध हे क्या 

आम, यह अताना बाक्नी है । इसे दूसरे खूत के लिए रखता पडेगा |... 


१५७ ! 


इटली संयुक्त और स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है 
३० जनवरी, १९३३ 
बसन्त-पंत्रमी 

अपने १८४८ ई० के बयान से सेने इठली को अज्वीर में रख लिया था। उस बर्ष 

की अत्तेजनापूर्ण घटनाओं में सबसे ज्यादा आकर्षक रोम की बहादुराना लडाई थी । 
नेपोलियन के ज़माने से पहले इटली छोटी-छोटी रियासतों, और राजाओं का 
सम था। थोडे अरतसे के लिए भेपोलियन मे उन्हें मिलाकर एक किया. था । 
नेपोलियन के बाद उसकी फिर वही या उप्तसे भी कुछ बुरी हालत होगई। विजयी 
मिन्र-राष्ट्रों ने १८१५ हं० की वियेवा-कांग्रेस में बड़े लिहाज से काम लेकर इस वेश 
को आपस में बाँद लिया। आरिदुया ने वेनिस और पसके इर्व-गिर्द का बड़ा-सा इलाका 
लेलिया। आरस्ट्रिया के कई राजाओं को बढ़िया-बढ़िया हिस्से दे दिये गये। पोष रोम में 
लौट आया और उप्तके आसपास के रजवाड़े उसने वापस मिल गये। थे पोप के राज्य 
(कं हा ) कहलाते थे। नेपह्स और वक्षिण इंठली को मिलाकर दोसों 
सिसलियों का एक राज्य एक बूर्बन राजा के सातहत बना दिया गया ॥ फ्रांस की 
सरहव के पास, उत्तर-परक्च्रिम में, पीडमॉण्ट. और सार्डीनिया का एक राजा हुआ । पीड- 
माँग्ड को छोड़कर बाकी इन सब छोटे-छोटे राजाओं थे बडी मतमानी हुकूमत की । 
रिज्राया पर इनका जुल्म इतवा बढ़ गया कि नेपोलियन से पहुले। इन्होंने या और 
किसीने इतना जुल्म नहीं किया था, केकिन नेपोलियन के आते से इठली जाग गया 
और वहांशे नोजनान आजाद और संयुक्त इृली के सपने देखने छगे । राजाओं के 
बावजूद, या शायद उसके कारण, कई छोटे-मोटे . बलचे हुए और गृष्त समितियों 





औओडे दियों बाई एक जोशीला चौजबान सामने आया और उसे आज़ादी की... 
लड़ाई का मेता. सान लिया गया ।. महू इटली की क्ौमियत का पेगर्बर स्वीसेप 
गजिती था ।. १८३११ ६०. में उसने नौजवान इटली: ((07980०८ /0॥3 ) नाम की 
पत्पा काग्रम फी । इटली का प्रजातंत्र इसका ध्येग सपा गया। उसने इसके 


लिए बाई वर्ष तक काम किया । उसे निर्वासित यानी सलाइतब भी रहना पड़ा और ..... 


ध््ज क 


शर्कक्षर जपनों जाव जीमिम में ठालती पढ़ी । राष्यीय साहित्य में उसकी कितोंदें 
अचे बज की भानी जाते लगीं। (८४८ ई० में ऊब उत्तरी इेदली में जगहुमशहू 
बलने की आग: भंडुक रही थी, मेजिती को शौका मिल गया और बड़ रोम घला जआाबा। .... 


जजुत विश्व-इ निहारा की झलक 


पोष को लिकालछ बाहर किया गया और तीत आवर्भियों की समिति के मातहत प्रजा- 
तम्न्नन्राज्य का ऐंलास कर दिया गया। इस अ्रिभति को पुराते शोमन इलिहास से 
लकिकर भ्रियभवीर' मास दिया गया । इनमें एक सेशिनी था। इस ने प्रजातंत पर 
चारों तरफ़ से हमले हुए । आएिट्रिया वाले, नेषीलियन के भक्त और यहाँतलिक कि 
फऐच लोग भी पीपष को फिर से गद्ी पर बिठाने के लिए इसपर हूट पड़े । रोस के 
प्रशात॑त्र की तरफ़ से लडनेबालों का ररदार गेरीबाल्डी था। उसमे आएिट्रियायालों 
को शोक रबखा, नेपोलियन के भवतों को हरा विया भौर फ्रांस वालों को भी शागे न 
बढ़ने दिया । यह सब स्वयंतेवकों की सदद से किया भया ओर प्रजातन्त फी रक्षा में 
रोम के अच्छे-से-अण्छे और बहादुर-से-बहादुर युवकों ने अपनी जाव दी। पर आखिर- 
कार इस बहादुरामा लड़ाई के बाद रोम का प्रजातंत्र फ्रांस बालों से हाए गया, ओर 
उन लोगों मे पोष को फिर से छा बिठाया । 

इस लरह लबाई की पहुली फ़रिल्त खत्म हुई । मेजिगी ओर गेरीमार्डी अगली 
लड़ाई की तैयारी और प्रवार का काम मुसख्यलिफ़ तरीक्षों से करते रहें । वे एक-बुसरे 
से बहुत भिंध थे । एक विचारक ओर आवर्शवादी घा और बूसश सिपाही, जिसमें 
छिपकर लड्षई करने था छापा मारते की शबरवस्स फ्राबलियत थी | बोलों का इंदली 
की आजादी और एकता की बडी लगम थी। ईस भौफ़ पर इंस बर् खेल में एक 
तीसरा खिलाडी और प्रकढ हुआ। यज्ञ पीडमॉण्ट के राजा विवेटर इश्मनुएलश को 
प्रधाममंत्री काबूर था। उसका असली मवासद विक्हर उम्मेमुएल को बदली का राजा 
प्रताता था । चूंकि इसके लिए कई छोटे-छोटे राजाओं को बयाने औए' हुशाने की 
जरूरत थी, इसलिए कावबूर सेशिती ओर गेरीबाल्डी के कामों का फायदा उदाते को 
पुरी तरह तेयार था। उसने फ्रांस बालों से साजिश की और उसों अपने दुष्मम 
आहिदुया बालों के साथ जबाई में फंसा विधा | उस बढ़त फ्रांस का राजा तीसश 
नेपोलिधन था। यह १८५९ ई० की बात है । फ्रांस बालों के हाथों आरशिया बाफ़ों 
की हार का गैरीमाल्डी ने फ़ायदा उठाया और नैंपत्स और  सिसली के राजा पर 
अपनी तरफ़ से एक असाधारण हमला बोल दिया। गेरीबाएडी की इस मशहुर फ़ोल् में 
“ लोलकूर्तीवाके एक हुज्ञार आदमी थे । तन उतहोंने तालीत पाई थी और व उनके पाप 


* कै न्‍, 
» मे सर सा! लस 






दवधाद हे रात कहीं 


इंटछी संयृवतत और खतंत्र राष्ट्र बन जाता है ७२१ 


का काय सुग्दिल था और क्रितमी ही बार उसे और उसके स्वयंप्तेबकों को हार 
ओर प्रतय के वर्शव होने छगते थे । किन्तु हार की घडियों में भी क्लिस्तत उसपर 
महुश्वाव होजाती। जान झोंककर किये जानेबाले हिम्मत के कामों में अक्सर ऐसा 
ही होता हूँ जीर हार भी जीत में बदल जाती हैं । 
गैरीबाहडी और इसके हजार साथी सिसली के कियारे उतरे । बहाँसे थे 
धीरे-धीरे इटली तक पहुँच भये । वक्षिण इटली के गाँवों में कूच करते-करते वह 
स्वयंसेजकों की शाँग करता जाता । उसके इनाम भी अजीब होते थे । बहु कहुला--- 
चिले आओ ! चसे आओ ! इस बवत बु्बिल ही घर में घुता रह सकता है। में 
तुम्हें नचय देता हूँ कि मेरे साथ तुम्हें भक्तान, तकलीफ़ें और लडाइयाँ भिलेंगी; परन्तु 
हम या तो जीतेंगे या जान दे देंगे ।” दुनिया कामयाबी की कदर करती है । गैरीबाल्डी 
की शुरू की काशयाबी मे इटली के लोगों के फ़ौमरियत के खयाल को घहु जोश दिया 
कि स्वरंसेवकों का ताँता बंध गया और वे मगैरीबाल्डी का गीत गाते हुए उत्तर की 
तरफ़ बढ़े । बस गीत का मतलब यहू है :-«- ह 
कूबरें उधड़ गई हैं और मुर्दे उठ-उठकर दूर-दूर से चले आ रहे हैं, 
इमारे शहीदों की प्रेतात्मायें यूद्ध के लिए जीवित होकर तलवारें हाथों में. 
लिये हुए और स्यातति के बिलले लगाये हुए तैयार हो रही हैं, 
और मर्दा दिलों में भी इटछी के वाम का जादू चमक रहा है । 
आओ, उनमें मिक्ल जाओ ! वेश के यूवको, आओ, उत्तका साथ दो ! 
आओ, अपना झण्डा फहुरा दो और जंग के वाजे बजा दो ! ह 
येडे फौलाद का-सा इरादा और आग-जेंसा गरम दिछ लेकर आजाओं। 
इटली की आकांक्षाओं की उबाला जलाकर लेते आओ । 
ऐँ विदेशी, इटली से निकछ जा; हमारे घर से निकल जा। 
| कितने मिछरी-अलते होते हैं ! 
थी फापमा्ियों से फ़ायदा उठाया | मतीजआं यहु हुआ: 
र इम्भस्यएस इटली का राजा होगया। रोम पर _ 
उस गत मो फ्रांस की फ़ीजों का कब्जा था । वेचिए आरिटरेवा बालों के हाथ में था । 
रीम राजधानी .. 
बन! ता । ऋशिए इटली एके रयार्तोराज्ट हागपा | लिन भेज्षिमी की इसमे जी 









कोबर मे मरोबाह 





हनन के 2 पक 202 अक 
छ्८5५ ४६० में पीएमोंप्ठ का ६: 













पैनिस अर सोेभ अंक इडजलां मरेसिज् ये कार 








म 2 65240 800: की, 
उसस्धसे झाराग उस ऊअजातना के आरदा वा एताए प्रदत्त का कई था 





'पलप पीहसाँप्ठ हे विशटर पु्भोन्युदए्त माई राज्य मंगे भया । बह सत्य 





नया राज्य बेण राम्य था और घिद्गर इृध्मम्यएल के राजा बनते ही 





भ किक, 3 सन पक 
की बालयेण्क को फ्ारगे बैठक हुई ! 


रर बिश्श-इतिहास की अछूक 


इस तरह इठली राष्ट्र फिर से विदेशी राज्य से आजाद होगया। बहू तीन 
आद्मियों की करामात थी । मेजिनी, गैरीबात्डी और कावूर | इस तोचों में से शायद 
एक भी न होता तो इस आज़ादी को आते में देर छूमती । कई यप बाद अंग्रेज कि 
और उपब्धासकार जॉर्ज सेरिडिथ ने इसपर एक कविता लिखी थी, जिसका भतझस 
यों है।++ 
हमने इटली की प्रसव-पीड़ा देखी है । हगने बह बबत देखा हे जब इटली 
उठकर खड़ा हुआ कि उसे फिर जमीन पर गिरा दिया गया हैं । आज वह गेहूँ के 
हरे-भरे खेत की तरह दिखाई देता है | जहाँ एवं दिन हल सकी, महाँ विपुदा 
और सौंदर्य का दाठ है । यह देखकर हमें उस छोगीं की साद आ रही ॥ जिन्‍्हींे 
इटली के शरीर में प्राण फुँके थे । वे तीव आदगी काबूर, गेजिती जीर गे रीवाब्ठी 
थें। एक इटली का विभाग था, दूसरा उसकी आत्मा, और तीगरा उसको तछयार। 
इस तीनों का एक ही तेजस्वी ध्येय था । इब तीनों ने साक्षकारी फूश से उपक 
उद्धार किया । 
मेने तुस्हें इटली की आज़ादी की लड़ाई की मोटी-मोदी बातें और मुह्तसर 
कहानी सुनादी है। यह छोटा-सा बयान तुम्हें इतिहास के दूसरे सुथों हिस्सों की तरह 
लगेगा १ मगर में तुम्हें बताता हूँ कि तुम इस कहानी को सजीव फंसे अना सकती हो 
और अपने दिल को इस लड़ाई की खुशी और दर्द रे कंसे भर सकती हो । कम-्से-क्म 
मुश्ते तो बहुत संप्य पहले, जब भें स्कूल का विद्यार्थी था, ऐसा ही अनुभन हुआ था । 
सेने यह कहानी जी० एस० देवेलियन की तीम किताबों में पढ़ी थी। ये थीं गेरीबाहडी 
और रोमन भज्ञातंत्र के लिए युद्ध ( (द्वारा तिं बाते वी [0 व शीए ॥िातका 
फ०एपाआं८ ) गैरीबाल्डी और उसके हजार सिपाही! ( (;#रतीआवी बाते हीए पताइ- 
४00 ) भौर 'गेरीबाहडी और इटली का तिर्माण! ( (जोडी ॥तत0 ॥ ॥फफ तक 
०7 4।9 ) | 
इहली की आजादी की लड़ाई के दिनों में अंग्रेश् जनता क्षी हमबर्दी गेरीबाएंडी 
. और उसके लालकुर्तीचाले स्वमंसेवकों के साथ थी और कितने ही अंग्रेज ऋषियों: ने 
इस लड़ाई पर जोशीली कवितायें छिखी थीं । बहु ताज्जब की बात है कि जहाँ 
अंग्रेज्ञों फा स्वार्थ आर वहीं, आता वहाँ वे अकत्तर आजादी के लिए छदपेयारि राष्ट्रों 









सारी संभूदोजनाँथ पहुँच जाती हैं। मगर जाते गरोई जा 
: हिंदुस्तान पेश देशों में अंग्रेज़ी दूत बडी-ते-बो को 5 
“ले आते हैं| उस बर्कत इटली के बारे से पिकायने, भेरिटिय 








इटली संयुवत्त और स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है ७२३ 


ब्रोरिग मे बडी सुन्दर कवितायें लिखी थीं । मेरीडिय ने तो इस सञ्लजूब पर उपस्यास 
भी लिखे थे। में यहाँ स्वितवर्न की एक कविता का अछाय देता हूँ। यह रोम के 
सामने का पड़ाब ( गफ० ॥90 फैल/ए८ रिप्ताए) के मास से सशहर है । यहु उच्त 
ज्ञवत लिखी गई थी जबकि इटली की लडाई जारी थी ओर उससें कई रुक्ावर्टे पेश 
आ रही थीं और उसके कई वेशग्रोही विदेशी प्रभुओं का काम्त कर रहे थे । स्थिसयर्य 
की कविता का आदय यह है :-- 
तुम्हारे मालिक तुम्हें दान दे सकते है, मगर स्वतत्वता-देवी के पास देते 
को दान कहाँ है ? ह 
उसके पास देने को ने आश्रय हैं, व स्थान । बहु तो भरतों मरती, ख़न 
बहाती, जागरण करती हुई अपनी सेनाओं को तेजी से आगे बढ़ाती है । थे सेनायें 
प्राण देवार आजादी का बीज बोती है, ताकि उसकी खाक से राष्ट्र की फिर रचना 
हो सके और उसकी आत्मा प्रकाश से फिर तारे की तरह चमक उठे! 
श्श्द 
पे ह 
जमनो का उत्थान 
! का ३१ जनवरी, १९३३ 
पिछले खत में हम योरप के एक बडे राष्ट्र का बनता बेखे चके हैं । अब हमें 
मौजूदा समय के दूसरे बडे राष्ट्र अर्भती की रचना बेखनी है।...... ह 
एक जञबान और दूसरे कई समांव लक्षण होते हुए भी जर्मत राष्ट्र बहुत-सी 
छीटी-घडी रियासतों में बेटा हुआ था । कई स्वियों तक हैप्सबर्ग खानदान के भातहुत 
आस्ट्रिया जर्भती का सबसे ताक़तवर राज्य थां । बाद में प्रशियां बागे आया और इन 
दोनीं ताकतों में मेत॒त्त के लिए बडी लाध-डॉट' रही । नेषेलियत ते इस बोलों को 
' सीखा दिखाया । उसने लगी को इसमा ज्यादा पते डा प्लि पहाँ साटरोबस अदज हो. 
गई और वही प्ेसक्ी आजिरी हार में भवदगार हुई । इस तरह इटली और जेमनी' 
'औोनों मैं सेपो लियस में आजम में और बिता बाहे राष्दीय भावता' और आजादी के 
ह गये दिया । लेपीलियम के जगाने के जर्मन शाष्ट्रवादियों में एक सांस, | 


शभिक भी था और गहरा वेशभवत "भी । उसने अपने वैश 
2३6 काश किया था १ | 





हल 


प्यार के हर 












पी किट 
हि 
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| प्राय छू 





चर [2 पता शा 
। क्षई बोर फीशिश हुई; मं दे 


बहुत थे । इत बीज 


७२१४ विश्व-इतिहारा की झलव। 


शाभी सदर विचारों का खूब वन हुआ और १८३० और (८४८ ई० में बशावतते 


भें 
हुई । सगर वे दबोच दी गई । जनता का मुंह बच्च करने के लिए कुछ छोटे-छोटे 
सुधार भी किये गये । 

इंग्लेंड की तरह जर्मती के कुछ हिस्सों में कोयले ओर कच्चे लोहे की खातें 
थीं । इससे वहाँकी स्थिति औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल थी । जर्मनी बाशनिकों 
और बैज्लामिकों और तिपाहियों के लिए भी (! ) मशहूर था। घहाँ कारखाने ख 
होगगे और कारखाते के सज्जपूरों का एक बर्भ पेदा हो गया । 

इस मौके पर, यानी उन्नीसवीं सदी के बीच से, प्रशिया में एक आदमी छा, 
जिसका आगे ललूकर बहुत दिनों तक मे सिर्फ़ जर्मनी पर बल्कि सारे शोरप पर 
सिक्का रहा । यह आदमी प्रशिया का एक जसींदार था भीर उसका माम ओदे बॉस 
बिस्मार्वा था । वह वाटरलू की लड़ाई के साल थाती १८१५ ई० में पंवा हुआ था 
ओर उसने अऊुग-अलग वरबारों में कई वर्ष राजदूत का काम किया था । १८६४ ६० 
में वह प्रशिया का प्रधानमंत्री बना ओर प्रधानमंत्री बनते हो उसने हाथ-परॉय पीज़ाने 
शुरू क्रिये। प्रधानमंत्री बनने के एक हफ्ते के अन्बर उससे अपने एफ भाषण के बोराव 
में कहा-- इस जमाने के बडे सवाल तक़रीरों और बहुमत के भस्तावों से हु नहीं 
होंगे । उन्‍हें तलवार और खून तय करेंगे 

तलधार और खूब | ये भश्नहर होगये । ये गाब्य सलमुच उत्की नीति को 
जाहिए करते थे । सस मीति को उससे दूर्देशी और सजबती के ज्ञाब मिभाया । उसे 
लीकप्त्ता से मफ़रत थी और बहू पारलभेण्दों ओर अजानपरिषवों के साथ हिक्ारत के 
बर्ताव करता था। वह पुराने जमाने की चीज साकम होता था, भगर उसकी 
फ़ाबलियत और पवका इरादा ऐसा था कि उसने वर्तमान काछ को अपनी इच्छा के 
सामने झुका लिया । वर्तेसान जर्मनी का निर्माण ससीमे फिसा। और सप्लीक्षत्ी सदी के 
पिछले आधे हिल्से में योरप के इतिहास को उसमे अपने ही संधि में दाला । दाशमिकों 
और बैज्ञातिकों का जर्मसी तो पीछे रहु गया और खूब मोर तलवार वाला नधय्या 
जर्मनी अपनी फ़ोजी फ़ाबलियत के जोर से योरव पर धाथी होने लगा. । उस बबत के 
जमेनी के एक बडे आदभी मे कहा था, "बिल्मार्क जर्मत्ी को बडा धमा रहा है भौर 
जरूनों को छोटा ।/ जर्तवी को योरप और अंस्तर्सष्द्रीय भाषलों में बडा रा बनाते 

उसकी नीति से जर्मन लोग शुंद होते थे और राष्दीय प्रतिष्दा के बढ़ने से उसी 

" जो सम्तोष पता था पसके कृष्ण मे तिस्मप्द की मार की भे । 


पिश्मार्फ के हा 





जल दान; 





जर्मनी का उत्थान ७२५ 


बहू बृड़ता के साथ उस योजना पर डटा रहा और उसे खूब कामग्राबी सिली। चहु 
जर्नी का और जर्मनी के जरिये प्रशिया का योरप में प्रभुत्व क्रायम करना चाहता 
था। उस बकत तोसरे नेपोलियन के मातह॒त फ्रांस योरप में सबसे बलवात राष्ट्र समझा 
आता था। आरिदूया भी एक बड़। जोडीवार था। पुराने ढंग की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
और मुसद्रीपन के एक सबक की दबल में यहु देखकर बडी विकूचस्पी होती थी कि 
विश्ञाक दूसरे राज्यों फो किस तरह खेछ खिलाता था और उन्हें बारो-बारी से 
एक-एक करके कंसे दरकाता था। सबसे पहुली बात, जिसके करने का उसमे बीडा 
घदाया, जर्वी के नेतृत्व का सबाज सदा के लिए हुल क्र डालने की थी। प्रशिया 
और आरिहुया की छाग-डॉट जारी नहीं रहने दी जा सकती थी। इस सवाल का 
आधिरी फंसला प्रशिया-के पक्ष में होना चाहिए था और आस्ट्रिया को महसूप्त कर 
लेगा चाहिए था कि उसका दर्जा दूसरा रहेगा | आह्ट्रिया के पतन के बाद प्रतिया 
की तरवक्की होगो थी और बाद में फ्रांस की बारी आती थी। ( पह याद रखता कि 
जब में प्रश्गिया, आह्ट्रिया और फ्रांस की बात करता हूँ तब भेरा मतलब बहाँकी 
परकारों मे है । ये सरकारें थोडी या बहुत मात्रा में निरंकुश थीं और पहाकी पार्ल- 
मेष्टों के हाथ में बहुत कम लाक़त थी । ) 
इस तरह विस्माव ने खुपचाप अपनी फ़ोजी मशीन को पुरे तौर पर दुश्स्त कर 
लिया । इसी. बीच में तीसरे नेपोलियन में आरिदया पर हमला कर उसे हरा दिया ।. 
इस हार के क्षारण गेरीबाल्डी की दक्षिण इटली की लड़ाई शुरू हुई और अख्तीर 
में इटली को आजादी हासिल हुई । थे सब बातें बिस्माक के अनुकूल थीं, क्योंकि इमसे 
आए्टिया की ताक़त घट गई । झसी पोलेण्ड में क्रोमी बगावत हुई तो विस्मार्वां मे 
धबसच आगे होकर ज्ञार को जरूरत होने पर पोलेण्ड बलों को गोली से उशा देने - 
'तथा में मदव वैने का अस्ताव पाप्त किया. । यहु बड़ा कम्ीवा अस्ताव था, सगर योरप 
की किसी अमेपाली पेचीदनी में ज्ञार की हमदर्दी हासिल करने का उद्देश्य इससे खूब 
: अच्छी तरह पूरा हुआ | फिर बिस्मार्क ने आस्ट्रिय से मिलकर डेतमार्क को हराया 
और फिर जल्ब ही उसमें आस्ट्रिया की तरफ़ सह किया । हां, उससे बडी हीशियारी 
से फ्रांस और इटली की मदद हासिल करली थी । १८६६ ई० में थोडेसे वक्‍त में. 
पअंधिया ने आारिंदुवा को बवा दिया । जब जर्मन मेतृत्व का. सवाल' तय होगया और - 
पह बात हो गई. कि प्रशियां की प्रभूत! रहेगी तो विस्मार्क में आस्ट्रिया के साथ अच्छा: 
सजूक करके बडी अवलपादी विखाई. । इससे आस्ट्रिया, के बिक में कदुता नहीं रही | 
अब प्रतिया के सेतत्व में. उत्तर-जर्मती का संघ बनने का राश्ता साफ होंगया 
'(जारदिफा शसमें नीं था) । विस्माक संघ की प्रधात बत्ता। आजकल हमारे कुछ : . 


एक बिश्त-इतिहाय की झलक 


रशाजमो ति-विशारद ओर क़ानूगयाँ महीनों ओर वर्षों तक संघों और घविधानों के बारे 
में चर्चा और इलीएं किया करते हैं। उनके लिए विछवस्पी की बात होगी कि 


विस्पार्वा मे उसर-जर्भनी दे पंध का यथा विधान परच घण्टे भें लिखवा दिया था। 





यही विधान, इश्र-छघर की तब्बीजियों के साथ, पत्रास वर्ष तक जमंनी का विधान 
बना रहा | जब १९१८ ई० में योरप का महाय॒ुद्ध बम्व हुआ और जर्मनी में प्रजात॑त्र 
कायम हुआ तब कहीं दूसरा विधान बना । ह 
लिश्यावी का पहला बडा उद्देहय पुरा हो चुका था और प्रशिया अब जमनों में 

सबसे ताकतवर था । इसरा काम प्रांत को नीचा दिखाकर योरप पर हाथी होना था। 
इसकी तेयारी उसने खपताप और झोरणुलू अचाये बिया की | दूसरे यूरोपीय शा्ह्‌ 
यह समझते रहते कि सि्ठ जर्मन एकता की कोशिया की जा "रही हैं| पर्के कुछ भी 
शुबहा नहीं हुआ । हारे हुए आरिदृवा के साथ भी इतना अच्छा सलूक किया गया 
कि उसकी वुर्भावता जाय: दूर हो गई। इरलेण्ड फ्रांस का ऐतिहासिक प्रतिदनत्दी 
ठहरा । वह तीसरे सेगेलियम फी महस्वाकांक्षा से भरी योजनाओों फ्री बड़े शाभहे 
की मणर से बेखता था। इस कारण फ्रांस के साथ किसी भी लड़ाई में हंएरण 
की हमवर्दी हासिल करना विश्माक थे लिए मुश्किल नहीं था। जब वह लड़ाई के 
लिए बिलकुल तेश्वारः होगया तो उसने अपना छोल इतनों होजहिधारी के साथ खेला 
कि परअंधल १८७० ई० में तीशरशे गंपोहियत नें प्रशिया के दिक्षाफ़ ऊडाई को 
ऐकान किया । यीरप को ऐसा ऊूगा मानों प्रशिया की सरकार ह_उभ्लावर फ्रांस की 
पेकपुर शिक्षार हुई। पेरिय फे जोग शफज़्ति को ! बलिन को | खिहलाने लगें और 
तीसरे नेपोलियन मे यक्षीय के साथ समझ लिया कि यहु सतमच अपनी पिज्मी फ़ौज 
का राश्वार सनकर जहद बिन पहुंच जायगा । सगर हुआ कुछ और ही। बिरसाने 
की सथी हुई फोजी ताकत फ्रांस की उसर-पूर्वों सरहद पर शहद पड़ी और पसके जापे 
फ़ांस की फौज सिकुडकर बेजान होगई । कुछ हफ्तों में शेदान के सुक्ाभ पर खुद 
सप्ाद तीसरा नेपेलियत और उसकी फोज जर्मनों के हाथीं शव बुए 

: इस तरह सेपोलियन खानदान का दूधरा फ़ांसीसी साध्राज्य जत्म हुआ और 
' उसके बाद फ़ोरन पेरिस में प्रजात॑त्र वरासन फ्ापम हो गया। नेपोलियत के पतन 
कै कई कारण थे । भरय कारण यह था कि बह अपनी वमन-लीति की बजह से अपनी 
 रिश्षाप्ता की सहब्त बिलकुल लो घुका-था । उसने बिदेशी लडाइयों में जनता का 
प्रात वेटाने की कोशिय की । मुसीमतज्षवा राजाओं और सरक्षारी का यही प्यारा 
- एडीफा है । नेपोकियल ते! क्रोमबाब नहीं हुआ । टॉ, ऊंद्ााई में उसकी पहुत्वाएाक्ष' 
' का अवश्य सदा के लिए खोत्मा क्र विया। 


जमनी का उत्थान ७२७ 


पेरिस में राष्टू-रक्षा (४६०7७) ॥)लटा८्ट) की सरकार बनी । उसमें प्रशिया 
के साथ सुलह का प्रस्ताव किया, सगर बिस्पाकक की शर्तें इतनी अपमानजनक थीं कि 
पेरिस बालों के पास कोई फ़ौज न होते हुए भी उन्हें लड़ाई जारी रखने का फ़ैसला 
करने को मजबूर होना पड़ा । जर्मन फ़ौजें बहुत ससय तक वर्साई में और पेरिस के 
चारों तरफ़ घेरा डाले पडी रहों । अखीर में पेरिस ने हुलियार डाल दिये और बये 
प्रजातंत्र ने हार सानकर बिस्मार्क की शर्तें मंजूर करलीं | लड़ाई के हर्जाने की भारी 
रक़त देना कबूल किया गया। जिस बात से फ्रांस को ज्यादा चोट पहुँची वह यह थी 
कि असस्तेत्त ल़ॉरेन के जो प्रदेश दोसो से भी ज्यादा 'साल तक फ्रांस के हिस्से रह चुके 
थे, उन्हें भी जर्मनी के हवाले कर देवा पड़ा । 

भगर पेरिस का घेरा उठने से पहुले ही वर्साई में एक लगे साम्राज्य का जन्म 
ही गया । १८७० ई० के सितम्बर में तो तीसरे नेपोलियन का फ्रांपीसी साम्षाज्य 
खत्म हुआ ओर १८७१ ई० की जनवरी में वर्साई के सोलहवें लुई के आलीशान 
बीवानज्ाने में संपुकत जमेती का ऐलान हुआ और प्रशिया का राजा क्रंसर के ताम से 
सझाद बना । सारे जर्मनी के राजाओं और सुमाइन्दों मे बहाँ जगा होकर अपने 
से सप्माट क्रेसर की सातहती मंजर की । अब प्रशिया का हापनज्ञालर्तम स्ानवान 
एक शाही सानदात बच गया था 4 ह 

जहाँ वर्साई में खुशी और जलूसा भनावा जा रहा था वहाँ पास हो पेरिस : में 

ं; शोक और बुरी तरह शलील होने का ग़म छाया हुआ था। जनता मुसीबत- 

पर-पुसीबत आते से हक्‍की-बबकी हो रही थी और कोई दायमी या सुव्यवस्थित 
शासन नहीं था । राष्ट्रपरिषद में रांजाबादी बडी तावाद में चुनकर  आगये थे और 
में लोग किसी राजा को फिर से ला बिठाने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने राष्दू- 
रक्षक दल (]प्रपगाता उधाएते) के हथियार छीतकर- अपने रास्ते की बाधा पुर 
करने को कोशिश की, क्योंकि यहु-दल प्रजातंत्रवादी समझा जाता था। नगर के सब 
लोकससावादी और कान्तिकारी लोगों को ऐसा लगा कि इसका अर्थ फिर पीछे लौदना 
कर दमन का शिकार बनना है। इसलिए १८७१ ई० के मार्च में बगावत हुई और 
पेरित के पंचायती राज्य ( (0ाञ्रागपता० ) का ऐलान किया गया । यह एक तरह की... 
स्यमनिसिपैलिती थी और इसे फ़ांस की बड़ी राज्य-्कान्ति से प्रेणा मिली थी । मगर 
इससें इससे ज्यादा और भी बहुत कुछ था। अस्पष्ट ही;सही, इसमें न समाजवादी 
ख़बासात का पुर भी था जो उस सक्‍त पैदा हो. घुके थे.) एक सानो में यह छस की 





पगर वेरिस का १८०१ बालों पंचायती राज्य कोडे ही दिन रही । राजाबादियों 






स्श्ट विश्व-इतिहारा की झलक 


ओर बोलतमण्दों ने आप जनता की इस बगावत से जरकर पेरिस के उस हिस्से के हर्ष- 
गिर्द घेरा शाला विया जो पंचायत के कब्जे सें था। पास ही बर्साई में और इसरी 
गगहों पर जर्वेत फ़ौज यह सब चुपदाप देखती रही । जो फ्रांसीक्षी सियाही जर्मनों फी 
पद से छूकर पेरिस लोटते थे थे अपने पुराने अफ़सरों में शरीक्ष होकर पंचायत के 
खिछाफ़ छट्ते थे । उन्होंने पंचायत बालों पर धावा बोल दिया ओर १८७१ ई० में 
भई के अख्ीर में एक दिम उन्हें हुराकर पेरिय की सड़कों पर तीस एज्जार स्त्री-पुणषषों 
को भोली से उड़ा पिया । पंचापत-्पक्ष के बहुत लोग पकड़ छिएें गये जी बाद में सनकी 
बैठे-बिठाये हुत्पा कर दी गई । इस तरह पेरिस का पंचायती राज्य भी कम हुआ। 
इससे योरण में बडी समसती पी । इस सलसनयी का कारण इसता ही नहीं था कि 
पंचायत का दमन द्ान-खराबी फे साथ कर विया गया, बहिक यहाँ भी था कि यह घरा 
बकत की प्रजलित प्रणाली के खिलाफ पहली समाजवादी बग़ाधत थी । प्रीबों ने 
अमीरों के खिलाफ बग्राबत तो पहुछे भी कितनी ही बार फी थी, लेकिन जिस व्यवस्था 
के कारण वे शरीय थे उसे बदलने का उच्होंने विचार गहीं किया था। यह पंचायत 
लोकसंत्री भी थी और आर्थिक भी । इस कार्ण योश्प के माजवादी खपाजात की 
'घरवक्ी में इसका खास महत्व है। फ़रांस में पंचायत के छाबरदाशती बजा दिये आने से 
समाजवादी खयाल दिलों सें ही रह गये, और वे फिर घीरे-घीर बाहर आये । 
पंचायत तो बचा दी गई, पर फ्रांस बादशाहुत की नई आज्ञवाइशों से बच गया । 
थोडे समय में ही वह प्रजातंत्रवाद पर स्थिर हो गया और १८७५ ईए० की जनवरी 
वहाँ एक मये बिधान के मातहत तीसरे प्रजांम का ऐलान हआ। यह प्रजातंथ 
जल समय से फिसी तरह बजा आ रहा हैँ और अब भी है । फ़ॉँस में अब भी घोडेनी 
से छोग हैं जो राजाओं को चाहते हैं, शगर उनकी तावाद बहुत कस है और पैसा 
' आजूम होता है कि फ़ांस को छ्िस्मत निश्चिचत रूप से प्रतातंतवाव के साथ बंध गई 
'है । फ्ॉस का भजातंत्र अमीरी का प्रजातंत है भौर उसमें सम्पन्न मध्यत ये का जोर 
ह आांस, १८७०-७१ ई० की जरमंव लशई की योटों से बहाल शुआ और उसने 
हर्शानि शी भारी रकम भी खुका दो, लेकिन पके जिस तरह सीचा विशाया जया भरा 
उसपर बंहाँके लोगों के बिल गुस्से से जल रहे थे । वे र्घाभिमानी घोग है और पहुत वित्त 
'तक याद रखते हैं । थे बदले के खाल ते आगक्‍्यला, हो गये । अजतेंस और ऊरिन के 
हाथ से घले जाने का उन्हें झास तौर.पर रंज था.। जिस हित वो हराने 
. बाव उसके साथ भध्छा सलूक बॉरके अवलसंदी की यो; केकित फ़ांस के साथ सख्त बर्ताव 
करके से उसने उदारता से कास लिया, न अक्सवंदी से । शदः स्थाशिमासी दृष्घन को 
 भीचा बिखानें की कीमत उसे यहूं जुकाती पड़ी कि दो राष्ट्रों में प्रोफदादा जोर स्मापी 


जमनी का उत्थान ७२५९ 


बुश्मनी क्रायम होगई । सेदावन की लड़ाई खत्म ही गई थी, मगर युद्ध अभी बन्द नहीं 
हुआ था कि सशहूर समाजयादी कार्ड साकसे ते एक घोषणो-पत्र निकालकर भविष्यवाणी 
करवी' कि अरूपेस के छेलेने से दोनों मुल्कों में जानी दुश्मनी होजायगी और लडाई 
थोड़े दिन बन्द रहेगी, सगर स्थापी सुलह क़ायम न होगी । और कई सासलों की तरह 
इस मामले में भी माकर्स की वात सच्ची निकली । 
पेरिस के प्लेख वि ला कंकोर्ड नाभक खूबसूरत भवन में फ्रांस के बडें-बड़े शहरों 
की कई भव्य मूर्तियाँ हैं। इनसें एक अलसेस लॉरेस के खास शहर स्टरासबवर्ग की भी 
है । मुझे धाद हैं कि महायुद्ध से पहले अक्सर उच्त भृतति के पास होकर तिकरते समय 
घेसे उसे सब फूलों से ढको हुई देखा | यह इस बात की निशासी थी कि फ्ाँस उसके 
छिन जाये का ग्रम मना रहा हैं। यह छांस के छोभों को सदा याद विलाती रहती 
थी कि उम्हें जबला' लेना हैं। १९१८ ई० में जर्मनी के हार जाने के बाव अऊूसेस 
लॉरेस फिर फ्रांस के हाथ में आगया और अब पेरिस में स्दासबर्ग की भूतति पर फूल 
नहीं डाले जाते । 
जमेनी में अब बकिश्मार्क साथाज्य के प्रधान की हसियत से सर्वेशर्वा था। सम 
और तलबार' की भीति कायम हो चुकी थी, जरमंनी ने इस वीति को इश्तियार फर 
छिया था और उदार विचारों की कोई पूछ नहीं थी । विस्मानों की यह कोशिश थी 
कि ताक़त सक्लाद के हाथ में रहे, क्योंकि उसे लोकसता में विश्वास नहीं था। जैसे- 
जँसे जर्मनी का उम्योग पढ़ता जाता था और भज़दूर-वर्ग ज्ञोर पकड़ता जाता रहा था 
भैसे-बैसे उसकी तरफ से बड़ी-बडी भाँगें पेश की जा रही थीं और मई-तई उलझमें पैदा 
ही रही थीं। विस्मार्क ने इसका दो तरह से उपाय किया। एक तरफ़ यह भज़दूरों की 
हालत सुधारता गया और पूसरी तरफ समाजवाद को कुचलता रहा। उससे सामाजिक 
अश्नति के क्ामन बनाकर मणशदूरों को रिश्वत दी और इस तरहु अपने पक्ष में करने 
भा वामनीनकम उपकी तेशी को कम्त करने की कोशिश की । इस तरहु जेमवी ने 
मजदूरों को पेंशन, बीसे और दवा-दाफ की रिआयतें देनें और उसकी हालत सुधारने के 
क़ामन सबसे पहले जारी किये, हालांकि इंग्लेण्ड का उचीग और मजबूर आन्दोलस 
" र्तिनी से पुराना होते हुए भी बहु इस दशा में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था। इस : 
_ मीधि को कुछ कामयाबी तो मिली, फिर भी मजदूरों का यंगठत हढ़ता बया। उंस्के 
- जता फ़ाबिल थे । उनमें फर्डीचैपड उसके पढ़ा जहीन शादमों भा और पन्नीत्यी सभी । 
' का सबसे बडा बकता पाहा जाता है । चह इच्-बुदध में बिलकुल छोटी उस में ही भर. 


जया । सृसरां नेता । हम लोकेश / 5६४ ।.४0८१ ) पेट्टाजुर, पुराना कूरपा ' 





, और मो था । यहु गोली ते मरता-मरता बचा था। पशने अच्छी उस पाई । उसके - 


७३० विश्व-इतिहास की शक 


पुत्र कार्ज नें अबतक आज्ाबी की लड़ाई जारी रदखी थी, १९१८ में जर्मन प्रजातस्म 
की स्थापना के समय बहू कत्ल कर दिया गया। पर कार्ल भाव के बारे में तो म॒न्ने 
तुम्हें दूसरे पत्र में लिखता है । हां, मार्क्स की ज्यादातर जिन्दगी जर्मनी से बाहर 
जलावतनी की हाऊत में बीती थी । 

मजदरों का संगठन बढ़ा और १८७५ ई० में घन्होंने समाजवादी छोकसत्तात्मक 
बल बनाया । बिस्पार्क से समाजवाद की यहु बढ़ती बर्बाइत नहीं हो सकी । किसीने 
सथादट की जान लेने की कोशिश की । विस्सार्क को सम्राजबादियों पर हु? पड़ने का 
यह अच्छा बहाना मिल गया । १८७८ ई० में समाजबाद-विरोधी क्रामम बनाकर 
हुर तरह के समाजवादी कार्यों का दमन शुरू कर दिया गया। जअद्ृतिक समाज- 
बादियों का ताल्लक था, उनके लिए एक तरह का फ़ोजी फ़ानन जारी होगया और 
हजारों फो देश-निकाले या क्लद की सज्ञायें बेदी गई । निर्वाधितों में से बहुत लोग 
अग्रेरिका चले गये और पहाँ जाकर समाजवाद के प्रथम प्रतारक बने । समाजवादी 
लोकसत्तात्मक बल को चोट तो ज्ञोर की पहुँची, सगर बहू जिरदा बच रहा और 
आगे जलकर फिर जोर पक गया | बिस्पार्क का आतंवायाद छसे भार ने सका, 
काभयाबी और भी नक्तसानवैहु साबित हुई ! इस दल की ताफ़त बढ़ती गई और 
इसका संगठन बहुत बड़ा हो धया । इसकी बडी भारी सम्पत्ति बन गए और हजारों 
पंतनिक कार्यकर्ता होगये । जब किसी व्यक्ति था संगठन के पास घन ही. गाता है 
तो फिर बहु कास्तिकारी नहीं रहुता । जर्मनी के समाजवादी लोकभस्त्तात्मफ दछ का 
भी यही हाल हुआ । मगर इसका हाल फिर कहूँगा । 

..._ विस्मार्क की राजनैतिक चालाकी ने अज्लीर तक उसका साथ नहीं छोड़ा और 
बहु अपने जमाने की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में खासतोर पर हिस्‍सा लेता रहा। यह 
राजवीति उस समय भी भरी और अब भी उसी तरहु साबमिक, घोखावडों और भवकारी' 
का अजीब और पेचीदा जाल है जो छिपकर बिछाया जाता है। अगर यहू सच खुले 

तौरपर हो तो ज्यावा बिन नहीं टिक सकता । इसका नतीजा अक्हर जबदेस्त अंग 
होता हैं। फिर भी ताज्जूब है कि लोग इन खफिया और खीफ़नाक खेलों की कैसे - 
बदंदित करते हैं ! विस्मार्क से आस्ट्रिया और इहली को मिलाकर तीन राण्डों का एक. 
सिन्नवल ( 7५9 /॥ 790९० ) बनाया, क्योंकि अजब उसे फ्रांस बालों के बदला! फैसे 

. का खौफ होने जगा था । इस तरहु दोनों तरफ़ हुथियार जमा करने, साजिश री 
कौर एक-दूसरे प९ आँखें निकालने का कांस जाशे रहा । 2 । 
5 १८८८ ई० में एक युवक सम्राट बिहुम द्वित्तीय के ताम | से पानी का प्रौसर' 
हुआ + बहु अपनेको बहुत जोरदार आदमी समझता था और जएव ही - विएमार्क से 


कुछ प्रसिद्ध लेखक ७३१ 


लड़ पडा । उस जबरदस्त प्रधानमंत्री को बुढ़ापे में बर्खास्त करके घर बिठा दिया 
गया ) यह उसे बहुत बुरा लगा। उसके आँसू पींछने के लिए उसे 'प्रिंस' यागी राज- 
कुमार' का खिताब बिया गया, मगर राजाओं के बारे में उसका ध्यप्त दूर होगया 
ओर वह ग्लानि के मारे अपनी. जागीर में एकास्तवास में चला गया । उसने एक 
दोस्त से कहा--मेंने जब काम सम्हाला था उस वक्‍त सेश दिल राजावाबी भावनाओं 
से भरा था और उसमें राजाओं का बड़ा आदर था । लेकिन अब मुझे. दुःख के साथ 
मालूम होगया कि इन भावनाओं का खज्नाना खाली होता जा रहा हूँ। मेने तीम राजा 
नंगी सूरत में देख लिये ओर तीनों ही वृष्य सुहावने नहीं लगे |” 

यह बदसिज्ञाज बूढ़ा. कई वर्ष और जिया और १८९८ ई० में 2३ वर्ष की 
उस्त में मरा । क्ैसर के हाथों वर्ख़ास्त होजाने और सौत के बाद भी उसकी परछाईं 
जर्मनी प९ बनी रही और उसके बारिसों में उसकी भावना कायम रही। भगर 
उसके बाद के आवमी उससे छोटे आदमी थे । आज जर्भनी में प्रजातम्त्र राज्य है, 
फिर भी वहाँ विस्मार्क की पुरानी भावना दिखाई देती है । ह 


श्श्ह १ 


कुछ प्रसिद्ध: छेखक 


१ फ़रवरी, १९३३ 
._ कल जर्मनी के उत्थान, का हाल लिखते-लिखते भुझे खयाल आया कि मैंने 
उन्नीक्षषी सदी के शुरू के जर्मंत्री के सबसे बडे. आवमी का कुछ भी हाल तुम्हें. नहीं 
बलाया है । यह आदमी गेटें था। यह एक भशहुर लेखक था| कुछ ही महीने पहले . 
इसकी भौत को सौ वर्ष पूरे हुए थे। उस वक्‍त सारे जर्मती में इसकी मौत का. दिये 
मनाया गया था। मुझे यहू खबाल भी आया कि तुम्हें उस बढ़त के सभी मद्षहूर यूरोपि- 
बने छेखकों का योडा-धोडा हाल क्यों ने बता दूँ। सगर सेरे लिए यह जतरताका विषय 
. है खतरनाक इसलिए कि इससे मेरा ही अज्ञाम प्रकट होगा । सिर्फ़ मशहूर नामों 
की फोहुरिस्त देवा तो भददी-्ती बात रहेगी और कुछ ज्यादा कहता सुदिकल पडेगा। 
: अंग्रेजी साहित्य का ही मेरा ज्ञान थोड़ा-सा है, फिर दूसरे यूरोपियन साहिंत्यों के बारे 
में तो मेरी जातंकारी थीडे-से अनवादों तक ही महूदृद है । तब में क्या करता र रे 
इस विषय पंर फुछ लिखते का विधार तो मेरे दिल में बैढ चुका था और ... 
' अंससे किसी तरह विप्ड छूट नहीं सकतो था ६ मुझे ऐसा ऊमा कि में कसन्‍से-कल / महू 








पदक विखाभर दे, भले ही इंत दिलकगा दुनिया में बहुत दर तक मंसतुम्हारा साथ / ः 


७ विश्व इतिहास की झल्न क 


सके । बात यह है कि अक्सर कला ओर साहित्य से फिसी राष्टू को आत्मा का 
जितना पता चलता है, जन-समह के ऊपरो कार्यों से उतना नहीं चलता । कका और 
साहित्य हमें शान्‍्त और गंभीर विधार के मैदान में पहुंचा देते हैं, जहा तगन-विशेष 
के राम-रैष को गुक्कर ही नहीं होती । सगर आज शायद ही कवि और कलाकार को 
भविष्य का सल्देशवाहक ( पैग्नप्वश ) समझा जाता हैं और उनकी इण्जत भी बहुत 
कम होती है। अगर उनकी कुछ इज्जत होती भी है तो वह आम तोर पर उनके 
भरने के जाद होती हैँ । 
तो में तुस्‍्हें सिर्फ़ थोडे-से वा बताऊँगा । इसमें से कुछ से पुर पहुछे ही 
रिख्वित होगी । में उल्योस्वीं सदी के शुरू के हिस्से को ही लूगा। यह सिक्के सुम्हारी 
भूस जगाने के लिए है । याव रखना, पोरप के कई वेशों के शाहि्यों में सन्नीक्तरी 
सदी की बढ़िय। ख्वचाओं के खज्लाने भर हुए है । 
असल में तो भेटे अठारह॒वीं सदी का आावमी था, बयोकि उसका जन्म १७४९ 
ई० में हुआ था, मगर उससे ८३ वर्ष की अच्छी रूघ्यी उक्ष पाई थी और इस कारण 
झसमे अगली सदी के तिहाई भाग फो भी देखा था । बढ़ गूरोपियत इतिहास के एक 
बडे ही तुफ़ानी जमाने में होकर गुजरा था और उसने अपने वेश को नेपोलियन की 
फ़ौजों से पाभाल होते हुए अपनी आँखों देखा था। उसे अपनी ज़िल्मगी में भी बहुत सबसे 
पहुँचे थे, लेकिन धीरे-धीरे उससे ज़िन्दगी फी मुविकजाल पर अन्दरसी पाता और 
इतनी अनासकित ( अलहुदगी ) और संजीदगी पाली थी कि उसे शारच्ति प्िछ गई । 
नेषोलिगमत उससे पहुलेषहुल उस बकत खिला जब उलकी उस साथ बर्ष से अपर हो 
जुकी थी । जब बहु बरबाजे में खड़ा था तो उसको गभल-लुरत में कुछ हँसी 
'निश्चिम्तता और गीरव दिखाई दिया कि सेपो जियन के मुँह के निकल पडा ; “आादसी 
तो यह है !” उसने कई चीजों में हाथ डाला, और फो-कुछ किया उसीगे शमक 
बा, । वहू दाईनिक, कवि, साहककार और कई भुर्तलिफ परणों में विलधघरपी २खने- 
बाला वैज्ञानिक था। इस सबके ऊपर, बहु एक छोटे-से जमेंन राजकुमार फे बर्थार 
में मंत्री था । हमारे लिए उसको सबरे ज्यावा झोहरत लेखक के हूप में है और 
उसकी सबसे सशहुर किताब 'फ़ाउस्ट' है । उसकी शिर्दमी में ही उसकी खब शोहरत 
 होगई थी. और ग्ाहित्य के क्षेत्र में बहु अपने वेज्षवासियों वो नजरों मेँ वैकदा की 
तरह भावा जाने लगा भा । ह मा पु 
. गेदें के बकत में शिलर वात का एक और जंर्तेत दियक था । वह उच् 
कुछ छोटा था, भगर बहू भी एक बहुत बड़ा कवि था । 
; भाप लेह की जन भाधा दा नजान आर ४ तक काम थ 
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गीतिकोना लिखे हैं। गेदे, शिलर और हीन--ये तीनों पुराने दान की ऊँची संस्कृति 
में डब्े हुए थे । ड 

जर्मनी बहुत जमाने से दाशतिकों यानी फ़िलासफरों का वेश करके मश्नहर रहा है 
ओर में भी बुश्हें एक-दो के थाम बता सकता हूँ, गो कि तुम्हें उनसे ज्यादा दिलचस्पी म 
होगी। जिस लोगों की इस विषय की लगन हो उन्हींको उनके ग्रंथ पढ़ने चाहिएँ, प्योंकि 
ये बहुत गहन और कठिन हैं। फिर भी इन दार्शतिकों से आनंद और उपदेश मिलता है, 
फरयोकि उन्होंने विचार का दीपक जलता हुआ रक्खा था और सनके ज़रिये विचारों के 
विकास का सिलसिला समझ्त में जा सकता है। अठारहवीं सदी का महाव्‌ जर्मन बाय निक 
इश्मेस्युएक कापण्ट था। वह सदी के बदलते तक जिन्दों रहा । उस वक्त उसकी उच्च 
<० वे्षे की थी। इस दिश्ला में दूसरा बड़ा नाम हेगल का है। बहु काण्ट का अनु- 
गामी था और ऐसा माता जाता है. कि साम्यवाद के जनक कार्ल सावर्स पर उसके 
धिचारों का बहुत असर पडा था । यह तो वार्शनिकों की बात हुई । 

उस्तीसरीं सदी के शुरू के सालों में कवियों का झुण्ड-का-झ्ुप्ड, खास तौर पर 
इंएजेपड में, पैदा हुआ। रूस का सबसे मशहूर राष्ट्रीय कवि पुरिकन उसी चकते हुआ । 
बह हसायुद्ध में. जवानी में ही सारा गया । फ्रांस सें भी कई कवि हुए, सेकिन में 
तिफ़ वो के ही तामों का जिक्र कहँगा । एक तो विवटर हथूगो था। उसका जन्म 
१८०२ ई० में हुआ था। उसने भी गेटे की तरहु ८३ ब्ष की उस पाई और गेदे की 
तरह यह भी अपने देश सें साहित्य-क्षेत्र में वेबता की तरह माना गण । लेखक और 
राजनीतिशञ दोनों ही रूप में उसकी जिल्दगी बदलती रही । शुरू में बहु पवका राज- 
प्ादी रहा और निरंकुश शासन-प्रणाली में उसका विश्वास-सा जम गया था। धीरे-धीरे 
बदलता-बदलता १८४८ ई० में बह प्रजातस्त्रवादी बने गया ।: जब लुई नेपोलियन | 
बूसरे अह्यजीवी प्रजातस्त्र का अध्यक्ष हुआ, तो बिकटर हथूगों को प्रजातेस्तवादी 
आमाजात के कारण जलाबतन कर दिया | १८७१ ईं० में विकदर हुथूंगो में. पेरिस के 
.. पंचायती राज्य . की तरफ़्दारी की । एकदम पुरांते विचारों से सरकता-सरवाता, बहु 
धीरे-घीरे पर निश्चित रूप से उप समाजवाद तक पहुँच गया। ज्यादातर लोग ढलती 
हई उस के साथ अनुवार और: प्रतियासी बनते हैं। लेकिन हुयूगों से उछटी ही 
बात की । ... 2 ह 
2 भगर हुमारा बास्ता तो यहाँ विदेटर हुथूगी से लेखक के रूप-में हैं । वह कवि, 
. उपन्याक्-लेखंक और नाहबकार था। और तुम्हें उसका नाम जरूर अच्छी तरह... 
हा भासम॑ ट्रौगा, पर्मोक्षि उसके एक उपस्यास ला मिजरेबल! ('अभागा') की, भेंने सुता ह 
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(फिल्म भी तम से ढंछ। 





क्र विश्व-इ लिहास की ाछक 


दूसरा नाम, जिसका में तुमसे जिक्र कझूँगा, आरे वे बालजक का है। बह विकेटर- 
पगो का सभकालीन था, मगर उससे उससे बढ़ा फ़र्प्नो था। यह ग़ज़ब की शकित 

रखनेवादा उपन्याय्क्षार था ओर छोछे-ते जीवन के भीतर उसने बहुत-से उपस्यास्त 
लिख डाले । उसकी कहातियों का एक-दूसरे से तातलूक़ है। ये ही पाज अक्सर 
घनमें आते है । उसका उद्देश्य अपने उपन्यासों में अपने समय की सारी फ्रींसीसी 
किम्बंगी की तस्वीर दिखा बेना था और उसने सारी प्रस्यमाला का नाम ([/ (ताताए- 
ताल क्पाशागछ) याभी' 'मानवता का प्रहसरनं रकखा । यह करपना तो बडे होरोडे की 
थी और उसने मेहनत भी छूब जबरदस्त और ऊम्बी की, शगर उससे जो जवरबस्त 
काम सठाया था उसे वह पूरा न कर सका । 

श्ीसयथी सदी के शुरू के सालों में इंग्लेप्ड में तीत प्रतिभाशाह्ी तौजबाब 
कवियों के मास खास तौर पर स्वमने आते हैं । वे सब समकालीन थे और तीमों एक- 
एक करके तीस साछ के अन्तर से मर गये । ये तीनों कीौट्स, शेल्ली और शायरत 
थे । कीद्स को ग़रीबी से खूब लड़मा पड़ा और उसकी बिछ तोड़ने में भी कमर नहीं 
श्वसी गई और जब १८२१ ई० में २६ वर्ष क्षी उस्र में रोम में उसकी सत्य हुई तो 
उसकी बहुत कम लोगों को खबर हुई। फिर भी उसने कुछ कवितायें ती बहुत ही 
सुस्वर लिखी थीं। कीट्स सध्यक्वर्ग का आवमी था, और बिहलगी तो यह है कि 
अगर उसके रास्ते में भी परमाभाव या गरीबी की शकाबट हुई तो ग्ररीबों के लिए 
कि और लेखक बनना और भी कितना कठिन होगा चाहिए । वरअसल फेंशिल- 
विइवविद्यालय के अंग्रेज़ी साहित्य के वर्तमाव अध्यापक मे इस बारे में कुछ बाते बहु 
ठीक्ष कही हैँ ॥ बहु कहते है :--« 

“ग्रह निश्चित है कि हमारे साथ्राज्य के किसी दोधष के कारण इत दिशों ही 
नहीं, पिछले दो सौ वर्ष में मी तित कवि दी एतना भी भौका नहीं मिला है जितना 
एक कुत्ते की मिरछ जाता हूँ। गेरी बात पर, विश्वास करो, बयोंकि मैने दंग बर्ष 
का बड़ा भाग कोई तीनसी बीस प्राइमरी पाठयालाओं के मे आमने भे छाया 
हम लोकसत्ता की बकवास भल्ते ही करें, अगर अस्नल्ष में एृंगछैणड में एक गरीब 
बालक को एथंन्स के गूलाम के छड़के मे ज्यादा उ्भीवद इस बात की गहीं हो 


, सकती कि जिस दिशागी आज़ादी में महान भंथों का जया हीता है उसमें वह भी , 
कभी पंहुँच जायेगा ।”... 


सेंते यह उद्धरण इसलिए दिया है कि झहीं १ यह स्त्म्‌ 






मुख जानें कि कविता 
और सुर्ूर लसेग तथा संस्कृति बर आम तौर से सब्यनवर्भ का ही एकामिकार होता 


ग्रीन के झोंपडे में काव्य और संस्कृति की कहाँ गृजामश ह ये बीए. कहीं भूरे. 
पेदवालीं के लिए होती हैँ ? इस तरह हुसारी आजकल की सम्पता धनिक-न्मानस का 
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प्रतिबिस्ष (परछाई) बन जाती है। जब समाज-व्यवस्था बदल जाती है. और यह 
मजूरों के हाथ में आ जाती है तब संस्कृति की सुरत भी बहुत बदल सकती है, क्योंकि 
उस बकक्‍त उन्हें संस्कृति का झौक़ करने का मौक़ा और अवकाद मिल जाता है 
आज कुछ इसी तरह का परिवर्तेत सोवियट रूप में हो रहा है और दुनिया उसे दिल- 
चस्पी के साथ देख रही है । 
इससे हमारे सामने यहू बात साफ़ हो जाती हैँ कि पिछली कुछ पीढ़ियों से 
हिन्दुस्तान में संस्कृति की थो बडी बरिद्रता दिखाई दे रही है उसका कारण 
हमारी विहायत गरीबी है। जिन लोगों के पास खाने को भी नहीं है उनसे संस्कृति 
की बातें करता उनकी तोहीन करना है । ग्ररीबी की यह सार उन थोडे-से वर्गों पर 
पड़ती हू जो क्विस्मत से औरों के भुकाबिले में सम्पत्न हैं ओर इस तरह चदकिस्मती से 
हिलुस्ताम के इन बर्गों में भी सभ्यता की आज बहुत ज्यादा कभी हैँ। विदेशी राज्य 
और सामाजिक गिरावद से कसी बेशुमभार बुराहयाँ पंदा हो जाती है! मगर इस 
चारों तरफ़ फैली ग़रीबी और असभ्यता में भी हिन्दुस्ताव गाँधी और रवीखमाण- 
ठावूर जैसी विभूतियाँ ओर संस्कृति के दावदार नभने पैदा कर सकता हैं। 
में अपने विषय से दूर चला गया । 
शेली बड़ा प्रेम करते लायक़ इससाव था । जवानी के शुरू से ही उसके बिल में 
एक आग भरी थी और बहू हर जगह और हर बात में आजादी का हिसायती था । 
'तास्तिकता की जरूरत (7%6 ४८८८४आ६ए रण पालक) के ऊपर मज़मून लिखने 
- के कारण उसे आवसफ़ोर्ड-विश्वविद्यालय के कॉलेज से निकाल विया गया था। जैसा ह 
कि कवियों के योग्य समझा जाता है, उसने भी कीदस की तरहु अपनी छोटी-सी . 
जिस्दशी कश्पता और जड़ास में ही बिता दी और दुतियाबी मुश्किलात की कुछ भी 
परवा न की । कीदूंस के मरने के एक साल बाद वह भी इटली के समुद्रतद के पास 
डूबकर सर गया। उसकी मशहूर कवितायें तुम्हें में क्या बताओँ ? तुम्र खुब उन्हें 
आसानी से ढूँढ निकालोगी । लेकिन उसकी छोटी कविताओं में से एक तुम्हारी नजर .. 
. करूँगा । यह उसकी उसमे रचनाओं में से हरमिज्ञ नहीं है, लेकिन इससे यह जाहिए 
होता है कि हमारी मौजूदा सभ्यता में ग़रीब मजदूर की. कसी बुरी हालत होती है । 
. उसका क्रोब-क्रीब वही बुरा हाल है जो पुराने जमाने में शुद्यमों का होता था। 
इस कविता को लिखें हुए सौ वर्ष से स्यादा होगे । भगर यह आज की परिस्थिति .. 





पर वंसी ही ऊाग होगी है ५ यह अराजकत्ता का. बुर्का ( 0० क्‍6888 077 #ाव7०ी॥ | हे । 





नाम से जशहर ६ न ६ अल शकि, २ 
-  अहबतस्त्रता बयां है ? सुम यह तो भलीभाँति बता गयते हो 


७३६ विश्य-इतिहास को झलक; 


कैसी चीज है, बयोंकि उसके भीर तुम्हारे चाम की आवाज एकन्सी गिकरती है । 

सका मतलब यह है कि तुम इस घरह और इतनी-सी गणदूरी केकर काम 
करते रहो जिससे तुम्हारे प्राण शरीर मे टिके रह जोर जालिमों का काग करने 
के लिए कालकोठरी में पड़े रहें; उनकी रक्षा ओर पुश्टि के लिए तुम बारपे, हल, 
तलवार और फाबड़े का काम देते रही शोर इच्छा या अभिर्छान[र्वक तुग उमके 
सामने भके रहो। 

इस गुछामी का यह भी अर्थ हू कि तुम्हारे बच्चे कमजोर रहें और उनकी 
मसातायें सुख्ञकर काँटा हो जानें और जाड़े की ठंडी हवा पले तो मे ठंड वी मारी 
ठिदुरती रहें । जिस समय में बोल रहा हूँ, उस समय थे भर रही हैं । 








तम्हें उस खराक के लिए तश्सते रहना है जो अभीर अपने भोग-विलास में 
मल होकर अपने मोट-ताज बत्तों को अजीण हाने पर भी डाल ८ ते 









तुम्हें तो आत्मा से भी दारा बन जाना हूँ, ताकि शुर्सा अपर | पर कोई 
प्रबल मधिकार न ही और वुम्हें बसा ही बनना पड़े जैसा मिदुधर साहते है । 





और जब्त में जब तु दुर्घल और व्यर्थ पुकार बारों तो जाडिमों के आरशणी 
तुमपर और तुम्हारी स्थ्रियों पर हमला बारके थीस की तरह धारा पर खुन ही सूच 
बिछा. दें ।/ 
बायरत ने भी स्वतंत्रता की तारीफ़ में धग्द' कविताएं लिखी हैं । भगर यह 
स्वतंत्रता राष्ट्रीय है, शेली की कविता की सरह आवक नहीं है । जैसा में तु ता 
घुका हैं, बह बोली के वो वर्ष बाद तुर्की के ख़िलाफ़ यूवान की फ़ोमी आजादी की 
लड़ाई में मारा गग्ा | मुझे इससान को हैसियत से बायरत से मफ़रत है, सगर म 
उसके साथ इसलिए हम्तदर्दी है कि बहू भेरे हैरो के एकल और केम्श्िक्ष के द्विभिदी 
कॉलेज में पढ़ा था | कीद्स और ग्रेली को यहू बाल वसीब नहीं हुई थी, मगर आाय- 
' रन की जवानी में ही शोहरत होगई थी। उत्वंत के समाज से उसे सिर पर भी 
बियाया और फिर मीचे भी पदक विदा । 

... इसी ज॒साने के आसपास वो और सश्ाहर कि हीगगे। वे बीजों दस बुघा 
जि्ू्ति में ज्यादा जिये | वद्सेवर्थ ने १७७० से १८५० तक भरती साध की उस 
पाई । उत्तकोीं सहान्‌ अंग्रेज़ी कवियों में गिनती है । एसे अक्त्रि से बडा पेश था और 
उसका अधिकांश काव्य मिसर्ग-काव्य- हैँ। मुझे भव है कि से उसके सधततों में नहीं हैं । 
. वूसरा कवि कालरिज था.। पसकी कुछ कवितायें बहुत अच्छी है।.. 
..... अध्नीखबी तदी दे अद में तीद प्रश॒हुर उपस्यासकार भी होगगे । वॉस्डर स्कॉद: 
इनमें सबसे बडा था ओर उत्तदे पेवली उपय्धास बहुत लोकपरित हुए 4 से समझता. 
' हूँ तुमने इंपस से कुछ पढ़ें हूँ। में जब कषकान्ाा था तथ, ऐसा यांब पडता है कि, मे ' 








कुंछ प्रतिद्ध छखक ७३७ 


एफ्यास यूझे भी पसम्द थे । सगर उस्र के साथ रुचि भी बदलती है और अगर में 
आज उन्हें पढ़ने बढ़े तो अवश्य ऊब जाऊँगा । थेकरे और डिकेन्स दूसरे दो उपस्यास- 
कार थे। भेरे कपाल से ये दोनों स्कॉट से कहीं अँचे दर्जे के हैँ । मुझे उम्मीद है 
तुम्हारी इस दोनों से दोस्ती होगी । थेकरे का जन्म १८११ में कलकसे में हुआ था 
और उसने पाँस-छः वर्ण वहीं बिताये थे । उसकी कुछ पुस्तकों में भारतीय यादों 
का हूबहू बयाव दिया गया है। ये वे अंग्रेज थे जो खूब दौलत जमा करके मोदे, 
और लाल होजाते थे ओर फिर सुख भोगने के लिए इंग्लेण्ड लोट जाते थे । 

उन्नीसबी सदी के शुरू के लेखकों के बारे में बस इतना ही लिखना चाहता 
हैं। एक बड़े विषय के लिए यह बहुत थोड़ा है। कोई जानकार आदसी लिखता तो 
बहू इस विषय पर बहुत सुन्दर लिख सकता था । बह तुम्हें उस जमाने के संगीत 
और कला की भी अबश्य ही बहुत-सी बातें बता सकता था। इससें जानने और . 
कहने की ज़रूरत है, सगर यह मेरे बस की बात नहीं है। सेरे लिए तो हुवा में न उड़ 
कर जभीम पर चलने में ही स्तर है । ह 
... में इस सख्त को गेटे के 'फ़ाउस्ट' नाथ के ग्रन्थ में से एक कविता देकर पुरा 


कर देता है। अलबतसा यह जमन भाषा का अनुवाद हैं:--- 
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कवियों से अब यैज्ञानिकों के पास चलें । गले भय हैं कि आज कवियों की 
निकम्ते जीव समझा जाता हैं, लेकिन वैज्ञानिक तो आज के जादुगर ठहरे । शनका 
असर भी है और आवर भी । उन्नीसवीं सदी से पहले यह बात नहीं थी। शुरू की 
सबयों में वैज्ञानिक की जान योरप में सदा जोखिम में रहती थी ओर कभो-कभी उसे 
ज़िम्दा जला दिया जाता था। में तुम्हें बता चुका हैं कि रोम के पावरशियों गे जाव- 
बॉसों बूनों को किस तरह जीते जो जला दिया था। राचहवी सद्दी में घोड़े ही 
यर्ष जबाब गैलीलियो भी फाँसी के क़रीय-क्रीब पहुंच गया था, क्योंकि उसने यह कहा 
था कि जमीन सुरज के चारों तरफ़ घूमती है। वह धर्म के सिलाफ़ लगने के ऋसुर में 
जला दिये जाने से इसलिए बच गया कि जसते धर्मगुरओं से माफ़ी सांग ली और 
अपनी पहले की बात वापस लेली। इस तरह योश्प सें संगठित सजहुब को विज्ञान 
के साथ का्मामकश होती थी और नये सबालात को दक्षाने की कीडिश होती थी । 


अफ़सोद्त ! अफ़सीस ! 
तने दुनिया को पीड़ित कर दिया # | 
तूने उस धूल में गिरा दिया है; 
वूते उसे अ्ंदेबी आधातों से तोड़ दिया |; 
शौर उसे जजर करके शब्य में फंक दिया ४ 
उम उन्हें अर्दाश्ति करके अन्यधा कर रहे टे. 
हेग जो संसार के पृष्यपपाथ (ग्गल) के छिद्र की कंकणियां हो । 
जो मुदुलता वष्ट हो गई #, और 
जिस सौन्दर्य का बंध हो चुका है 
उस हम गाते है । 
ओ पृथ्वी के महात्‌ पुत्र ! 
पुन: इसका निर्माण करो । 
। इसबाश सवुग्योग के लिए इसका तिर्माण करो 
. अपने हृदक के अच्बर, ऊंचाएं पर सपका निर्माण कारें 
ह पिता जीवन भारण करके, और ह 
एता के साथ भातत्र जाति की चछानओं | 
| | गुंजन होते दी; 
ऐसा, जैया कभी पुदाई नहीं पड़ा है. 
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क्या योरव में और क्या और कहीं, संगठित मजहब के कई तरह के गढ़े-गढ़ाये 
कायदे होते हैं, जिन्हें उसके अनुथायियों को चुं-चरा किप्रे बिना मान केमा चाहिए, 
ऐसा समझ जाता है । विज्ञान का दृष्टिकोण जुदा ही है। वह किसी बात को यूंही 
नहीं मान लेता और न उसके कोई कट्टर सिद्धान्त होते है--कम-से-कम नहीं होने 
चाहिएँ । बहु खुला दिमाग़ रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और बार-बार प्रयोग 
करके सत्य तक पहुँचना चाहुता है। धामिक दृष्टिकोण से यह दृष्टिकोण साफ तौर 
पर जुदा है. और इसलिए इन बोनों में अकसर कश्ममकश हो जाती थी तो कोई 
ताज्जुब की बात नहीं थी । 

सेरा खपाल हैँ कि हर युग में अलग-अलग जातियों ने अलग-अलग तरह के 
प्रयोग किये हूं। कहा जाता हैँ कि प्राचीन भारत में रत्तायवक्गास्त्र और जर्शही में 
काफ़ी प्रगति हुई थी ओर यह बहुत-से प्रयोगों के बाव ही हो सका होगा। प्राची 
यूनातियों मे भी घोडे-बहुत प्रयोग किये थे । चीत बालों के बारे में तो कल ही मेने 
अजीब हाल पढ़ा हैं । उसमें २,५०० वर्ष पहले के चीनी लेखकों के उद्धरण वेकर 
यहू दिखाया गया है कि उन्हें घिकासवाद का सिद्धान्त सालूम था, वे शरीर में खून 
का. बोरा होने की बात जानते थे और चीमी जर्राह बेहोशी की दवा सुंधाते थे । 
संगर हमें उस जमाने का इतना हाल मालूम नहीं है कि हम कोई ठीक नतीजा निकाल 
सकें । अगर पुरामी सभ्यता बालों ने थे तरीके खोज निकाले थे तो फिर वे आगे 
चलकार इन्हें क्यों भूछ गये ? और उन्होंने आगे और तरपक्ली क्यों नहीं की ? या यह 
भात थी कि वे इस प्रकार की प्रगति को काफ़ी महत्व नहीं देते थे ? सवाल तो बहुल-से 

॥₹ विलचरप उठते हैँ, लेकिन हमारे पास उनका जवांब देने को ससाला नहीं है । 

अरबों को भी प्रयोग करने का बहुत शौक़ था और सध्ययुग में थोरप उसके . 
पीछेगीछे चलता था । सगर उनके सारे प्रयोग सच्चे वेशालिक ढंग पर नहीं होते भे। 
ज्ाओं हुतेशा पारस पत्थर की तलाश रहती थी, जिससे मामूली धातुओं का सोसा बसे ' 
जाने का आम विश्वास था । लोग पेचीदा कौमियागिरी (रासायनिक) के प्रयोग में 
अपनी जिख्वशी बिता देते थे कि किसी तरह धातुओं को सोने में तब्बील कर देने का 
गुर हाथ लगें । इसे कीमिया कहते थे.। उन्होंने अमृत' की खोज भी बडी मेहनत के 
साथ की-। यहू अमर होने की यचा थी । क्िस्से-कहातियों के बाहर और कहीं इसका 
अल्लेख नहीं पाया जाता कि फ्रिसीकों ठत अमृत या परत पत्थर की परप्त पे शफदता 
मिली हो । महू सच असल में एस अक्ार से जाहूडोने का सहारा ऊेने की-सी बात भी... 
और बह भी इस उम्मोद में कि घन, सत्ता और दी ज्ीब मिल सके । इससे निशान 
की भावत्रा का कोई बाहता सही था। विज्ञान को जावू-टोने आदि ते दया सरोकार / -' 
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हाँ, थोरप में सचभच घैशानिक तरीक़ों का धीरे-धीरे विकास हुआ और विज्ञान 
के इतिहास में जिन बडे-से-बडे आदमियों का नाथ लिया जाता हैँ उनमें आइज्क 
स्यूटन नाभका अंग्रेज भी एक था। यह १४६४२ से १७२७ ई० तक जिन्दा रहा। ब्यूट्स 
मे पृथ्वी का आकर्षण-तत््व ( कूबते कशिश ) समझाया, यानी यह बताया कि चीज़ों 
गिरती क्यों हैं? इसकी मदद से, और जो दूसरे सत्य आरूम हो चुके थे उनकी गबद 
से, स्पूटन से सूर्य और दूसरे ग्रहों ( सय्पारों ) की चाल का भेद भी समझाया। छोटी- 
बडी सभी छोजों का उसके सिद्धान्तों से सेल बेठता हुआ बिखाई देने छगा और 
न्पृधन की बडी इज्जत हुई 
धर्म-संस्था क्षी कट्टरता पर विशान की भावता विजयी हो रही थी । अब उसे 
बता शकसा या उसके फैलाने वालों को जिन्दा जला देता मुधफिन सहीं था। अनेक 
केज्ञातिकों से बडे घीरण और परिश्रत से प्रयोग का काम जारी. रक्खा और सच्ची 
और नई-मई बातें मालूम करके उन्हें जमा किया | खासतीर पर इंलेण्ड ओर फ्रांस 
में, और आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका में, यह काम अच्छा हुआ। इस प्रकार 
बैशामिक जानकारी की मात्रा बढ़ती गई। तुम्हें घाद होगा कि अठारहमीं सदी में ही 
घोरप के शिक्षितवर्ग में बुद्धिवाव ( ॥॥७॥9) ) का प्रचार हुआ था। इसी सदी 
में छमो, बॉल्टेयर और कई दूसरे क़ाबिल फ्रांसीसी हुए थे, जिम्होंने तरह-तरह की 
किताबें लिखकर लोगों के विभाग में प्रथल-पुथल मचादी। हंसी सदी के गर्भ सें फ्रांस 
की महान्‌ राज्य-कऋंति की तैयारी हो रही थी । हत बद्धिवावी दृष्टिकोण का बेशानिक 
बृष्ठिविन्दु से सेल बैठ गया और बोलों में एक बात समान थी। बह यह कि दोनों 
धर्म-संस्था के कट्टर दृष्टिकोण के विरोधी थे। 
में ओर बातों के साथ तुम्हें यह भी बता चुका हैं कि. उन्नीसवी सदी विश्ञाल 
' की सदी थी । औद्योगिक फरास्ति, करणों-सम्बंधे कायापलट और शुणाई के धरीक़ों में 
जो जबर्बस्त तब्दीलियाँ हुई भरी उन सबका कारण विज्ञान था। बेशुभार कारखारों के 
उत्पत्ति के साध बदल गये थे; भाफ से च्रलनेवाली रेज़गातियों और जहाज्षीं ते 
. एकाएक दुनिया को छोटा बना दिया था और बिजली का तार ती ओर भी अड्डे 
लाज्जुब की चीज़ था | इरलेग की दर-वराज़ सत्तवत के कीमेन्फोंसे हो जरके मह 
बोलत का दरिया बहुने गा । इससे पुराने खुमालात को भारी घरका लगना स्वाभाविक 
था और भज्हम का भेसतर अपनेक्षाप कमर होगओा । होगी होड-ओड ग 
कारजानों में काम करने गे जोर लघोन जोतमे-बीते को देकागी ! 
ऋारखजातों की जित्दगी में लोगों को काजपर किया कि 3 मजहमी पर 
आधिक सायं पर ज्यादा ग्ोर करें हा 










डाविन और विज्ञान की विजय ७४९ 


उश्नीसबी सदी के बीच में, यानी १८५९ ई० में, इंग्लेंड में एक किताब छपी, 
जिससे कट्रता और बेज्ञानिक दृष्टिकोण की कश्ममकश छझूब बढ़ गई । यह किताब 
जाठसे डाविन को प्राणी-सबुहों की उत्पत्ति! (()॥७80 ० $फ८८ं८४३) थी । डाधिन 
की गिनती बहुत बडे वैज्ञानिकों में नहीं है । उसने जो कुछ लिखा उसमें कोई बहुत 
नई बात नहीं है । डाबिस से पहले दूसरे भगर्भ-विद्या-विज्ञारएदों और पदार्थविज्ञानियों 
से भी काम किया था और बहुत-सी सामग्री जमा कर रकखी थी | फिर भी हाबित 
का ग्रंथ युग-प्रबर्तक था । इसका गहरा असर पड़ा और किसो दूसरी वैज्ञानिक पुस्तक 
की बनिस्कत इससे सामाजिक दृष्टिकोण बदलते में ज्यादा सदद मिली । इससे लोगों 
के विभाग में एक तरह का जलझला आगया और डाबिन मशहूर होगया। 
पवार्थ-विद्या का अध्ययन करते हुए डाबिन दक्षिण अमेरिका और प्रज्ञाम्त महा- 
सागर में इधर-उधर खूब भटका था और साभग्री और. प्रमाण भी उसमे बड़ी तादाद 
में इकदूठे कर लिये थे। उसका इस्तेमाल करके उसने यह बिखाया कि हरेक पशु- 
जाति एक दूसरे में क़दरती तौर पर मिलकर किस तरह परिवर्तन और विक्षास कर 
शुकी है । उस समय तक बहुत लोगों का यह खयाल था कि इमसानव और दूसरे सब 
तरह के प्राणियों को ईश्वर ने अलग-अलग बचाया है । और सृष्टि के शुरू से ही के 
अलग-अलग रहे हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। कहने का मतरूब यह हैं 
कि एक प्राणी-समूह बूसरा नहीं बन संकता । डाविन से ढेस्‍-की-ढेर सच्ची सिसालें 
बैकर साबित कर दिया कि ये समूह आपस में अवश्य बदलते हैं और विकास का यही 
साधारण ढंग है । ये तब्दीलियाँ. कुदरती तौर पर एक-दूसरे से मिल जाने की प्रवृत्ति 
से होती हैं। अगर फिसी छोटे-से परिवर्तन से किसी समूह को कुछ भी लाभ हो 
गया था दूसरों के मुकाबिके में जीवित रहने से मदद मिल गई तो बहू परिवर्तन धौरे- 
घोरे स्थायी हो जायगा; क्योंकि यह जाहिर है कि इस,बदले हुए समूह के प्राणी ज्यादा 
जियेंगे । कछ समय बादे इस बदले. हुए समूह की अधिकता हो जायगी और बहू दूसरे .. 
समूह का सफ़ाया कर देगा । इस तरीके से एक के बाव हूँसरे परिवर्तत होते चले... 
जायेंगे. और भोडे सप्य बांव लगभग नया समूह बन जायगा । समय पाकर क़ूदरती 
धौर से मिलते के नियत के अनुसार अपेक्षाकृत बलवान समूह जीवित रहते जायेंगे 
झौर- कम्जोरों का ताश होता जांयगा और इस क्रिया के कारण बहुत-्से नथेनतये 
समह पैदा होते रहेंगे । यहू सियम पोधों, जानवरों और आऑदर्मियों तक पर लागू 
होगा। इस उसुल के मुताबिक मुमकिन है.जो तरह-तरह के वनस्पति और प्राणी-समहू . 
आगे विखाई दे रहे हैं उन सबका कीई एक ही पुरखा रहा हो । ४. 75 
. कुछड़ी मर्द मे धवन की छूसरी पुस्तक मनष्य का वंश (ाए०706 
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ता शत) के माम से प्रकाशित हुई। उसमें उसने यही उसूझछ इनसान पर लागू दारके 
दिखाया । विकास और प्राकृतिक चुनाव का यह विखार जब ज्यावातर लोगों ने भाव 
जिया. है, हालाँकि ठीक उसी तरह तो नहीं मात्रा है. जिस तरह बाबिय ऑर 
उप्के अमयाधियों ने पेश किया है । असल में तो सवाब के इस उसूल का इस्सेमाऊ 
करना जोगों के लिए बिलकुल मामली बात हूँ। इन्हीं बनावरी उपायों से जानवरों 
की नस का सुधार किया जाता है। आजकल के बहुत से बढ़िया-री-बढ़िया जानवर और 
पोधे धनावतटी उपायों से पैदा की हुई नई जातियां ही तो हैं । अगर इनसास थोडे-्से 
धकत में इस तरह की तब्बीछियाँ और नई-तई जातियाँ पद कर सकता है वो छाती 
और करोड़ों वर्ष के वरसियान क़दरत क्या-बया नहीं कर सकी होगी ? लग्बध के 
क्षिण केनसिंगठन के संग्रहालय जैसे किसी अभायत्रधर को देखने से पता चलता हैं 
कि किस तरह वनस्पति और प्राणी छगातार अपनेको प्रकृति के अनुकूल बनाते जा 
श्हे हे 
हमें जूंकि ऐसे विज्ञारों की आदत-सी पड गई है, इसलिए हमें कोई प्राण मेने 
की जरूरत दिखाई नहीं देती । लेकिन ७० वर्ष पहुके थे विज्वार इतने स्वमं-सिद्ष नहीं 
थे । उस वक़्त ज्यादातर लोगों का यही विश्वास था कि आइबिस में लिखे मुताबिक 
बुनिया की सत्पत्ति फो ईसामसीह से पहले पूरे जार हजार चार वर्ष हुए थे भौर हरेक 
पेड और जानवर अलग-अछग पैदा फिया गया था और सबसे अंत में सनुष्य बनाया 
गधा था। वे घानते थे कि बाढ़ भाई थी और नूह की साथ में सारे जानवरों के जोड 
इसलिए रहे गये थे कि फिसी भी जाति का लोप न हो जाये | ये सन्र बातें हाव्ित 
के सिद्धान्त से मेल नहीं क्षा्ती | दाविव और भुगर्भ-विद्या-विज्ञार्द लोग जब पुष्णी 
की छम्म का जिक्र करते थे तो ६,००० वर्ष के अल्पकाल के बजाय लाथों वर्ष की बात 
करते थे । इस तरह लोगों के विभाग में एक जबरदस्त छधऊ-पुथल भती हुई थी और 
'बहुतसे भले आदक्षियों को यहु नहीं जात पडता था कि क्या करें। उनकी पुरानी 
'आद्धा उन्‍हें एक बात मातने को कहती थी और उसकी बुक्धि बुसरी । जश्न इससान कुछ 
उसुछों में भव्ध-विष्वास रखने छा जाते हैं और उन विदवासों को धवका लगता हूँ 
तो थे अपनेआपको दुखी और अश्नह्यय सम्रन्न बैठते हैं और खडई होने को उस्हें कही 
. पा्रकी घरती दिखाई नहीं देती । सर जिस घवके से हमें सतत का शास हो, वह अच्छा 
ही है । ह५ हिलहुत्तातियों को भी ऐसे घवके की जररत है । । 
भी ह आए योरप को मुसरे बेशों में विज्ञात और धर्म के बीच बड़ी हुएअत 
और कणमक्षत हुई । इसका जतोजा क्या होता, इसमें तो बुधहा ही महीं हो सकता. 
था । उद्योग और मशीन की नई उुनिया का बारीघदार विज्ञान पर - था । इस कारण 
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विज्ञान तो निकस्मी चीज़ समझकर फेंका नहीं जा सकता था। विज्ञान की बराथर 
जीत होती चली गई । प्राणियों के एक-दूसरे में अपने-आप सिल जाने और दूसरों के 
भुकाबिले में योग्यतम जीवों के बच रहने की बातें आम लोगों की शबान पर हो गईं, 
भले ही वे पूरी तरह यह ने समझते हों कि जो लफ्स वे इस्तेमाल कर रहे हैं. उनका 
क्या अर्थ है। डाथिन मे अपनी “मनुष्य के बंश”' ( [0650८०४ ० ध॥॥ ) नाम की 
क्षिताब में यहूु बताया था कि शायद इनसाम और कुछ बब्दर जातियों का पूर्वज 
एक ही हुआ होगा । यहु बाल विकास-क्षिया की बीच की अलग-अलग मंजिलें दिखा- 
कर कई भिसालों से साबित नहीं की जा सकी । इसीसे बन्दर की शकल के आवधि- 
यो को 'खोई हुई कडी' कहकर आम लोगों में म्रक्ञाक्त चछ पडा । और ताब्जब की 
बात तो यह हुई कि शासकवर्ग में भो डाबित के उश्ुल को तोड-मरोशकर उससे 
अपनी सुविधा का अर्थ तिकाल लिया । उतका पवका विदवास' होगया कि इस 
पसूल से उनके बड़प्पन या उच्चता का एक प्रभाण और मिल गया। यह साबित हो 
गया कि जिग्दगी की लड़ाई में वे सबसे क़ाबिल थे, इसीलिए बच रहे और इस 
तरह 'प्राक्ृतिक चुनाव से वे अपर आगये और शासकवर्ग बन गये ! एक .र्गके 
दूसरे बर्ग पर ओर एक जाति के दूसरी जाति पर प्रभुता रखने के पक्ष में यह एफ 
बल्लील घन गई । साभाज्यवाद और गोरी जातियों के सबसे ऊँचे होने के अधिकार 
की यह आजिरी वल्लीछ होगई । और पश्चिम के बहुत लोग सोचने लगे कि वे बसों 
पर जितनी धौंस रखेंगे और जितने बेरहसः और ताकतवर बनकर रहेंगे उतनी ही 
मलुष्य के रूप सें उनकी क्रीमत और इज्जत बढ़ेगी । यह कोई सुहावना तत्वज्ञान नहीं 
हैं, भगर इससे एशिया और अफ़रीका में परिचम की. साधाज्यवादी क्रौमों ने जैसे 
शरमेताक काम किसे हैं उनका भर्भ कुछ-कुछ समझ में आजाता है । डाबित के उसुलछ 
हा साधाज्यवादियों मे जो. मतलब किया है उसके मुताबिक तो चंगेजलाँ को उसके 
जगाने की संस्कृति का बढ़िया-सेल्बढ़िया नमूत्रा सावना होगा, फयोंकि उसने एशिया 
और योरप को क़ग्ओे में करके उसका जाता हिस्सा बर्बाद कर दिया था; अंभग्रवा .येँ 
कही कि अधिला: के. हुण अनुयायी अपने जमाने के जादशें लोग थे ! आज भी पदिचिस 
के कुछ लोग इत मुक्काबिलों को सानकर उनपर अमल करने को तैयार है। . . 
आगे चलकर वूसरे वेशातिकों ने. डावित के उसुलों की टीका की है, लेकिन - 
' उसके सामान्य विचार आज भी मानें जाते हैं। उसके ससुलों. को आम तौर पर मान 
कैसे का एक नतीजा यह हुआ कि लोगों का प्रगति के विचार में विश्वास होपया । 
स विधार का यहु अर्थ था कि सारा संसार था मनुष्य और समाज एूता की और 
तेशी से बढ़े रहे है और दिन-वित सुधरते जा रहे. हैं। प्रगति की थहू कश्पवा डाविन 
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के सिद्धान्त का ही नतीजा, था । वैज्ञानिक आविष्कार के सारे प्रवाह और ओघोगिक 
ऋत्ति के ज़रिये और उसके बाव होनेबाली तब्दीलियों ने छोभों को इसके लिए मम- 
ही-भन तैयार कर दिया था। डावित के उसूल से इस मामले पर सबका ध्यान खिच 
गया ओर लोग ऐसी कल्पना करने लगे कि मानवीय पूर्णता का ध्येप कुछ भी हो, 
मगर वे विजय-पर-विजवय हासिल करते हुए ऊँचा सिर करके उसकी तरफ तेज़ी से 
बढ़ रहे हैं । यह सज्ञे की बात है कि तरक्की की यह कल्पना नई थी। गज़रे हुए 
जमाने में घोरप, एशिया या पुराती किसी सभ्यता में भी ऐसी फोई कल्पना नहीं हो, 
यह नहीं बीखता । योरप में ठेठ औद्योगिक क्रान्ति के बबंत तक लोग सूतकारऊ को यों ही 
आवरण काल समझते थे । बाद के युगों से प्राचीन यूवान और रोम का ज्माता अधिक 
बढ़िया, उच्चत और समय माता जाता था। जाति दिल-दिन बिगडती और मष्हः 
होती जा रही थी, ऐसा लोगों ते समझ लिया, मा, कभ-्से-क्त कोई रपट परिवर्तन 
नहीं हुआ । 

हिन्दुस्तान में भी बहुत-कुछ यही खयाल हैँ कि पुराने जमाने में 'राम-राज' था 
और फिर ब्िगड़ते-विगड़ते आज की हालत होगई है । भारतीय पुराण भी भार्भ- 
विद्या की भांति समय की गिनती लाखों बर्षे के सुगों से करते है। परन्तु वे हमेशा 
सतन्युग के महान काल से शुकू करके वर्तमान बुरे जसाने कलियुग में समाप्त 
फरते हैं । 

' तो हमने देख लिया कि इससानी तरक्की का खयाल बिलकुल वया छाल है । 
प्राचीष इतिहास का हमें जेसा कुछ ज्ञान है उससे हमें इस खमाल में पक्तीव होता है । 
लेकिन हमारा इल्स अभों बहुत मह॒दूद हैँ और मुमकिन है. हमारा ज्ञान बढ़ने पर 
हमारा वृष्टिफोण बदल जाय। उस्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में इस 'प्रगति' 
की  बाघत जितना उत्साह था उतना तो जाज भी नहीं रहा है। भगर प्रति का 
नतीजा ही ही कि पिछले महायुद्ध क्षी तरह हुम-एक दूसरे को बर्बाद करें तब तो 
ऐसी प्रगति में कोई-त-कोई खराबी है । इसरी बात याद रखने की यह है कि शालित 
के पोग्यतर्मय प्राणी के बच रहने के उसूल का मतलब यही नहीं है कि अच्छे-से-अस्छे 
जीन क्िखशी की कदामकशा में कामयाब होते हैं । ये. सत्र ती' पण्चितों के अनभ्ात की 
'बालें हैं। हमारे ध्यान में रखने की बात सिफ़्े यहू है कि संक्षार के स्थिर रहुने, उस्तमें 
कोई तब्दीली न होने या समाज के बिगड़ते जाने को जो पुराना और व्यापक विचार 
भा यसे उन्नीसवीं सदी में आधुनिक विज्ञान ने एश तरफ धकेड विया भौर उसकी जग 
पर यहू खाल फैंस गया कि समाज में तेजी की हरकत होती है ' और बहु बराबर 
बदलता रहता है । समाज भराबेर प्रगति कर रहा तै, यह रापाख भी फैल गया। | 
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बेंद्रक इस जमाने में समाज में तब्दीली भी इतनी होगई है कि पहचान नहीं सकते । 
जब में तुम्हें प्राणी-समूहों की पेदाइश का डाविन का उस्चूल बता रहा हँती 
तुम्हें यह जानकर सी खुशी होगी कि इस बारे में एक चीसी से १,५०० वर्ष पहुले 
क्या लिखा था। उसका नाम सोन-ले था और उसने ईसा के छः सौ वर्ष पहले, 
बुद्धकाल के आसपास, लिखा था-- सब जीबों की उत्पत्ति एक ही जाति से हुई है । 
इस अकेली जाति में बहुत-से धीरे-धीरे और लगातार परिवर्तत हुए और फिर अलग- 
अलग प्रकार के सारे जीव पैवा हुए । इन जीबों में तुरंत भिन्नता नहीं हुई थी, बल्कि 
इसके ख़िलाफ़ उनमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी धीरे-धीरे परिवर्तेत होकर भेद हुए थे ।” यहु 
सिद्धान्त डाबिन के तिद्धाग्त से काफ़ी मिलता-जुलता है और ताज्जुब की बात है कि 
#स पुराने चीनी जीव-शास्त्री ने ऐसा मतीजा सिकाल लिया था जिप्तकी फिर से खोज 
करने में संसार को ढाई हजार साल लगे । 
जसे-जैसे उम्नीसवीं सदी बीतती गई, बसे-बेसे तब्दीलियों की रफ्तार भी खूब 
तेज हीती गई । विज्ञान नें एक-से-एक हेरतअंगेज्ञ घात को और भुछ्तलिफ़ खोजों और 
ईजाबों का कभी खतमत न. होनेवाला सिलसिला देखकर लोगों की आँखों में चकाचौंध 
होंगई । इससें से तार, ढेलिफ़ोन, भोदर और आख़िर हवाई जहाज जैसी कितनी ही. 
ईजाबों से लोगों की जिम्दगी में बडी तब्यीली होगई है । विज्ञाम ने दृर-से-हुर आकाश, 
अदृश्य परमाणु और उसके भी छोटे हिस्सों को नापने की हिम्मत की । विज्ञान से 
भनुष्यों की एक ही तरह की मेहनत में कभी होगई और जिन्दगी में छाखों को धोडा- 
बहुत आराम मिलसे रूग गया। विज्ञान के कारण दुनिया की, खासकर औद्योगिक 
बेशों की, आबादी स्ूब बढ़ गई । साथ हो, विज्ञान से सम्पूर्ण नाश के साधनों का भी 
विकास हुआ ! मगर इसमें विज्ञान का दोष नहीं था। इसका कांम प्रकृति पर मनुष्य . 
की प्रभता बढ़ाते जाना था । बहु काम यहु करता रहा.। सगर आदमी कुदरत पर 
' झाब पाकर अपनेपर क्ाब रखता भूल गया। इसलिए बह अकसर भूल करता और 
विज्ञान की देम को बरबाद करता रहा। लेकित विज्ञान विजयी होक्षर बरावर तेजी 
, से आगे अहता गया और उसने डेढ़सो साल के भीतर दुनिया की पहुले फ्रे हजारों 
वर्ष से भी ज्यादा कायापलट कर दी । सचमुच विज्ञान ने दुनिया की ज़िन्दगी की हर 
दिशा और हर हिस्सों में ऋष्ति कश्दी हूँ अल 
अब भी विज्ञान की कच जारी: है और इंसफी रफ्तार दिभ-दिंग सेज विखाई 
: देती है । इसे कोई चेन नहीं है। एक रेलवे -बनतो है, भगर जयतक उसके चालू होने 
को बबत: आता. है तबतक वह पुरावी भी पद जाती है - एक भक्तीन खरीद के 


रथ 


खड़ी करते हैं कि एक-दो साल में ही उसी तरह फी उससे बढ़िया शोर ज्यादा काल 
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पेनेबाली इृश्री मज्ञीनें बनने रूगती हैं । इस तरह यह पागलों की-सी दोड चल रही 
हैं । अब हमारे जमाने में तो भाफ़ की जगह बिजली लेती जारही हैँ ओर इस तरह 
उतनी ही बडी फरान्ति कर रही है भितनी डेढ़ सबी पहले आओद्योगिक ऋध्ति हुई थी । 

विज्ञान के बेशमार राजमार्ग और गली-कूबे होगये हैं और उनमें बेशमार 
सेज्ञामिक और विशेषज्ञ बराबर काप्त कर रहे हे । आज इसमें सबसे बड़े का नाम 
एल्बर्ट आइंस्टीन है । इस महापुरुष ने कुछ हृदतक स्यूटन के मशह्नर उसून में भो 
संशोधन कर बाला है । 

हाल ही में विज्ञान में इतनी जबरदस्त तरकगी हुई है और वेशानिक ्शुल्ों में 
एतनी जबरदस्त तब्दीलियाँ और सुधार फि खुद वैज्ञानिक भी हेरतजवा होगये। 
अपनी बात के पक्की होने का उनका सारा पुराना आत्य-विश्यास और धम्तण्ठ जाता 
रहा । अब वे अपने नतीजों के मारे में और भविष्प-चाणी करते में हिल्रकते है 

मगर यह बात बीसवीं सदी और हमारे अपने घकत में पेदा हर है । उनच्चोसनीं 
सदी में पुरा-पुरा आत्म-विश्वार था और विज्ञान अपनी असंस्य विजयों के गर्व मं 
लोगों के सिर पर जा बैठा था ओर उन्होंने इसे वेबता समग्राधर इसके सासते सिर 
क्का दिया था। 


ना 


१३१; 
लोकतंत्र की प्रगति 
१० फरसेरी, १५३३ 
पिछले ख़त में मेने तुम्हें पल्नीसीं सदी की बेश्ञानिक अध्रति पी हलक विखाने 
की कोशिश की थी । अब हम इस सदो फ्ि हूसरे पहछ--लोकप्तसाउश्षक भिन्नाशें के 
बविकास-- की देखें । 
तुम्हें माद होगा कि से तुश्हें अठारहवी सदी के फ्रांस के खमाजात की कपामकदा 
का हाल बता रहा था। उस वक्‍त के सबसे बड़ विधारक ओर लेखक बाह्देथर और 
दूसरे फ्रांसीसी गहापुरषों ने धर्म और ससाज: के कितने ही पुराने शामालात को चुनौती 
दी. थी और साहस के साथ नये उसूलों को साबित किया था । उस बकत इस तरह 
राजनेतिक विधाए करते का काम ज्यादातर  क्ांत में महुदूय था। अर्मनी में तस्वेला | 
थे, मगर उनझी दिखचल्गी तत्वज्ञात के गहुरे सवालों में ज्यादों थी। इंग्लैगड में व्यवसाय, 
और स्थापार बढ़ रहा था और ज्यादातर रोगों को परिस्थिति से सजबर हुए. बिना। 
'सोघने का कौ नहीं था । हाँ, अठारहुबी धदी के पिछले हिसते में एप में: एक 
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सा की किताब जरूर छपी। यह एडम ल्सिय की राष्ट्रों की सम्पत्ति' ( छापा ० 
दिवायंता5 ) मात की किताब थी। यह खालिस राजवेतिक किताब नहीं थी, बल्कि 
राजनेतिक अर्थशास्त्र की किताब थी। उस घकत ओर सब विषयों को तरह इस 
विषय के साथ भी धर्म और नीति मिले हुए थे और इससे बड़ी गड़बड़ भची हुई 
थी। एड्स स्मिथ ने इस विषय का खुलासा वैज्ञानिक ढंग से किया । उसने सारी 
नैतिक पेचीवगियों की उपेक्षा करके अर्थशास्त्र पर असर डालनेवाले कुदरती कायदों 
को खोजने को कोशिश की । शायद तुम जानती होगी कि अर्थशास्त्र इस बात का 
विवेचन करता है कि समूचे सानव-समाज या किसी देश के आमव-खर्च का इन्तज्ञाम 
कैसे किया जाता है, ये कया पैदा और क्या स्र्ज करते हैं और उनके आपस में और 
बूसरे सुटकों और क़ौमों के साथ क्या ताल्‍लक़ात होते हैं। एड्स स्थिय का विधवास था 
कि ये सारी पेचीदा बातें फुछ निश्चित कुदरती क्लायदों के मुताबिक़ होती हैं। अपनी 
क्रिताथ में उसमे इन्हीं क्रायदों के बारे में लिखा है । उसका यहु भो विश्वास था कि 
उद्योगधघों की तरक्‍की के लिए पूरी तरह आजादी होनी चाहिए, जिससे इस नियमों 
में दत्तंदाजी त हो । जैसा हो बेसा होने देने! का उसूल यहींसे घला । इसका कुछ 
जशिक में तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। उस वक्त फ्रांस में जो नये छोकससात्मक स़बाल . 
पंदा हो रहे थे उनसे एड्स स्मिथ की किताब का कोई बास्ता न. था। परन्तु उससे 
इनसानों और क्ोसों से लाललक़ रखनेबाली एक बडी महत्वपूर्ण पहि़ी को वैज्ञानिक 
ढंग से निकपण करने की कोशिश जझ्कूर की । इससे जाहिर होता है कि लोग हर 
चीज़ की पुरानी मजह॒बी दुष्टि से बेलना छोड़कर एक नई दिला में .जा रहे 
एड्स स्मिथ को अर्थेज्ञारत्र का पिता समझा जाता है और उच्चीसवीं सदी के कितनी ही. 
अंग्रेज अर्शास्त्रियों को उससे प्रेरणा मिली । ह 
नया अर्थशास्त्र थोड़े-से अच्छे पढ़े-लिखे आद्सियों ओर प्रोफ़तरों तक सहूहूद 
रहा । लेशिन एस बीच में मगे लोकसततात्मक छाल फैल रहे थे और उन्‍हें अमेरिका . 
वर पर स की राज्य लि मदद और शोहरत हाप्िल हुई। 
ऑरिका की आडादी के पेलाव और फ्रांस बे। अधिकारी की घोषणा के विललस्प , 
लफ्शों और जमलों से लोगों के विलों पर गहरा असर पड़ता था.। जो करोडों आदमी . 
कुत्नले हुए पडे थे और जिनको चूसा जा रहा था उनके दिल इस विव्यवाणी से फड़क है 
पे और उन्हें उसमें अपने उद्धार का संदेश मिर।। दोनों ऐलानों में आजादी, . 
: बराबरी और सबके सुझी रहने के हुक का जिक्र था । इन क्रीमती हक्ों के जोरदार  . 
ऐलान से ही लोगों को ये हुक नहीं सिख गये ।. जज इन घोषणांओं के डेड़सी वर्ष. 


े 


: बाद भी बहुत कस लोगों के लिए कहा जो-सकता है कि थे ये अधिकार भोग रहे हैँ । 
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लेकिन इन उसूछों का ऐलान भी एक ग्रर-सामूली और जीवन देवेवाली ब्रात थी। 
ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी । 

पोरप में, और दूसरे वेशों में भी, ईसाई और दूसरे मज़हों के सताबिक पुरानी 
कहपना यह थी कि पाप और दुःख सभी इनसानों की क्िस्मत में लाझिमी तौर से छिखा 
है । ऐसा मालस होता था कि पजहूब नें दुनिया में गरीमी और मृसीबत की सवा के 
लिए बरबपारार कर दिया है और इज्जत की जगह पर रख विया हैं । धर्म ते जिन 
पुरस्कारों और अच्छी बातों का बादा किया वे सब किसी दूसरी दुनिया में भिलने 
वाले थे । इस जया में तो हमें क्रिस्मत के भरोसे जो हो उसीको बर्बाइत क्र छेनें 
का और कोई मौलिक तब्दीली मे चाहने का ही उपदेश दिया गया । दाल-पुण्य मानी 
गरीबों को टुकड़े डाल देने की वृत्ति को बढ़ाया गया, संगर गरीबी था ग्ररीबी को 
पैदा फरनेचाले तरीके को घिदाने की कोई कए्पना नहीं थी । बराबरी और भाजावी 
के खथाल ही धर्मसंस्था और समाज के अधिकारवादी बृष्टिकोण के ख़िलाफ़ थे । 

लोकसत्ता का यह तो कहता नहीं था कि सब इनसांच बरगराण बराबर है। बह 
ऐसा कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससास-इनसान में फ़र्क साफ़ दिखाई देता है । 
शारीरिक असमानता के कारण ही कुछ इनसान दूसरों से ताक़दबर होते &। सावसिक 
भेद का सबृत यहू मिलता है कि कुछ इससान दूसरों से फ्राबिल पानी अवलमब्य होते 
हैं । नैतिक अग्तर चन्‍्द आवधियों को खुदगर्ज़ ओर दूसरों को ख़द्गज्षों से वुर रखता 
है । यहू बिलफूल मुमकित है कि इससें से बहुतसे भेद अलग-अऊग लरह से परवरिश 
और तालीम होने को वजह से हों या तालीस न मिलने से होते हों। थी बरानर फ़ाब- 
लियतवाले लड़कों या लड़कियों में से एक को अच्छी तालीभ देवों और इूक्षरें को 
ब्रिलकूल मे वो तो कुछ वर्ष बाब वीनों में अवर्बस्त फर्क हो जायगा । या एक को 
तंबूरुसती बढ़ाने बाला खाना दो और दूसरे को खराब और माकाफी खराब खिल्ाओं 
तो पहले का ढठीक-ठीक विकास हो जायगा और बूसरा कमजोर, रोगी और अंधिकसित 
रहेगा । इस तरह परचरिंश, वातावरण ओर तालीस से भारी अच्सर हो जाता है 
और सुमकिन है कि अगर सबंकी एक ही तरह की तालीम और शविधायें पिलें तो 

समानता आज से कहीं कप्त हो जाय । यहू असल में बिलकुल समकिम है । ले: 

जहाँतक लोकसत्ता का ताहछुक़ है, बहु मानती हूँ कि असल में इनसास अज्रमात होते. 
हैं, और फिर भी वहू कहती है कि सबकी अराजर की सामाजिक और राजनैतिक 
कीमत समझकर बर्ताव करता: साहिए। यविद्त लोकराताक्षाक 
प्री उमूल की पुरी तरह मात लें तो हम तरहततरद के का 
पहुँच जाते हैं । यहां हमे दनकी चर्चा करते की जुकूरत नहीं, छेकि 
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साफ नतीजा यह निकला कि शासत-्सभा या पालंग्रेण्ट के चुनाव में हर शाह को राय 
देमें का हक होना चाहिए। राय देसे का हक़ रजनेतिक ताक़त की निशानी है भौर यह 
साथ लिया गया हैँ कि अगर हर आदसी को राय देने का हुक है तो उसे राजनेतिक 
ताक़त में बराबर का हिस्सा भिछ जायगा। सारी १९वीं सदी में लोकस्त्ता की एक खास 
माँग यह थी कि राय देगे का हक ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को दिया जाथ । जब हरेक 
बालिय औरत-मर्द को राय वेने का हुक मिल जाता है तो उसे बालिग़-्मताधिकार बहुते 
हैं। बहुत जमाने तक औरतों को राय देले का हक नहीं मिला था और बहुत अरसा नहीं . 
हुआ जब खास तौर पर फिटेन में स्त्रियों ते इस बारे में भारी आन्दोलन किया था। ज्यादा- 
सर सभ्य देशों में आजकल स्त्री ओर पुरुष बोनों को बालिश-सताधिकार हासिल हें। 
भगर विल्‍लगी क्‍या हुई कि जब ज्यादातर लोगों को राय देने का हक मिल 
गया, तब उन्‍हें मालूम हुआ कि इससे हालत में कोई बड़ा फ़के नहीं पड़ा । राय 
बसे का हक़ मिल जाने पर भी हुकूमत में उन्हें या तो कुछ भी अधिकार नहीं 
मिला या बहुत थोडा मिला। भूखे को मताधिकार किस काम का ? सच्ची 
ताक़त उन लोगों के हाथ में रही जो उसकी भूख से फ़ायबा उठाकर उससे काम 
हे था अपने फ़ायदे की कोई और बात उससे करा सकते थे। इस तरह राय देने के 
हक से जिस राजमतिक ताक़त के मिलने का खयाल था बहू बिना असलियत की एक . 
पर्छाई साबित हुई । उससे माली ताक़त नहीं मिली और शुरू के लोकसत्तावावियों ने 
मताधिकार से बराबरी कायम करने के जो बढ़-मढ़कर सपने देखे थे वे भूठे साबित हुए । 
मगर यहे बात तो बहुत भागे चलकर पैदा हुई । शुरू के दिलों में यानी अठारह- 
वीं सदी के अज्लीर ओर उद्यीसवों के शुरू में लोकसत्तावाबियों में बड़ा जोश था कि 
लोकसत्ता सबको आज्ञाब और समान नागरिक बना वैगी और हुकूमत सबके सुंख का. 
उपाय करेगी! अठारहुबीं सदी के राजाओं और सरकारों ने जिस सतमानी से काम 
"लिया था और अपनी मिरंकुश सत्ता का जैसा बुरा इस्तेमाल किया था उसके ख़िलाफ़ 
बडी प्रतिक्रिया हुई, इससे लोगों को : अपनी घोषणाओं में मनुष्यों के अधिकारों का. 
भी ऐलान करता पश्षा । शायद अमेरिका और फ़ांस की घोषणाओं में मनुष्यों के . 
जिफ बारेटे इूसरी तरफ़ कुछ भूल की गई । आपस से भुंथ 
को अलग करके उन्हें पुरी आजादी दे सफेंगा आसान कॉम. 


५ मटर डर ध- ओह! परी थम 2 
ही 8ह। ऐसे समप्यों और समाण के हित आपस में टबकर खा अर्केत है आप ख़ाते 





जेभधिकारों छा इस तराएः 


४8 समाज में सन्‍ण्मी 
(7 0 जल के 








पाठ भी हा, तोफसता स्यक्षियों की क्षाफ़ी ओक्षादी देने की तरपादार हू । 





है द्दी में तो राजनेतिक सपयाझात में पिछडा हुआ भी, लेकिन 


#तोरट 








असैरिका और फ्रांप्त की राज्यशास्तियों से उत्तका हिल उठया स्वासाधिक था। पते 
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पर पहला असर तो इस भय का हुआ कि कहीं नंगे लोकससात्मक विचारों से वेश में 
सामाजिक क्रान्ति तो नहीं होजायगी । शासक-बर्ग पहले से भी ज्यादा कहर और 
वक़ियामसी होगयपे । फिर भी पढ़े-लिखे णोगों में मपे स्षपाल पछते गये । इस सपम्रध्म 
दाभस पेम नाभक एक सजेदार अंग्रेज हुआ। आजादी की लडाई के वक्‍त बह अमेरिका 
में था ओर उसने अमेरिकाबाशियों की मवंद की थी । अग्रेरिफल लोगों का छाल 

पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में बबल वेने के लिए बहू भी कुछ जिम्मेवार माछुम 
होता है । इंग्लेण्डट लौटमे पर उससे फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के समर्थन में मनुष्य 
के अधिकार (॥7० एाह्ाफ एा शिवा) नाम की एक किताब लिखी । यह ऋात्ति 
उस वक्‍त शुरू हुई ही थी । इस किताब में उसने एकलंत्री आसन-पक्नति पर हमला 
और लोकससा की हिमायत की भी । इस कारण भ्रिटिश सरकार ने उस्ते बागी करार 
देविया और उसे भागकर फ्रांस चले जाना पड़ा। पेरिस में वह बहुत जाए 

राष्ट्रपरिप्रदू का सदस्य बन गया, मगर १७९३ ई० में जेक्षोत्वित सम्प्रवाय बालों ने 
उसे प्लीद कर विया, फयोंकि उसने राजा सोलहुबें लुई को फांसी वेने की मझालफ़त की 

थी । पेरिस के शेलसझाने में उसने 'लफ़-युग (॥0० 0७० ण ॥८फाजा) भोभ की दूप्तरी 

किताब लिखी । इसमें ससते धापिक दृष्टिकोण की आजोचमा की । रोब्यपियर के 
भरने के बाद पेरिस-जेल से बहु छोड विधा गया | इधर पेस अंग्रेजी अवालतों की 

पहुँच के बाहुर था, इसलिए इस किताब को छापने के जुर्म में उसके अंग्रेश प्रकाशक 

को क्ंद की सजा बेदी गई | ऐसी किताब समाज के लिए खतरनाफ़ समझी गई, क्यों- 
कि ग्ररीबों को अपनी जगह पर रखने के लिए धर्म ज़रूरी माता जाता था । पेन की 

क्रिताब के कई प्रकाशक जेल भेजे गये | इसमें औरतें भी थीं। प्रह विलचस्प बाते हुई 

कि कवि शेली ने जज की इस संज्ञा के विरोध में एक प्र सिखा था। - 

उच्चीसवी सदी के सारे पहले आधे हिस्से में जो कोकसत्तात्मक विचार प्ले, योौरप 

में सनको पैदा करनेबाली फ्रांस की राज्य-आत्ति थी | असल में हालात शत्वी-जहथो 
, बेब॑ल रहे थे; फिर भी कांति के विज्वार मे ही रहे | थे लोकससास्सक विश्वार राजाभों 
और निरंकुश शातम-अणाली के लिलाफ बोड़िक प्रतिकिता थे । इस विवारों की जे 
उद्योगवाद के पहुले की स्थिति में थी। लेकिम भाषा और बढी-अबी सकीनों का संग 

' जथोग पुरानी शावस्पा को पूरी तरह उलद रहा था । किए भी साब्जब की बात पह 
' थी कि शुरू उनच्नीरावीं सही के उप नुतारक और लोदतलाबांदी दम तोशीडियों की 
 परवा म.करके ऋार्ति ओर इनसाथ !ँ के ऐलान की विछदरुप आमाम में ही 
“ बात करते रहे. । शायद उनके लिए ये तग्दोहियाँ निरी मोतिक सो आर इनका लीक 
सत्ता की आध्यात्मिक, नैतिक और राजनंतिक ऊँची मामों पर कोई असर नहीं पी 







सप 
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मगर दुनियावी चीज्ों का कुछ अजीब हाल है कि उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती । 
यह बड़ी दिल्‍लगी की बात हूँ कि लोगों के लिए पुराने खथालात छोड़कर नये इफ्तियार 
करना कितना ग्ररमामूली तौर पर सुश्िकिल काम है । वे अपनी आँखें और दिमाग 
बस्द करके देखने से हो इसकार कर देते हैं और पुरानी बातों से मुक़साम होता हो तो 
भी उससे चिपदें रहते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। वे और सब-कुछ कर लेते हैं, 
लेकिन नये खमालात को मंजूर नहीं करते ओर हालत के मुताबिक नहीं बन जाते । 
कहुरता को ताक़त बडी जबरवस्त होती हैं। उग्र सुधारक भले ही अपनेको बहुत 
आगे बढ़े हुए समझें, मगर वे भी अकसर पुराने और ग़लत साबित हो चुके विचारों 
को पकडे रहते हैं और बदलते हुए हालात की तरफ़ आँखें बन्द कर लेते हैं । कोई 
ताज्जुब नहीं कि प्रगति की चाल घीमी होती हैं औौर अक्सर असली हालात और लोगों 
के खपालात में बड़ा फर्क पद जाता है, जिसका नतोजा यह होता हैं कि कान्तिकारी 
परिस्थित्ति पैदा होजाती है । 
इस तरह कई बु्गों तक लोकससा का काम सिर्फ़ फ्रांस की राज्य-कास्ति 
के विलारों और परम्पराओों को जारी रखना ही रहा | नई हालतों में अनुकूछ मं बन 
सकेते के कारण लीकसत्ता कमज़ोर पड गईं । यह उच्चीसवीं सदी के अख्लीर की बात है, 
आगे चलकर बीसथीं सदो में तो बहुत लोगों ने छोकसत्ता के खमालात ही छोड दिये । 
हिलुरतात में आज भी हुआरे बहुत-ले आगे बढ़े हुए राजमीतिज्ञ फ्रांस की राज्यक्रान्ति ' 
भोर भनृष्य के अधिकारों की हो बात करते हूं। उस बकक्‍त से अबतक य्या-क्या हो 
जुका है, इसका उनके लिए कोई महर्व नहीं । ॒ 
शुरू के लोककषतावादियों का बुद्धियादी बन जाना स्वाभाविक था। रीति 
रियाजों और कह्रता में जकड़े हुए धर्म के साथ उनको विचार और बाणी की 
क्षाज़ादी की माँग का समझौता होना मुश्किल था। इस तरह लोकसत्ता और विज्ञात ने 
मिलकर मजहबी कहटूरता का अतर कस किया | लोग, यह समझकर कि बाइबिल 
मामूली किताब है और :इंका किये बिना! साम लेने जेसी चीज नहीं है, उसकी जाँच 
करने का साहस करने छगे। बाइबिल की इस. आलोचना की वे 'ऊचें दर्ज की आलो 
अता' कहते थे । इल आलोीजकों से मे । निकालछा कि बाइब्रिल की अलगन्भलश' 
। ये आदनियों ने ईि उनकी पह थी राय हुई.कि ईसा का कोई 
जग चलाने का लोग से कई पुराने विश्वास हि गये.। 
अमे-जेद मिशाग और लोकसत्तात्मक विचारी के कारण पुरानी भेसे की जडें 


जमाना २ 





ं तप घर 


पहों था । इस 





' #मश्रोर होती गईं, वैते-बसे पुराने धर्म की जबहू क्रिसी-म-किसी चीज की बिदाने 
की कोशिशें भो हुई । ऐसी ही एक कोशिश आगसटे क्ॉम्टे वास के फ़ांसीसी दाशमिक 


ण्ण्र्‌ विश्व-इनिहास की शाछक 


ते की थी । बहु १७९८ से श्ट५७ ई० के बीच में हुआ था। कॉस्टे को ऐसा रूगता 
था कि पुराने कर धर्म का समय लेखा गया, सगर समाज को किसी-त-फ्िसी धर्म 
की आवश्यकता जरूर है । इसलिए उससे सानवन्धम का प्रस्तात किया और उसक 
साम बास्तविकलाबाब! ( [छल्लाएजा ) रकखा । इसके आशार प्रेम, व्यवस्था और 
उद्नत्ति श्यस्ते गये । इसमें कोई बाल अलोकिक नहीं थी; जो कुछ था वह्त विज्ञान के 
अनुलार था। उम्रीसवी सदी के ओर सब प्रचल्ठित विचारों की तरह इस खाल के 
पीछे भी मनष्य-जाति की सरककी का खाल था। कॉम्टे का चलाया हुआ धर्म सददी- 
भर पढ़े-लिखों के विश्वास की ही चींश रहा, मगर घोरप के विचारों पर उसका 
खूब असर पड़ा । उसने, व्यवहार में, समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत की । यह 
शास्त्र साववीय सभाज ओोर संस्कृति से ताएलुफ़ रखता है । ह 
अंग्रेज दाशनिफक ओर क्र्थशास्त्री जॉन स्दुअदे गिल ( १८०६-१८७३ ) कॉस्टे 
का समकालीन था, भगर बहु उसके बाद भी बहुत वर्ष जिधा । पिला पर कांफ्टे की 
शिक्षा का भी असर था और सम्ताजवादी विचारों का भो । एड्स स्मिष की शिक्षाओं 
के कारण अंग्रेज अर्थशास्त्रियों की एफ विश्लार-परारा बत गई थी । मिल ने पैसे मई 
विद्या में छेजाने की कोशिश की और आंथिक बिथारों में थोदें समाजबादों म्सुलों 
का अ्रवेश कराया । सगर उसकी सबसे ध्ष्यावा शोहरत जपयों विताधाद' (काना ) 
के आचार्स के हप में है । उपयोगिताबाब का झसुझ भया था । वह इंग्लैपड में सल तो 
पद्म था कुछ समय पहले ही, मगर उसे महत्व मिला जॉन सहुआई मित्र के कारण । 
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका खास तत्वश्ञान उपयोग था। उपयोगिता- 
बादियों का खास उसुल यह था कि ज्यावा-से-ज्याद! लोगों को ज्यादानीन्‍म्थादा 
सुख मिले। भलाई-बुराई की यही कत्तीटी थी । जो काप जितता ज्यावा सुक् बढ़ाते- 
बाधा होता बहु उतना डी अच्छा कहा जाता ओर जो जितना बस पहुँचाता बहू 
सतना ही बुरा माता जाता । समाज कोर सरकार क्षा संगठन ्यादा-से-ज्याबा लोगों 
को ज्यावा-से-ज्यावा धुक्ष पहुँचाने की दृष्टि से होता चाहिए । यह दृष्टिकोण और 
सबके बराबर अधिकार, का पहल़ेवाला - लोकससात्मक उसूल एक चीज महीं थें। 
ज्यावान्स-ज्यादा लोगों को ज्यादानी-ज्यादा सुख पहुँचाने के लिए कुछ लोगों को 
कुर्बात करने था दुःख बेसे क्षी जरूरत ही हो पकेती है. में तुर्हे सिर यहु फ़्ी. बला। 
रहा है, उसकी चर्चा करने की यहाँ झदरत नहीं. इस तरहु छोकसला का मतलब . 
'ज्यावातर लोगों का अधिकार क्ीगया |... ' । 
जान रह 
,हिसायती था । उससे स्वतंत्नता पर! | क ।कीा॥ । भाव की पक होटा-सो किताओ 


७, 


आर्ट मिद्ध ब्यकित की जाजादी हे लोकक्तात्मक विचार का झदगार 
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लिखी । वह मशहूर हो गई । में तुम्हारे लिए इस किताब में से बोलने और विदयार 
की आजादी पर एक उद्धरण बेता हूँ :--- 


“कियी शाय को जाहिए होने से रोक देने में खास बराई यह है कि उससे 
सासवे जाति वंचित रह जाती है। मौजदा पीढ़ी ही नहीं, आनेवाली पीढ़ियाँ भी, उस 
राय को माननेचाएे ही नहीं, उससे भी ज्यादा उसे न माननेवाले उसरो वंचित रहते हैं 
अगर ब़ राय ठीक हुई तो असत्य के बदछे में सत्य को जान लेने का मौका चला 
जाता हैं । वह ग्रलत है, तो वे उतना ही बड़ा छाभ यह खो देते हैं कि असत्य के 
साथ टवकर खावारः सत्य की जो ज्यादा जायदार छाप पड़ती और उसकी अधिक 
स्पष्ट कल्पना होती बढ़ नहीं हो पाती । हम जोर देकर कभी नहीं कह सकते कि 
जिस राय को देंगे दवा देते की कोशिश कर रहे है वह झूठी राग ही है। हमें ऐसा 
विश्वास हो तो भी उस राय का दवा देवता बुराई ही । 








ऐसे बृष्टिकोण का सजहूती बाहुरता था पिरंकुशता से भेज नहीं शैठ सकता 
था । यह तो दाशविक का मा सत्य की खोज का रचया था । 

मेंगे तुम्हें उप्लीसर्थी सदी के पश्चिमी बोरप के थोडे-से बडे-बडे विचारकों के सास 
इसलिए बता पिये हैं कि तुम्झी विचारों के विकास की बिका और खंगालात की धुभिया 
की सास-खास मंजिलों का इल्स होमाम । समर इस लोगों का और आभ तौर पर 
शुक् के सोकसत्ताबादियों का असर पीड़ा या बहुत पढ़ें-छिखे बर्ग पर ही हो पापा 


था । बहू शसर छत-छनाक्षर पढ़ें लिखों के जुरिये और लोमों तक भी पोडा-सा पहुंचा । 


हों, इस लोफकाासात्मक विद्यास््थार का सीधा अपर आम लोगों पर भरे ही बहुत 
थ्रीड्ञा हुआ, लेकित अप्रत्यक्ष नतीजा खूब हुआ । मताधिकार की माँग जैसे कुछ 
भाशलों में सो सीधा असर भी बहुत पड़ा । ्््ि 
अग्े-जैसे उश्ीक्षवीं सदी बीतती गई बैसे-बैसे मजबुर-आनन्‍्दोजन और समाजवाद- 
जैसी इसरे आध्योलन और विधार भी तरक्की करने ऊूगे | कुछ लोग सभाजवाब को 
जोकससा का थाम फेनैवाजी अलूग चीज समझते ठंगे और कुछ उसीका एक जरूरी 
हिरसा । हम देश चुके है. कि लीक्षसतावाबियों के विभाग से आज्ञादी, बराबरी और . 
ओऔर- सबके समान सुख के हुक के विचार भरे हुए थे । भगर जठदी ही उत्तकी माँखे | 
खुल गई कि शुक्ष को एप भी छिक अधिवार मान लेने से ही बह चला नहीं आता है। 
ओर बातों को छोगवें तो भो, एक खास. हुद "के, शा्रिक सु 
'जो भुला भर रहा है बह सुझ्ली नहीं हो सकता । इसी यह खयाल गेंवा हुआ कि गुल 


श़ हे द्ि मत | कश्यप ऊछाधा गे तब; से हो । देश हद 
पॉसर है कि पेश का दाल 5ा ५० पी पीर ि गे हुहाई 


इस आस गए पर 














भर पतका काल ता आए सतत ने | सादा जा सदता है । 


१औक, 44.8 -॥ 





पथ शहर मिला खाहिए। 


'3प ४ निश्व-इपिहास वी झलक 


उन्नीसवी सदी के पहले आधे हिस्‍्ते में जहा-जाहों गलास कीमे आजादी के लिए 
लड़ रही थीं वहाँ-बहाँ जोपसतता और दाष्ट्रीसता का सेल होगया था। इस सरह के 
लोकससात्यक वेश-प्रेस का एक नमूना इदली का अजिनी था । आगे ललबार उच्ची सती 
में शाष्ट्रीयता का यह लोकसत्तात्मक रूप धीरे-धीरे जाता रहा और बह ज्यावा-रो-ज्यादा 
आश्रंमणकारी और अधिकाश्वाबदी बनता गया । राज्य एक ऐसा देवता बनगया जियकी 
पूजा करना सबके लिए लाज़िमी हीगया । 

मे उद्योगों के गेता अंग्रेज सोदागर थे । उसे ऊंचे-ऊंचे लोफाासातफ उतसुझों 
और आजांबी के सार्बजतिक अधिकार के साथ बहुल विछचस्पी नहीं थी। मगर उन्हति 
बेख छिपा कि लोगों फी ज्यादा आजादी तिमारत के लिए अशक्ती गोल हैं। एससे 
सजूदूरों का रहम-सहत ऊँचे बज या हीगया, उनमें थोडीजसी आजादी मिल्ल जाने का 
खाम फैल गया और वे काम में ज्यादा होशवार होगसे। ओगोगिक कामवागी के 
लिए भी सार्वजविक शिक्षा जरूरी थी। सोदागरों और कारलानों के मालिकों 
को इस सब बातों का इस्तेमाल मालूम हुआ तो थे बड़े परोषकारी बनकर जनता ५१५ 
हम कृपाओं की वर्षा करने को राजी होगये । उच्चीसवीं सी के पिछले आधे हिएशी में 
इुगलौपड और परिसी योरप में एक शास तरह की शिक्षा का सेड्ी से प्रचार हुआ । 


8, है । | 
[| पहला खराद समाप्त || 


